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भूमिका 


गांधीजीके दक्षिण आफ्रिका-कालसे सम्बन्धित पुस्तक-मालाका यह अन्तिम खण्ड 
है। इसमें अप्रेल १९१३ से दिसम्बर १९१४ तक की सामग्रीका संग्रह किया गया है। 
अन्तिम सत्याग्रह-संघर्ष, स्मट्स-गांधी समझौता और उसके फलस्वरूप भारतीय राहत 
विधेयककी रचना और गांवीजीका मातृभूमि गमन इस कालकी मुख्य घटनाएँ हैं। 

केप सर्वोच्च न्‍्यायालयके न्यायमूर्ति सरूने १४ मार्च, १९१३को फैंसछा दिया 
था कि गेर-ईसाई विधिके अनुसार सम्पन्न या विवाह-अधिकारीके सामने अपंजीयित 
भारतीय विवाहोंकों दक्षिण आफ्रिका संघर्मे मान्यता नहीं दी जायेगी। इस फैसलेका 
नतीजा यह निकला कि हिन्दू और मुसलमान पत्तनियोंका दर्जा एक तरहसे रखेल 
औरतोंका और उनकी सनन्‍्तानका दर्जा अवध सन्तानका वन गया। उससे भारतीयोंकी 
घामिक भावनाको गहरी ठेस लगी। 

नये प्रवासी विवेयकका मौजूदा अधिकारोंपर बुरा असर पड़ा; उसने नई-नई 
निर्योग्यताएँ भी थोप दीं। नेठाल-भारतीयोंके अधिवास-सम्बन्धी अधिकार गड़वड़ा गये; 
शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों और सन्तानको भी संघमें प्रवेश पाना मुहिकल हो गया। 
सन्‌ १९१ १के अस्थायी समझौते (प्रॉवीज़नल सेटलमेंट) में निहित समझौतेका सार-तत्त्व 
ही था कि भारतीय प्रवासियोंपर ऐसी निर्योग्यताएँ नहीं थोपी जायेंगी जो अन्य 
जातियों या संघके अन्य वर्गोपर लागू होती हों। परन्तु हुआ यह कि प्रवासी विधे- 
यकने भारतीयोंपर खुद कानूनमें ही जातीय भेदभावसे युक्त वाधा लाद दी। गांवीजीने 
उसे दक्षिण आफ्रिकासे निवासी एशियाइयोंको निकालनंकी एक जानी-बूझी कोशिशके 
रूपमें देखा। 

गांधीजीने अप्रैल १९१३में गृह-मन्त्रालयकों जो अम्यावेदन-पत्र भेजे थे उनमें 
इन वातोंपर जोर दिया गया था कि सलू-निर्णयके फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितिका 
निराकरण संघके विवाह-श्रम्बन्धी कानूनोंमें रहोवदल करके ही किया जा सकेगा; 
वर्तमान अधिकारोंकों बहाल करनेके लिए प्रवासी विषेयककों संशोधित किया जाना 
चाहिए; तीन-पौंडी कर हटा दिया जाना चाहिए; ट्रान्सवालके कानूनमें मौजूद जातीय 
भेदभावके दोषको दूर किया जाना चाहिए, और मौजूदा कानूनोंके अमरूमें उदारतासे 
काम लेना चाहिए। गांवीजीन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इन माँगोंको 
स्वीकार करनेमें असमर्थता प्रकट करेगी, तो भारतीय समाजको सत्याग्रहका सहारा लेना 
पड़ेगा । इस वारका आन्दोलन थोड़े ही समय चलेगा और उसकी गति तेज होगी। वह . 
समूचे संघर्में चलाया जायेगा और उसमें पहली बार नारियाँ भी सत्याग्रहियोंके रूपमें 
भाग लेंगी। भारतीय नारी जो युगोंसे अपनी सामाजिक परम्पराओंके कारण घरकी 
चार दीवारीके भीतर रहती आई थी सलें-निर्णयकी चुनौती स्वीकार करनेके लिए 
तैयार हो गई और उसने सघर्षमों कूदनेका निदप्चय कर लिया। प्रवासी विधेयकका 


छः 


हितीय वाचन होते-होते, २६ अप्रैठको ही भारतीय नारियोंने अपना तीत्र विरोध और 
सत्याग्रह छेड़नेका संकल्प घोषित कर दिया था। सरकार इस सबपर भड़क उठी; 
उसने कहा कि यदि भारतीय समाज अपनी घमकीपर अमल करेगा, तो सरकारको 
विवश होकर बिना लाग्र-लपेटके अपनी वात साफ-साफ करनी पड़ेगी। गांधीजीने 
खुलासा किया कि आन्दोलन इस बातका प्रयास होगा कि ब्रिटिश संविधानकी सुन्दर 
कल्पनामें अपनी आस्था बनाये हुए” सत्याग्रही छोग “उसे चरितार्थ करनेके लिए 
संघर्ष करनेको या उस संघर्षमें मर मिटनको तैयार हैं।” (पृष्ठ ७१) 
लगता है कि सरकारके रुखमें कुछ नरमी आई और वह केप तथा नेटालके 
कानूनोंके अन्तर्गत मौजूदा अधिकारोंको बहाल करने और कुछ बातोंगें प्रवासी विधेयकको 
संशोधित करनेपर राजी हो गई। परल्तु भारतीय विवाहोंसे सम्बन्धित अपने विचारोंमें 
थोड़ी भी -रहोबदल करनेके लिए वह तेयार नहीं थी.। गांधीजीने स्पष्टीकरण किया 
कि वे केवल भारतमें हिन्दू और मुसलमान धामिक विधिसे सम्पन्त हुए विवाहोंको 
मान्यता दिलाना चाहते हैं। कानूनमें परिवर्तत करके उसे ट्रान्सवालके विवाह-सम्बन्धी 
कानूनके अनुरूप बनाया जा सकता है, जिसमें यूरोपीय विवाहोंकों मान्यता दी गई है। 
सरकारने इसके लिए शर्ते रखी कि तब भारतीयोंको विवाहके पंजीयन-प्रमाणपत्र पेश 
करने चाहिए। गांधीजीने इसपर स्पष्ट कहा कि भारतमें पंजीयनकी प्रथा न होनेसे 
न तो ऐसा सम्भव है और न आवश्यक ही, क्योंकि भारतमें विवाहकी विधियाँ समूचित 
सार्वजनिक समारोहके साथ सम्पन्न की जाती हैं। गांधीजीने प्रवासी विधेयकके संशोधनोंके 
लिए आग्रह करनेमें केप टाउनके चन्द यूरोपीय संसद-सदस्योंकी मेत्री और सहानुभूति- 
पूर्ण भाववाओंका काफी उपयोग किया, लेकिन सरकारने जो संशोधन स्वीकार किये 
वे बहुत अपर्याप्त थे। गांधीजीने २ जूनकों एक भेंटके दौरान घोषित किया कि यदि 
सरकार भारतीयोंकी माँगें नहीं मानती तो सत्याग्रह अनिवार्य हो जायेगा। 
लगता है कि सरकार सत्याग्रह फिर शुरू होनेकी सम्भावनासे काफी अधिक 
चिन्तित थी। संघके गवर्नर-जनरल छॉडं ग्लैड्स्टनने अपने एक गुप्त खरीतेमें उपनिवेशञ 
कार्याल्यको लिखा था कि वह भारत सरकारको परिस्थितिकी गम्भीरता समझाये और 
इससे “गांधी तथा अन्य लोगोंपर अपना प्रभाव डालनेके लिए” कहे, जिससे कि 
संकट टाला जा सके। उन्होंने लिखा था कि वह तीन-पौंडी करको पूरी तौरपर 
रद करानेकी भरसक कोशिश कर रहे है। 
जूनके प्रारम्भमें सरकारने केवर स्त्रियोंको करसे मुक्त करनेका फैंसछा किया। 
गांधीजीने बतछाया कि तीन-पौंडी कर रद करनेका जो वचत ग्रोखलछेको दिया गया 
था उसमें स्त्री और पुरुषोंके वीच ऐसा कोई भेद नहीं किया गया था। प्रवासी विधेयक 
११ जूनको पास हुआ और १३ जूनको गांथीजीने कहा कि यदि विधेयकपर सम्रादकी 
अनुमति मिलना नहीं रोका जाता और १९११के अस्थायी समझौतेके सिलसिलेमें दिये 
गये आइवासनको कार्यान्वित नहीं किया जाता तो स्त्री-पुरुष सत्याग्रह शुरू कर देंगे। 
१६ जूनको ब्रिटिश भारतीय संघने गवर्नर-जनरलसे औपचारिक रूपमें अनुरोध किया कि वह 
अधिनियमका अनुमोदन न करें। गांवीजीने मेंडराते हुए संकटको दालनेकी एक आखिरी 


सात 


कोशिश की। उन्होंने प्रिटोरिया जाकर २८ जूनको भारतीयोंका दृष्टिकोण पेश किया 
और यह आश्वासन माँगा कि कमसे-कम अगले वर्ष तो कानून संशोधित कर दिया 
जायेगा। उन्होंने २ जुलाईको गृह-सचिवरसे भेंट की और भारतीयोंकी ये बुनियादी 
माँगे पेश कीं: केप प्रान्तमें प्रवेशके अधिकारकों मान्यता, नेटालूमं अधिवास-सम्बन्धी 
अधिकारोंकी रक्षा, फ्री स्टेटमें प्रवेशाथियोंसे भूमि, व्यापार, इत्यादिसे सम्बन्धित हूफ- 
तामेकी माँग न करना और कानूनके संशोधन द्वारा या विवाह-अधिकारियोंको प्रमाणी- 
करणकी शक्ति देकर भारतीय विवाहोंका वंधीकरण | उन्होंने कहा कि आखिरी माँगके 
अतिरिक्त अन्य सभी माँगोंकों प्रशासकीय कारंवाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। 
(पृष्ठ १२० )। गांधीजी जनरल स्मट्ससे भी भेंट करनेके लिए तेयार थे, परन्तु 
हे क कोयला-खनिकोंकी हड़तालके कारण जनरल स्मद्स लगातार व्यस्त बने 
रहे । 

गांधीजी ११ अगस्त तक भी औद्योगिक झगड़ा शान्त होनेपर जनरल स्मट्ससे 
भेंट कर पानेकी राह देखते रहे, परन्तु उनको इसी उत्तरपर सन्तोष करना पड़ा कि 
गृह-मन्त्रालय उनके २ जूलाईके प्रस्तावोंपर विचार कर रहा है। गांधीजीन ३ सित- 
म्वरको फिर अनुरोध करते हुए कहा कि अपनी माँगोंमें नरमी और संयम बरतनेमें , 
उनका उद्देश्य समझौतेको आसान वनाने और यह दिखलानेका रहा है कि भारतीय 
लोग संघषंकी पुनरावृत्तिके लिए ' उतावले ' नहीं हो रहे हैं। परन्तु गृह-मन्त्राछ॒यने १० 
सितम्बरकों एलान कर दिया कि वह अगले वर्ष भी संसदीय कार्रवाईके जरिये वर्तमान 
विवाह-कानूनका आधार बदलनेका वचन नहीं दे सकता और उसने विचाराधीन 
मुकदमेको वापस छेनेसे इनकार कर दिया। 

इस प्रकार सत्याग्रह सर्वथा अनिवार्य हो गया; दूसरा कोई चारा नहीं था। 
गांधीजीके द्वारा इस अवसरपर व्यक्त किये गये इन उद्गारोंसे एक समूचे उस समाजकी 
मनोव्यथा टपकतो है जिसे अधिकारियोंकी जिंदके कारण संघर्ष छेड़नेके लिए छाचार 
होना पड़ा था . . - “एक प्रतिनिधित्वहहीन समाज है और उसकी कोई सुनवाई 
नहीं होती; उसे अतीतर्मों बहुत गलत समझा गया है; वह एक विचित्र किन्तु तीज्र 
प्रजातिगत विद्वेषके हाथों तवाह है, और इसलिए वह अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा 
त्याग और कष्ट-सहनके सिवा किसी अन्य उपायसे नहीं कर सकता । ” (पृष्ठ १७९-८० ) 
१२ सितम्बरकों ब्रिटिश भारतीय संघने सरकारको सत्याग्रहकी पूर्व-सूचना दे दी। 

इस बारका सत्याग्रह ट्रान्सवालकी सीमामें अनधिक्ृत प्रवेश तक ही सीमित नहीं 
रहना था, परवानोंके बिना ठेले लगाना या व्यापार करना और माँग जानेपर भी 
परवाने दिखानेसे इनकार करना भी उसमें शामिल था। स्वाभाविक तथा नैतिक 
आधारसे कानूनोंका खुले रूपसे उल्लंघन किया जाना था। आन्दोलनकी शुरुआत १५ 
सितम्बरकों की गई थी। कस्तूरवाके नेतृत्वमें १२ पुरुषों और ४ स्त्रियोंका एक दल 
गिरफ्तार होनेके लिए डर्बनसे फोक्सरस्टको रवाना हुआ। “एक शक्तिमान सरकारके 
विरुद्ध . - - मुट्ठीभर” अल्पसंख्यकोंके दकका इस प्रकार भिड़ना एक प्रतीकात्मक 
कार्य था। (पृष्ठ १८६ ) २० सितम्बरकों वे गिरफ्तार किये गये। तीन दिन बाद, 
कस्तूरवाकों कठोर परिश्रम-सहित तीन महीनेके कारावासकी और अन्य सत्याग्रहियोंको. 


याठ 


एकसे तीव-तीन महीनेके कारावासकी सजा सुनाई गई। अधिकारियोंकी संघर्षको बदताम 
करने और उसमें फूट डालनेकी कोशिशके बावजूद संघर्ष जारी रहा। 

१७ अक्तूबरको न्यू कैसिककी कोयला-खानोंके भारतीय श्रमिकोंने तीन-पौंडी करके 
विरोधमें हड़ताल कर दी। उस हड़तालके साथ ही, संघर्षका नया और क्रान्तिकारी 
दौर शुरू हो गया। गांधीजीने हड़तालियोंसे कहा कि वे मालिकों द्वारा दी जानेवाली 
खुराक लेनेसे इनकार कर दें और या तो अपनेको गिरफ्तार करा दें या फिर फोक्स- 
रस्टकी सीमाकी ओर प्रयाण करें। गांधीजीने खानन्‍्मालिकोंको पूरी बात समझानेके 
लिए उनकी सभामें भी भाषण किया। ह 

संघंका तीसरा दौर “महान कूच “के साथ ६ नवम्वरकों शुरू हुआ, जब 
अन्यायपूर्ण तीन-पौंडी करके विरोघमें दो हजारसे अधिक हड़तालियोंका एक /४ शानदार 
जुलूस ” उनके नेतृत्वमें द्रान्सवालमें प्रविष्ट हुआ। ७ और ११ नवम्वरके बीच गांधीजीको 
तीन बार गि्रिफ्तार किया गया और दो बार उनको जमानतपर रिहा किया गया। 
अन्तमें उसको डंडीमें कठोर परिश्रम सहित नौ महीनेके कारावास या ६० पौंड 
जुर्मानेकी सजा सुना दी गई। उन्होंने जेल जाना पसन्द किया। १४ नवम्बरको उन- 
पर दूसरा मुकदमा चलाया.गया और अन्य अपराधोंके लिए तीन महीनेकी सजा 
दी गई। ;क्‍ कप 

इस बीच हड़ताल कोयला खानोंसे बढ़कर रेल, चीनी साफ करनेकी 
गोदी और निगम-कर्मचारियों तक फैल चुकी थी। ८ नवम्बरकों ७,००० से ८,० ०० 
तक श्रमिकोंके हड़तालूमें शामिल होनेका समाचार था। हिल हिसापूर्ण कार- 
वाई भी की और इसके फलस्वरूप, जैसा कि अनिवार्य था, में जनमत सत्या- 
ग्रहियोंके पक्षमें जाग्रत हुआ। वाइसराय लॉडं हा्डिजने २९ तवम्बरकों मद्रासम भाषण 
करते हुए सत्याग्रहियोंके प्रति अपनी चिन्ता और सहानुभूति व्यक्त की। हे 

इसके बादके कालमें भारतीयोंकी समस्याके बारेमें सरकारकी नीतिम कव क्या 
परिवर्तन आया, यह अधिकारियोंके पत्र-व्यवहारमें, विशेषकर गंवर्न र-जनरलकी ओरसे 
ब्रिटिश उपनिवेश्-कार्यालयको भेजे गये गुप्त खरीतों में देखा जा सकता है। अधिका रियोंके 
साथ हुईं गांधीजीकी कुछ भेंटोंका विवरण तो केवल उनमें ही मिलता हैं। गांधीजीके 
जेल जानेके वादका घटना-क्रम और वास्तवमें तो १८९४ से १९१४ तक दक्षिण 
आफ़िकामें चलनेवाले भारतीयोंके समचे संघर्षका एक संक्षिप्त सिहावलोकन कि. 

१९ १४के “इंडियन ओपिनियन के 'स्वर्ण अंक 'में प्रकाशित एक प्रामाणिक सम्पादकीय 
मिलता है (देखिए परिशिष्ट २८) | इसमें जैसे घटना-क्रम बतछाते हुए कहा गया है 
“/ भद्रासमें लॉर्ड हाडिजका वह प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने भारतीय जनमतके स्वरम 
स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जांच-आयोगकी माँग; छोर्ड 
एँम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रयत्न; साम्राज्य-सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षव 
करना; भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयाल न करते हुए एक ऐसे आयोगकी 
नियुक्ति जिसके सदस्य भारतीयोंकों कतई सन्तुष्ट नहीं कर सकते थे; नेताओंकी रिहाई; 
जिनकी आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह लगभग पूर्णतः स्वीकार कर छी गई; श्री 
ऐन्ड्रयूज और पियर्सनका आगमन और समझौतेके लिए उतका अद्भुत कार्य; हरवतसिह 


नौ 


और वलिअम्माकी मृत्यु; वह तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें सिर्फ यूरोपीयोंकी दूसरी हड़- 
तालके कारण ही हलकापन आ सका, क्योंकि श्री गांधीने एक वार फिर तय कर 
लिया कि जवतक सरकार इस नई मुसीवतमें फेसी हुई है तबतक उसे परेशान न 
किया जाये; और सरकारके इस स्थितिपर काबू पा जानेपर, सौहादें, विश्वास और 
सहयोगकी वह भावना, जो महान्‌ भारतीय नेताकी उदारनीतिसे और अपने महान 
साम्राज्यीय उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री ऐन्ड्रयूजके उनपर स्नेहपूर्ण 
प्रभावसे निमित थी। 

गांधीजीने विदाईके अवसरपर भारतोय समाजके नाम अपने पत्रमें २६ जूनको 
पास हुए भारतीय राहत अधिनियममें समाविप्ट समझौतेको दक्षिण आफ्िकामें भार- 
तीय स्वातंत्रयका “ अधिकारपत्र ” (मंग्ना कार्टा) कहा था, क्योंकि वह भारतीयोंके प्रति 
सरकारी नीतिके परिवर्तनका द्योतक था और उसमें भारतीयोंके इस अधिकारको मान्यता 
दी गई थी कि उनसे सम्बन्धित मामलोंमें उनकी राय ली जायेगी और उनकी उचित 
आकांक्षाओंका सम्मान किया जायेगा। इस प्रकार उनके लिए अपनी भातृभूमिके बाद 
सबसे अधिक पवित्र और प्रिय बन जानेवाले उप-महाद्वीप (पृष्ठ ४९६ ) --दक्षिण 
आफ़िकासे १८ जूलाईकों विदाई लेते समय, गांधीजीके मनमें यही भाव था कि उन्होंने 
जिस कामका वीड़ा उठाया था वह काम पूरा हो चुका है। 

गांधीजी ४ अगस्त से १८ सितम्बर तक लन्दनमें रुके। उसी बीच प्रथम विश्व- 
युद्ध शुरू हो गया। गांवीजी कई वार वीमार पड़नेके बावजूद एक “भारतीय एम्बुलेंस 
कोर 'के संगठनमें सक्रिय रूपसे छगे रहे। उस संकटकी घड़ीमें साम्राज्यके प्रति 
उनकी राजभक्तिका यह एक प्रतीक था। इस कायंमें भी एक वार उन्हें सत्याग्रह 
करनेका अवसर आ पड़ा था। प्रदन था भारतीयोंके इस गधिकारका कि “कोर 'की 
टुकड़ियोंको तैनात करनेके बारेमें भारतीयोंसे परामर्श किया जाना चाहिए और वह 
भारतीयोंके आत्म-सम्मानसे सम्बन्ध रखता था। गांधीने इसको लेकर सत्याग्रह किया 
और उनकी जीत हुई। 

गांवीजी १९ सितम्वरकों भारतके लिए रवाना हुए --उस देशके लिए “ जहाँ 
समूचे संसारके सुख एवं उत्यानके लिए आध्यात्मिक ज्ञानका विशालतम भण्डार मौजूद 
है।” उन्होंने भारत और ग्रेट ब्रिटेनके सम्बन्धोंको पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा 
(पृ० ५५६) और दृढ़ वनानेके लिए काम करनेपर जोर दिया--इस वातसे उनके 
तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणका पता चलता है। यात्रा-कालकी अपनी भावनाकों 
उन्होंने वेस्टके नाम जहाजसे लिखे गये पत्रमें व्यक्त किया है। “इतनी वार मुझे 
भारत जाते-जाते रुक जाना पड़ा है कि एकाएक मनको विश्वास नहीं होता कि में 
भारत जानेवाले जहाजमें बैठा हूँ। और मेरी समझमें नहीं आता कि वहाँ पहुँचकर 
मुझे स्वयं क्या करना होगा? फिर भी “हे सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमें मुझे 
रास्ता दिखा; मुझे आगे ले चल” --यही विचार मुझे ढाढस देता है . . .।” 
(पृ० ५५७-५८) ह 

इस खण्डमें मौजूद निजी पत्नोंस पता चलता है कि संघरंकी उथल-पुथलके बीच 
भी गांवीजी ईइवर और मोक्षके प्रदनोंपर विचार करते रहते थे। इन पत्रोंमें देखा 


-द्स 


जा सकता है कि आश्रमकी जीवन-पद्धतिने उन्हें कितना प्रभावित किया था; वे अब 
भारतमें भी इसी जीवन-पद्धतिको अपनाये रखना चाहते थे। यह भी पता चलता है 
कि अपने राजनीतिक गुरु , गोखलेके प्रति उनका रूगावः कितना गहरा था। भारत 
भूमिपर पैर घरनेके बाद गोखलेके सुझावपर उनका वर्षभर तक केवल अध्ययन 
और निरीक्षणमें लगे रहना तथा अपनी कोई राय न देता---इसका साक्षी है। 

दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके जीवन और उनकी सफलताओंके बारेमें-- जिनसे 
सम्बन्धित साधन-सामग्री इन बारह खण्डोंमें संकलित की गई है-- इंडियन ओपि- 
नियन का स्वर्ण अंक” (परिशिष्ट २८) लिखता है: 

यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जंसे-जसे सत्याग्रह-संघर्ष जोर पकड़ता गया 
और जैसे-जैसे वह पवित्रसे पवित्र॒तर होता गया, बैसे-वेसे वह यूरोपीय और भारतीय, 
दोनों समुदायोंके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक पास छाता गया। हर चरण 
अपने साथ एक नई विजय और-नई मंत्री लेकर आता था . . « संघर्षका प्रारम्भ 
भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविश्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके 
विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विश्वास और आदरकी 
भावनाने ले लिया है। . . . यह आन्दोलन १९०७के ट्रान्सवाल अधिनियम श्की 
मंसूलीकी माँगसे प्रारम्भ हुआ। कानून मंसूख कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण 
आफ्रिकामें छागू कर दिये जानेकी जो आशंका उत्पन्त हो गई थी, उसका पूर्णतः निवा- 
रण हो गया। प्रारम्भमें भारतीयोंकों इस उपनिवेशसे निकाछ बाहर करनेके उद्देश्यसे 
उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानन बनाये जानेकी आशंका थी। समझौतेने साम्राज्यके किसी 
भी अंगमें भारतीयोंके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानकी सारी सम्भावना समास्त 
कर दी। गिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें भारतीयोंका आन्रजन, जो दक्षिण आफ्रिकाके 
अथतंत्रका लगभग एक स्थायी अंग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। 
घृणित तीन-पौंडी कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध 
कष्टों और अपमानोंका भी अन्त हो गया है। निहित स्वार्थ -- जिनके सर्वत्र अस्त 
हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे --अव सुरक्षित और वरकरार रख जानेको ह। 
अधिकांश भारतीय विवाहोंको, जिन्हें पहले कभी भी दक्षिण आकफ्रिकाके कानूनकी मान्यता 
प्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परन्तु, इन सबके 
अलावा जो वात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह सत्याग्रहियोंकी कठिनाइयों, कंष्टो _और बलि- 
दानोंसे -उद्भूत समझौते और मेलजोलकी नई भावना है। इस संघपन शक्तिकी 
तुलनामें अधिकार, पशुवलकी तुलनामें आत्म-वल और घृणा तथा अमर्पकी तुलनाम 
प्रेम तथा विमशेकी असीम श्रेष्ठताकों अत्यन्त स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है। 

वैसे वादके इतिहासने यही सिद्ध किया कि दक्षिण आफ्रिकाकी जातीय समस्याका 
हल तब भी दूर था; लेकिन गांवीजीने आगे चछकर जिस अस्त्रके वलपर अपन 
देशकी जनताको मुक्ति दिलाई और साम्राज्यवादी युगकी परिसमाप्ति की, सत्याग्रहके 
उस अस्त्रका आविष्कार उन्होंने दक्षिण आफ़िकामें ही किया और वहीं उसे कारगर 
बनाया था। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
तथा संप्रहालय (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट, ऐंड संग्रहालय ) ; 
नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ-संग्रहालूय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि 
ओर संग्रहालय और भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया), 
नई दिल्ली; भारत सेवक समिति (सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी), पुना; उपनिवेश 
कार्याक्य (कलोनियल ऑफिस) तथा भारत कार्यालय (इंडिया ऑफिस) पुस्तकालय, 
लन्दन; श्री छगमनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्रीमती 
राधाबेन चौधरी, कलकत्ता; श्रीमती सुशीलाबेत गांधी, फीनिक्स, डर्वन; श्री विष्णुदत्त 
दयालर; श्री सी० एम० डोक; श्री लइस फिशर; श्री ए० एच० वेस्टके तथा गांधीजीनी 
साधना, जीवन प्रभात, जीवनना झरना, जीवननु परोढ और महात्मा गांधीना पत्रो, 
इन पुस्तकोंके प्रकाशकों, तथा इन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओंके आभारी हैं: केप 
आगगंस, फेप टाइम्स, हिन्दू, इंडिया, इंडियत ओपिनियन, नेटाल भर्क्‍्युरी, प्रिटोरिया 
न्यूज, रेंड डेली मेल, स्टार, टाइम्स ऑफ इंडिया, और द्वान्सवाल लोडर ।। 

अनुसन्वान और सन्दर्भ सम्वन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 
पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, 
सूचना' और प्रसारण मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिग) का अनु- 
सन्धान तथा संदर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रेफरेंस डिवीज़न), नई दिल्‍ली, तथा प्रलेखोंकी 
फोटो-नकलें तैयार करनेमें सहायता देनेके लिए सूचना और प्रसारण भन्त्रालयका 
फोटो-विभाग; सावरमती संग्रहालय तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्यालय, अहमदाबाद, तथा 
श्री प्यारेलाल नव्यर, नई दिल्‍ली, हमारे धन्यवादके पात्र हैँ। 


पाठकोंकोी सचना 


विभिन्न अधिकारियोंकों लिखे गय प्रार्थनापत्र और निवेदन, अखबारोंकों भेजे गये 
त्र और सभाओंमें स्वीकृत प्रस्ताव, जो इस खण्डमें सम्मिलित किये गये हैं, उनको 
घीजीका लिखा माननेके कारण वे ही हैं जिनका हवाला खण्ड १की भूमिकामें दिया जा 
का है। जहाँ किसी लेखकों सम्मिलित करनेके विशेष कारण हूँ वहाँ वे पाद-टिप्पणीमें 
ता दिये गये हैं। (इंडियन ओपिनियन "में प्रकाशित गांधीजीके वे लेख जो लेखकका 
एम दिये बिना छापे गये हैं, उनके आत्मकथा ' सम्बन्धी लेखोंके सामान्य साक्षी, 
नके सहयोगी श्री छगवलाल गांधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और 
न्‍यः उपलरूब्ध प्रमाणोंके आधारपर पहचाने गये हैं। 
अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्त किया गया 
, किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। 
न्‍नुवाद छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारतेके बाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके 
क्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको 
गरमान्यत: जैसा बोला जाता है वैसा ही रखा जाये। जिन नामोंके उच्चारण संदिग्ध 
ः उनको वसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती छेखोंमें छिखा था। 
मूल सामग्रीके बीचमें चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
कसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अंश मूलरूपमें उद्धत किया है वह हाशिया 
छोड़कर गहरी स्थाहीमें छापा गया है, किन्तु यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित 
+रके दिया है, तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़ कर, साधारण टाइपम छापा 
या है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट, न्‍्यायालयोंकी कार्यवाहियाँ तथा वे शब्द, जो गांधीजीके 
है हुए नहीं हँ, विना हाशिया छोड़े गहरी स्थाहीमें छापे गय हैं। - 
शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है या जहाँ उसके वारेमें निर्णय किया जा 
पका है, वहाँ दायें कोनेमें दे दी गई है; किन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी 
पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठोंमें की गई है और आवश्यक हुआ है, उसका कारण 
्प्ष्ट कर दिया है। हिन्दी और गृजराती पत्रोंमें जहाँ तिथि विक्रम सँवत्‌के अनुसार 
दी गई है वहाँ ग्रेगो रियन पंचांगकी तदनुरूप तिथि भी दे दी गई है; कहीं-कहीं आन्त- 
रेक या वाह्य साक्ष्यपर वर्षका निर्णय किया गया है। शीप॑कके अन्तमें सूत्रके साथ दी 


॥ई तिथि प्रकाशनकी है। 

' सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ' और “दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनों इतिहास ' 
के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ भिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमें केवल 
उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है। 


तेरह 


साधन सूत्रोंमें एस० एन० संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध 
कागजपत्रोंका, और सी० डबव्ल्यू० कलेक्टेड व्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वाडः मय) हारा संगृहीत पन्नोंका सूचक है। 

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोंमें दे दी 
गई है। साधनसूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्वन्वित कालकी तारीखवार घटनाएँ 
अन्तमें दी गई हैं। 


चित्र-सुची 


सत्याग्रह-संघर्षके दिनोंमें -- सन्‌ १९१४ मुख पृष्ठ 
४ महान कूच ” । ४८ के सामने 
कुमारी श्लेसिन और कैलेनबैकके साथ अं छ कलआ 
जमानत-पतन्र रैण्ड , 
ऐन्ड्रयूज और पियर्सनके साथ ३०५ ,, # 
यूरोपीय समित्ति द्वारा दिया गया मानपत्र ४७२ ,, , 


शहीद-स्मारकका उद्घाटन डछ७३े ,, + 


विषय-सुची 
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- पत्र : गृह-मंत्रीको (१-४-१९१३) 

- तूफानका संकेत (५-४-१९१३) 

« आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१४ | (५-४-१९१३) 
. तार: गृह-मन्त्रीको (९-४-१९१३) 

« तार: गृह-मन्त्रीकों (९-४-१९१३) 

- पत्र : ई० एफ० सी० लेनको (९-४-१९१३) 

तार: ब्रिटिश भारतीय संघको (९-४-१९१३ के बाद ) 

» पत्र : गवरनेर-जनरलके निजी सचिवको (१०-४-१९१३) 
- पत्र : गृह-सचिवकों (११-४-१९१३) 

« पत्र : एशियाई पंजीयकको (११-४-१९१३) 

» नया विधेयक (१२-४-१९१३) 

- वैवाहिक उलझन (१२-४-१९१३) 

. विधेयकका परिणाम (१२-४-१९१३) 

, नया और पुराना विधेयक (१२-४-१९१३) 

« जनूबवीका मामछा (१२-४-१९१३) 
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« लॉर्ड एम्टहिलकी समिति (१९-४-१९१३) 

- नेटाली भारतीयों, सावधान! (१९-४-१९१३) 
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आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-१६ | (१९-४-१९ १३) 
पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१९-४-१९१३) 

तार: कैकरेको (२६-४-१९१३) 

तीन पौंडी कर-सम्बन्धी निराशा (२६-४-१९१३) 

वह विधेयक (२६-४-१९१३) 

नया विधेयक (२६-४-१९१३) 
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भाषण : फ्रीडडॉर्पमें (२७-४-१९१३) 

तार: ड्रमंड चैपलिन तथा अन्य लोगोंको (२७-४-१९१३ के बाद ) 
तार : लॉड ऐम्टहिलको (२७-४-१९१३) 
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पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको (३०-४-१९१३) 
विधेयक (३-५-१९१३) 


आयोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१८] (३-५-१९१३) 
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१. पतन्न: गृह-मन्त्रीको' 


[फीनिक्स ] 
अप्रेड १, १९१३ 
[ सेवामें 
गृह-मन्त्री 
केप टाउन ] 


प्रिय महोदय, 

भारतीय विवाहोंकी वैधताके वारेम॑ जस्टिस सर्कके फैसछेसे', और नेटारूके 
प्रवासी-अधिकारीके इस कथित वक्‍्तव्यसे मेरे देशवासियोंर्में वड़ा डर पैदा हो गया है 
कि यहांके निवासी भारतीयोंकी सन्‍्तान होनेका दावा करनेवाले छड़कों और लछड़कियोंकों 
तवतक न आने दिया जायेगा जबतक वे या उनके माता-पिता उनके जन्म-सम्बन्धी 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दें। और स्वयं सत्याग्रही भी अनुभव करते हैँ कि वे अपनी 
स्थितिपर पुनविचार करनके लिए विवश हैं। 

न्यायमूर्ति सर्ूके फंसलेके अनुसार, कोई भारतीय विवाह, चाहे वह दक्षिण 
आफ़िकार्मे सम्पन्न हुआ हो या किसी दूसरी जगह, तवतक मान्य नहीं किया जा 
सकता जवबतक वह केप प्रान्तके विवाह-कानूनके अनुसार न हुआ हो; अर्थात्‌ ऐसा 
हरएक भारतीय विवाह अवैध है जो किसी विवाह-अधिकारीके सामने दर्ज न किया 
गया हो, या ईसाई रीतिसे सम्पन्न न हुआ हो। मेरी विनम्र सम्मतिर्मे यह स्थिति 
असहनीय है और इससे उन अधिकारोंमें बाधा पड़ती है जिनका उपभोग भारतीय 
अभीतक करते रहे हैं। और मुझे माननीय मन्‍्त्री महोदवका ध्यान इस वातकी ओर 
आकपित करनेकी आवश्यकता नहीं कि भारतमे हिन्दू, मुस्लिम या पारसी विभियोंसे 
किये गये विवाहोंकों भारतीय कानूनके अनुसार पूरी मान्यता प्राप्त है। 

बच्चोंकी वात लें तो यह सभी जानते हैँ कि भारतमें बहुत कम वच्चोंकी पदाइश 
दर्ज की जाती है। पंदाइश दर्ज कराना सबके लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए इबका- 
दुक्‍का मामलोंको छोड़कर जन्मका प्रमाणपत्र श्रस्तुत करना छूगभग असम्भय है। 

इन दोनों मामलोंका व्यावहारिक परिणाम हैं अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियों 
और नाबालिग बच्चोंका प्रवेश बिलकुल रोक देना। इन स्थितियों में यह निवेदन 
करना चाहूँगा कि अन्य कारणोंके अतिरिक्त अस्थायी समसौतेपर' पूरा अमस्ड 
करनेकी दृष्टिसि भी, नये प्रवासी विधेयककों ऐसा बनाना जरूरी है कि पत्नियों- 


१, यद पत्र ७-३-१९१३ के इंडियन ओपिनियन “ करेसोटिन्स विद मिं फिदर ! (शी 
फिशवरक साथ प्र-व्यवद्धार ) शीप॑कसे प्रकाशित हुआ था । 

२, देखिए परिशिष्ट १ ।॥ 

३. समझौतेकी दर्तोकि लिए देखिए झण्ण ११, पृष्ठ ३९-४१ । 


१२-१ पर 


२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


सम्बन्धी जो स्थिति सलेके निर्णयसे पहले थी, वह यथावत्‌ बनी रहे। बच्चोंके सम्बन्धमें 
जारी की गई हिंदायतें भी रद करना जरूरी है। 

क्या में यह भी कह सकती हूँ कि सरकारकों विवाह या बच्चोंकी उम्र या 
वल्दोयत-सम्बन्धी जो प्रमाण चाहिए, उनके विषयमें वह यदि समाजके प्रमुख लोगोंसे 
परामर्श कर ले तो उत्तम होंगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय समाज पत्नियों और 
बच्चोंके सम्बन्धमे जालसाजी या धोखाधर्डसे बचनंकी दृष्टिसे जाँच-पड़तालमें सरकारसे 
सहयोग करनेके लिए पूरी तरह तंयार है।' 

ह आपका विश्वस्त 
[मो० क० गांधी ] 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूछ अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७४७)की फोटो-नकलसे । 


२. तुफानका संकेत 


जैसा कि विलकुल मुनासिव था, जोहानिसबर्गन तूफानका संकेत कर दिया है। 
ब्रिटिश भारतीय संघने जो विशाल सार्वजनिक सभा' बुलाई थी वह पूरी तरह सफल 
रही। श्री काछलियान विनयपूर्ण, पर दृढ़ चेतावनी दे दी है कि दक्षिण आफ्िकामें " 
कुछ ऐसे भारतीय हैं जो अपने तथा अपने देशके सम्मानके लिए अपना सर्वस्व देनेको 
तेयार हैं। हमे विश्वास है कि सभान जो प्रस्ताव पास किये हूँ उनपर सरकार 
गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। 

ऐसा लगता है कि इस सभाका सरकारपर कुछ प्रभाव पहले ही पड़ चुका 
है। जोहानिसवर्ग सभाकी रायटरने जो रिपोर्ट दी है उसके तुरन्त वाद ही सलंके 
फंसलेकी किसीके इशारेपर सफाई दी गई है। वह तार, जिसे हम पुरा छाप रहे हैँ, 
न्‍्यायांघीश सलूके फंसलेके पूर्ण प्रभावको हल्का करके बतानकी लूंगड़ी और लचर 
कोशिश है। वाई मरियमकी सचाईपर शंका प्रकट की गई हैं; और बहुविवाहका 
सवाल नाहक ही खड़ा कर दिया गया है। किन्तु सलूका फैसला इतना साफ और 
सुस्पष्ट है कि उसपर स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान्‌ न्‍्यायाधीशने स्वयं 


१. गांधीजीके उक्त पत्नके उत्तरमें श्री फिशरने गृहमंत्रीकी भोरसे उत्तर दिया कि दक्षिण भाफ़िकामें 
यूरोरीयोंके आनेके बादसे केवल वे ही विवाह वेध माने जाते रहे है जो किसी मान्यता-आप्त विवाह- 
अधिकारीके सामने हुए हैं, ओर सर्लक्र फेसडेले किसी नये सिद्धान्तकी स्थापना नहीं हुई है। श्सी आधार- 
पर गृह-मन्तीने गांधीजी द्वारा उठाश्रे गये विवाइ-सम्बन्धी मुद्देकों अस्वीकार करते छुए प्रवासी विवेषक्र्म 
फेर-बदल करनेते इनकार कर दिंपा | बच्चों और पत्नियोंके प्रवेशक विपयमें उन्होंने यह आश्वासन 
दोदरापा कि सरकारका श्रादा चाद पद्धतिको बदलनेका नहीं है । 

२. पद सभा मार्च ३०, १९१३ को हुई थी । उसमें पास किये गये भस्ताअंकि लिए देखिए 
परिशिष्ट २ । 

३० इसे यद्वों नहीं दिया जा रहा दे । 


तृफानका संकेत ३ 


ही कहा कि यह एक परीक्षात्मक मुकदमा है। दोनों पक्षोंने भी उसे इसी रुपमें 
समझा था, और न्यायाघीशके सामने सिर्फ यही सवाल था कि प्रवासी कानूनके 
मामलोंमें इस्लामके नियमोंके अनुसार की गई शादियोंको केपके न्यायालय मान्यता 
देंगे या नहीं। इस मुद्देपर माननीय न्‍्यायाघीद्ने जोर देते हुए असन्दिग्व निर्णय दिया 
है कि ऐसी शादियाँ अवध हूँ। यही मुद्दा है जिसपर जोहानिसवर्गकी सभामें विरोध 
प्रकट किया गया। सरकार इस फंसलेको उसकी ताकिक सीमा तक भले न ले जाये, 
उसमें इतना साहस भी नहीं है, किन्तु कानूनन यह सम्भव' तो हो ही सकता है। 
सभाके सामने श्री रिचने अपने भाषणमे इस सम्भावनाका स्पष्ट निरूपण किया। कुछ 
बाते एसी होती है जिनके बारेमें हम तबतक चिन्ता नहीं करते जबतक कि वे हमारे 
सामने ही आकर खड़ी नहीं हो जातीं; किन्तु दूसरी कुछ वातें ऐसी भी होती हैं 
जिनके घटित होनेकी सम्भावनाओंको हमें किसी भी तरह रोकना चाहिए। कोई 
भारतीय पति तबतक शान्‍्त नहीं बैठ सकता जबतक उसकी पत्नीकी पद-मर्यादापर 
शंका उठाये जानेकी सम्भावना है और इस सम्भावनाके वास्तविकतामोें बदल जानेपर 
उसके परिणामोंका खतरा मौजूद है। 

इसलिए हमारी समझसे, श्री काछलियाके लिए यह सर्वंथा उचित था कि उन्होंने 
यह सभा बुलाई। उक्त तथाकथित सफाईसे सभाकी माँगोंका बहू कम नहीं किया 
जा सकता। यह भी उचित था कि तमिल लोगोंकी सभा सबसे पहले हुई। पिछले 
संघर्षमें तमिल लोगोंने ही सबसे ज्यादा कष्ट-सहन किया था। अब वे सबसे आगे 
है। हमें आशा है कि दक्षिण आफ्रिकाके अन्य नगर जोहानिसवर्गके नेतृत्वका अनुसरण 
और उसकी कार्रवाईका समर्थन करेंगे। और सबके बढ़कर तो, हमें हादिक आशा है 
कि सरकारके सामने जो सुनहला अवसर आया है उसे वह व्यर्थ नहीं जाने देगी और 
अपने विधेयकपर विचार करते समय इस विशाल सभाके सर्वथा उचित अनुरोधको 
मान लेगी। 

[अंग्रेजीसे 
इंडियस ओपिनियन, ५-४-१९१३ 


३. आरोग्यके सस्बन्धर्सें सामान्य ज्ञान [-१४]' 
६. कितना और कितनी बार खाया जाये? 


कौन-सी खुराक ठीक है, इसका विचार हम कर चुके हैं। अब हमें यह सोचनेकी 
जरूरत है कि कितनी मात्रार्मे और कितनी बार खाया जाये। इसके लिए एक अलग 
प्रकरण लिखना ही उचित होगा। कुछ अंशोंमें “कितनी बार खाया जाये” यह वात 
“ कितना खाया जाये” के साथ ही जुड़ी हुई है। “कुछ अंश्ोंगें” कहनेका हेतु यह 
- है कि भोजनका जितना परिमाण मनुष्यको खाना चाहिए उतना वह एक ही वारमें 
नहीं खा सकता। खाना भी नहीं चाहिए। मतलरूब यह हुआ कि कितना खाया जाये 
और कितनी वार खाया जाये, ये दोनों बातें आपसमें अभिन्‍न ही हैं। 

कितना खाया जाये, इस विषयों डॉक्टरोंके अनेक मत हैं। एक डॉक्टरका कथन 
है कि खूब खाया जाये। उसने भिल्न-भिन्‍न प्रकारकी खुराकोंके गुणोंक आधारपर 
भोजैनके परिमाण भी दिये हैं। एक अन्य डॉक्टरका कथन है कि मजदुर और मानसिक 
परिश्रम करनेवालोंकी खुराकका प्रकार और परिमाण अल्ग-अलूग होना चाहिए। तीसरे 
डॉक्टरका मत है कि मजदूर हो, चाहे महाराजा, दोनोंको एक-सी खुराक खानी चाहिए। 
यह कोई नियम नहीं है कि गद्दीपर बैठे रहनेवालेका काम कम खुराकमें और 
मजदूरका अधिकर्में ही चल सकता है। किन्तु निर्वेछ और बलवानकी खुराकका परिमाण 
कम-अधिक होना चाहिए, यह तो सभी जानते हैं। पुरुष और स्त्रीकी खुराकमें भी 
भिन्‍नता होती है। सयाने और बच्चे, वूढ़े और जवान आदिकी खुराकोंकी मात्रार्में भी. 
फर्क तो होता ही है। एक अन्य लेखक तो यहाँ तक कहता है कि मनुष्य थंदि अपनी 
खुराक इतनी चवाये कि मुँहमें ही उसका तरल रस वन जाये और वह थूककी तरह 
अपने-आप गलेसे उतर जाये, तो फिर हमें ५ से १० तोले-भर खुराककी ही जरूरत 
रहेगी। इस मनुष्यने स्वयं हजारों प्रयोग किये हैं। उसकी पुस्तकोंकी हजारों श्रतियाँ 
बिकी हैँ और उन्हें बहुत लोग पढ़ते हैँ। ऐसी स्थिति्मों कितना खाया जाये, इसके 
लिए परिमाण या मात्रा निर्दिष्ट करनेकी वात व्यर्थ है। किन्तु आय: सारे ही डॉक्टर 
ऐसा लिख गये हैं कि १००में ९९ मनृष्य जरूरतसे ज्यादा खुराक लेते हैं। यह बात 


१. पहलेके अध्यायोंके लिए देखिए खण्ड ११ । इन लेखोंको बादमें पुस्तकके रूपमे प्रकाशित किपा 
गया । इस पुस्तकका हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओंमें अनुवाद हुआ । हिन्दी अनुवादके आधारपर 
०० रामा अय्यरने अंग्रेजीमें ए गाइड टु हॉल्‍य नामक पुस्तक लिखी जिसे जुलाई १९२१ में मद्रासके 
एस० गगेशनने अरकाशित किया । श्स पुस्तकका कई यूरोपीय भाषाओंमे अनुवाद किया गया । 

सन १९४२ में पूनाके आगालों पेलेसमें अपनी नजरबनन्‍्दीके दोरान गांपीजीने शुजरातीमें एक 
पुस्तक लिखी जिसका टढों० सुशीला नेयरने की टु देल्य शीर्षकर्ते अंग्रेजी अनुवाद “अक्राश्चित कराया । 
पर्यपि इस पुस्तकका आधार इंडिनलयन ओपिनियन प्रकाशित ठेख-माठा नहीं थी, किल्ठ गपीजीके 
अनुसार दोनेंगि कोई मोल्कि भेद नहीं था । 


आरोग्यके सम्बन्ध्में सामान्य शान [-१४] ५ 


इतनी साधारण है कि डॉक्टर न भी लिखें तो भी हम सभी इसे जानते हैं। इस 
भयसे कि कोई स्वेच्छासे कम खाकर अपनी तवीयत खराब न कर ले, ऐसा कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि कमसे-कम इतना तो खाया ही जाना चाहिए। वास्तवमें आव- 
इ्यकता तो यह कहनेकी है कि हम सभीको अपनी खुराकपर विचार करके उसे 
कम कर देना चाहिए। 

जैसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है, भोजनका खूब चवाकर खाया जाना आव- 
इ्यक है। ऐसा करनेसे बहुत थोड़ी खुराकसे हम अधिकसे-अधिक बढ़िया सत्व प्राप्त 
कर सकेंगे और उससे हमें हर तरहसे लाभ होगा। यह भी वतलछाया गया है कि जो 
मनुष्य उचित भोजन करता है और जितना पचा सके उतना ही खाता है, उसे दस्त 
भी थोड़ा, वेंचा हुआ, कुछ-कुछ साँवला, चिकना, खुश्क और एकदम दुर्गन्ध-रहित होता 
है। जिसे इस प्रकारका दस्त नहीं होता, अवश्य ही उसने अधिक खाया है, अनुचित 
भोजन किया है और जो-कुछ खाया है उसे ठीक ढंगसे चबाकर मुंहमें लारके साथ 
मिलने नहीं दिया है। इस प्रकार मनुष्य अपनी मल-मूत्र आदि हाजतोंके आधारपर 
यह कह सकता है कि वह अधिक खाये या कम। जिसकी जीभ सुबह खराब हो, 
जो वेचेनीसे सोता हो, जिसे रातको स्वप्न आते हों, उसने अधिक खाया है। जिसे 
रातको पेशावके लिए उठना पड़ता हो, उसने तरल पदार्थ जरूरतसे ज्यादा पिया 
है। इस प्रकार सूक्ष्म अवलोकन द्वारा प्रत्येक भनृुष्य अपनी-अपनी खुराकका परिमाण 
तय कर सकता है। अनेक मनुष्योंके श्वासोच्छवासमें वू आती है। निश्चित ही ऐसे 
मनुष्यका भोजन ठीक ढंगसे हजम नहीं हो पाया है। कितनी ही बार ज्यादा खानेवाले 
मनुष्यको फोड़े हो जाते हैँ। उसे मूंहासे फूटते है। उसकी नाक भरी होती है। इन 
सारे उपद्रवोंकी हम उपेक्षा कर जाते हूँ। कुछ लोगोंको डकारें ही आया करती हैं और 
बहुतेरोंको अपानवायु। इन सबका अर्थ तो इतना ही है कि हमारा पेट निरा पाखाना 
बन गया है और हम सभी अपने संडासकी पेटीको साथ-साथ लिये घूमते-फिरते हैं। 
हम यदि अवकाश मिले और इस सम्बन्धर्म, हम गहरा विचार करने बठ, तो हमें 
अपनी इन कुटेवोंके प्रति तिरस्कार हुए बिना न रहेगा और हम भूलकर भी अधिक 
भोजन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, हम भोजनकी और भोजोंकी वात करना ही 
छोड़ देंगे। तव हम सामाजिक भोजोंमें शरीक होने और समाजको खिलानेके नियमका 
कदापि पालन नहीं करेंगे और हमारे आतिथ्य-सत्कारका ढंग ही बदल जायेगा। हम 
खुद उससे सुखी होंगे और अतिथियोंकों भी सुखसे रख सकेंगे। दावतोंका तो नाम 
ही नहीं लेना चाहिए। दतौन करनेके लिए हम किसीको निमल्त्रण नहीं देते, पानी 
पीनेके लिए भी नहीं; ठीक इसी प्रकार भोजन भी तो एक शारीरिक व्यवहार ही 
है। उसे करते हुए इतनी व्यरथंकी खटपट क्‍यों ? मेहमान क्या आये, उनकी और हमारी 
कमवबख्ती आ गई! सच वात तो यह है कि परम्परामें पड़कर हमने अपने मूंहको 
विगाड़ रखा है, और खानेका कोई-न-कोई वहाना ढूंढ़ते रहते हैं। मेहमानोंको खूब 
खिला-पिलाकर उनके यहाँ डटकर दावत उड़ानेकी उम्मीद रखते हैँ। इतना ही नहीं, 
ऐसे अवसर ढूँढ़कर हम अधिकाधिक पकवान उड़ानेकी तरकीबें सोचते रहते हैं। इस 
प्रकार डटकर भोजन करनेके एक घंटा वाद यदि हम किसी शुद्ध और स्वच्छ शरीर- 


६, -. सम्पूण गांधी वाउमय 


वालेकों अपना मंहं सूंघनेके लिए कहें और उसकी राय जानना चाहें, तो हमें शरमित्दा 
होना पड़गा। ऐसे शौकीन लोग भी हैं कि जो बढ़िया माल खानेके लिए खानेके बाद 
तुरन्त ही फ्रूट सॉल्ट पीते हैं अथवा खाये हुए को उलटी द्वारा निकालकर पुतः पकवान 
खाने बैठ जाते हैं। 

हम सभी कुछ-त-कुछ ऐसे ही हैं। इसीलिए तो हमारे महापुरुषोंने हमारे लिए 
उपवास, रोज़ आदिके ब्रत निश्चित किये हैं। रोमत कैथॉलिक ईसाइयोंमें भी बहुत 
उपवास होते हैं। केवछ शरीरके आरामके लिए मनुष्य यदि प्रति पक्षमें एक दिन 
उपवास करे या एक समय भोजन करे, तो इससे कोई हानि नहीं होगी; बल्कि 
बहुत फायदा होगा। चौमासेमे बहुत-से हिन्दु एक बार भोजन करनेका ब्रत रखते हैं। 
ऐसा करनेमें भी हेतु आरोग्य ही होता है। जब हवामें अधिक नमी हो, सूर्यके दर्शन 
न हो रहे हों, तो ऐसेमें आँतें पूरा काम नहीं कर पातीं। इसलिए ऐसे समयमें 
मनुष्यकोी खुराक भी कम लेनी चाहिए 

अब कितनी बार खाया जाये, इसका विचार करें। हिन्दुस्तानमें असख्य मनुष्य 
केवल दो बार ही भोजन करते हैं। तीन वार खानेवाला मजदूर वर्ग ही हो सकता 
है और चार वार खानंवाले तो अंग्रजियतकी हवा बहनेके बाद पंदा हुए मालूम 
होते हैं। हाल ही में अमेरिका और इंग्लैंडमें भी कुछ समितियाँ स्थापित हुई हैं। 
उनका काम केवल इसी बातका उपदेश देना है कि भनुष्यकों दोसे अधिक बार 
नहीं खाना चाहिए। इन समितियोंकी सलाह है कि हमें सुबहका नाश्ता करना ही 
नहीं चाहिए। रातको जो नींद ली जाती है, वह भी खुराककी जरूरत पूरी करती 
है। अतः सुबहके समय हमें खानके लिए नहीं, वल्कि काम करनेके लिए तैयार हो 
जाना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते हैं कि पहर-भर काम करनेके बाद ही 
हमें खानेकी बात सोचनी चाहिए। इस प्रकार थे छोग दितमें दो ही बार भोजन 
करते हैं। मब्यान्तरमें चाय आदि भी नहीं छेते। इस विषयपर ड्यूवी नामक सुप्रसिद्ध 
डॉक्टरने एक प्रुस्तक लिखी है। अपनी इस पुस्तकमें वे बतलाते हैँ कि उपवाससे, 
नाइता न करनेसे और कम खाने आदिसे अनेक छाभ हैं। ८ वर्षासे मेरा अपना 
अनभव तो यह है कि यवावस्था गजर जानके वाद तो दोसे अधिक बार खानकी 
आवश्यकता बिलकुल ही नहीं रहती। मनृष्यकी काठी बेच चुकन और उसके शरीर- 
की-पूरी वाढ़ हो चुकनके वाद उसे अधिक बार या अधिक मात्रार्मे खानंकी आवश्यकता 
नहीं बच रहती। 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५--४-१९१३ 


४. तार: गृह-मन्त्रीको' 


[फीनिक्स | : 

अप्रैल ९, १९१३ 
गृह-मन्त्री 
[ केप टाउन ] 
प्रवासी विधेयक अभी-अभी पढ़ा। भारतीय दृष्टिकोणसे देखनेपर इसके वारेमें 
गम्भीर आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। यह अंस्थायी समझौतेके विरुद्ध मौजूदा 
कई अधिकारोंमें दखल देता है। खण्ड तीनसे सर्वोच्च न्‍्यायारूयका तत्सम्बन्धी 
न्‍्याय-क्षेत्र छित जाता है। जान पड़ता है खण्ड चारके उप-खण्ड १ की धारा 
(क)से उन शिक्षित भारतीयोंका अधिकार छिन जायेगा जिन्होंने इससे पहले 
केप यथा नेठालमें अपनी शिक्षाके आधारपर प्रवेश किया है। वही धारा 
फ्री स्टेट्में किसी शिक्षा-परीक्षा पासशुदा प्रवासीके निषंधका भी विधान करती 
है। खण्ड चारका उप-खण्ड तीन नेटाल और केपके भारतीयोंके किसी भी 
वन्दरगाहसे पुनः प्रवेश कर सकनेके मौजूदा अधिकारोंको काफी हृदतक प्रति- 
वन्चित कर देता है। खण्ड पाँचके उप-खण्ड १ से नेटठालके जो भारतीय 
ठीक-ठीक अर्थोर्में अधिवासी तो नहीं हैँ, किन्तु लम्बे अससे वहाँ रहते हैं 
वे अवतक के मिले हुए अधिकारोंसे वंचित हो जाते हैं। खण्ड पाँचकी 
व्यवस्थासे ट्रान्सवाल पंजीयन प्रमाणपत्रों और नेटारू निवास प्रमाणपत्नोंकी कानूनी 
वकत कम हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि विधेयकसे मौजूदा कानूनके 
अन्तर्गत केप या नेठालमें शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके अधिकारकी और केपके 
कानूनोंके अन्तर्गत दक्षिण आफ़्िकार्मों जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेशेके अधिकारकी 
रक्षा होती है। अन्तरमें सलंके फँंसलेको देखते हुए विधेयकर्में ऐसे संशोधनकी 
जरूरत है जिससे भारतीय घमोके अनुसार किये गये विवाह वध हो 
सर्के और वध पत्नियों और नाबालिग बच्चोंकी रक्षा की जा सके। आशा 
है मनन्‍्त्री उक्त आपत्तियोंपर सहानुभूतिसे विचार करेंगे। इस प्रकार सत्याग्रहकी 
पुनरावृुत्ति और उससे होनेवाले कष्टोंस बचा जा सकता है।' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस०. एन० 
५७५२), की फोटो-नकल से। 


१, बिल्कुछ ऐसा ही तार संस्तदके दो सदस्यों, श्री डमंड चेपलिन और सर टॉमसं स्माटको भी 
भेजा गया था । इसे बादमें ७-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया । तारपर 
गांधीजीने अपने हायसे ये शब्द जोड़ दिये थे: “ श्री गांधीका ९ अप्रैल, १९१३ को मन्‍्त्रीके नाम भेजा 
गया तार ।” इसकी एक्र प्रति गांधीजीने श्री गोपाल कृष्ण गोखलेको भी भेजी थी । इसी प्रकारका एक 
तार. १७ अप्रैठकों श्री काछल्याने -ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे भेजा था । 

२५ गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३। 


७५. तार: गृह-सन्त्रीको 


फीनिक्स 
है अप्रैल ९, १९१३ 
गृह-मन्त्री 
केप टाउन 
मेरा आाजका तारा अब में देखता हूं खण्ड पाँचके उप-्खण्ड (छ) 
से शिक्षित प्रवासियोंकी पत्तियों और नावालिग वच्चोंकी रक्षा नहीं होती 
जवकि पहले विवेयकसे होती थी। विवेयकर्म यह स्पष्ट नहीं है कि फ्री 
स्टेट्म शिक्षित प्रवेशाथियोंकों कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) नहीं देना पड़ेगा; 
बलवत्ता उनपर व्यापार, खेती-वाड़ी और भूमिके स्वामित्वसे सम्बन्धित प्रति- 
वन्च॒ लागू रहेंगे । क्लंपया सूचित करें कि दूसरे परिशिप्टरमें १९०७के अधि- 


नियम २को रद करनेकी अवधि बढ़ानेके लिए वे झब्द क्‍यों जोड़े यये हैं 
जो पिछले विवेबकर्मे नहीं हैँ। 
गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें संगोवित टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० 
०७५०३), की फोटो-नकलसे | 


६. पत्र: ई० एफ० सी० लेनसको 
फीनिक्स 
नेटाल 
अप्रैठ ९, १९१३ 


प्रिय श्री लेन, 
पत्रोंमं यह सूचना निकछी है कि प्रवासी विवेयककी पूरी जिम्मेदारी जनरू 
स्मट्सपर रहेगी। विधेयक्रका पुरा -पाठ मेने अभी-अभी देखा है। मेने सरकारको 


६: | 


। 
जो तारा भेजा है उसकी नकल संलग्न कर रहा हूँ। इससे जनरल स्मद्सको स्पप्ट 
हो जायेगा कि केवल सत्याग्रहकी दुष्टिसि भी यह विवेयक कितना अधिक आपत्तिजनक 
है। आप कि मेरे तारमें लगभग सभी मुद्दोंकी हैं। आपको शायद याद 
हो कि इनमें से कुछ आपत्तियोंपर विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया गया था बौर, 


१२८ देखिए पिंछला शीपैक | 
« यूह-मन््रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३॥ 
छाए « सूह-मन्त्रीको > पछ ७१ 


ल्‍्पे 
4व 


५ 
है 
कक 
ब्पि 


पत्र: ई० एफ० सी० छेनको ९ 


जहाँतक में समझता हूँ, जनरल स्मट्सने उन सभीको दूर करनेका वचन दिया था। 
तारमें एक वात छूट गई है। उनके और मेरे वीच पिछले साल जो पत्र-व्यवहार 
हुआ था, उसमें मेने यह पूछा था कि क्या फ्री स्टेटकी संरक्षण (रिजर्वेशन )-सम्बन्धी 
धाराके अन्तर्गत शिक्षित प्रवेशाथियोंको कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) देना पड़ेगा। यदि 
यह वॉछनीय हो, तो उक्त घारामें कुछ ऐसा फेरफार करना होगा जिससे अचल संपत्तिके 
स्वामित्व और खेती-बारी आदिका निषेध भले ही बरकरार रहे, लेकिन उन लोगोंके 
सम्बन्धरमें ज्ञापनकी शर्तें हटा दी जाये जो प्रस्तावित कानूनके अन्तर्गत प्रवासीके रूपमें 
संघमें आयें। 

भारतीय धामिक रीतियोंसे विवाहका प्रश्न एक हृदतक नया मुद्दा माना जा 
सकता है। किन्तु क्या यह मुद्दा वास्तवमें नया है? मैने निश्चय ही सपनेमें भी नहीं 
सोचा था कि भारतीयोंके विवाहोंकों संघकी अदालतोंमें अवतक प्राप्त मान्यता गैर- 
कानूनी थी। इस वातसे एक क्षणके लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 
सलंके फैसलेसे भारतीय समाजके अस्तित्वकों धक्का लगा है और उसकी नीव हिल 
गई है। 

आप कृपा करके यह पत्र जनरल स्मट्सके सामने रखें और पूछें कि 
विधेयककी जिम्मेदारी उनपर न हो तो भी क्या मेँ उनसे सहायताकी आशा कर 
सकता हूँ । में जानता हूँ वे मेरे इस आश्वासनको मान लेंगे कि में सत्याग्रहके लिए 
लालायित नहीं हूँ। सच कहूँ, तो मुझे विधेयकर्मे भावना और भाषा, दोनोंकी दृष्टिसे 
अस्थायी समझौतेके पालन किये जानेका इतना विश्वास था कि में जूनमें भारत 
जानेकी तैयारी कर रहा था। मुझे भय है कि यदि आपत्तियाँ दूर न की गईं तो 
भयंकर संघषंका फिर छिड़ जाना अवश्यम्भावी है। 

हृदयसे आपका, 


श्री ई० एफ० सी० लेन 
निजी सचिव, जनरल स्मट्स 
कैप ठाउन 


[ पुनरचः | 
अभी-अभी एक नई बात मालूम हुई है, इसलिए मेंने गृह-मन्त्रीकी एक और 
तार' दिया है। उसमें मेने फ्री स्टेटकी कठिनाई बताई है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५४)की फोटो-नकलसे। 


१. देखिए खण्ड ११ । 
२, देखिए पिंछला शीर्षक । 


७. तार: ब्रिटिश भारतीय संघको 


[ फीनिक्स 
अप्रैल ९, १९१३के बाद | 
विआस' 
जोहानिसबर्गं । 
विवेयक पढ़ा । स्वीकार नहीं। केपको पूरे तार' भेजे। आशा है लड़ाईके 
लिए सब तेयार। 
गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५९)की फोटो-नकलसे। 


८, पत्र; गवर्नेर-जनरलके निजी सचिवको 


२१-२४, कोर्ट चैम्वर्स 
रिसिक “स्ट्रीट 
जोहानिसबर्ग 

अप्रैल १०, १९१३ 


परमश्रेष्ठ गवर्तर-जनरल महोदयके 
निजी सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, ः 

में इस पत्रके साथ उन प्रस्तावोंकी' तीन-तीन प्रतियाँ आपकी सेवामें भेज रहा हूँ 
जो गत माह ३० तारोब्रको फ्रीडडॉपके हमीदिया इस्लामिया भवनमें आयोजित ब्रिटिश 
भारतीयोंकी आम सभामें पास किये गये थे। में अनुरोध करूँगा कि परमश्रेष्ठ इन्हे 
माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित करनेकी कृपा करें। 

आपका 
अ० मु० काछलिया- 


[ अंग्रेजीसे ] ”. अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : ५५१/३९ 


१. जिशिशि भारतीय संघ्का तारका पता । 

२. स्पष्ट ही गांधीजीका -अभिम्राथ उन तारोंसे है जो उन्होंने अप्रैल ९, १९१३ को गृद्द-मन्त्रीको 
भेजे थे; देखिए पृष्ठ ७-८ । 

३. देखिए परिशिष्ट २; और “ तूफानका संकेत”, पृष्ठ २-३-भी । 


९. पत्र: गृह-सचिवको 


है फीनिक्स 
अप्रद्ल १९, १९१३ 
सेवामें 
गृह-सचिव' 
केप टाउन 
महोदय, 


आपका इसी ४ तारीखका कृपापत्र प्राप्त हुआ। में मन्‍्त्री महोदयकों धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होंने वे दो नाम मंजूर कर लिये हैं जिन्हें गत वर्ष शिक्षित 
प्रवेशाथियोंकी सूचीमें से निकाल दिया गया था। 

मेरा मनन्‍्शा यह नहीं है कि में भविष्यमें प्रवेशाथियोंके जो नाम पेश करूँ, हमेशा 
वे सव स्वीकार ही कर लिये जाने चाहिए। लेकिन मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि 
जबतक समझौता अस्थायी स्थितिमें है तबतक ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाले जिन छः 
व्यक्तियों तक के नाम अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे में पेश करूँ, सरकार उन्हें स्वीकार 
कर ले। ज्यों ही समझौतेको अन्तिम रूप दिया जाये, जैसी कि में आशा करता 
हैं कि चालू अधिवेशनमें हो जायेगा, त्यों ही प्रवेशाथियोंके नामोंका चुनाव करनेकी 
कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जो सरकार और भारतीय समाज, दोनोंके लिए 
सन्तोपजनक हो। 

मेरा अपना खयाल है कि प्रवेशाथियोंके चुनावमें भारत. सरकारकी' कोई राय 
नहीं ली जा सकती। इसका सीघधा-सादा कारण यह है कि उसे स्थानीय लोगोंकी 
आवश्यकताओंका अन्दाज नहीं है। मेरी समझमें यदि समझौतेकों अन्तिम रूप देनके 
वाद विभिन्‍न भारतीय संस्थाएँ और दल बहुत-से नाम प्रस्तुत करें तो उनमें से प्रत्येक 
प्रार्थनापत्रको वारीकीसे देखना और किसी खास सालके लिए पूर्व-निर्धारित संख्यामें 
प्रस्तुत नामोंमें से प्रवेशाथियोंका चुनाव करना सरकारका काम होगा। 

आपके पत्रसे मुझे यह आभास भी मिलता है कि प्रवेशाथियोंको अमुक प्रान्तों 
तक ही सीमित कर दिया जायेगा। में इस वातकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 
समझौतेके अनुसार समस्त संघके लिए जो भी सामान्य विधेयक होगा उसके अन्तर्गत 
शिक्षित प्रवेशार्थी संघके किसी भी प्रान्तमें प्रवेश कर सकेंगे और बस सकेंगे। हाँ, उसमें 
स्थानीय निर्योग्यताओंका, जो प्रवाससे सम्बन्धित न होंगी, ध्यान रखा जायेगा। निवेदन 
है कि समझोतेका कुल सार यही है कि प्रवासके मामछेमें नये भारतीय प्रवासियोंकों 
ऐसी कोई निर्योग्यता सही नहीं पड़ेगी जो दूसरे वर्गों या दूसरी जातियोंपर लागू 
नहीं है। लेकिन आपके तारसे प्रकट होता है कि इस समय यह मामला मेरे उठाये 
हुए दूसरे मुद्दोंके साथ-साथ सरकारके विचाराघीन है। 


१२. ६० एम० जॉर्जेस । 


१२ सम्पूणे गांधी वाह्मय 


में प्रिटोरियाके प्रवासी-कार्यालयसे प्रार्थनां कर रहा हूँ कि जिन दो सज्जनोंके 
नाम स्वीकार कर लिये गये हूँ, उनके अनुमतिपत्र मुझे दे दिये जायें । 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६२) की फोटो-नकलसे | 


१०. पत्र: एशियाई-पंजीयकको 


[फीनिक्स ] 
अप्रैल ११, १९१३ 
एशियाई-पंजीयक 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


हमें मालूम हुआ है कि आप पंजीकृत भारतीयोंकी पत्नियोंके मामलेमें सबूतके 
तौरपर भारतके किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते हैं 
कि जो स्त्री अमुक पंजीकृत भारतीयकी पत्नी होनेका दावा करती है वह उस मजि- 
स्ट्रेकके सामने पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार उस भारतीयकी पत्नी 
है; और इस प्रमाणपत्रपर उस पंजीकृत भारतीयकी, यदि वह उस समय भारतमें 
हो तो, अँगूठा-निशानीकी भी अपेक्षा रखते हैँ। 

हमें यह भी मालूम हुआ है कि आप नावालिग बच्चोंके मामलेमें सबूतके तौर 
पर किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते हैं कि उसके 
सामने प्रस्तुत बालक अदालतों पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार 
उस व्यक्तिकी सनन्‍्तान है जो उसका पिता होनेका दावः करता है; और इस प्रमाण- 
पत्रपर बच्चेकी अँगूठा-निशानी और यदि उसका पिता भारतमें हो तो उसकी अँगूठा- 
निशानी भी होनी चाहिए। 

यदि आप हमें यह बता सकें कि हमें जो जानकारी मिली है वह ठीक है या 
नहीं, तो हम आपके आभारी होंगे। वैसे हमने यह जानकारी [ इंडियन भोपिनियन के ] 
अपने गुजराती स्तम्भोंमें प्रकाशित कर दी है; किन्तु यदि हमें आपसे यह सूचना 
अधिकृत रूपमें मिल सके तो इससे भारतीय दावेदारोंको बड़ी सहायता मिलेगी और 
वे भविष्यमें अनावश्यक परेशानी और देर-दांरसे बच जायेंगे। 

आपका विश्वस्त, 


. ठाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६४) की फोटो-नकलसे। 


१९, नया विधेयक 


चिर-प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक आखिर प्रकाशित कर दिया गया है। इतना तो 
विना हिचक कहा जा सकता है कि वह निराशाजनक है, पहले विधेयकसे भी वुरा है 
और कई महत्त्वपूर्ण बातोंकी दृष्टिसि उसमे अस्थायी समझीता कार्यान्वित नहीं किया गया 
है। अन्यत्र उन मुद्दोंकी विस्तुत सूची दी गई है,' जिनके सम्बन्धर्में इस विधेयकसे 
समझौतेकी पूर्ति नहीं होती। ऐसा है, यह दुःखकी वात है। सरकारने समझौतेकी 
शर्तेकि पालनका इरादा इतनी बार जाहिर किया है कि जिन्होंने उस समझौतेको तनिक 
भी समझा है यह विवेयक देखकर भारी मानसिक ठेस लगंगी। विधेयकसे इस 
सन्देहकी पुष्टि होती है कि सरकार हमें उतना ही देना चाहती है जितना दिये 
विना गुजारा नहीं। वह उन लोगोंका भी अहित करना चाहती है जिनके अधिकार 
संघ स्थापित हो चुके हैं और वह जंसे-बने-वेसे हमारा सर्वनाश करना चाहती है। 
इस निर्मम नीतिको कार्यान्वित करनेमें, अपने इस शानदार विधेयकर्मे वह भरसक 
भाग बढ़ी है। यदि यह विधेयक इसी रूपमें कानून वन जाता है तो उससे हमारे 
कुछ प्रियः वर्तमान अधिकार खत्म हो जायेंगे और हमारी असुरक्षित स्थिति और 
अधिक असुरक्षित हो जायेगी। विवेयकरममे फ्री स्टेटकी कठिनाईको हल करनेके बजाय 
केवल शाव्दिक जाल ही रचा गया है और वह अनीतिपूर्ण चतुराईमें ट्रान्सवालके 
प्रवासी काननके विलकुल समकक्ष है। ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनने, जैसा कि हम 
कई वार कह चके हैँ, एक ऐसा कानूनी जाति-भेद पंदा किया है जिसे ट्रान्सवालके 
काननोंका अच्छा ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियोंके सिवा अन्य कोई भाँप भी नहीं पाया। 
हमें लगता है कि इसी तरह यह विधेयक भी कानूनी जाति-भेदको जन्म देता है और 
साधारण व्यक्ति इस बातकों समझ भी नहीं पाता। 

यदि सरकार झुकती नहीं है और विवेयकर्मों कोई ठोस सुधार नहीं करती तो 
फिरसे सत्याग्रह और उसके साथ ही सभी पुरानी परेशानियाँ, और तकलीफें प्रारम्भ 
हुए विना नहीं रहेंगी। जो घर अभी फिरसे आबाद हुए हैं, वे फिर वरबाद 
हो जायेंगे। उन सत्याग्रहियोंकोी, जो फिर अपने सामान्य धन्धोंमें लग गये हैं, सब 
कुछ छोड़कर नये सिरेसे दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोंम शाही आतिथ्य' स्वीकार करना 
होगा। हम अब भी आशा करते हैँ कि सरकार राहत देनका कोई मार्ग निकाछेगी। 
किन्तु यदि वह नहीं निकालती तो हमें कष्ट-सहनर्म फिर सुख अनुभव करनेका पाठ 
सीखना ही होगा। 

[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१, देखिए “ विषेषकका परिणाम ”, पृष्ठ १७-१६ । 


१२. वेवाहिक उलझन 


विवाहके प्रइनपर सर्वोच्च न्‍्यायालयकी नेटाल प्रान्तीय शाखाके मास्टरका पत्र, 
और उसपर ली हुई वकीलकी सम्मति --दोनोंको अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा 
है।' इन दोनोंपे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाजके सामने जो समस्या है, वह 
कितनी महत्त्वपूर्ण है। मास्टर स्वयं भी अपने रुखका पूरा महत्त्व समझता है, और 
इसीलिए उसने मृत व्यक्तिकी वसीयतके यूरोपीय प्रवन्धकर्ता (एक्ज्ीक्यूटर) को सुझाव 
दिया है कि वस्तुस्थितिके निर्धारणके लिए मामलेका सर्वोच्च न्‍्यायालयमें पेश किया 
जाना ठीक होगा। भारतीय समाजके लिए गर-ईसाई पद्धतिसे हुए भारतीय विवाहोंकी 
दृष्टिसे कानूनमें संशोधन करना कितना आवश्यक है, यह वात जितने स्पष्ट रूपमें 
इस मामलेसे प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी वातसे सम्भव नहीं थी। 

हालमें जोहानिसबर्गमें हुई विशाल सभामें जो प्रस्ताव पास किये गये थे उनके 
बारेमें श्री काछलियाको सरकारका जो उत्तर मिला वह जाहिरमें तसल्लीबख्श है। 
उसने श्री काछलियाकों और उनके जरिये भारतीय समाजको आश्वासन दिया है कि 
सलूके फैसलेके बावजूद सरकारका इरादा अभी तक प्रचलित प्रथाकों तोड़नेका नहीं 
है। हम इस आशइवासनको स्वीकार करते है, पर इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। 
महत्त्वपूर्ण मामलोंमें, किसी वास्तविक कानूनी स्थितिके विपरीत पड़नेवाले आइ्वासनोंसे 
कोई राहत नहीं मिल सकती। क्योंकि प्रस्तुत मामलेमें समस्या प्रतिवर्ष चन्द भारतीय 
पत्नियोंको संघर्म प्रवेश करानेकी नहीं, वल्कि यह मालूम करनेकी है कि भारतीय 
स्त्रियोंका दर्जा सिद्धान्त-हूपमें क्या है। साफ शब्दोंमें कहें तो सले-फैसलेन उन्हें धर्मं- 
पत्नीत्वके सम्माननीय दर्जेसे उतार कर रखेलका दर्जा दे दिया है। अब कानूनकी निगाह- 
में श्रीमती काछलिया, श्रीमती नायडू, श्रीमती कामा और श्रीमती गांधी रखेलें हैं, और 
उनके बच्चे अपने माता-पिताओंकी भद्र और प्रिय पुत्र-पुत्रियाँ नहीं, वल्कि अवैध सत्तानें 
हैं । यदि कानूने उनके प्रियजनोंकों समाजका कोढ़ मारते और सरकार इनायत 
फ़रमा कर वैसा न माने, तो इन लोगोंको इस बातसे क्या सन्‍्तोष मिल सकता है? 
यह तो हुई सवालके भावना-पक्षकी बात, जो हमारे लिए सबसे अधिक वास्तविक 
है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज भावनाकों चोट पहुँचाती है वही उसकी 
वास्तविकतापर भी आधात करती है। जो हो, विवाहके प्रश्नकी स्थिति यही है। 
जनबीका मुकदमा हमारे आशयको स्पष्ट कर देता है। सरकारकी कृपा-भावनासे 
गरीब विववाकों कोई राहत नहीं मिलती। सर्वोच्च न्‍्यायालयके मास्टरकों यह विवेका- 
घिकार नहीं है कि जिस कानूनका पालन कराना है, उसे कार्यान्वित करनके अतिरिक्त 
वह कुछ और करे। जबतक सर्ल-फैसलछा कायम है, तवतक उसे [ मास्टरको ] जनूबीको 


१, इन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 
२. देखिए “ जनूवीका मामला ”, पृष्ठ १८-१९ । 


विभेषकका . परिणाम श्ण 


अपने पतिकी विधवाके रूपमें नहीं, बल्कि उसकी रखलके रूपमें ही मानना होगा; और 
इसीलिए जनूबो उत्तराधिकार-शुल्ककी माफी पानेकी हकदार्र नहीं होगी। सारी सदिच्छा- 
ओके बावजूद सरकार कोई राहत देनेमें असमर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार वह प्रवासी 
अधिकारीकों आदेश दे सकती है उस प्रकार मास्टरकों आदेश नहीं दे सकती | इसलिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि जोहानिसबर्गकी विशाल समाके अनुरोबके अनुसार कानूनमें 
संशोधन किया जाये। सरकारके लिए आवश्यक राहत देनेका यह एक सुनहुला अवसर 
है। सरकारन जो प्रवासी विवेयक अभी प्रकाशित किया है, उसमें मामली-सा संशोधन 
करके वह एंसा कर सकती है और यही उसकी सदिच्छाका सर्वोत्तम प्रमाण होगा । 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१३. विधेयकका परिणाम 


उक्त [ प्रवासी ] विधेयक अस्थायी समझोतेको कार्यान्वित नहीं करता, क्योंकि 
वह मौजूदा अधिकारोंकों भी छीन लेता है; यह वात समझौतेके विरुद्ध है; कुछ 
उदाहरण दिये जाते है: 

(१) खण्ड ३ न्यायालूयके उस अधिकारकों छीन छेता है, जिसका मौजूदा 
कानूनोंके सम्बन्ध अवतक उपयोग किया जाता था। ये कानून ही अब रद किये 
जा रह ह्‌। 

(२) जान पड़ता है, खण्ड ४ के उपखण्ड १की घारा (क) वे सव अधिकार 
छीन लेती है जो शिक्षा-सम्बन्धी क्तौटीमें पास होनेपर केप या नंटालमें प्रवेश करनेवाले 
शिक्षित भारतीयोंको प्राप्त हुआ करते थे। 

(३) खण्ड ४का उपख्ण्ड ३ नेठारू और केपके भारतीयोंको किसी भी बन्दर- 
गाहसे होकर पुनः प्रवेश करनेके प्राप्त अधिकारोंपर प्रतिवन्ध लगाता है। 

(४) खण्ड ५ का उपखण्ड (च) नेटालके उन भारतीयोंको अधिवासके अधिकारोंसे 
वंचित करता है जो ठीक अयथंमें अधिवासी तो नहीं है, परन्तु वहाँ अपने दीघकालीन 
निवासके कारण अबतक अधिवासके अधिकारोंका उपभोग करते रहे हैँ। उक्त उपखण्डके 
फलस्वरूप नेटालमे निवास करनेवाले हजारों भारतीय “निपिद्ध प्रवासी ” हो जायेंगे । 

(५) अवधान-वारा (प्रॉविज्ञो) खण्ड ५, ट्रान्सवालके पंजीयन प्रमाणपत्रोंके कानूनी 
प्रभावको काफी ह॒द तक निरथ्थंक कर देती है। अधिकांश मामलोंमें तिहरे पंजीयनके 
बावजूद, उक्त विवेयकके अन्तर्गत ये प्रमाणपत्र, छॉड मिलूनरके दाब्दोंमें, -“ ट्रान्सवालमें 
अधिवासका पक्का अधिकार देनेकी क्षमता खो देते हैं”, क्योंकि इस विवेयकके अनुसार 
यदि कोई तीन साल तक ट्रान्सवालसे अनुपस्थित रहता है तो इन प्रमाणपत्रों द्वारा 
उसे अधिवासका जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह रद हो जाता है। 

(६) यदि कोई अधिवासी तीन वर्ष तक अनुपस्थित रहे तो यही अवधान- 
धारा नेटालके निवास-सम्बन्धी उसके प्रमाणपत्रोंको भी अवध करार देती है। 


१६ सम्पूणे गांधी वाड॒मय 


(७) वही अवधान-धारा केप व ट्रान्सवालके भारतीयोंके नेटालकी वर्तमान 
शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर नेटालमें प्रवेश कर सकनेके अधिकारकों, और इसी 
प्रकार नेटाल व ट्रान्सवालके भारतीयोंके केपकी शिक्षा-क्सौटीको पास कर लेनेपर 
केपमें प्रवेश कर सकनेके अधिकारकों सीमित करती है। 

(८) वही अवधान घारा दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयों द्वारा केपके वर्त- 
मान कानूनके अधीन उसमें प्रवेश कर सकनेके उनके अधिकारका अपहरण करती है। 

यदि हम केवल सत्याग्रहके दुृष्टिकोणसे विवेयकपर आगे विचार करते हैं तो 
उसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ भी दिखाई पड़ती हैं: 

(१) खण्ड ४ के उपखण्ड १ की उपघारा (क) का मन्शा फ्री स्टेटमें शिक्षा-सम्बन्धी 
परीक्षा पास कर लेनेवाले नये प्रवासियोंके प्रवेशका निषेध करना जान पड़ता है। 

(२) यदि विधेयक ऐसे प्रवेशका निषेध न भी करता हो तो भी हर शिक्षित 
प्रवासीसे वह एसा प्रतिज्ञा-पत्र चाहता है, जिसकी आदन्रजक-रूपमें किसी आन्रजकसे 
अपेक्षा नहीं की' जा सकती। 

(३) खण्ड ५की उपधारा (छ) नये प्रवासियोंकी पत्नियों और उनके नावा- 
लिग बच्चों द्वारा अपने पति और पिताके साथ संघमें प्रवेश कर सकनेके अधिकारको 
स्वीकार नहीं करती । 

(४) सलू-फैसलेसे भारतीय विवाहों और ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न नाबालिग 
वच्चोंके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिकाके कानूनोंकी जो त्रुटि सामने आई है, यह विधेयक 
उसे दूर नहीं करता। 

[अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१४. नया और पुराना विधेयक 


उपर्युक्त विवेयक और १९१२ के उस मसविदेमें जो बादमें निष्फल ठहरा था, 
अनेक स्थलोंपर विरोध और सामंजस्य पाया जाता है। नये विधेयकका ढाँचा १९१२के 
विधानसे बहुत भिन्‍न है। इस विधेयकका खण्ड १, सन्‌ १९१२के विधेयकके खण्ड ३ के 
उपखण्ड १ और २से मिलता-जुलता है, किन्तु पुराने विधेयकके खण्ड ३ के उपखण्ड 
३ को नये विधेयकमें प्रशासन प्रणाली एवं प्रशासनका अधिका-क्षेत्र --दोनों दृष्टियोंसे 
खण्ड २ के बारह उपखण्डोंमें बढ़ाया और विस्तृत किया गया है। इनमें प्रवासी निकायके 
सामने अपील करनेके लिए आवश्यक ,तन्‍्त्रकी व्यवस्था की गई है। इन निकायोंको, 
आवास-सम्बन्धी प्रइनोंके अतिरिक्त, अन्य अपीलोंमें निर्णायक अधिकार प्राप्त . रहेंगे, 
बशर्ते कि इन्हों इसके लिए विधेयककी आम हार्तोके अनुसार मन्‍्त्रीसे निर्देश उपलब्ध 
हुए हों। खण्ड ३, जो कानूनी अदालतोंके अधिकार-क्षेत्रसे आवासके अछावा अन्य प्रइनों- 
को अलग कर देता है, बिलकुल नया है। 


१, देखिए खण्ड ११, पृष्ठ एडण-४५९ | 


नपा -और पुराना विभेपक १७ 


खण्ड ४ सामान्य १९१२के विवेयकके खण्ड ४ से मिलता-जुलता है, पर इसमें 
पुराने विवेयकके खण्ड ७ के प्रान्तीय प्रतिवन्‍्धोंका समावेश भी किया गया है। तथापि 
इसमें दो ऐसी बातें हैँ जो इसे उस विवेयकसे सर्वथा भिन्‍न बना देती हैं। पहली बात 
यह कि इसमें एक घारा है जिसके अनुसार मन्‍्त्री चाहे तो आर्थिक आधारपर प्रवेशा- 
थींको प्रवेश देनेसे इनकार कर सकता है। दूसरी बात यह कि शैक्षणिक परीक्षाका 
रूप वही होगा जो वर्तमान प्रान्तीय कानूनोंमें विहित.है। उपखण्ड २ और ३ नये हैं। 
खण्ड ५ दोनों विवेयकोंमें एकन्से हैं। अन्तर इतना ही है कि उपखण्ड (च) 
केवल प्रान्तोंके ही अधिवासियोंकों छूट देता है; दूसरे प्रकारके निवासियोंकों संरक्षण 
नहीं दिया गया है। गेर-ईसाई भारतीय विवाहोंकी मान्यताके लिए या इस प्रकारके 
विवाहोंसे उत्पन्न वच्चोंके संरक्षणके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज 
दक्षिण आफ़िकामें उत्पन्न भारतीयोंको अधिकार है कि वे बिना किसी रोक-टोकके 
केप प्रान्त्में जा सकते है, किन्तु उनका यह अधिकार इस खण्डकी प्रथम अवधान-घारा 
हारा छीन लिया गया है; जब कि दूसरी अवधान घारा द्वारा अधिकारियोंको यह 
अधिकार दिया गया है कि जो भारतीय तीन वर्षसे अधिक समय तक देशसे अनुपस्थित 
रहा हो उसे वे पुनः दक्षिण आफ़िकार्में आनेसे रोक सकते हैँ। यह उपवन्ध नया है। 
दोनों विवेयकोंके वें खण्डोंका आशय, भाषामं वहुत अन्तर होते हुए भी, एक-सा ही 
हैं। खण्ड ७, मोटे तौरपर १९१२के विधवेयकके खण्ड २८ के उप-खण्ड २से मूलतः 
मिलता-जुलूता है। दोनोंके खण्ड ८, ९ और १० भी प्रायः एक-से हैँ। नये विवेयकका 
अध्याय ३ सन्‌ १९१२ के कानूनके अब्याय २ से बहुत-कुछ मिलता-जुलूता है। इसमें उन 
विशेष अविकारोंका वर्णन है जिनके द्वारा निपिद्ध प्रवासियोंकों वन्दरगाहोंसे देशमें 
प्रविष्ट होनेसे रोका जा सकता है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। 
खण्ड १९ में पुराने विधेयकके खण्ड १८ और १५९ दोनोंका समावेश किया गया प्रतीत 
होता है; किन्तु नये विवेयकर्में यह विवान है कि प्रवासी-अधिकारी संघकी सीमामें 
पाये जानेवाले किसी भी व्यक्तिकी जाँच-पड़ताल कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति 
प्रवासी-अधिकारीको इस मामलेमें सन्तुष्ट नहीं कर देता कि वह “निषिद्ध प्रवासी 
नहीं है,” तो उसके साथ निपषिद्ध प्रवासी-जेसा व्यवहार किया जायेगा। उस व्यक्तिको 
किसी अपील बोडके सामने अपील करनेका अधिकार जरूर रहेगा। उपखण्ड रमें एक 
नई प्रणाली दी गई है, जो पुराने विवेयकर्मों नहीं थी। दोनों विधेयकोंमें खण्ड २० 
एक-जैसे हैं। यद्यपि नये विवेयकके खण्ड २१ और २२ में प्रायः वे ही उपबन्ध है जो 
कि १९१२ वाले विधेयकके २१वें और २२वें खण्डोंमें है, किन्तु वे दक्षिण आफ्िकामें 
जन्मे व्यक्तियोंपर लागू नहीं होते।" नये विधेयकके खण्ड २३ के उपखण्ड १ और २ 
पुराने विवेयक-जंसे ही हैं। उपखण्ड ३ नया है। खण्ड २४ भी वैसा ही है। खण्ड 
२५ के उपखण्ड १का भ्रथम भाग, जिसमें मन्त्रीको अधिकार दिया गया है कि वह 
किसी भी व्यक्तिको खण्ड ४के उपवन्धोंसे छूट दे सकता है, नया है। उपखण्ड रें 
“/ झिनाख्तका प्रमाणपत्र ” शब्द है, “अनुमतिपत्र ” (परमिट) नहीं, जैसा कि १९१२के 
विधेयकके इसी उपखण्डमें था; और उसकी वैधताकी अवधि सीमित नहीं है।. किन्तु 
इस सुविवाकों खण्ड ५के दूसरे उपवन्ध द्वारा व्यर्थ कर दिया गया है। खण्ड २६ 


१२-२ 


श्द सम्पूणै गांधी वा्मय 


सामान्यतः पुराने विवेयकके खण्ड २६ से मिलता-जुलता है और गवनर-जतरलूको 
विनियम जारी करनेका अधिकार देता है। दण्डकी व्यवस्था करनेवाला खण्ड २७ 
दोनों विधेयकोंमें एक-सा ही है। खण्ड २८ भी प्रायः पुराने विवेयकके खण्ड २८ के 
उपखण्ड १के समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि जो एशियाई खण्ड ४ की शर्तसि 
मुक्त नहीं है, वह चाहे उस खण्डकी सम्पूर्ण परीक्षाओंमें पास हो चुका हो, फिर भी 
उसे १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तगंत अपना पंजीयन कराना होगा। खण्ड २९ सन्‌ 
१९१२ वाले विवेयकके खण्ड १ से मिलता है और जो कानून रद किये जानेवाले 
हैं उनका उल्लेख करता है। खण्ड ३० प्रायः पुराने विधेयकके खण्ड २ के समान है। 
खण्ड ३१ विवेयकको, यदि वह अधिनियम बन जाता है तो, आगामी १ जुलाईसे लागू 
करनेकी व्यवस्था करता है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१५. जनूबीका मासल्‍रा 


हम इससे पहले भी इस मामलेपर लिख चुके हैं।' इस हफ्ते हमें और भी 
महत्त्वपूर्ण कागजात मिले हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी स्तम्भोंमें प्रकाशित कर रहे हैं ।' इनमें 
से एक पत्र प्रान्तीय सर्वोच्च न्यययालयके मास्टरका है, जिसमें वे लिखते है कि यद्यपि 
श्री इस्माइल भायात तथा अन्य सज्जनोंके हलूफनामे हैँ, पर उन्हें में सबूत नहीं मान 
सकता। न्यासीको यह साबित करना है कि विवाह वध है। साबित न कर पानेपर 
पत्नीके हिस्सेपर [ उत्तराधिकार-शुल्कमें | भी छूटकी इजाजत नहीं मिलेगी। मास्टरने 
ध्यासीको एक वकीलका मशविरा लेनेकी भी सलाह दी है, क्योंकि यह मामला समूचे 
भारतीय समाजके लिए महत्त्वका है। इसलिए इस मामलेपर एक वंकीलकी राय 
ली गई है। वकील श्री टैयमका खयाल है कि बाई जवूबीका विवाह कानूनन वेब 
नहीं माना जा सकता। कोई विवाह कानूनन वध तभी माना जा सकता है जब वह 
ईसाई तरीकोंसे सम्पन्न हुआ हो या पंजीकृत हुआ हो। उन्होंने आगे यह भी कहा 
कि जो राय मैंने दी है उससे मुसलमानोंकों घबरानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे 
अपने विवाह पंजीकृत करा सकते हैं। हमें इस सम्मतिसे आइचये नहीं हुआ है; 
तथापि उसको पूरी तरह समझ लेना जहूरी है। निश्चिन्त तो वे ही रह सकते हैं 
जो इस मामलेको नहीं समझते। जो समझते हैं, वे एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं 
वेठेंग। श्री टैयमके अनुसार जिन लोगोंके विवाह विधिवत्‌ सम्पन्त हुए थे और उनसे 
जिनके बच्चे हैँ उन्हें अब यह मान लेना चाहिए कि उनकी पत्नियाँ अभी तक कानूनन 
पत्नियाँ नहीं थीं; और उन्होंने उनको सलाह दी है कि वे अब अपनी पत्नियोंको 


१. देखिए “ वेवाहिक उलझन ”, पृष्ठ १४-१५ । 
२. इन्हें यदोँ नहीं दिया जा रहा है । 


एन्दुभोसि १९ * 


कानूनन पत्नीका दर्जा दिलानेके लिए अपने विवाहको पंजीकृत करवा लें। हमें आशा 
है कि कोई भी भारतीय ऐसा करनेको राजी नहीं होगा। जो विवाह हो चुका है, 
उसका फिरसे किया जाना कंसे सम्भव होगा ? श्री टैथम कहते हैँ कि जिस व्यक्तिके 
दो पत्नियां होंगी वह कानूनकी दृष्टिमें अपराधी माना जायेगा। यह वात यों तो सही 
है, लेकिन ऐसी है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम चेतावनी देते हैँ कि बाई 
जनूवीके मामलेके परिणाम इतने गम्भीर हैँ कि यदि सरकार मामलेको खत्म कर दे, 
तो भी अदालतें हमारे वच्चोंको कानूनी वारिस नहीं मार्नेगी। सरकार अदालतोंको 
आदेश नहीं दे सकती। यह मामला कानूनकी व्यवस्थासे सम्बन्धित नहीं है, वरन 
उसकी व्यास्यासे सम्बन्धित है; और व्यास्या करना अदालतोंके हाथमें है। हमें शान्त 
करनेके लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियोंको आदेश देकर हमारी पत्तियोंको प्रवेशकी 
अनुमति दे सकती है, परन्तु हमारे वच्चोंको कानूनन वारिस माननेका अधिकार तो 
अदालतोंको है। और यदि हमारे विवाह कानूनन अवेध माने जाते है तो अदालतें हमें 
कोई भी राहत नहीं दे सकेंगी। यह कठिनाई तो कानूनमें संशोधन करके ही दूर की 
जा सकती है। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१६. हिन्हुओंसे 


लोग यह कहते हुए सुने गये है कि न्‍्यायाघथीश सल्ूंका निर्णय हिन्दुओं अथवा 
पारसियोंपर लागू नहीं होता । यह वात विलकुर निराधार है। इस निर्णयका ठीक 
अर्य तो यह है कि जो विवाह इस देशके कानूनके अनुसार सम्पन्न न हुआ हो 
वह विवाह विवाह नहीं माना जा सकता। इस निर्णयके कारण अब यह सवाल 
उठता ही नहीं है कि किसी व्यक्तिके एक पत्नी है अथवा दो। यह बात अच्छी 
तरह याद रखने योग्य है। हम तो यहाँतक सलाह देंगे कि जवतक इस विवादका 
कोई हल नहीं निकलता तबतक जो हिन्दू, मुसलमान या पारसी अपनी स्त्रियोंको 
सत्याग्रहमें शामिल नहीं करना चाहते वे उन्हें यहाँ न बुलायें। हमे आइचरयय तया खंद' 
तो इस बातपर होता है कि अभीतक समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उपर्युक्त 
निर्गयको सुनकर भड़क क्‍यों नहीं उठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा सारा 
शौर्य लप्त हो गया है! अजीव वात है कि कानून हमारी पत्नियोंको रखेल माने 
और हम हाथपर-हाथ धरे बेठ रहे। 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१७. संघको उत्तर 


जोहा निसबग्ग में ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे विवाहके सम्बन्धरमें पारित जो 
प्रस्ताव सरकारकों केप टाउन भेजा गया था, उसका उत्तर श्री काछलियाकों मिल 
गया है। उसमें गृह-मन्त्रीने लिखा है कि वे यह समझ पानेमें असमर्थ हैं कि 
न्यायाधीश सलेके निर्णयसे भारतीय समाज इतना उत्तेजित क्‍यों हो गया है। [ उनका 
कहना है कि ] विवाहोंके सम्वन्धर्मे कानूंनकी स्थिति और इस सवालके बारेमें सरकारकी 
राय क्‍या है, इससे भारतीय समाज अपरिचित नहीं है। सरकारने बार-बार यह कहा 
है कि कानूनकी दृष्टिसे स्थिति चाहे जो हो, लेकिन इस कानूनकों वह अन्यायपूर्ण 
ढंगसे लागू नहीं करना चाहती। यदि किसी स्त्रीका विवाह इस्लाम अथवा 
किसी अन्य घमंकी रीतिके अनुसार हुआ हो, और विवाहोंके बारेमें दी गई 
साक्षी सन्तोषप्रद हो तथा अगर यह भी स्पष्ट हो गया हो कि उस व्यक्तिकी दक्षिण 
आफ्िकामें अन्य कोई पत्नी नहीं है, तो उसे उतरनेकी आज्ञा दे दी जाती है। अधि- 
कारियोंको हिंदायतें दे दी गई हैं कि न्यायाधीश सलंके निर्णयके वावजूद अबतक ' 
ऐसे मामलोंमें जेसा होता. आया है वैसा ही होता रहेगा; उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
करना है। इस उत्तरसे पता चलता है कि संघके प्रस्तावोंके प्रभावके सम्बन्धर्मे रायटर- 
के तारसे हमने जो अनुमान निकाला था, वह ठीक है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि 
सत्याग्रहके प्रस्तावसे सरकार चौंक गई है। तारसे पता चलता है कि फिलहाल तो 
स्त्रियोंको अधिक परेशान नहीं किया जायेगा। लेकिन हमें आइवस्त करनेके लिए 
यह॑ पर्याप्त नहीं है। न्यायाधीश सलंके निर्णयकी तहूवार जवतक हमारे सिरपर 
लटकती रहेगी तबतक हम चुप होकर नहीं बेठ सकते। अगर सरकारका इरादा 
अबतक चले आ रहे रिवाजमें कोई परिवर्तत करनेका नहीं था तो उसने न्यायाधीश 
सलंसे स्पष्ट निर्णय क्‍यों माँगा ? बाई मरियमको किसलिए रोका गया? सरकारके 
कहनेके अनुसार बाई मरियमकी सौत हिन्दुस्तानमें है। उसके [| वाई मरियमके पतिकी ] 
कोई दूसरी पत्नी है या नहीं, सो हम नहीं जानते। केकिन सरकारको उत्तर देनेके 
लिए इतना ही पर्याप्त है कि अगर उसकी कोई दूसरी पत्नी है भी तो वह हिन्दुस्तानमें 
है। इसलिए तारमें जो आइवासन दिया गया है, वह सरकारको बादमें सूझा है। 
इसके सिवा, इस सन्दर्भेमों जनूबीके मामलेपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि इस 
मामलेमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। यदि जनूबीका विवाह वेघ नहीं माना 
जाता, तो उसका अधिकार रद हो जाता है, और जबतक कानूनमें संशोधन नहीं किया 
जाता तबतक हमें राहत देनेकी सत्ता न तो सरकारको है, न अन्य किसीको। वह 
[राहत] तो केवल संसद ही दे सकती है। संसदसे हमें यह राहत दिलानेका काम 
सरकारका है। अभी तो संसदका अधिवेशन भी चालू है। प्रवासी विधेयक अभी इसके 


२. देखिए “ पत्र: गवर्नर-जनरल्के निजी सचिवको ”, पृष्ठ १० । 
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सामने पेश है। इसलिए अगर सरकारकी नीयत साफ है तो उसके लिए हमें न्याय 
दिलवानंका यह सुनहला अवसर है और अगर हम इरादेके पक्के हैँ, अगर संघ 
इरादेका पक्‍का है तो सरकारको भी सच्चा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हमारा 
संकल्प सच्चा है तो हम जगह-जगह सभाएँ करके संघके प्रस्तावोंको बल प्रदान करेंगे 
तथा अगर संघका संकल्प सच्चा है तो वह अपनी माँगसे एक इंच भी पीछे नहीं 
हटेगा -- भले ही उसे [ लोगोंका ] समथन प्राप्त हो या न हो। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियत, १२-४-१९१३ 


१८. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१५] 


७. फसरत 


मनुष्यके लिए जितनी आवश्यकता हवा, पानी और अन्नकी है उतनी ही कसरतकी 
भी है। यह अवश्य सच है कि विना कसरत किये भी मनुष्यका अनेक वर्षों तक 
निर्वाह हो सकता है; हाँ, किन्तु खुराक, हवा, पानी और अन्नके बिना वह नहीं जी 
सकता। जिस प्रकार खुराकका हमने एक विशेष अर्थ किया है उसी प्रकार कसरतका 
भी करना होगा। कसरतका मतलव केवल गिल्ली-डंडा, फुटबॉल-क्रिकेट अथवा घूमना- 
फिरना आदि ही नहीं है। कसरतका ठीक मतलव है शारीरिक और मानसिक काम । 
जिस प्रकार खुराक हमारे हड्डी-मांसके छिए और मनके लिए भी जरूरी है, ठीक उसी 
प्रकार कसरत भी शरीर और मन के लिए आवश्यक है। यदि शरीरको व्यायाम न 
मिले, तो वहु वीमार होगा और मन॒को भी व्यायाम नहीं मिले, तो वह शिथिल 
हो जायेगा। मूढ़ता' भी एक प्रकारका रोग ही गिना जायेगा। यदि हम बड़े-बड़े 
पहलवानोंके लिए, जो कुश्ती लड़नेमें नामी हैँ किन्तु जिनके मन गँवारों-जैसे ही हैं 
नीरोगी शव्दका उपयोग करें, तो यह हमारा अज्ञान ही ग्रिना जायेगा। अंग्रेजीकी 
एक कहावतके अनुसार “ तन्दुरुस्त शरीरमें तन्दुरुस्त मन “वाले व्यक्तिको ही नीरोगी 
माना जाना चाहिए। 

ऐसे व्यायाम कौन-से हो सकते हैँ? प्रकृतिन तो हमारे लिए ऐसी योजनाएँ 
कर रखी हैं कि हमें निरन्तर व्यायाम करना ही पड़ता रहे। यदि हम शान्तिपूर्वक 
थोड़ा विचार करें, तो हमें मालूम होगा कि दुनियाका एक बहुत बड़ा भाग खेती- 
पर अपना निर्वाह करता है। किसानके घरमें सभीको पर्याप्त व्यायाम मिल जाता है। 
वह प्रतिदित आठ-दस या उससे भी अधिक घंटे तक खेत आदिमें काम करता है, तभी 
उसे खाना और कपड़ा प्राप्त होता है। उसे मनकी भी कोई अलहदा कसरत नहीं 
करनी पड़ती। किसान तो मूढ़ दशामें काम कर ही नहीं सकता। उसे जमीनकी मिट्टीकी 
पहचान होनी चाहिए; ऋतुओंके परिवर्ततकी जानकारी रखनी चाहिए; दक्षतापूर्वक 
हू चलाना आना चाहिए और सूर्य तथा सितारोंकी गतिकी भी साधारण जानकारी 


रन सम्पूण गांधी वाढ्मय 


होनी चाहिए। भले ही कंसा भी बुद्धिमान शहरी आदमी हो, जब वह किसी 
किसानके घर जाता हैं तो दीन वन जाता है। किसान बतला सकेगा कि बीज कैसे 
बोया जाता है। उसे अपने आसपासके हर गली-कूचेका ज्ञान है, मनष्योंकी जानकारी 
है, सितारे आदि देखकर वह रातको भी दिशाएँ पहचान सकता है, पक्षियोंकी आवाज 
और उनकी गतिके आधारपर वह वहुत-कुछ जान जाता है। यदि अमुक पक्षी किसी 
विशेष समयपर एक-साथ दिखाई दें और किल्लोल करें, तो किसान कह सकेगा कि 
यह बरसात अथवा अन्य किसी मौसमके आगमनकी निशानी है। इस प्रकार किसानको 
अपने लिए आवश्यक खगोल, भूगोल और भूगर्भ आदि शास्त्रोंका ज्ञान होता है। उसे 
अपने बच्चोंका पोषण करना है, अतः मानव-धर्मशास्त्रका भी उसे साधारण ज्ञान 
है। और चूँकि वह प्राय: पृथ्वीके विशाल खुले खण्डमें रहता है, इसलिए ईब्वरके 
महत्त्वका भी अनुभव' सहज ही कर पाता है। शरीरसे तो वह सबलरू है ही। वह 
अपना वेच्य भी आप ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका मन' भी ठीक 
तरहसे सुशिक्षित है। 
परन्तु यह सम्भव नहीं कि सभी किसान हों। फिर ये प्रकरण कुछ किसानके 
उपयोगके लिए नहीं लिखे जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि जो लोग व्यापारी हैं अथवा 
इस प्रकारका अन्य कोई धन्धा करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रश्नका हमें 
विवेकपूर्ण जवाब मिल सके, और किसानकी जीवनचर्यासे हम, जो कि किसान नहीं 
हैं, अपनी जीवनचर्याकी तुलना कर सकें और जान सकें कि जिस हद तंक हम लोग 
एक कृषकका जीवन नहीं बिता पाते, उस ह॒द तक हम लोग उसकी अपेक्षा कम 
ही नीरोग रहेंगे । इसीलिए किसानकी जीवनीका थोड़ा-कुछ वर्णन यहाँ कर दिया 
' गया है। एक किसानके जीवतके आधघारपर हम देख सकते हैं कि मनुष्यकों ८ घंटे 
शारीरिक काम करना चाहिए और वह कार्य ऐसा हो, जिसे करते हुए हमारी मन:- 
शक्तिको भी व्यायाम मिलता रहे। यह ठीक है कि व्यापारी आदि वर्गोंको भी कुछ 
हद तक मनका व्यायाम मिलता है, परन्तु वह एकांगी ही होता है। व्यापारी 
किसानकी तरह खगोल, भूगोल या इतिहास जाननेवाला नहीं होता। उसे तो केवल 
भाव-तावकी ही खबर होती है। प्रतिपक्षीको दक्षतापूर्वक किस प्रकार भाल बंचा जाय, 
इसकी उसे जानकारी है। लेकिन इतने-भरसे उसकी मनःशक्तिकों पूरा व्यायाम नहीं 
मिलता। अवद्य' ही उसे अपने धन्धेमें कुछ शारीरिक हरूचरू करनी पड़ती है, पर 
वह भी अपर्याप्त ही सानी जायगी। 
इस प्रकारके मनुष्योंके लिए पदिचमी लोगोंने क्रिकेट आदि खेल खेलनकी सिफारिश 
की है; वर्षके त्योहारोंको मनाते समय अमुक त्योहारोंपर अमुक प्रकारके खेल और 
अपने मानसिक विकासके लिए जिन पुस्तकोंमें अधिक मगजपच्ची न करनी पड़े ऐसी 
पुस्तर्के पढ़नेकी पद्धति चलाई है। यह एक मार्ग है। इसपर जरा विचार कर छ। 
इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रकारके खेलोंमें समय बिताते हुए अवश्य ही व्यायाम 
मिलता है, पर इनसे मनुष्यका मन नहीं सुधर सकता। यह बात अनेक उदाहरण देकर 
समझाई जा सकती है। क्रिकेट खेलनेवालों अथवा फूटबॉलके अच्छे खिलाड़ियोंकी संख्याको 
देखें तो उनमें कितने ऐसे मिलेंगे जिनकी मानसिक शक्ति अच्छी है? हिन्दुस्तानमें 
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उन राजाओंके मनोवलके वारेमें हमने क्या देखा है जो बड़े खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर 
जो लोग बड़े मनोबलवाले हैं, उनमें खिलाड़ी कितने हैं? अपने अनभवके आधार- 
पर हम देखते हैँ कि मनोबलवाले लोगोंमें से बहुत कम ही खिलाड़ी नजर आते हूँ। 
विलायतमें आजकल खेलोंपर जोर है। खेलोंको अत्यधिक महत्त्व देनेवाले ऐसे लोगोंको 
उन्हींके एक महान कवि किपलिंगने अक्ल और इंग्लैंडका दुश्मन कहा है। इधर हमारे 
हिन्दुस्तानमे मनोबल-सम्पन्त सज्जनोंने दूसरा ही रास्ता अपनाया जान पड़ता है। ये 
लोग मनकी कसरत तो करते हँ, किन्तु उस परिमाणमें शरीरको बहुत ही कम या 
विलकुल ही व्यायाम नहीं देते। ऐसे लोग अल्पजीवी हो जाते है। निरी मगजमारीके 
कारण इनके शरीर क्षीण हो जाते हैं, शरीरमें कोई-न-कोई रोग घर कर हछेता है 
और उस समय जब कि उनका अनुभव देशके लिए बड़े कामका सावित हो सकता 
है, वे हमारे वीचसे चले जाते है। इसके आधारपर हम देख सकते हैँ कि केवल 
मनकी अथवा निरी शरीरकी कसरत ही पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार अनुत्पादक 
कोरा व्यायाम अथवा खेलों द्वारा प्राप्त व्यायाम भी समृचित नहीं कहा जा सकता। 
जो व्यायाम मन और शरीर --दोनोंको साथ-ही-साथ और धीरे-धीरे सुशिक्षित बनाते 
चलते हैँ वे ही सच्चे व्यायाम हैं। उन्हें करनेवाला मनृष्य ही स्वस्थ रह सकता है 
ओर यह मनृष्य' केवल किसान ही हो सकता है। 

तो अब उसे क्‍या करना चाहिए जो किसान नहीं है? क्रिकेट आदि खेलोंसे 
मिलनेवाला व्यायाम तो उचित व्यायाम नहीं है। अतः हमें अब ऐसे व्यायामकी खोज 
करनी चाहिए जिससे किसानके-जैसा ही लाभ प्राप्त हो। व्यापारी अथवा दूसरे लोग 
अपने घरके आसपास वाड़ी बना सकते हैँ और दो-चार घंटे खेती आदिका काम कर 
सकते हैँ। फेरीवाले लोगोंको अपने धन्वेके साथ व्यायाम मिल जाता है। यह सवारू 
तो उठना ही नहीं चाहिए कि हम पराये घरमें रहते हैँ तो उसकी जमीनमें कंसे 
काम करें। यह तो तंग मनकी निशानी है। किसीकी भी जमीनमें यदि हम खोदने 
और बोनेका काम करें, तो उससे हमें लाभ ही होगा। ऐसा करनेसे हमारा घर 
सुबरेगा और हमें दूसरेकी जमीनकों ठीक ढंगसे रखनेका सन्तोष भी प्राप्त होगा। 
अब उन लोगोंके लिए दो शब्द लिखनेकी जरूरत है! जो न तो कसरत कर सकते 
हैँ और न जिन्हें यह खयाल ही किसी प्रकार रुचता है। जमीनर्मे काम करनके अलावा 
दूसरा सर्वोत्तम व्यायाम घूमनेका है। इसे व्यायामोंका राजा कहा जाता है और यह 
ठीक है। हमारे फकीर और सन्त बहुत तन्दुरुस्त होते हैं। इसके अनंक कारणोंमें एक 
कारण तो यह भी है कि वे गाड़ी, घोड़े आदि वाहनोंका उपयोग नहीं करते। वे 
अपनी सारी मृसाफिरी पंदल ही करते है। थोरो' नामक एक महान अमेरिकी हुए 
हूँ। उन्होंने घूमनेके व्यायामके सम्बन्धर्मे एक अत्यत्त विचारणीय ग्रन्थ लिखा है। वे 
कहते हैँ कि जो मनुष्य इस वहानेसे घरसे बाहर नहीं निकलता कि उसे समय ही 


१. हेनरी डेविड थोरों (१८१७-६२); प्रसिद्ध, अमेरिकी छेखक, प्रकृतिवादी और दाशैनिक । उन्होंने 
कई ग्रंथ लिखे हें जिनमें प्रकृति-विषयक्र चाढ्ढेल ऑर लाइफ इन द घुडस, भोर एक्सकश्षेनूस, 
नामक दो पुस्तकें भी हें.। देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १९२०-२९ 


गे सम्पूर्ण गाँधी वाबमय 


नहीं मिलता है और विना किसी प्रकारकी हलचल किये लिखने आदिका ही काम 
करता है, उसके लेख आदि भी बसे ही सुस्त होते है, जैसा वह स्वयं होता है। 
: अपने अनुभवका उल्लेख करते हुए वे कहते हैँ कि उन्होंने जो अच्छीसे-अच्छी पुस्तकें 
लिखी हैं, वे उस समय लिखी हैं जब वे अधिकसे-अधिक घूमा करते थे। प्रतिदिन 
चार-पाँच घंटे घूमगा तो उनके लिए कोई वात ही नहीं थी। हमें जब सचमुच भूख 
लगी हो, उस समय जिस प्रकार हम काम नहीं कंर सकते, वसा ही व्यायामके 
सम्बन्धर्में भी. होना चाहिए। अपने मानसिक कामकी माप करना हम नहीं जानते। 
इसीलिए हम यह नहीं देख पाते कि शारीरिक व्यायामके अभावों जो मानसिक काये 
किये जाते हैँ वे नीरस और निर्जीव होते हं। घूमनेसे शरीरके हर भागमें खूनका 
दौरा तेजीसे होता है। उससे प्रत्येक अंगकी कसरत हो जाती है और सारे अंगोंका 
ठीक-ठीक गठत सम्भव होता है। याद रखना चाहिए कि घूमनेमें हाथ-पाँवोंका संचालन 
गतिके साथ हो। घूमनेसे हमें शुद्ध हवा भी मिलती है और बाहरके भव्य दृश्य 
भी हम' देख पाते हैं। हमेशा एक ही स्थानपर या एक ही गलियोंमें नहीं घूमना चाहिए, 
बल्कि खेतों और कुंजोंमें घूमने जाना चाहिए। इससे प्रकृतिकी शोभाके महत्त्वको 
भी हम आँक सकेंगे। दो मील घूमना कोई घूमना नहीं है। दस-बारह मील घूमें तो 
घूमना माना जायगा। जो छोग प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकते, वे प्रति रविवारको 
खूब घूम सकते हैं। एक .वीमार किसी अनुभवी वैद्यके यहाँ दवा लेने गया। उसे अजीर्णकी 
तकलीफ थी। वेद्यने उसे सदा थोड़ा-बहुत घृमनेकी सलाह दी। बीमारने कहा कि 
उसमें जरा भी ताकत नहीं है। वेद्यनें सोचा कि बीमार कुछ डरपोक है। वह उसे 
अपनी गाड़ीमें ले. चछा और मार्गमें अपना चाबुक जात-बूझकर नीचे ग्रिया दिया। 
भलमनसाहतके नाते बीमारको चाबुक छेनेके लिए नीचे उतरना पड़ा। इतनेमें वे्यजीन 
अंपनी गाड़ी जोरसे हाँक दी। बेचारे बीमारको हॉँफते-हाँफते गाड़ीके पीछे भागना पड़ा। 
जब वह काफी दूर भाग चुका, तब वैद्यजीने गाड़ीको घुमाया और बीमारको उसम 
विठाया और उसे समझाकर कहा कि घूमनां ही तुम्हारे लिए दवा है; मुझे इसीलिए 
इस करतापूर्ण ढंगसे तुम्हें घुमा कर दिखाना पड़ा। बीमारकों खूब कसकर भूख 
लग आई थी, अतः उसने और सब भूल कर वद्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और घर 
पहुँच कर जी भरकर भोजन किया। जिन लोगोंको घूमनेकी आदत नहीं है और 
जिन्हें बदहजमी तथा उससे उत्पन्न अन्य रोग होते हैं, ऐसे लोगोंको चाहिए कि वे 
घूमनेका प्रयोग कर देखें। 

: | गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३ 


१९. पत्र: गृह-सचिवकों' 


- अग्रै७ १४, १९१३ 


न्यायमूर्ति श्री सके हालके फैसलेके बारेमें मेरे इसी २ तारीखके तारके' उत्तर- 
में आपका ५ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। 

निवेदन है कि न्यायमूर्ति श्री सलूके फैसलेसे पहले हमारे समाजके सम्मुख यह 
वात कभी स्पष्ट नहीं हुई थी कि गर-ईसाई लोगोंके जो विवाह दक्षिण आफ्रिकामें 
पंजीकृत नहीं हुएं हैं वे दक्षिण आफ़िकाकी अदालतों द्वारा मान्य नहीं किये जायेंगे। 
न्यायमूर्ति श्री वेसेल्सका फैसला, जो कुछ समय पहले दिया गया था, ऐसे फंसलेसे 
बहुत-कुछ मिलता-जूलता था; किन्तु उसका सम्बन्ध भारतके विविध महान धर्मोके 
रीति-रिवाजोंके अनुसार सम्पन्न विवाहोंकी अपेक्षा बहुविवाहोंकी वैघता अथवा अवेधता 
से अधिक था। जैसा कि माननीय मन्‍्त्रीने देखा होगा, न्यायमूर्ति सलूका फैसला किसी 
नजीरपर आधारित नहीं है; उनके सामने पेश मुकदमा परीक्षणात्मक माना गया था 
और विवाह कानूनके सम्बन्धर्में उनका यह फैसला बिलकुल नया है। 

इसके अतिरिंक्त, अवतक हिन्दू, मुसछमान और पारसी विवाहोंपर आपत्ति नहीं 
की गई और कई डिवीजनोंके प्रधान अधिकारी (मास्टर) उनको मान्य करते रहे 
हैं। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि जबसे उक्त फँसला दिया गया है, नेठाल प्रान्तीय 
डिवीजनके प्रधान अधिकारीन एक मृत मुसलूमानकी जायदादपर उसकी विधवा पत्नीके 
उत्तराधिकारके सम्बन्धमें मुसलमानी विवाहोंकी वैधतापर आपत्ति की है। 

, मेरा संघ सरकारके प्रति इस आइवासनके लिए क्ृतज्ञ है कि सरकार कानूनको 
कड़े या मतमाने तरीकेसे छागू करना नहीं चाहती; किन्तु उक्त फंसलेको ध्यानमें 
रखते हुए में आशा करता हूँ कि सरकार समाजके उस रुखको समझ लेगी जो सभामें 
इस आइवासनको स्थितिकी आवश्यकताकी पूत्तिके लिए काफी न मात्रकर व्यक्त किया 
गया है। अब कानूनकी निगाहमें गेर-ईसाई भारतीय पत्नियाँ पत्तियाँ नहीं हैं; वल्कि 
रखेल हैं। मुझे विश्वास है कि यदि भारतीय समाज भारतीय पत्नियोंके दर्जेको इतने 
अपमानजनक रूपसे हीन वना देनेपर रोष प्रकट करता है--और वह रुष्ट तो हुआ 
है -- तो सरकार इस मनःस्थितिको समझेगी। जैसा कि हम वता चुके हैं, इस फंसलेके 
कानूनी नतीजे, जिन्हें हमारी समझमें प्रशासकीय' कार्रवाईसे दुरुस्त करना सरकारके 
अधिकारमें नहीं है, इतने गम्भीर हैं कि उनको ध्यानमें रखकर कानूनमें परिवत्तंन 
करना वांछनीय है। 


१, इस पत्र पर अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षर थे । 
२. यह उपलब्ध नहीं है । ः 
३. देखिए खण्ड ११, पर्ठ २१३९-४० तथा रेण८-७५९ | 
४. देखिए “जनूवीका मामला ”, पृष्ठ १८-१९ । 
५१७ 
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इसलिए मेरा संघ आशा करता है कि सरकार कृपा करके इस मामलेमें समा- 
जकी भावताओंका विचार करेगी और न्यायमूर्ति सर्लंके अप्रत्याशित फैसलेसे जो अनर्थ 
हो गया है, उसका परिमाजन करनेके लिए नये प्रवासी विधेयकको प्रस्तुत करनेके 
अवसरका लाभ उठायेगी।' ह ह 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियल ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२०. तार: गृह-मन्त्रीको 

[ फीनिक्स ] 
अप्रैल १५, १९१३ 

गृह-मन्त्री 
मुकम्मल जवाबके' लिए सरकारका शुक्रिया। मगर उत्तर असन्तोषजनक। 
बो्डके बारेमें अभीतक समाजका अनुभव बिलकुल खराब। सर्वोच्च न्यायालय 
जानेके अधिकारकों हम बहुत महत्त्व देते हैं। पिछले दोनों विधेयकोंमें फ्री 
स्टेटमें प्रवेशका अधिकार सिद्धान्ततः मान्य किया गया था। चाहे खण्ड चारका 
उपखण्ड तीन सुविधाजनक भी हो, वह अमलमें मौजूदा कावूनका स्पष्टत:- 
परित्याग है। वर्तमान नेटाल प्रवासी अधिनियमर्में तीन सालके निवासको अधि- 
वासके बराबर माना गया है। नेठालछके वारेमें ऐसी घाराकों कायम रखनेसे 
कोई नया अधिकार नहीं मिल सकता। नेठालमें कोई भारतीय कितने ही 
वषे तक वाहर रहे, किन्तु यदि वह अपने पूर्व-अधिवासको नेठाल अधिनियम 
की गई उदार व्याख्याके अनुसार सिद्ध कर सके तो वह कानूनन फिर 
प्रविष्ट हो सकता है। अस्थायी समझौतेका मन्‍्शा यह कभी नहीं था कि 
यदि नये विधेयकसे यूरोपीयोंके अधिकार कम किये जा सकते हें तो भारतीयोंके 
अधिकार भी कम किये जा सकते हैं। असलमें यूरोपीयोंकी बहुत बड़ी 
संख्या इस व्यवस्थासे प्रभावित नहीं होती; किन्तु इससे -तीन सालसे ज्यादा 
बाहर रहनेवाले प्रत्येक भारतीयके निवासके अधिकार निशचय ही चले जायेगे। 


१. ग्ृह-सचिवने ९ मईको इस पत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीको सूचित किया था कि ऐसा कोई 
कानून बनाना यूरोपीय सम्यताके सिद्धान्तोंके विरुद्ध होगा, जिसके द्वारा एक पुरुषको कई रिय्ोंसे विवाह 
करनेकी अनुमति देनेवाली विवाह पद्धति मान्य हो और जिसके कारण दक्षिण आक्रिकामें किसी भी प्रकारसे 
रोमन-डच कानूनके अन्तर्गत सम्पन्न वैध विवाहोंकी वर्तमान स्थिति बदलती हो । गृह-मन्त्रीने अपने इस 
कथनके सम्बन्ध्मे कि सर्लने अपने निर्णयमें जो-कुछ कहा है वह स्थिति तो दक्षिण आक़िकामें वर्षेति 
मौजूद है, गांधीजीकी शंकाका समाधान करते हुए केपकी अदाल्तके १८६० के निणैय भौर उसी साल 
पास किये गये एक कानूनका हवाला भी दिया था । 

२, देखिए परिशिष्ट ३ । 


तार : गृह-मन्त्रीको २७ 


निवेदन करता हूँ यह स्थिति बिलकुल अस्वीकायं है। अन्तरप्रान्तीय आवागमनका 
अधिकार एक बहुत ही ठोस अधिकार है और उसे वर्तमान विधेयकके 
असरसे आसानीके साथ [उसमें संशोधन करके] वरकरार रखा जा सकता 
है। सम्बन्धित लोग केवल प्रशासनिक उदारताके वचनसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते। 
मेरी सम्मतिर्में सलंके फैसलेके प्रभावकों पुरी तरह केवछ कानून बनाकर 
ही दूर किया जा सकता है। निवेदन है पहले विधेयककी भाँति स्पष्ट 
व्याख्याके द्वारा शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों और नावालिग वच्चोंकी रक्षा की 
जाये। यदि मल्त्री यह मंजूर करें कि फ्री स्टेटमें शिक्षित भारतीयोंका प्रवेश 
कानूनी तौरपर सम्भव है तो प्रवेश करनेपर उनसे ज्ञापन लेना स्पष्टतः 
अनावश्यक है और यदि उसपर आग्रह किया जायेगा तो निःसन्देह वह ऐसा 
प्रवास "ज्ञापन होगा जो दूसरे प्रवासियोंकों नहीं देना पड़ता। वस्तुतः फ्री 
स्टेटमें प्रवेश अनावश्यक, किन्तु प्रवासके सम्बन्धर्मों सैद्धान्तिक समानताके पालनके 
लिए सामान्य विवेयकर्में प्रवेशका अधिकार रखना आवश्यक। आपके उत्तरमें 
दक्षिण आफ्रिकार्में उत्पत्त' भारतीयोंके केपमें प्रवेशके वर्तमान' अधिकारोंका प्रश्न 
शामिल नहीं। सत्याग्रहके उल्लेखको घमकी मानने और मन्‍्त्रीके नाराज होने 
पर खेद है। धमकी देने या मन्‍्त्रीको नाराज करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं। 
किन्तु सत्याग्रह फिर आरम्भ होनेकी सम्भावत्ता बताकर मैंने केवल सत्यका 
उल्लेख किया है। मेरा खयारू था कि अवतक दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार 
और जनताने यह जान लिया होगा कि प्रतिनिधित्वहीन समाजका सत्याग्रह 
और वह भी ऐसा जैसा मेरे देशके छोग करते हैं, अपना तीन रोष बताने 
और अपनी शिकायतें दूर करानंका एक निर्दोष और उचित तरीका है। यदि 
इससे दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार या जनता नाराज होती है तो मेरे साथी 
कार्यकर्ताओंके और मेरे सामने उसके परिणाम भुगतनके सिवा कोई चारा 
नहीं है। यह उद्देश्य हमें अपने प्राणोंक समान, वल्कि प्राणोंसे भी ज्यादा प्यारा 
है। हम उसके लिए कष्ट भोगनेको तैयार हैं। 

गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७६६) की फोटो-नकलसे। 


२. गृद-मन्तराल्यने उत्तरमें लिखा कि तारमें उठाये गये मुद्देपर मन्त्र मंद्ोदय विचार कर रहे दें । 


२१. पतन्न: गृह-सचिवको 


[ फीनिक्स | 
अप्रेल १५, १९१३ 
महोदय, 
भारतीय विवाहोंके सम्बन्धर्में लिखे गये मेरे इसी १ तारीखके पत्रके' उत्तरमें 
आपका" १० तारीखका पत्र मिला। 
माननीय गृहं-मन्त्रीके प्रति उचित सम्मान रखते हुए, मेरा नम्न निवेदन है कि 
यदि मैंने श्री सलेके फैसलेको ठीक समझा है तो उसमें निशचय ही एक नये सिद्धान्तकी 
स्थापना की गईं है। अभीतक गेर-ईसाई भारतीय विवाहोंको प्रवासी विभाग और 
सर्वोच्च न्‍्यायारूयके सर्वोच्च अधिकारी (मास्टर), दोनोंने ही मान्य किया है। जिन ' 
लोगोंके विवाह उनके अपने-अपने धर्मोकी प्रथाओंके अनुसार हुए हैं उनके- बच्चे 
अवतक' अन्तःराज्यीय जायदादोंमें बंध उत्तराधिकारी माने गये हैं। किन्तु श्री सलंके 
फंसलेके अनुसार ऐसे बच्चे अब उनके उत्तराधिकारी नहीं माने जा सकते। जैसा 
कि साथ नत्यी की गई रिपोर्ट्से प्रकट होगा, सर्वोच्च न्‍्यायालूयके नेटाल प्रान्तीय 
डिवीजनके सर्वोच्च अधिकारी इस' प्रइनको उठा भी चुके हैं। 
में यह जानता हूँ कि विवाह-अधिकारियोंके सम्मुख पंजीकृत सभी विवाह आव- 
इयक रूपसे ईसाई-विवाह नहीं होते। किन्तु ज्यादातर गर-ईसाई भारतीयोंके विवाह, 
विवाह-अधिकारियोंके सम्मुख सम्पन्न नहीं होते। जान पड़ता है, संघके वैध निवासी 
भारतीयोंके इन विवराहों और भारतमें सम्पन्न और भारतीय कामूनके अनुसार वेध 
“माने गये अन्य सभी विवाहोंपर श्री सलंके फैसलेका विपरीत प्रभाव पड़ा है। 
मुझे विश्वास है, सरकार. यह अपेक्षा नहीं रखती कि ये विवाह फिरसे संघके 
विवाह-अधिकारियोंके सम्मुख सम्पन्न हों या पंजीकृत किये जायें जिससे वें इस देशके . 
काननकी निगाहसे भी वेध माने जा सकें। सरकार प्रवासी अधिकारियोंको वतमान 
व्यवहारमें वाधा न डालनेका आदेश देकर हमारे साथ इस मामलेमें जो रियायत करना 
“चाहती है, में उसपर कतज्ञता प्रकट करता हूँ। किन्तु इस प्रकार जो राहत दी जायगी. 
वह पूरी तरह कारगर नहीं होगी। जिसका यह एक कारण तो है ही कि किसी भी 
प्रशासकीय कारंवाईसे उन कानूनी परिणामोंकों नहीं रोका जा सकता, जिनका श्री 
सलंके फंसलेसे पंदा होना निश्चित है। 
मैंने अपने पत्रमें बहुपत्नीत्वका प्रश्न नहीं उठाया। इस प्रश्नसे सम्बन्धित मुद्दा 
उतना बड़ा या व्यापक नहीं है; श्री सर्लके फैसलेसे सम्बन्धित मुद्दा ज्यादा बड़ा है। 
किन्तु चूंकि आपके पत्रसे यह ध्वनि निकलती है कि दक्षिण आफ्रिकी कानूनमें वहु- 
पत्नीत्व मान्य नहीं है, मुझे मन्‍्त्री महोदयका ध्यान नेटालके १९०७ के अधिनियम २ की 


२, देखिए “ पत्र : गृह-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ १-२-। 


पत्र: दूमंंढ चैपलिनको २९ 


ओर आकपित करनेकी अनुमति दीजिए जिसमें गिरमिटिया भारतीयोंमें प्रचलित 
वहुपत्नी प्रथा मान्य की गई है। मेरा संकेत इस अधिनियमके खण्ड ६ और ७ की 
ओर है, जिनकी नकलें मन्‍्त्री महोदयकी जानकारीके लिए में इस पत्रके साथ नत्यी 
करता हूँ। 

मेरी विनम्न सम्मृतिममें श्री सके फैसलेसे उत्पन्न प्रश्न संघके विवाह कानूनोंमें 
संशोधन करके ही प्रभावकारी रूपसे तय किया जा सकता है ताकि उससे गर-ईसाई 
धर्मोकी प्रथाओंके अनुसार और गैर-ईसाई पुरोहितोंके सम्मुख सम्पन्न होनेवाले विवाह 
बंध हो जायें।' 

आपका, 


मो० क० गांधी 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६८) की फोटो-नकलसे । 


२२. पत्र: ड्मंड चेपलिनको 


[ फीनिक्स | 
अप्रैल १६, १९१३ 

प्रिय श्री चैपलिन, 
प्रवासी विधेयकके सम््न्धर्में गृह-मन्त्रीकों जो लम्बा तार' मुझे देना पड़ा था, 
मैंने उसकी प्रति आपको भेजनेकी छूट ले ली थी। पोलकको लिखे गये आपके पत्रसे 
जाना कि वह आपको समयपर मिल गया था और आप उसपर विचार कर रहे हूँ। 
अव में आपको मन्‍्त्री महोदयके और मेरे वीच हुए अगले पत्र-व्यवहारकी नकलें भेज 
रहा हूँ। इन नकछोंमें आप वह पत्र-व्यवहार भी देखेंग जो न्यायाधीश सलूंके अभी 
हालके फैसलेके सम्बन्धर्में किया गया है। उनके इस फंसलेसे सभी भारतीय विवाह अवध 
हो जाते हैं। इसलिए मैने जो मुद्दे उठाये हैं, उनमें से एक मुद्देम यह माँग की गई है कि 
वर्तमान कानूनमें ऐसा सुधार कर दिया जाये जिससे फंसलेसे पूर्व जो कानूनी स्थिति 
मौजद समझी जाती थी, वह फिर कायम हो जाये।' दूसरे मुद्दोंके बारेमें मुझे 
टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है। ये मृद्दं वे हीं हैँ जिनपर, आपको याद होगा, 
जोहानिसवर्ग्म श्री गोखलेके ठहरनके दिनोंमें श्री हॉस्केनके घरपर सभामें चर्चा की 

गई थी। 


१. उत्तरमें मई ९ को ग्रृह-मन्त्रीकी भोरसे लिखा गया था: “ मन्त्री महोदवक्नों १९०७ के नेटाल ' 
अधिनियम २ की व्यवस्थाकी पूरी जानकारी, लेकिन वह तो एक विशेष वगके लोगोंपर छाग्रू किये 
जानेके उद्देश्यते निमित विशेष कानून है, और उस विशेष वर्गके छोगोंके बारेमें घद खथारू नहीं किया 
गया था कि वे दक्षिण आफ्रिक्राके स्थायी निवासी वन जायेंगे ।”” 

२, देखिए “ तार: ग्रह-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ ७। 

३० देखिए पिछछा शीर्षक । 


२४. प्रवासी विधेयक 


इस विवेयकका इसी २४ तारीखको द्वितीय' वाचन होगा। तब हमें उसके वारेमें 
सिर्फ पढ़नेपर जितना मालूम होता है, उससे कहीं अधिक जानकारी हो सकेगी । परन्तु 
दक्षिण आफ्रिकाके एशियाई समाजपर पड़नेवाले उसके घातक प्रभावकों समझने और 
जाननेके लिए हमें उस इतिहासको देखना पड़ेगा जो कुछ पुराना हो चुका है। जो 
लोग इस देशके भारतीय आन्दोलनमें दिलूचस्पी रखते हैं उन्हें याद होगा कि सरकारने 
१९०७ के अधिनियम २ तथा १९०८ के अधिनियम ३६ की मनमानी व्याख्या करके कानून- 
सम्मत अधिवासी भारतीयोंके, एक विशिष्ट वर्गके नावालिग बच्चोंकी बहुत वड़ी संख्याको 
ट्रान्सवालमें प्रवेश या पुनः प्रवेश करनेसे रोकनके लिए कितना घोर प्रयत्व किया था। 
यदि सरकारको अपने प्रयत्नमें सफलता मिल जाती तो ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीयोंकी 
आबादीका एक बड़ा हिस्सा द्वान्सवाल छोड़ने तथा सर्वनाशका सामना करनेको विवज्ञ 
हो जाता। हर्षकी वात है कि स्व० छोटाभाई द्वारा सार्वजनिक हितकी भावनासे की 
गई कारंवाईके फलस्वरूप यह प्रयत्न विफल हो गया। वे वहुत अधिक खर्चा उठाकर 
अपने पुत्रका मामला अपील न्यायाल्यमें ले गये और वहाँ उन्होंने मुकदमा जीत लिया।' 
उसी समयस्ते सरकारकी हर नई कार्वाईको भारतीय बड़े ही सन्देहकी दृष्टिसे देखते 
हैं और ताजी घटनाओंने तो उनके इस सन्देहकों पुष्ट ही किया है। पत्नियों और 
बच्चोंके बारेमें सरकार द्वारा जारी की गई गश्ती-चिट्ठियोंके द्वारा अधिवासी 
भारतीयोंकी संख्या घटानेका दूसरा प्रयत्त किया गया। और अब संसदके सामने 
जो विधेयक है, वह सरकारकी इसी नीतिको कानूनका रूप देना चाहता है। उसकी 
हर प्रतिवन्‍्धक धाराका अध्ययन इस कदु अनुभवके प्रकाशर्मे करता होगा। क्योंकि 
याद रखना चाहिए कि विवेयककी आवश्यकता यूरोपीयोंके आन्रजनसे उत्पन्न किसी 
कठिनाईको हल करनेके लिए नहीं है। वह यदि पूर्ण रूपसे नहीं तो प्रमुख रूपसे 
सत्याग्रहियोंकों सन्तुष्ट करने, और भारतीय वस्तियोंके विषयर्में साम्राज्य सरकार तथा 
स्थानीय सरकारके बीच हुए समझौतेको कार्यान्वित करनेके लिए प्रस्तुत किया गया 
है। लेकिन इसके बावजूद, समझौतेकी शर्तों और उसमें निहित भावनाकों कार्यान्वित 
करने, तथा अधिवासी एशियाई आवादीके प्रति जहाँ-जहाँ मौजूदा कानून बहुत सख्त 
हैं, वहां उन्हें उदार वनानेके बदले यह विधेयक दक्षिण आफ्रिकाकों उसकी अधिवासी 
एशियाई आवादीसे मुक्त करनेकी एक निद्िचत नीतिका प्रतिनिधित्व करता है। 
जनरल वबोयाने कहा है कि उनकी सरकार अधिवासी एशियाइयोंके साथ न्याय और 


१. छोटी अद्ालतने यह निणेय दिया था कि पंजीयन-प्रमाणपत्रमें उनके लड़केका नाम दर्ज रहनेसे 
उसे पंजीयनका अधिकार प्राप्त नहीं दो जाता; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३६१, ३७१-७२, ४०२, ४०४-० । 


३२ सम्पूणे गांधी. वाउमय 


उदारताकी नीति वरतनकी इच्छा रखती है। किन्तु, उतके इस कथनकी व्याख्या तो 
उपर्यृकत विचारके प्रकाशरमें ही करनी होगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियत ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२५. छलॉर्ड एंम्टहिलकी समिति 


लॉर्ड ऐम्टहिलकी' समितिने उपनिवेश-मन्त्रीको जो आवेदन भेजा है वह एक वजन- 
दार और विस्तृत दस्तावेज है। इससे कोई भी दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंसे सम्बन्धित 
घटनाओंका संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूपमें अध्ययन कर सकता है। समितिने कुछ मामलोंके 
दृष्टान्त देकर स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि संघ-सरकारकी नीति दक्षिण आफ्रिकासे 
अधिवासी भारतीय आबादीको निर्मूल कर देनेकी है। दक्षिण आफ्िकाके प्रवासी कानूनों- 
पर जिस प्रकार अमल किया जा रहा है, उसके कारण भारतीयोंका यहाँ रहना अधि- 
काधिक कठिन होता जा रहा है। और अगर कहीं प्रवासी कानून हमारा विनाश करनेमें 
: असमर्थ हो जाते हैं तो वहाँ नेटाढका परवाता कानून हमारे कष्टोंका कारण वन 

जाता है। समितिका पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उत्तर देना स्थानीय सरकारके 

लिए कठिन होगा। ह य 

समितिने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो साम्राज्य-सरकार और स्थानीय सरकार, 
दोनोंको आइचर्यममें डाल देगा। स्थानीय' सरकारने कितनी ही बार कहा है कि दक्षिण 
आफ्रिकाका कानून बहुपत्नीत्वको स्वीकार नहीं करता। किन्तु समिति यह सिद्ध करनेमें 
सफल हुई है कि वह १९०७ तक मान्य रहा है और सो भी एक कानूनके अधीन। 
नेटालके १९०७ के अधिनियम २के खण्ड ६ और ७ में व्यवस्था है कि: 

खण्ड ६-- १८९१ के भारतीय प्रवासी कानूनके खण्ड ६८ की धाराएँ, इस कानूनके 
लागू होनेके बाद, उपनिवेशमें आनेवाले भारतीय प्रवासियोंकी विवाह-पंजिकाकी प्रामा- 
णिक प्रतिलिपियोंमें उल्लिखित सभी विवाहोंपर छागू होंगी--फिर चाहे ऐसा कोई 
विवाह बहुपत्तीक विवाह ही क्‍यों न हो। 

खण्ड ७---इस कानूनके छागू होनेके पूर्व उपनिवेशमोें आये हुए किसी भी 
भारतीय प्रवासीकी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, दरखास्तपर भारतीय प्रवासियोंका 
संरक्षक उसके विवाहका पंजीयन करेगा, बशर्ते कि वह प्रवासी अपनी विवाह-पंजिकाकी 
प्रामाणिक प्रतिलिपि पेश कर सके और इस वातको सिद्ध कर सके कि उस कागजमें 
उल्लिखित व्यक्ति वही है; फिर चाहे कोई विवाह वहुपत्नीक विवाह ही क्‍यों न रहा हो, 
अथवा उस पुरुषका उक्त कानूनकी व्यवस्थाओंके अनुसार इस उपनिवेशर्मं किसी दूसरी 
भारतीय स्त्रीके साथ. विवाह क्‍यों न हुआ हो। 


२, दक्षिण भाफ़िका मिथ्शि भारतीय समिति, हन्दन, के अध्यक्ष । देखिर खण्ड ८ पृष्ठ <७ 
पर० दहि० १ । रे है 


नेटाठी भारतीयों, सावपान | ३३ 


यह सत्य है कि उस समयकी सरकारके लिए बहुपत्नीक विवाहकों मान्यता न देना 
बसुविधाजनक था, बयोंकि वहांका प्रभावशाली वर्ग चाहता था कि सिरमिटिया भारतीय 
यहां बुलाये जायें। पर आज स्वतन्त भारतीय अधिवासियोंके बहुपत्नीक विवाहको मान्यता 
देना सरकार असुविधाजनक मानती है गयोंकि थे अनधिकार प्रवेश करनेवाले जो 
ठहरे। देसें, स्थानीय सरकार इस उलसनसे कैसे निकलती है। 
[अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२६. नेटाली भारतीयो, सावधान ! 


अत्यावी रूपसे प्रान्तसे चले जानेवालोंके अधिकारोंकी हिफाजतके लिए प्रमाणपत्र 
जारी करनेके सम्बन्ध जो सरकारी विशप्ति अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है, वह 
दरअसल मौतका फंदा है और हमें आशा है कि एक भी भारतीय उसमें नहीं फेंसेगा। 
विनप्ति जो-कुछ करना चाहती है, उसका सेटाल प्रवासी अधिनियमम कहीं कोई विधान 


>> 


नहीं है। नया प्रवासी विधेयक छागू न हो तो भी यहू नेटाल-कानूनकों केप-कानूनके 
रंगे रगनेका एक निर्लंग्ज प्रयास है। विशप्तिसि मालूम होगा कि जो भारतीय उक्त 
प्रमाणपत्र छेता है उसे केबल एक सालकी अवधि मिलेगी और यदि वह पुनः परीक्षाकी 
कठिनाईसे बचना चाहता है तो उसे इसी अवधिके अन्दर छौट आना होगा। इस 
प्रमाणपत्रफे लिए एक पींड शुल्क्र भी देना पड़ता है और चूँकि उपयोगके तुरन्त वाद 
उसे वापस जमा कर देना होगा इसलिए नेटालसे प्रत्येक वारकी अनुपस्थितिका अर्य 
ने केवल नये सिरेसे जाँच है वल्कि हर वार एक पीडका नया शुल्क भी देता है। इस 
प्रकार मान छोजिए कि एक व्यापारीको चार बार नेटालसे बाहर केपके लिए जाना 
पड़ता है और वह अवकाणशके इन टिकटोंसे छाभ उठाना चाहता है तो उसे उनके 
लिए ४ पॉौंड देने पड़ेंगे। यह एक सरासर अन्यायपूर्ण कर है। गरीबोंसे पंसा वसूल 
करनेके लिए ईजाद किया गया यह तरीका दुष्टतापूर्ण है। हमें तंग करके देश छोड़कर 
चले जानेके लिए विवत्न करनेकी सरकारकी इस सबसे नई कोशिशके विरुद्ध एक 
जबरदस्त विरोधपत्र भेजना भारतीयोंका कत्तंव्य है। 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


१२-३ 


२७. शिकारीका जाल 


संघध-सरकार शिकारीकी तरह हमारे लिए अनेक जाल .बिछाती रहती है। 
उनमें से हम किसीमे भी क्यों न फेस जायें, उसे तो उसका शिकार मिल ही जायेगा। 
एक ओर बच्चोंपर सख्ती, दूसरी ओर स्त्रियोंका अपमान, तीसरी ओर व्यापारिक 
परवानोंकी परेशानी, चौथी ओर नया विधेयक और अब उसने नेटाल्वासियोंको फेँसानेके 
लिए अपने जालमें सुगन्बित किन्तु जहरीला चारा रखकर उसको भारतीय जनताके 
समूद्रम फैलाया है। उसमें जितनी मछलियाँ आ जायें, सरकारकी उतनी बन आयेगी। 
११ अप्रैलके 'गज़ट में एक सूचना है; उसमें कहा गया है कि जो लोग कुछ समयके 
लिए नेटाल छोड़कर वाहर जाना चाहते हों उन्हें, यदि वे, चाहें तो, इस बातका 
अनुमतिपत्र मिल सकता है। यह अनुमतिपत्र किसे दिया जायेगा और किसे नहीं, 
इसका निर्णय अधिकारीकी मर्जीपर है। अधिकारी जो जानकारी माँगता है. वह जान- 
कारी उसे दे दी जाये तो प्रार्थी भारतीय एक पौंड देकर अनुमतिपत्र छे सकेगा। इस 
अनुमतिपत्रमें एक शर्तें यह है कि उस व्यक्तिको एक वर्षके भीतर वापस आ जाना 
चाहिए। यदि वह एक वर्षके भीतर वापस आ गया तो उसे अधिकारी [जहाजसे | 
परीक्षा लिये बिना ही उतरने देगा। एक वर्षकी अवधि हो चुकनेपर अनुमतिपत्र रद 
हो जायेग।। उसका एक बार उपयोग करनेके बाद वह अधिकारीको वापस दे दिया 
जाना चाहिए ताकि उसका पुनः उपयोग न हो सके। यहाँ प्रकोभन इस बातका दिया 
गया है कि लोटनेपर परीक्षा नहीं ली जायेगी। किन्तु अनुमतिपत्र देनेके पहले उसे इतना 
हैरान किया जायेगा कि बादमें एक वर्षके दरम्यान कुछ और करनेकी जरूरत ही क्या 
बच जायेगी! अनुमतिपत्र लेनेवाले व्यक्तिको इसके जो नतीजे भोगने होंगे, अब हम 
उनकी जाँच कर लें। पहली बात तो यह है कि उसे यह .एक पौंडका जुर्माना भरना 
पड़ेगा और फिर जितनी बार वह जायगा-आयेगा उतनी बार भरना पड़ेगा। दूसरे, 
हर बार अधिकारी उसकी परीक्षा लेगा और तीसरे, यदि ऐसे अनुमतिपत्र ज्यादा 
भारतीयोंने लिये तो सरकार कह सकेगी कि नये विधेयकर्मों जो तीन वर्ष बाहर रहनेकी 
अनुमति देनेकी व्यवस्था हैं यह छूट तो जरूरतसे ज्यादा है। इसके सिवा, एक वर्षकी 
अवधिके खिलाफ क्या आपत्ति उठाई जा सकती है? दूसरी ओर इस सारी हानिकी 
तुलनामें अनुमतिपत्र न लेनेके लाभ बहुत हैं। जानेवाला व्यक्ति निश्चिन्त होकर बाहर 
रह सकता है और जब वापस आय तब उपयुक्‍त प्रमाण देकर प्रवेश कर सकता है। 
यदि वह अपने प्रमाण तैयार कर लेनके बाद ही बाहर जाये तो फिर उसे बहुत ही कम 
अड़चन होगी। और एक बड़ा लाभ यह होगा कि ऐसे अनुमतिपत्र न लेनेवाले व्यकितिसे 
हमारे समाजका कोई नुकसान नहीं होगा। हम आज्ञा करते हैं कि इस अनुमतिपत्रके 
लालूचमें एक भी भारतीय नहीं पड़ेगा। हम यह भी चाहते हैं कि जो पाठक इस टिप्पणीको 
पढ़ें वे दूसरे भारतीयोंकों सारी वात ठीक-ठीक समझा दे और इस जालमें न फँसनेके 
लिए कहें। डर्वनके नेताओंको चाहिए कि वे इस सूचनाका तत्काल विरोध करें और 


नया विधेयक इ्५ 


सरकारको साफ.और सख्त शब्दोंमें यह लिखें कि हमारा समाज इस सूचनाको भारतीयोंके 
लिए लाभकारी नहीं, बल्कि हानिकारक और अपमानजनक मानता है। 

[ गुजरातीसे |] | 

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


२८. नया विधेयक 


हम प्रत्येक उत्तरदायी भारतीयको इस विवेयकपर गम्भीरतासे विचार करनेकी 
सलाह देते हैं। इसके द्वारा सरकारने द्वुभविपुर्वक किन्तु बहुत ही चतुराईके साथ भार- 
तीय समाजके प्रत्येक अंगपर आघात किया है। अगर यह विधेयक अपने वर्तमान 
रूपमें पास हो गया तो हम इस देशमें रह ही नहीं सकेंगे। जो भारतीय' यहाँ बहुत 
दिनोंसे रहते आनेके कारण निर्भय हो गये थे उन्हें भी यह विधेयक चौकनन्‍्ना कर 
देगा। कोई अमीर है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, यहाँ प॑ंदा हुआ है या 
बाहर, सरकारने इसे देखे बिना सबके ऊपर प्रहार किया है। हम जानते हैं कि 
सरकार मीठे शब्दोंसे यह आश्वासन देकर कि कानून वन जानेपर भी अमलमें नहीं 
लाया जायेगा, हंमें भूलावेमें डालना चाहेगी। यदि कोई भारतीय' उसके जालूमें फेसा 
तो पीछे पछतायेगा। इस विवेयकके और न्यायाधीश सलूके निर्णयके फलस्वरूप हम 
वारिसोंके होते हुए भी लावारिस माने जायेंगे । हमारी पत्नियोंकी स्थिति रखैल औरतोंकी-सी 
हो जायेगी। हम दक्षिण आफ्रिका छोड़कर अथवा [दक्षिण आफ्रिकाके ] जिस प्रान्तमें 
रह रहे हों उसे छोड़कर किसी अन्य प्रान्त्में तीन वरसके लिए बाहर चले गये तो वापस 
आनेका हमारा अधिकार पूरी तरहसे नष्ट हो जायेगा। हम जो व्यापार पीछे छोड़ 
जायेंगे या जो सम्बन्धित कागजात अपने साथ ले जायेंगे वे किसी भी कामके नहीं 
माने जायेंगे। यहाँ ऐसी परिस्थितियोंमें हम कबतक टिक सकते हैं? इस विधेयकके 
द्वारा जड़मूलसे हमारा नाश करनेकी भूमिका तेयार की जा रही है। हमें खेद इस 
बातका है कि इतना सब होनेपर भी समस्त दक्षिण आफ्िकार्मे, जोहानिसबर्गको 
छोड़कर, भारतीय सोये हुए है। हम जानते हैँ और ऐसा मानते हैं कि अगर [ दक्षिण 
आफ्रिकाके ] हरएक भागमें एक-एक समझदार और निःस्वार्थ भारतीय भी काम करनेके 
लिए सामने आ जाये तो समस्त दक्षिण आफ़िकाके भारतीय जाग उठेंगे। जो इस 
बातकों समझता है कि हमारी नींद हमारा सर्वनाश किये विना नहीं रहेगी, ऐसे 
प्रत्येक भारतीयका यह कर्तव्य है कि वह इस नींदसे अपनेको तथा दूसरोंको जगाये। 
४ मुझे क्‍या लेवा-देता है? ”-- यह सोचकर जो भी भारतीय बैठा रहेगा वह अन्य 
भारतीयोंके साथ खुद भी डूब जायेगा। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९ १३ 


२९. श्रीमती पेंकहस्टंका त्याग 


इंग्लैंडकी स्तियोंको मताधिकार दिलानेके लिए संघर्षरत प्रसिद्ध महिला श्रीमती 
पेंकहस्टंके! नामसे सभी भारतीय परिचित हैं। इस महिलाने छड़नेमें सब सीमाओंका 
अतिक्रमण कर दिया है। वे महिलाओंको लूटपाट करने तथा जान-मालकों हानि पहुँ- 
चाने तक की सलाह देती हैं। हम इस सबके विहुद्ध हैं, लेकिन उनकी बहादुरीके 
सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं है। उनके पास घन है, समझदारी है; इन सबको उन्होंने 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिक छिए समपित कर दिया है। वे जवान नहीं हैं। उन्होंने कभी 
दुःख नहीं देखा। उनके शरीरको दुःख सहनेकी आदत नहीं रही। ऐसा होते हुए भी 
वे कष्ट-सहन करनेमें हमेशा सबसे आगे रहती हैं। कुछ दिन हुए, इनके उकसानेसे 
वित्त-मन्त्री श्री लॉयड जॉर्जका मकान जला दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने 
स्वयं अपने ऊपर ले ली। उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें तीन वर्षकी सजा 
हुईं। जेलमें भी, अधिकारियोंकों परेशान करता और इस प्रकार उन्हें अपनेकों छोड़ 
देनेपर मजबूर करना इन स्त्रियोंका उद्देश्य है। इसीलिए, यद्यपि श्रीमती पेंकहस्टंको 
भोजनमें तरह-तरहके व्यंजन देनेका प्रबन्ब था, उन्होंने खानसे इनकार कर दिया और 
आठ दिनों तक उपवास किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। इसलिए उन्हें 
रिहा कर दिया गया है। और अब यह बहादुर महिला मरणासत्न अवस्थामें अस्पतालमें 
पड़ी हुई है। संधर्षके इस तरीकेकों सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। सत्याग्रहीका 
उद्देश्य तो जेल जाना और वहाँ रहना है। दुसरोंकों हानि पहुँचानकी बात वह स्वप्नमें 
भी नहीं सोच सकता। लेकिन अगर श्रीमती पंकहस्टंके संघर्षके तरीकेका विचार 
ने करें और उनके कष्टोंका ही स्मरण करें तो उनसे हम बहुत-कुछ सीख सकते है। 
अनेक कठिनाइयोंके बावजूद, यह महिला तथा इनकी साथी स्टत्रियाँ अभीतक थकी 
नहीं हैं और न आगे थक्केंगी। वे मृत्यु-प्यन्त जूझेंगी। हम कह सकते हैँ कि वे तामसे 
महिला हैं, किस्तु कामसे पुरुष। भारतीयोंकों इस साहसका अनुकरण करना चाहिए, 
क्योंकि हम जिन निर्योग्यताओंते पीड़ित हैँ, उनके मुकाबले इस बातकी क्‍या विसात 
है कि इंग्लैंडकी स्त्रियोंको मताधिकार प्राप्त नहीं है! 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


१५ श्रीमती एमिलिन दैंकहर्ट ( १८०८-१९२८ ); इंब्हैंडमें मद्विंला मताधिकार आन्दोलनकी नेता । 


३०. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-१६] 


८. पोशाक 


जिम्त प्रकार खुराक स्वास्थ्यका आधार है, उसी तरह कुछ हृदतक पोशाक भी। 

गोरी बीरते जपनी मान्यताके अनुसार सौन्दर्य-रक्षाके लिए ऐसी पोशाक पहनती है कि 
जससे उनकी कमर और उनके पर तंग बने रहें। इससे वे लोग नाना प्रकारके 
मोंका शिकार होती हूँ। चीनमें औरतें अपने परोंकों बचपनसे ही ऐसा कसकर 
ती हैं कि हमारे बच्चोंके पर भी उनके पैरोंसे बड़े होते हैं। इससे भी चीनी 
पैरतोंके स्वास्थ्यकों घकका पहुँचता है। इन दोनों उदाहरणोंके माधारपर पाठक 
ज॑ ही समस सकते हूँ कि पोशाकसे आरोग्यका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता 
परन्तु पोशाकका चुनाव हमारे अपने ही हाथकी वात नहीं होती। हम अपने 

की पोशाक-जसी पोशाक पहनते हैं और एसा प्रतीत होता हैं कि आजकी हालतममें 
की भाव 
उतरे 
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बकला भी है। लोग पोशाकका प्रधान हेतु भूल गये हैं; और दिनों-दिन 
वह हमारे धर्म, देश, जाति, वर्ग आदिकी सूचक वनती जा रही है। जैसे, मुनीम 
ओर मजदूर आदि कमंवारियोंकी पोशझाकें भिन्‍न होती हैं। जब इस तरहके भेद 
बतानेती दृष्टि तक इसमें रखो जाती है, तब स्वास्थ्यके सम्बन्धर्में पोशाकपर विचार 
करना थोड़ा गौण जान पड़ता है। इसपर थोड़ी चर्चा कर लेनेमें लाभ ही होगा। 
पोयाकर्मे जूतों और गहनों आदिका भी समावेश मान लेना चाहिए। 
अब जरा देख लें कि पोशाकका मूल हेतु क्या है। अपनी प्राकृतिक स्थितिमें 
मनुष्य कपटा विलकुछ ही नहीं पहनता। स्त्री और पुरुष, दोनों गुद्मांगोंको छोड़कर 
सारा शरीर खुला रखते हैं। इससे उनकी चमड़ी सख्त और मजबूत हो जाती है। 
वे हवा और पानीकों ठीक ढंगसे सहन कर सकते हूँ। उन्हें एकाएक सर्दी आदि नहीं 
हो पाती। हवाके प्रकरणमें हम यह वात देख चुके हूँ कि हम वायुका सेवन केवल 
नाकके जरिये करते है। किन्तु बात केवल इतनी ही नहीं है। हवाका सेवन हम 
अपनी चमड़ीके अगणित रोम-छिद्रोंसे भी करते हूँ। वास्तवमों वस्त्र पहनकर हम अपनी 
चमड़ीके इस महान कार्यमें वाबा डालते हूँ। ठंडे मुल्कके लोग जेसे-जसे आलसी 
बनते गये, वैसे-वसे उन्हें अपने शरीरकों ढकनेकी जहूरत महसूस होती गई। वे ठंडको 
वरदाश्त नहीं कर सके और फिर यह रिवाज ही बन गया। छोगोंने अन्तमें पोशाकको 
आभूषण ही मान लिया। और इसके वाद क्स्‍्त्रोंके द्वारा समाज आदिकी पहचान 
भी की जाने लछगी। ' 
सच वात तो यह है कि प्रकृतिने मनुप्यको चमड़ी देकर आवश्यक पोशाक प्रदान 
कर रखी है। हमारी यह मान्यता कि नग्न स्थितिर्में शरीर कुरूप दिखाई देता है, 
निरा भ्रम है। नग्न स्थितिके चित्र ही सर्वाधिक सुन्दर चित्र हूँ। वेस्त्रोंको पहनकर 
ओर शथरीरके सारे अंग्रोंकों ढककर हम मानो प्रकृतिके दोषपोंकी ओर संकेत करते 


हक 


३८ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


हैं। ज्यों-ज्यों हमारे पास अधिक पैसा होता है, त्यों-त्यों हम टीप-टाप भी अधिक 
करने छूगते हैं। कोई इस तरह और कोई उस तरह अपने रूपको सँवारना चाहता 
है। और फिर शीशेमें अपना रूप देखकर मृस्कराता है कि वाह, में कितना ख़ब- 
सूरत हू : एक लम्बी परम्पराके कारण हम सबकी दृष्टि यदि विकृत न हो गईं होती 
तो हम सहज ही देख पाते कि मनृष्यका सुन्दरसे-सुन्दर रूप तो उसकी नग्नावस्थामें 
ही निहित है और उसीमें उसका स्वास्थ्य भी है। हमने जिस हद तक वस्त्र धारण 
किये उसी हृदतक हमने अपने रूपको खण्डित किया, समझिए। जैसे इतना ही बस ने 
हो, इसलिए पुरुष और स्त्री, दोनों जेवर भी पहनते हैं। कुछ पुरुष तो पैरोंमें बेड़ी 
पहनते हैँ, कानोंमें बालियाँ लटकाते है और हाथोंमे अंगूठियाँ रखते हैं। ये सारे गन्दगीके 
घर हूँ और यह समझना तो बहुत कठिन है कि शोभा उनमें कहाँ है। स्त्रियोंने तो - 
इसमें हद ही कर दी है। अपने परोसे जिनका बोझ न ढोया जा सके, ऐसे कड़े और 
झाँझर, कानोंमें अगणित बालियाँ, नाकमें फूल और हाथोंमे तो जितने लादे जायें उतने 
गहने -- यह सब पहनकर शरीरपर काफी मेल चढ़ा लिया जाता है। कानों और नाकमें 
तो मैलकी सीमा ही नहीं रहती। इस गन्दी हालतको श्यृंगार मानकर हम लोग' इसपर 
पैसा खर्च करनेको बाध्य हो जाते हैं। अपने जीवनमें चोर-डाकुओंका जोखिम बढ़ाते हुए 
भी नहीं डरते। यह सच ही कहा गया है कि अपने ही अभिमानसे उत्पन्न मूख॑तापूर्ण 
दुःख झेलकर हम उसकी जो कीमत भरते हैं, वह बहुत भारी है। कान पक जायें, 
तो भी स्त्रियाँ अपनी बालियाँ नहीं निकालने देतीं। हाथोंमें फोड़े हो जायें या उनमें 
पीब पड़ जाये तो भी चूड़ियाँ नहीं निकलवाई जा सकतीं। अंगुली पक चुकी है, परन्तु 
कोई पुरुष या स्त्री हीरेकी अँगूठीको निकलवग दे, तो उसके रूपमें खामी न आ जाये ! 
ऐसे उदाहरण तो सभी लोगोंने अपनी नजरोंसे देखें होंगे। 

पोशाकके सम्बन्ध्मं अधिक सुधार करना मुश्किल है। फिर भी गहनोंको तो 
छुट्टी दी ही जा सकती है। उन वस्त्रोंको भी, जो जरूरतसे अधिक मालूम होते हैं, 
छोड़ा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि ऋतु और रिवाजके अनुसार कुछ-एक 
वस्त्रोंकोी रखकर बाकी छोड़े जा सकें। जिस मनुष्यका सत इस वहमसे मुक्त हो चुका 
है कि पोशाक मनुष्यका भूषण है, वह तो इसमें अनेक सुधार करके अपने. स्वास्थ्यको 
और अच्छा' बना सकता है। 

और आजकल तो यूरोपकी पोशाकको उचित मानकर पहननेकी हवा चल पड़ी 
है। उसका रोब पड़ता है और लोग सम्मान भी देते हैं। किन्तु इन सब वातोंका 
विचार करनेके लिए यह उचित स्थान नहीं है। यहाँ तो इतना-भर कहना जरूरी 
है कि यूरोपकी पोशाक वहाँके ठंडे देशोंमें भछे ही उचित हो, अपने देशकी दृष्टिसे 
हिन्दुस्तानी पोशाक -- हिन्दू और मुसलमान --दोनोंके लिए समुचित है। हमारे वस्त्र 
ढीले होनेसे हवाका आवागमन ठीक होता है। सफेद वस्त्र होनेसे उनपर सूर्यकी किरणें 
विखरकर पड़ती है। काले रंगके कपड़ोंमें सूर्यकी गरमी अधिक लगती है, क्योंकि 
उनपर जो किरणें पड़ती हैं, वे विखर नहीं पातीं। 

हम अपना सिर तो हमेशा ढके ही रहते हैं। वाहर निकलनेपर तो अवश्य ही 
ढक लेते हैं। पगड़ी तो हमारा रूढ़ पहनावा हो गया है। फिर भी प्रसंगवश यदि 


पत्र : गो० कृ० गोखलेको ३९ 


सिर खुला रखें तो छाम होगा। वालोंको बढ़ाना और पट्टे निकालना, यह तो पागलूपन 
जाहिर करता है।. और यदि फोड़ें-फुंसियाँ हो जायें, तो उसके कारण उनकी सार-सेभाल 
करनेमें.. भी अड़चन पड़ती है। पगड़ी पहननेवाला भी अपने सिरके वालोंकों अन्य लोगोंकी 
तरह बढ़ाये, इसे तो नासमझी ही कहना चाहिए। 

परोंकी ओर लापरवाही करनेसे भी हम अनेक रोगोंके चंगुरूमें पड़ जाते हैं। बूट 
आदि पहननेवालोंके पर नाजुक हो जाते हैं। उनमें पसीना छूटता है और बदबू उठती 
है। जब कोई मनुष्य अपने बूट और मोजे खोलता है, तो जिसकी प्राणेन्द्रिय ठीक 
है, वह उसके पास खड़ा भी नहीं रह सकेगा। उसके परोंसे कुछ ऐसी वदव्‌ निकलती 
है! हम तो अपने जूतोंको काँटारखा या पगरखा कहते हैँं। अतः जब कांटोर्में चलना 
हो या गर्मी ओर ठंडेमें घूमना हो, केवल तभी हमें जूते पहनेकी जरूरत है और सो 
भी ऐसे नहीं कि वे पूरे परोंको ढक दें; केवल तलुवोंको ही ढकें। अतः जब जरूरत 
महसूस हो, तो हमें केवल चप्पल ही पहननी चाहिए। जिसे सिरदर्दकी बीमारी हो, 
शरीरकी कमजोरी हो, परोंमें ददं हो और जो जूते पहननेका आदी हो उसे बिना 
जूतोंके घूमने-फिरनेका प्रयोग करके देखना चाहिए। इससे उसे शीघ्र ही मालूम होगा 
कि प्रोंकों खुला रखनेसे, जमीनसे उनका स्पर्श रखनेमें ओर पसीनेसे मुकत रखकर 
हम कितना बड़ा लाभ उठा सकते हूँ। चप्पल तो जूतोंका एक बड़ा सुन्दर प्रकार है 
ओर वह सस्ती भी पड़ती है। आफ़िकार्में पाइनटाउनसे जरा आग ट्रैपिस्ट लोग! हर- 
एककी आवश्यकतानुसार चप्पल बना देते हैं। फीनिक्समें भी चप्पल बनाई जाती हैं। 
जो छोग केवल चप्पलसे ही काम चलुनकी हिम्मत न कर पायें उन्हें चाहिए कि जब- 
जब वे अपने पैरोंकों खुलो रख सकें, अवश्य रखें। ओर जव-जव विना बूठके काम 
तन चल सकता हों और पेरोंके लिए कुछ-न-कुछ पहनना आवश्यक हो, तब केवल 
चप्पलका ही उपयोग करें। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३ 


३१. पन्न : गो० कृ० गोखलेको 


फीनिक्स 
ह अप्रैल १९, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 

इस समयतक आप हून्दन रवाना हो चुके होंगे। में पूरी आशा करता हूँ 
कि वहां आपको कुछ विश्राम मिलेगा। मुझे अखबारोंसे यह जानकर दुःख हुआ कि 
आपको स्तायु-दु्बंडता हो गई थी। ऐसे ही अवसरोंपर मेरा मन आपके निकट होनेको 

विकल हो उठता है। 
यहाँकी स्थितिके बारेमें श्री पोलक आपको विस्तारसे लिखेंगे। में 
कहना चाहता हूँ कि यदि संघर्ष हुआ तो उसमें इस बार पहलेसे ज्यादा कृप्ट 


रे 


तो केवल यही 
टबसहन करना 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८२-८९ । 


४० सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


पड़ेगा। जहाँतक में जानता हूँ, हम आथिक सहायताके लिए भारतकी जनतासे अपील 
ने करेंगे। यदि मुझसे व्यक्तिगत रूपसे परिचित लोग कुछ भेजना चाहेंगे तो में उस 
सहायताको क्ृतज्ञतापूवकं स्वीकार कर लूगा। हमारी योजना दक्षिण आफ्िकामें घर- 
घर जाकर घन माँगनेकी होगी। मेरा खयाल है, उससे हमें इतना धन मिल सकेगा 


कि जेलसे बाहर रहनेकी अवधिमें उससे हमारे खाने-पहननेकी समस्या हल हो जायेगी। . 


में आपसे भी प्रार्यना करता हूँ कि आप भी चन्देके लिएं कोई सार्वजनिक अपील न 
करें। अभी मेरे पास ३०० पौंड बचे हैं। इन्हें में संकट-कालके लिए बहुत सँभाल कर 
रखे हूं। महिलाओं-सहित फीनिक्स बस्तीके ज्यादातर. निवासी संघर्षमें शामिल होंगे। 
स्त्रियाँ यह अनूभव करती हैं कि वे अब जेल जाये बिना नहीं रह सकतीं; फिर आफ्िका 
जैसी जगहमें उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। श्रीमती गांधीने स्वतः ऐसा प्रस्ताव 
किया है! और में उन्हें रोकना नहीं चाहता। श्रीमती गांधीके इस इरादेकी बात अभी 
जाहिर नहीं की गई है। आप भी कृपा करके इसकी चर्चा फिलहाल कहीं न करें। 

मुझे आशा है, आप हन्दन-समितिके लिए जो-कुछ कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। 
जैसा मेने वचन दिया था, में चन्दा जमा करनेमें जुटा हुआ हूँ। अपने पास एक अच्छी 
रकम जमा होते ही में उसे आपके पास भेज दूंगा। हमने मॉड पोलकको इस महीनेसे 
रुपया भेजना बन्द कर दिया है। 

मॉडन अपनी दक्षिण आफ़िका-यात्राके सम्बन्धर्में जो व्यवहार किया है, सम्भवतः 
उसके बारेमें वह आपसे बातचीत करेगी। मेने उसे लिखा था कि उसने मझे घोखा 
दिया और आपको भी। हमारे बहुत घनिष्ठ सम्बन्धोंके टूट जानंपर भी वह समितिमें 
अपना काम सनन्‍्तोषजनक रूपसे कर रही है। उसका खयाल है कि वह महज गलरूत- 
फहमीका शिकार हो गईं है। में इसपर विश्वास करनके लिए तेयार नहीं हूँ और मेने 
उससे ऐसा कह भी दिया है। काझ, में आपको दुःखजनक स्मृतियोंसे बचा सकता। लेकिन 
मॉडके और मेरे बीच जो-कुछ हुआ है, उसे आपको बतानेके लिए में बाध्य था। 

आप अपने स्वास्थ्यके बारेमें, और जो चिकित्सा आप करा रहे हैं उसके विषय- 
में एक पंक्ति लिख सकें तो आभारी होऊँगा। क्या आप जुस्टकी जुंगवॉ्न और कुनेकी 
संस्थाको देखनेके लिए कुछ समय निकाल सकेंगे? 

हृदयसे आपका 
मो० क० गांधी 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२६) से। 
सौजन्य : सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 


१, इस विपयपर श्री गोक्लकेके विचारके लिए देखिए दक्षिग आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, 
सध्याव ३८ । 

२, देखिए “ कस्तूरबा गांधीसे बातचीत ”, पृष्ठ ३० । 

३. दक्षिण आक्रिका विश्शि भारतीय समिति । 

४. श्री एच० एस० एल० पोलककी बदन; वे पहले दक्षिण आक्रिका विटिश भारतीय समितिकी 
अवेतनिक सहायक मन्चराणी थीं । 

७, यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 


मु 


३२. तार: कंलरेको 


[ फीनिक्स 
अप्रैल २६, १९१३] 
कैलरे | 
संसदर्मे विधेयकका दूसरा वाचन आरम्भम।' आशा है समितिका तार गया 
होगा। समिति इसकी नकल चेपलिन, अलेक्जैंडर, स्मार्ट, मेरीमेतको तारसे 
भेजे। आशा है भारतीय स्त्रियोंका विरोधपत्र भेज दिया गया होगा। 


गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८७) की फोटो-तकलसे। 


३३. तीन पौंडी कर-सम्बन्धी. निराशा 


प्रामाणिक सूत्रसे मालूम हुआ है कि राजनीतिक स्थितिकी मजबूरियोंके कारण 
इस अधिवेशनमों १८९५ के अधिनियम १७ के अन्तर्गत लिये जानेवाले ३ पौंडी करको 
रद करनेके लिए सरकार कोई विवेयक नहीं लाना चाहती। भूतपूर्व गिरमिटिया 
भारतीयोंकों गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर नेटालमें स्वतन्त्र रहनेके लिए यह कर 
देता पड़ता है। इस समाचारसे न केवछः उन लोगोंको, जिनपर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ता है, बल्कि समस्त भारतीय समाजको घकका लगेगा और गहरी निराशा होगी, 
क्योंकि वह सही ही, इस करको अपने सम्मान और सामाजिक सन्तनिष्ठापर लगाया गया 
कर मानता है। चूंकि जनरकू बोथा और जनरल हटंसॉंग दलगत झगड़ेमें व्यस्त हैं इसलिए 
सारे देशका काम-घार्म ठप हो जाना लाजिमी है। जनरल बोथाने यह रुख अपनाया है. 
कि वे अपने प्रतिद्नन्द्दीसे साम्राज्यके हितमें लड़ रहे है। जनरल बोधाने माननीय श्री 
गोखलेको अलिखित वचन दिया था कि वे इस करको जल्‍दी ही रद कर देंगे। लगता 
है, उनके उक्त रुखमें और उस अलिखित वचनको निभानंकी उनकी असमर्थतामें जो 
असंगति है उसे जनरल बोथा अनुभव नहीं करते। यह रहस्य किसीसे छुपा नहीं है 
कि श्री गोखलेकी यात्राके दौरान ही सरकारके इरादोंकी सार्वजनिक घोषणा क्‍यों नहीं 
की गई। कारण सिर्फ यह था कि मन्त्रिगण कोई निश्चित वादा करनेके पूर्व नंटालके 
सदस्योंकी भावनाका पता लगा लेना चाहते थे। सदनमें वित्तीय-सम्बन्ध-विधेयकपर 
दिये गये जनरल स्मट्सके वक्‍तव्यसे विदित होता है कि अधिकांश सदस्योंकी रायमें 
इस करको जारी रखना अन्यायपुर्ण हैं और वे इसके जारी रखनेके विरुद्ध हें। तब 


१. दूसरा वाचन २६ अप्रैल, १९१३ को प्रारम्भ हुआ । 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


सरकारके पास इस टालूमटोलके लिए कोई उचित बहाना भी नहीं रह गया है और 
स्पष्ट है कि कर न हठानेका कारण उसकी कायरता है; वह डरती है कि फ्री स्टेटके 
प्रतिक्रियावादी, जिन्हें रंग-विदषके पागलपनकी जगजाहिर हठ्धमिताके सिवा इस सवालमें 
और कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं और विरोध न खड़ा करें। हम अच्छी तरह जानते 
हैं कि श्री गोखछे, जो इंग्लैंड रवाना हो चुके है, साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोंको 
अपनी तथा भारतीय समाजकी आशज्ञाओंके प्रति विश्वासघातके इस भ्रष्ट आचरणपर 
कुछ खरी-खरी सुनायेंगे। अपने वचनकी राज बचानेके लिए सरकार कमसे-कम इतना 
' तो कर ही सकती है कि वह यह हिदायत जारी कर दे कि जबतक संसदके अगले 
अधिवेशनमें इस करको रद करनेके लिए आवश्यक कानून पास नहीं हो जाता तबतक के 
लिए कर और उसप्तका बकाया नहीं माँगा जायेगा। 

[अंग्रेजीसी |]... 
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३४. वह विधेयक 


प्रवासी-प्रतिबन्धक विधवेयकका स्पष्टतः चारों ओरसे विरोध हो रहा है। सर्वोच्च 

न्यायालय तक जानेंके अधिकारको, कुछ-एक असाधारण मामलोंकों छोड़ कर, वापस लेनेकी' 
बातपर 'नेटाल विटनेस ने जो अत्यन्त कटु आलोचना की है, वह बहुत ही उपयुक्त 
है। अब अधिकारी-बर्ग अपने-अपने क्षेत्र तानाशाहों-जैसी स्वेच्छाचारितासे ही सल्तुष्ट 
नहीं हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी जनतासे अब एक ऐसी दोषाक्षम नौकरशाहीके हाथमें अपनी 

स्वतन्त्रता सौंप देनेके लिए कहा जा रहा है जो महामहिम सम्राटके न्‍्यायाधीशोंकी 
आलोचना और शंकाओंका सामना करनेमें डरती है। जब कि नेटाल और केपके वर्तमान 
परवाना-निकायों द्वारा भारतीय हितोंपर भयंकर आघात किये जानेकी घटनाएँ प्रति- 
दिन हो रही हैं, उस समय ऐसे प्रवास-निकायोंको, जिनके निर्णयोंपर अपील नहीं 
हो सकेगी, जनता -- बल्कि भारतीय जनता-- पर थोपनेके सरकारी प्रयत्नकी घोर 
उद्धततापर हमें ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं। हम दक्षिण आक्रिकार्मों बड़ी तेजीसे एक 
ऐसी नौकरशाहीकी ओर बढ़ते जा रहे हैं जिसके विरुद्ध सर जेम्स रोज़-इन्सने अभी 
हालमें बहुत कड़े शब्दोंमें विचार व्यक्त किये थे। यह विश्वास करनों कठिन है कि 
स्वाधीनता और स्वतन्त्रताकी श्रेष्ठ परम्पराएँ रखनेवाले दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशी 
लोग संघधरमें वाहरसे प्रवेश तया आन्तरप्रान्तीय आवागमनके ऊपर नियन्त्रणका अधिकार 
एक पूर्णतः: स्वच्छन्द तथा स्थायी नौकरकाहीके हाथमें सौंप देंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
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३७. नया विधेयक 


सम्भव है कि इस टिप्पणीके लिखे जानेके पहले ही विवेयकके सम्बन्ध और 
भी समाचार मिल गये होंगे। इस समय तो ऐसा दिखाई देता हैं कि विवेयक कुछ 
ऐसे कारणोंसे, जो हमारे संघर्षसे सम्बद्ध नहीं हैं, रद हो जायेगा। जनरल वोथाके 
खेमेमें फूट पड़ गई है। जनरल हर्टसॉगके समर्थकोंने लड़नेका अपना इरादा जाहिर 
कर दिया है। उन्होंने ब्लूमफाँटीनमें एक सभा करके जनरल ह॒टंसॉगके समर्थनमें एक 
प्रस्ताव पास किया। इसलिए इसकी सम्भावना अब कम ही दिखाई देती है कि आऑरेंज 
फ्री स्टेटके सदस्य जनरल बोथाका समर्थन करेंगे। केपमें भी कुछ सदस्य जनरल हटे- 
सॉमकी सहायता करेंगे ही। कुछ-एक ट्रान्सवालमें भी होंगे। तव जनरल बोथा 
(केवल) अपने दलके बलपर राज्य चला सकेंगे, ऐसा नजर नहीं आता। अगर वे 
यूनियनिस्ट (संघवादी) पक्षका समर्थन प्राप्त करनेकी कोशिश करेंगे तो यह न केवल 
उनके लिए शर्मकी बात होगी, वरन्‌ इससे जनरल ह॒टंसॉगकी शक्ति ओर भी बढ़ जायगी 
तथा बोअरोंमोें जनरलहू वोथाका समर्थन करनेवाले व्यक्ति बहुत ही कम रह जायेंगे। 
बहुत-से लोगोंका खयाल है कि ऐसी कठिन परिस्थितिमें जनरल वोथाके हाथमें राज्यकी 
बागडोरका रहना सम्भव नहीं है। अगर यह खयाल ठीक हो तो इसके दो परिणाम 
हो सकते हैँ। एक तो यह कि जनरल बोया वर्तमान संसदको भंग करवाकर फिरसे 
चुनाव करायें। दूसरा यह कि वे जनरल , हर्टसाँगके पक्षकी समस्त माँगे स्वीकार कर 
लें। दोनों स्थितियोंमें इसकी सम्भावना वहुत कम है कि यह संसद कुछ काम कर 
सकेगी। समाचारपत्रोंका भी यह कहना है कि जनरल ह॒टंसॉगके समर्थकोंने दो आपत्तियाँ 
उठाई हैं। एक तो यह कि आजतक जूलू लोगोंके घनिष्ठ मित्र समझे जानेवाले तया 
उनके हितोंका ध्यान रखतेवाले श्री सावरकों जनरल बोधथाने जूलू मामलोंका मन्‍्त्री 
नियुक्त किया है; और दूसरा यह कि उन्होंने साम्राज्यीय सरकारके विचारोंका ध्यान 
रखते. हुए भारतीयोंको राहत देनेका निश्चय किया है। इस प्रकार हम भी उनके वीच 
झगड़ेका एक कारण बन गये हैं। इसमें हमारे लिए खुश होनेकी कोई वात नहीं; 
क्योंकि उपर्युक्त कारण तो एक बहाना-भर है। अनजान बोअर छोगोंका इस वातसे 
अममें पड़ जाना सम्भव है; लेकिन इन दोनों वातोंमें सत्यका अंश अवश्य है। किन्तु 
ऐसा होनेपर -भी इसमें न तो अपना और न ही जूलू लछोगोंका भला है। श्री सावर 
मन्‍्त्री होकर जूलू लोगोंकों गाड़ी-भर घन दे देंगे, ऐसी वात नहीं है और जनरल 
बोथा साम्राज्यीय सरकारको खुश करनेके लिए हमें राज्य सौंप देंगे, सो बात भी नहीं 
है। वे हमें क्या देनेको तैयार हैं, यह तो हमने देख लिया है। लेकिन जनरल बोयाने 
हमारे सम्बन्धमें साम्राज्यीय सरकारको जो मीठा वचन दिया है, उसे जनरल हर्टसॉगके 
समर्थक जान-वूझकर जनरल बोथंके विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हें। इसलिए सबसे 
हमें कोई लाभ होनेकी आाशा नहीं है। और अगर जनरल ह्टंसागके हाथ सत्ता 
आ भी जाये तो हमें उससे थोड़ी-बहुत भी प्राप्ति होनेवाली नहीं है। हमें तो उतना 
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ही मिलेगा जितना हम अपनी शक्त द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रहका बल 
देश-कालकी सीमासे परे होता है। ऐसा ही अजेय और उत्तम है यह बल! 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३ 


३६. आरोग्यके सस्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-१७] 


९. गुप्त प्रकरण 


स्वास्थ्यके इन प्रकरणोंको जिन्होंने ध्यानपृर्वक पढ़ा है, उनसे मेरा निवेदन है कि 
वे इस प्रकरणकों विशेष ध्यानके साथ पढ़ें और इसपर गहरा विचार करें। आगे और 
प्रकरण भी होंगे और वे भी उपयोगी होंगे, यह में मानता हूँ। किन्तु इस विषयपर 
इतना महत्त्वपूणं और कोई प्रकरण नहीं होगा। मैं यह भी सूचित कर चुका हूँ कि 
इन प्रकरणोंमें ऐसी एक भी बात मैंने नहीं लिखी है जिसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे 
न हो, अथवा जिसे अत्यन्त दृढ़तापूर्वक मैं स्वयं न मानता होऊं। . | 

स्वास्थ्यकी अनेक कुंजियाँ हें और वे सवकी-सब अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु 
उसकी सबसे मुख्य कुंजी ब्रह्मचयें है। अच्छी हवा, बढ़िया खुराक, स्वच्छ जल आदिसे 
हमें स्वास्थ्य मिलता है। किन्तु जिस प्रकार जितना पैसा कमाया जाये, उतना ही 
उड़ा दिया जाये, तो दारिद्रय नहीं कटता, ठीक उसी प्रकार जितना स्वास्थ्य' प्राप्त 
किया जाये, उतना ही खो दिया जाये, तो हमारे पास मूल पूंजी बहुत कम वच 
रहेगी। इसलिए स्त्री और पुरुष, दोनोंको स्वास्थ्यहूपी घन संचित करनेके लिए ब्रह्मचर्य- 
की पूरी आवश्यकता है। इसमें किसीके लिए शंकाकी गुंजाइश नहीं। जो अपने वीर्यकी 
रक्षा करता है वही वीयंवान्‌ या बलवान गिना जायेगा। 

अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य है क्या ? पुरुष स्त्रीसे और स्त्री पुरुषसे भोग 
न करे, यही ब्रह्मचय है। “भोग न करे  --- यानी विषयकी इच्छासे परस्पर एक-दूसरेका 
स्पशे भी न करें। इतना ही नहीं, वल्कि इस सम्बन्धका विचार भी मनमें न छायें। 
ऐसा स्वप्न भी न आये। न तो पुरुष स्त्रीको देखकर पागल हो और न स्त्री पुरुषको 
देखकर। प्रकृतिन हमें जो गुप्त शक्ति प्रदान की है, उसे नियन्त्रित करके और उसे 
अपने शरीरमें संचित रखकर उसका उपयोग हमें अपने स्वास्थ्यकी वृद्धिमें करना चाहिए 
-- केवल दरीरका स्वास्थ्य ही नहीं, मन, बुद्धि और स्मरण-शक्तिका भी। 

हमारे चारों ओर जो एक कौतुक चल रहा है, जरा उस ओर भी देखें। छोटोंसे 
लेकर बड़े तक, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, सभी एक बड़ी हृदतक इस मोहमे डूबे हुए 
हैं। इस प्रसंगर्में हम सभी एकदम पागल हो जाते हैं। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। 
हमारी आँखोंके आगे पर्दा पड़ जाता है। हम छोग कामान्च हो उठते हैँ। कामान्ध 
पुरुषों, स्त्रियों और लड़के-लड़कियोंकों मैने एकदम पागलपनकी स्थितिमें देखा है। मेरा 
अपना अनुभव भी कुछ भिन्‍न नहीं है। जब-जव में ऐसी स्थिति पहुँचा हूँ, तव-तब 


मारोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१७] ड्र५ 


अपना होश-ह॒वास भूल गया हूँ। वास्तवमें यह वस्तु ही ऐसी है। इस प्रकार रत्ती-भर 
सुखके लिए हम अपना मन-भर बल पल-मभरमें खो बेठते हैं। और जब हमारा वह 
तशा उतर जाता है, तव हमारी हारूत रंककी-सी हो जाती है। दूसरे दिन प्रातः- 
काल हमारा शरीर भारी हो जाता है और हमें सच्चा आराम महसूस नहीं होता। 
हमारी देह शिथिलल और मन अस्थिर हो जाता है। इस सबको व्यवस्थित करनेके 
लिए हम दूधके काढ़े पीते हैँ, भस्में फाँकते हैं, याकृतीका सेवन करते हूँ, वेद्योंके पास 
जाकर पौष्टिक दवाइयाँ माँगते हैँ और किस खुराकसे हमारी काम-शक्ति बढ़ेगी, 
इसकी खोजमें लगे रहते हैं। यों दिनपर-दिन बीतते चले जाते हैं। और ज्यों-ज्यों वर्ष 
गुजरते हैं, त्यों-त्यों हम शरीर और मनसे होन होते जाते हैं और बुढ़ापेमें अनुभव 
करते हैं कि हम अपनी बुद्धि खो बैठ हैं। 

सच देखा जाये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बुढ़ापेमें तो मन्द होनेके बजाय 
बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इस देह द्वारा 
प्राप्त किया हुआ अनुभव खुद हमारे लिए और दूसरोंके लिए भी उपयोगी हो। जो 
ब्रह्मच्यंका पालन करता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। उसे मृत्युका भय नहीं होता । 
और मृत्युके समय वह ईश्वरको नहीं भूलता। वह न तो छटठपटाता है और न बहाना 
ही करता है। वह तो हँसते हुए चेहरेसे इस देहको छोड़कर मानो अपने मालिकको 
अपना हिसाब देनेके लिए जाता है। जो इस प्रकार मरते “हैं, वे ही खरे पुरुष और खरी 
स्त्रियाँ हैं। ऐसा माना जाना चाहिए कि सचमुच उन्हीं छोगोंने अपना स्वास्थ्य सँजोया | 

साधारण तौरपर हम लोग यह विचार नहीं करते कि इस संसारमें भोग-विलास, 
ईर्ष्या, बड़प्पन, आडम्बर, क्रोव, अवबैययं, बेर आदिका मूल और एकमात्र कारण यही 
है कि हम ब्रह्मच्यका भंग करते हैं। हमारा मन हमारे हाथोंमें न रहे और रोज ही 
यदि हम एक या अधिक बार इस प्रकार बालकसे भी बढ़कर नासमझ बन जायें, तो 
फिर जाने-अनजाने कौन-सा अपराध हमारे हाथों नहीं वन पड़ेगा ? कौन-सा घोर 
कृत्य करते हुए हम न हिचकेंग ? 

किन्तु इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले कहाँ दिखाई देते हैँ? यदि सभी 
इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करने छगगें तो दुनियाका सत्यानाश ही हो जाये --- सम्भव 
है, कोई इसमें ऐसी धर्म-चर्वा छेड़ दें। यदि धर्मे-दृष्टि छोड़कर केवल दुनियवी दृष्टिसे 
भी विचार करें, तो मेरा खयाल है कि इन दोनों वातोंके मूलमें हम अपनी कायरता 
और अपने भयको काम करते हुए पार्येगे। क्योंकि हम ब्रह्मचर्यका पालन करना नहीं 
चाहते, अतएवं उसमें से भाग निकलनेका बहाना ढूँढ़ते रहते हैँ। ब्रह्मचयंका पालन 
करनेवाले इस दुनियामें वहुत पड़े हैं, किन्तु ढूँढ़नेपर वे सहज ही हाथ छू जायें, 
तो उनका क्या मूल्य रह जायगा। हीरेको प्राप्त करनेके लिए हजारों मजदूर धरतीके 
अन्तरमें जूटे रहते हैँ और इसके बाद भी कंकड़-पत्थरोंके पर्वत-जंसे अम्वारमें से केवल 
इने-गिने हीरे हाथ लगते हैं। तब फिर हम हिसाव लगाकर देख ले कि ब्रह्मचयंका पालन 
करनेवाले हीरोंको खोजनके लिए कितना प्रयत्न आवश्यक न होगा। ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए यदि पृथ्वी नेस्तनावूद भी हो जाये, तो हमारा उससे क्‍या सम्बन्ध है? हम 
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कोई ईइवर तो है नहीं। जिसने इस पृथ्वीको बनाया है, वही इसकी सार-सँभाल करेगा। 
दूसरे लोग ब्रह्मचयंका पालन करते हें या नहीं, यह सवाल तो हमें करना ही नहीं 
चाहिए। व्यापार, वकालत आदि धन्धोंम प्रवेश करते समय तो हम यह विचार कभी 
नहीं करते कि सभी लोग यदि वकील या व्यापारी बन जायेंगे, तो कैसे चलेगा। 
अन्तमें, जो-कोई ब्रह्मच्यंका पालन करेगा, उस स्त्री या पुरुषको उचित समयपर इन 
दोनों प्रश्तोंका जवाब मिल जायगा। मतलूव यह कि उन्हें उन्हींके-जेसे बहुतसे अन्य 
लोग भी मिलेंगे और सभी छोगोंके ब्रह्मचयंका पालन करनेपर इस पृथ्वीका क्‍या होगा, 
यह बात भी वे दिनकी तरह साफ-साफ देख सकेंग। 

लेकिन उपर्युक्त विचारोंकों संसारके जंजालमें फँसे हुए लोग अमलमें कैसे लायें? 
विवाहित लोग क्‍या करें? जिनके बच्चे हैं, वे क्या करें? जो छोग काम-वासनाकों 
वशर्मे नहीं कर सकते, वे क्‍या करें? हमने यह तो देख लिया कि उत्तमसे- 
उत्तम बात क्‍या है। अब हमें चाहिए कि उस आदर्शको हम अपने सामने रखें और 
उसका हुबहू या कुछ कम अनुसरण करें। जब हम किसी बालकको अक्षर लिखवाते 
हैं, तब सुन्दरसे-सुन्दर अक्षरोंका नमूना उसके सामने रखते हैं और वह बालक उस 
नमूनेके आधारपर अपनी शक्ति-भर उसकी पूरी या अबूरी नकल करता है। इसी 
प्रकार हम भी अखण्ड ब्रह्मच्यंका आदर्श अपने सामने रखें, तब हमारे लिए उसके 
अनुरूप प्रयत्न करना सम्भव हो सकेगा। विवाहित हैं तो क्या हुआ ? प्रकृतिका नियम 
तो यह है कि जब स्त्री या पुरुषको प्रजोत्पत्तिकी इच्छा हो, तभी वे ब्रह्मचर्यका 
व्रत तोड़ें। इस प्रकार कोई दम्पति विवेकपूर्वक वर्षमें या चार-पाँच वर्षमें अपने ब्रतसे 
स्खलित हों, तो वे कुछ पागल नहीं माने जायेंगे और उनके पास वीर्यरूपी घरोहर 
अच्छे परिमाणमें संचित रहेगी। जो केवल प्रजोत्पत्तिके लिए कामोपभोग करते हों, ऐसे 
सत्री-पुरुष क्वचित्‌ ही दिखाई पड़ते हँ। वाकी हजारों छोग तो भोग-विलासके ही 
आकांक्षी हैँ। वे तो यही चाहते हैं और तदनुसार करते हैं। परिणाम यह होता है कि 
जो सन्‍्तान उत्पन्न होती है, वह उनकी इच्छानुसार नहीं होती। विषयोपभोग करते 
समय हम लोग इतने मदान्व हो जाते हैँ कि अपने सहयोगीका विचार भी नहीं करते। 
इसमें स्त्रीकी अपेक्षा पुरुष ज्यादा गुनहगार है। अपने पागलूपन्में उसे इतना भी खयाल 
नहीं रहता कि उसकी स्त्री निर्वल है और प्रजोत्पत्तिका भार उठानेकी, सन्‍्तानके छालन- 
पालनकी, उसमें ययोचित शक्ति है या नहीं। पश्चिमके लोगोंन तो इस दिशामें हद 
ही कर दी है। वे लोग तो अपने भोग-विलासके लिए और होनेवाली सन्तानके बोझसे 
अपने सिरको बचानेके लिए अनेक प्रकारके उपचार करते हैं। इन उपचारोंके 
सम्बन्धमें ग्रन्थ लिखें गये हैं और परिचममें इस बातका प्रतिपादन करनवाले पेशेवर 
लोग भी मौजूद हैं जो यह बतलाते हैं कि विपयोपभोग करते हुए भी प्रजोत्पत्ति किस 
प्रकार नहीं हो सकती। गनीमत है कि ऐसे पापसे अभीतक तो हम लोग मुक्त हैं। 
परन्तु हम लोग अपनी स्त्रियोंपर इस प्रकार वोझ लादते हुए जरा विचार नहीं करते 
ओर इस वातकी परवाह भी नहीं करते कि हमारी सनन्‍्तान निर्वल, वीयंहीन, स्व्रेण 
ओर बृद्धिहीन होती जा रही है। जब-जब सन्तान उत्पन्न होती है, हम छोग ईश्वरका 
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अहसान मानते हैं। वास्तवर्मं अपनी दयनीय दशाको ढकनेका यह एक बहाना-भर है। 
निर्बेल, लूली, विषयी तथा क्षुद्र सन्‍्तान पाकर उसे हम ईइवरीय कोप क्‍यों न मानें? इसमें 
उत्सव किस बातका मताया जाये। बारह वर्षकी कन्या माता बन जाये, इसे ईश्वरका 
महान कोप क्‍यों न माना जाये। नये उगे हुए पौदोंमे यदि फल छग जायें, तो वे 
. निर्वेल हो जाते हँ। इसे हम समझते हैं और इस बातका प्रयत्न करते हैं कि उनमें 
इतनी जल्दी फल न हछगें। ऐसा होते हुए भी किसी किशोर स्त्रीको किशोर वरसे सन्तान 
उत्पन्त हो जाये, तो हम उत्सव मनाते हैं। क्या यह भीतमें सिर दे मारने-जैसा नहीं 
है? हिन्दुस्तानमें या इस संसारमें शक्तिहीन मनुष्य चींटियोंकी तरह वढ़ जायें, तो इससे 
हिन्दुस्तानका या दुनियाका क्‍या उद्धार होनेवाला है? इस बातमें तो पशु हमसे वहुत अच्छे 
हैं कि जब उन्हें प्रजोत्पत्तिकी प्रवृत्ति होती हैं, वे तभी मिलते हैं। स्त्री-पुरुषके संयोगके 
बाद पूरे गर्भकालमें तथा सत्तानोत्पत्तिके बाद बच्चा दूध पीना छोड़कर बड़ा हो जाये, 
इस बीचका सारा समय पवित्रतापूर्वक पाला जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष, दोनोंको 
चाहिए कि वे इस अवधियें ब्रह्मच्यंका पालन करें। लेकिन' हम ऐसा नहीं करते। 
हम तो इस वबातका जरा भी विचार किये बिना सहवास करते रहते हैं। हमारे मन 
इतने रुण हैं। यही तो असाध्य रोग है। यह रोग हमारा मृत्युसे मिलन करवाता 
हैं। और जबतक मृत्यु नहीं आ जाती, तबतक हम पागल मनृष्यकी तरह भटकते 
रहते हैं। विवाहित स्त्री-पुरुषोंका यह कत्तंव्य है कि वे अपने विवाहका अनुचित अर्थ 
न करें। उसके शद्ध अर्थमें तो सचमुच ही जब सनन्‍्तान न हो, तो अपन उत्तराधिकारीकी 
इच्छासे ही सम्भोग करें। 

हमारी दशा तो अत्यन्त दयनीय है और उसमें इस प्रकार निर्वाह करना अत्यन्त 
कठिन है। हमारी खुराक, हमारा रहन-सहन, हमारी बातचीत, हमारे आसपासके 
दश्य, ये सारेके-सारे विषय-वासनाको जाग्रत करनवाले हैँ और जब कि विपय-वासनाका 
हमपर अफीम-सा नशा चढ़ा हुआ ही होता है, फिर यह कंसे सम्भव है कि हम 
विचार करके इस स्थितिसे अपना उद्धार करें? लेकिन जो बात की ही जानी चाहिए, 
उसके सम्बन्धमें इस प्रकारका प्रश्न करनवाले व्यक्तिके लिए यह लेखमाला नहीं है। 
यह तो उन लोगोंके लिए है जो विचारपूर्वक, जो-कुछ किया जाना चाहिए, उसे करनेका 
प्रयत्त करनेको कटिवद्ध हो उठते हैं। जो अपनी जैसी-कुछ स्थिति है, उसीमें सनन्‍्तोष 
माने बैठे हैं वे तो इस सबको पढ़नेमें भी ऊब उठेंगे। किन्तु इस लेखका हेतु उन्हींकी 
मदद करना है जो अपनी दयनीय दशाको देख सके हें और उससे कुछ हद तक तंग 
आय हुए हैं। 

ऊपर जो-कुछ लिखा जा चुका है, उससे यह देखा जा सकता है कि जो लोग 
अभीतक्त अविवाहित हैं उन्हें तो इस कठिन कालमें विवाह करना ही नहीं चाहिए 
और यदि विवाह करना अनिवाय ही हो, तो शक्ति-भर बहुत देरसे विवाह करना 
चाहिए। प्रच्चीस-तीस वर्ष तक विवाह नहीं करेंगे, नवयुवकोंको इस प्रकारका प्रण 
ले लेना चाहिए। ऐसा करनसे स्वास्थ्य-प्राप्तिकि अलावा जो अन्य लाभ प्राप्त होंगे, 
उनका विचार तो हम यहाँ कर ही नहीं सकेंगे। किन्तु हर-कोई स्वयं ही उन्हें प्राप्त 
करके जान सकेगा। 
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जो माता-पिता इन लेखोंको पढ़ें, उनसे हमारा यह कहना है. कि वे अपने बच्चोंका 
बचपनमें ही विवाह या सगाई करके पापके भागी न बनें। जो ऐसा करते हैं वे अपने 
बच्चोंका हित देखनेकी अपेक्षा अपना ही अन्च स्वार्थ खोजते हैं। वे इस प्रकार खुदको 
बड़ा साबित करना, अपनी न्याति-जातिमें नाम कमाना या लड़केका विवाह करके 
तमाशा. देखना चाहते हैं। यदि बारुकका हित ही ध्यानमें हो, तो उसकी ध्यानसे देखभाल 
करनी चाहिए, हिफाजत करती चाहिए और उसे शारीरिक शिक्षण देना चाहिए। इस 
जमानेमें बाछकोंका विवाह करके, उन्हें संसारी खटपटकी जवाबदेहियोंमें उलझा देनेसे 
बढ़कर उनका और बड़ा अहित क्‍या हो सकता है? । 

: अन्तमें, स्त्री या पुरुष, जो एक बार विवाहित हो चुके हों और मृत्युने जिनको 
अलूग-अछूग कर दिया है, वे तो विधुर अथवा विधवाके अनुकूल ब्रतका ही पालन 
करें। ऐसा करनेसे उन्हें स्वास्थ्यडछास होगा। कई डॉक्टरोंका ऐसा विचार है कि 
जवान स्त्री-पुरुषोंको वीय॑-स्खलनका अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। दूसरे कुछ ऐसे 
डॉक्टर भी हैं जो यह कहते हैं कि किसी भी स्थितिमें वीयंपात करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। जब डॉक्टरोंमें आपसमें ही इस प्रकारके मत-मतान्तर हैं तब हम उनसे 
मार्गदर्शन पाकर यह समझलें कि डॉक्टर भी हमारे विचारोंका समर्थन कर रहे हैं 
विषयमें और छीन हो जायें-- ऐसा नहीं होता चाहिए। मेरे खुदके अनुभव और 
अन्य लोगोंके, जिनके अनुभवोंसे में परिचित हूँ, आधारपर में निदह्व॑न्द्र रूपसे यह कह 
सकता हूँ कि स्वास्थ्य-साघनके लिए विषय-भोगकी आवश्यकता कदापि नहीं होती। 
इतना ही नहीं, उलठे विषयोपभोगप्ते -- वीयंपातसे -- स्वास्थ्यको अत्यन्त हानि पहुँचती 
है। अनेक वर्षोसि मन और तनकी बँधी हुई संयम-शक्ति एक वारके ही वीर्यपात्तसे इतनी 
अधिक नष्ट हो जाती हैं कि उसे पुनः प्राप्त करनेमें एक लूम्बा समय चाहिए। 
और इसके वाद भी पहले-जैसी स्थिति तो हो ही नहीं पाती । दूटठे हुए काँचको जोड़कर 
उससे काम भले ही लिया जाये, लेकिन वह टूटा तो है ही। 

वीयंकी सुरक्षाके लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ जरू, ऊपर बताये मृताबिक स्वच्छ 
खुराक और शुद्ध विचारोंकी पूरी आवश्यकता है। इस प्रकार नीति और आरोग्यका 
सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ है। पूर्ण रूपसे नीतिवान्‌ मनुष्य ही पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकता 
है। जो छोग यह समझकर कि “ जागे तभी प्रभात ” इस छेखका पूर्ण रूपसे मनन करेंगे 
और इन सुझावोंकों व्यवहारमों उतारेंगे उन्हीं लोगोंको इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
होगा। जो थोड़े समयके लिए भी ब्रह्मचयंका पालन करेंगे, वे भी अपने मन और 
तनमें बढ़ी हुई शक्तिका अनुभव कर सकेंगे, और एक वार इस पारस-मणिको हस्तगत 
करनेंके बाद वे उसे प्राणोंकी तरह यत्नपूर्वक संभाल कर रखेंगे। और यदि वे उसमें 
थोड़ी भी ढील करेंगे, तो ज्ञीघ्र ही अनुभव कर पायेंगे कि उन्होंने एक बड़ी भारी भूल 
की है। मैने तो ब्रह्मचयंके अगणित लाभ देखनेके वाद भी भूलें की हैं और उनके 
बड़े कटु परिणाम अनुभव किये हैं। ऐसी भूलछोंके पूर्वकी अपने मनकी उदात्त स्थिति और 
भूलोंके वादकी मनकी दयनीय दक्षा, इन दोनोंका मेरी आँखोंके सामने चित्र-सा खड़ा 
होता रहता है। फिर भी इन भूलोंके द्वारा ही में इस पारस-मणिकी कीमत अकि सका 
हैं। नहीं जानता कि अब भी इसका अख़ण्ड हूपमें पालन कर सकूंगा या नहीं । किन्तु 
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भरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१७] ४९ 


ईश्वरकी सहायतासे पालन कर सकूंगा, ऐसी आशा करता हुँ। इसके द्वारा मुझे जो 
मानसिक और शारीरिक लाभ हुए हैं उन्हें में- ही जानता हूँ । वचपनमे ही मेरा विवाह 
हो चुका था। उसी उम्रमें में अन्धा वत चुका था। बचपनमें ही सनन्‍्तान हो चुकीं थीं और 
तब कई वर्षोके वाद आँखें खुलीं। और जागृत होकर जब देखा तो अपनेको घमासान 
संघर्षके बीच पाया। अतः यदि लोग मेरे अनूभवके आधारपर जागृत हो सकेंगे और 
अपनको बचा सकेंगे, तो इस प्रकरणको लिखकर में अपनको इतार्थ हुआ, समझूंगा। 
अनक लोग कहते हैं कि मुझमें बड़ा उत्साह है और में मानता भी हूँ। मेरे मतकों छोग 
निरबल नहीं मानते | कई लोग तो मुझे हठधर्मी भी कहते हैँ। वंसे मेरे शरीर और मनमें 
अनेक रोग रहे हैं । लेकिन जो लोग मेरे सम्पर्क्म आये हैं, उनकी अपेक्षा में अधिक स्वस्थ 
माना जाता हूँ। में अपनी यह हालत लगभग २० वर्ष तक--या कुछ अधिक ही -- 
.विषयोयभोगमें लिप्त रहनके वाद हासिल कर सका हूँ। यदि इन २० वर्षोको भी वचा 
सका होता, तो आज मेरी स्थिति क्या होती, यह वात भी त्रेराशिक द्वारा ही जानने 
योग्य है। मेरी खुदकी मान्यता तो यह है कि वैसा होता, तो आज मेरे उत्साहका पार 
ही न रहता और मैं जनताकी सेवामें और अपने स्वार्थमें भी ऐसा कुछ उत्साह प्रदर्शित 
कर सकता कि यदि कोई उसकी होड़मं उतरता, तो उसकी परीक्षा ही हो जाती। 
मेरे इस खण्डित उदाहरणसे भी इतना सार निकल सकता है; तव फिर जिन लोगोंने 
अखण्ड ब्रह्मचय ब्नरतका पालन किया है, उनके शारीरिक, मानसिक ओर नैतिक वलका 
अन्दाज तो वे ही लगा सकते हैं जिल्होंने उन्हें देखा है। उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 

इस प्रकरणके पाठक इतना तो समझ ही सके होंगे कि जब विवाहितको भी 
ब्रह्मचयं पालनकी सलाह दी जा रही है और विधुर पुरुषोंको विशुद्ध विधुर-जीवनका 
पालन करनेकी सलाह दी गई है, तव फिर अन्य पुरुष या स्त्रीके लिए अन्यत्र कहीं भी 
विषयोपभोग करनेकी गूंजाइश तो हो ही नहीं सकती । पराई स्त्री अथवा विपयपर कुदृष्टि 
डालनेसे जो घोर परिणाम हो सकते हैं, उनका विचार स्वास्थ्यके इस प्रकरणमें नहीं किया 
जा सकता। वह तो घमंका या गहरी नीतिका ही विपय हो सकता है। यहाँ तो इतना- 
भर कह सकता हूँ, परनारी और वेश्यागामी पुरुष उपदंश आदि अनेक ऐसे घृणित रोगोंसे 
पीड़ित और सड़ते हुए देखे जाते हो जिनका नाम लेना भी अनुचित होगा। प्रकृतिकी 
यह बड़ी कृपा है कि वह ऐ से स्त्री-पुरुषोंपर शीघ्र ही वार कर देती है। इतना होते हुए 
भी इन लोगोंकी आँखें नहीं खुलतीं और वे अपने रोगोंकी दवाकी खोजमे डॉव्टरोंके 
पीछे मारे-मारे फिरते हैं। परनारी-गमन न हो तो ५० प्रतिशत वंद्य और डॉक्टर 
बेकार हो जायें। इन रोगोंने मनुष्य जातिको ऐसा-कुछ जकड़ रखा है कि विचारशील 
डॉक्टरोंका गत है कि उनकी अनेक खोजोंके वाद भी यदि परनारी-गमनका यह घृणित 
व्यापार चऊुता रहा, तो मानव-जातिका अन्त बहुत शीघ्र हो जायगा। इसके फलस्वरूप 
होनेवाले रोगोंकी दवाएँ ऐसी कुछ जहरीली होती हूँ कि उनसे यद्यपि यह लगता है कि 
रोग नष्ट हो रहा है, किन्तु दूसरे कई रोग शरीरमें घर कर लेते हूँ और उनका 
परिणाम पीढ़ी-दर-पीढ़ी भुगतना पड़ता हैं। 


१२०४ 


५० सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


अब विवाहित छोगोंको ब्रह्मचय पालनका उपाय बताकर हम इस प्रकरणकों, जो 

कि अवेक्षास्रे अधिक लम्बा हो चुका है, समाप्त करेंगे। केवल हवा और पानीके नियमोंका 
पालन करनेसे विवाहित स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकेंगे। उन्हें तो अपनी 
स्त्रीके साथका एकान्‍्त सेवन ही छोड़ देना चाहिए। विचारपुर्वक देखा जाये, तो अपनी 
पत्नीके साथ विषयभोगकरे अछावा एकान्तकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती । रात्रिके 
समय स्त्री और पुरुषकों जुदा-जुदा कमरोंमें सोना चाहिए। दोनोंको दिनमें अच्छे कार्यों 
और अच्छे विचारोंमें निरन्तर व्यस्त रहना चाहिए। अपने सुविचारोंको प्रोत्साहन 
मिल सके, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ऐसे पुरुषोंके चरित्रोंका मनन करना चाहिए, 
और वरावर यही विचार करते रहना चाहिए कि भोगोंमें दुःखको छोड़कर और कुछ 
है ही नहीं । जब-जब किसीके मनमें विषयकी इच्छा उठ आये तब-तब उसे ठंड जलसे 
स्‍्तान कर लेना चाहिए। ऐसा करनेसे शरीरकी यह कामाग्नि कोई अन्य अच्छा रूप - 
धारण कर लेगी और यह पुरुष और स्त्री, दोनोंके लिए, हिंतकर होगा। ऐसा करनेसे उनके 
सच्चे सुखमें वृद्धि भी होगी। यह सब करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु कठिनाइयोंपर विजय 
प्राप्त करनके लिए ही तो हम छोगोंका जन्म हुआ है। जिन्हें स्वास्थ्य प्राप्त करना है, 
उन्हें तो ऐसी-ऐसी कठिनाइयोंपर विजय पानी ही होगी। 

[ गूजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९ १३ 


३७. तार: गुल और गुलमुहम्मदकों 


हे [जोहानिसवर्ग 
अप्रैल २६, १९१३ के बाद ] 
भुल 
७, विटेनरसिगल 
आदम गुलमुहम्मद 
८, क्‍्लफ स्ट्रीट 
[ केप टाउन | 


आशा है आप प्रवासी विवेयकके विरुद्ध आपत्ति पेश करेंगे। विधेयककी 
बहसका विवरण पढ़ा जिसमे कहा गया है भारतीय आम तौरसे इसे 


मंजूर कर छेगे। 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७२) की फोटो-नकलसे । 


३८. भाषण : फ्रीडडॉर्पम' 


[ जोहानिसवर्ग 
अप्रैंछ २७, १९१३ ] 


श्री गांवीनें, जो फीनिक्सपे विशेष रूपसे इसी प्रयोजनसे आये थे, विधेयकका 
मन्‍्शा और उद्देश्य समझानेके बाद कहा, मुझे आशा है कि सरकार हमारी नम्न प्रार्थना 
मंजूर कर लेगो। परन्तु यदि वह स्वीकार नहीं करती, तो उस स्थितिमें याचिका 
आदिके दूसरे सभी उपायोंके विफल होनेपर हमें सत्याग्रहका सुपरीक्षित अस्त्र उठाना 
ड्रेगा। यह तीसरा आन्दोलन होगा, और मुझे कोई सन्‍्देह नहीं है कि यह सबसे 
शानदार भी होगा, हालाँकि इसमें पहुलेकी अपेक्षा कहीं अधिक कष्ट सहन करना होगा 
और यह रूम्बी अग्नि-परीक्षा होगी। परन्तु हम स्वाभिमानी हैं, और इससे बचनेकी 
कोशिश नहीं कर सकते। अपनी नारी-जातिके सम्मानके लिए, अपने धर्मके लिए और 
अपनी जन्म-भूमिके सुयश्ञके लिए हमें हर तरहका खतरा उठानको तेयार रहना चाहिए। 
हम न अपनेको और न सरकारको धोखा देना चाहते हैं। श्री गांधीने कहा कि यह 
स्पष्ट है कि भावी आन्दोलनमें सेकड़ों लोगोंके जेल जानेकी बात नहीं सोची जा सकती। 
परन्तु मुझे मालूम है कि संख्याकी दृष्टिसि जो कमी होगी वह थोड़े-से लोगोंकी 
ईमानदारी और अपराजेय इच्छा-शक्तिसे पुरी हो जायेगी। जो लोग जेल-जीवनके कष्ट 
नहीं सह सकते, वे भी आन्दोलनमें हाथ बँटा सकते हैँ। वे सभाएँ कर सकते 
हैं, चन्दा इकट्ठा कर सकते हें, और अपना समय देकर जेल जानेवालोंके परिवारोंकी 
देखभाल कर सकते हें। ऐसा काम भी जरूरी होगा। संसारका कोई भी देश एक" ही 
बारमें अपने सारे बच्चोंकों युद्धके संदानमें नहीं भेज सकता। फिर हमारी सेना तो 
एक शान्ति-सेना है। यद्यपि हम फौजी शब्दका प्रयोग करते हैं, किन्तु सेनिकसे हमारी 
समानता उसी हद तक है, जिस ह॒द तक वे स्वयं ही कष्ट-सहन करते हैं। एक सच्चा 
सत्याग्रही दूसरोंको कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। उसके इरादे कभी भी बदलेकी 
भावनाके नहीं होते। ऐसी सेनामें पुरा समाज शामिल हो जायेगा, ऐसी उम्मीद करना 
सम्भव नहीं है। परस्तु युद्धके सेदानमें सच्चे सत्याग्रही चाहे पाँच सी हों, चाहे पचास, 
चाहे पाँच और चाहे केवल एक ही, विजय हमारी है। 
प्रस्ताव * 
ब्रिटिश भारतीयोंकी यह आम सभा ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति द्वारा सर- 
कारके प्रवासी विधेयकके विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ भेजनंका अनुमोदन करती है। यह 


१. ब्रिटिश भारतीय संघक्ी एक सभा फ्रीडडॉप, जोहानिसवर्गके एक निकट्वर्तों कस्वेमें प्रवासी 
विवेवफपर विचार करनेके लिए हुई थी । इसके अध्यक्ष श्री अ० मुद काछलिया थे। उनके भाषणके पाठ्के 
लिए, जो बादमें गवर्नर-जनरलको भेजा गया था, देखिए परिशिष्ट ४ । 

२. यह प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुआ था । 


४-5 


७५२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मव 


_ विधेयक दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके सम्मान, धामिक भावना और समाजके 
अस्तित्वपर कुठाराघात करता है, अतः: यह सभा गम्भीरतापुर्वक संकल्प करती है कि 
यदि सरकार प्रार्थना स्वीकार नहीं करती तो सत्याग्रह, जो १९११ से अवतक बन्द 

रहा था, फिर शुरू किया जायेगा और तबतक जारी रहेगा जबतक सत्याग्रहियोंके कष्ट- 
सहनते सरकार और दक्षिण आकफ्िकाके यूंरोपीयोंको [भारतीय | समाजकी ईमानदारी 
का, और परिणामस्वरूप राहत देनेकी जरूरतका, अनुभव नहीं हो जाता। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


३९. तार: डुमंड चेपलिन तथा अन्य लोगोंकों 


[ जोहानिसबर्ग 
अप्रैल २७, १९१३ के बाद [* 
ड्रमंड चेपलिन रे 
माननीय मेरीमैन 
सर टॉमस स्मार्ट 
मॉरिस एलेक्जैंडर 
थियो श्राइनर 
केप टाउन 


प्रवासी विवेयकके विरुद्ध लगभग प्रत्येक प्रमुख भारतीय मण्डल द्वारा 
विरोधी पत्र भेजे जा चुके हैं। यदि विवेयककों संशोधन द्वारा भारतीय 
भाँगें पूरी किये वगेर पास किया गया तो सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति 
निश्चित। यदि सामान्य विवेयक भारतीयों द्वारा सुझायो गये संशोधनों सहित 
पास नहीं हो सकता तो ट्रान्सवार प्रवासी कानूनमें ऐसे संशोधन आसानीसे 
किये जा सकते हैं, जिनसे १९०७ का एशियाई अधिनियम रद हो 
जाये और उसमें निहित प्रजातिगत भेद दूर हो जाये इसके अलावा 
एक ऐसा विवाह-विवेयक्र छाया जाये जिसके द्वारा भारतीय विवाहोंको 
स्ल-निर्णयसे पूर्वकी तरह मान्यता प्राप्त हो गौर कानूनी करार दिया 
जा सके। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७३) की फोटो-नकलसे। 


१. इसके बाद सभामें एछ० डब्ल्यू० स्चि और एच० केडेनवैक बोले । 
२, ऐसा लगता दे कि यह तार और छोड़े एम्टदिलको भेजा गया तार (देखिए अगछा शीरषक), 
मे दोनों ही २७ अप्रैलकी फ्रीडडॉपमें हुई आम समाके बाद भेजे गये थे । 


४० तार: छलॉर्ड एम्टहिलको' 


[ जोहा निसवर्ग 
अप्रैल २७, १९१३ के वाद ] 


श्री गोखलेका सुझाव है कि विवेयक-सम्बन्धी आपत्तियाँ. आपको 
तार द्वारा सूचित कर दूं। आपत्तियाँ इस प्रकार हैं: विधेयक समझौतेके 
सलाफ बैठता है। वर्तमान अधिकारोंकी शक्ल बदलता है; अकल्पित 
निर्योग्पतवाएँ छादता है। और सर्वोच्च न्यायालयकी सत्ताके स्थानपर एसे 
निकायोंको आरृढ करता है जिनके सदस्य प्रतिवर्ष हटाये जा सकते हैं 
जौर जिनके हाथमें अधिवासके मामलोंको छोड़कर पूरी सत्ता रहेगी। यह 
शिक्षित भारतोीयोंको, ट्रान्सवालसे केप या नेटालमें प्रविष्ट होनेके लिए 
धेक्षणिक परीक्षाके आधारपर प्राप्त वर्तमान अधिकारोंसे वंचित करता 
है। यद्यपि समझौतेके अनुसार सामान्य विवेयकके अन्तर्गत नये शिक्षित 
भारतीयोंकोी प्रवासके सम्बन्धर्मं दूसरोंकी तरह पूरे अधिकार प्राप्त होने 
चाहिए, तयापि इस विधेयकका मंशा फ्री स्टेटर्में उनका प्रवेश निपिद्ध 
करवा देना है। चाहे जिस वन्दरगाहसे होकर प्रवेश करनेके वरतंमान 
अधिकारको किसी एक निर्धारित बन्दरगाहसे प्रवेश तक सीमित करता है। 
एक छम्बे अरसेसे रहते चले आनंवाले नंटाली भारतीयोंको अधिवास- 
सम्बन्धी उन अधिकारोंस जो जवतक वे भोग रहे थे, केपके कानूनके 
कठोरतम खण्डका प्रयोग करके वंचित करता है। यह विवेयक वर्तमान 
वैधानिक स्थितिके विपरीत है। नेठाल, ट्रानस्सवालके उन भारतीयोंको, जो 
अपने-अपने प्रान्तोसे तीन वर्वसे अधिक कालके लिए अनुपस्थित रहे हों, 
निपिद्ध प्रवासी करार देता है। दक्षिण आफ्िकार्मं पंदा हुए भारतीयोंके 
केपमें प्रवेश करनेके अधिकारकों छीनता है। हालका फंसला जमे हुए 
दस्तुके खिलाफ बैठता है। ईसाई प्रथाके अनुसार न किये गये या 
विवाह-अधिकारियोंके समक्ष न किये जानेवाले  विवाहोंको -- चाहे - ये 
विवाह भारतमें हुए हों चाहे यहाँ--अवेध ठहराता है। इस प्रकार 
अधिकांश वधम्पत्नियोंकी रखलोंकी श्रेणीम॑ डाछता है। इस विधेयकका 
मन्‍्भा उन शिक्षित भारतीयोंको, जो वरंमान शैक्षणिक परीक्षा पास करनेके 
वाद आये थे, यदि वे अन्यया अधिवासी नहीं हैं तो, पुनः प्रवेशके अधिकारसे 
वंचित करना है। यद्यपि यह विवेयक सत्याग्रहियोंकी माँगें पूरी 
करनेके इरादेसे खास तौरपर गढ़ा गया है तथापि यदि यह विधेयक 


१, मसविदेपर लोड ऐम्टह्ििलका नाम नहीं है; परन्तु रूगता है, यद्द तार उन्हींको भेजा गया था। 


ण्ड सम्पूण गांधी वाड्मय 


इन सब आपत्तियोंकोी ध्यानमें रखकर संशोधित न किया गया तो 
सत्याग्रहका फिरसे चालू किया जाना निश्चित है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७४) की फोटो-नकलसे । 


४१. भेंट: “स्टार के प्रतिनिधिकों" 


[ जोहानिसबर्ग 
अप्रैल २८, १९१३ या उससे पूर्व ] 


“स्टार के एक संवाददाताको भेंद देते हुए श्री गांधीन बताया कि प्रवासी विधेयक 
भारतीय समाजकों तबतक ग्राह्म नहीं होगा जबतक उससें मौजूदा अधिकारोंकी रक्षा 
तथा प्रजातिगत भेदकों समाप्तिके सम्बन्ध समझौतेका मूल सिद्धान्त समाविष्ट नहीं 
किया जाता। 

यह बिलकुल सच है कि फ्री स्टेटके भारतीय समाजकी कोई स्थानीय माँगें नहीं 
हैं। और यह भी सच है कि फ्री स्टेटर्में किसी भी भारतीयके प्रवेशकी सम्भावना नहीं 
है, परन्तु हम चाहते हैं कि सिद्धान्त-रूपमें प्रवेशका अधिकार सामान्यतया सुरक्षित रहे। 
पहले विवेयकके पास न होनेका कारण यह था कि सरकार इन मुद्दोंको मानते हुए 
एक कानून बनाना चाहती थी। पिछले वर्षके विधेयकर्मो इसकी व्यवस्था थी, और हमसे 
यह भी स्वीकार कर लिया था कि जो भारतीय फ्री स्टेटमें प्रवेश करेंगे उनपर स्थानीय 
निर्योग्यताएँ --- जैसे अचल सम्पत्ति रखने, और खेती-वारी तथा व्यापार करतेका निषेध -- 
लागू होंगी। यदि हम मौजूदा विधेयककों मान लेते हैं तो निश्चित ही भारतीयोंकी 
स्थिति सत्याग्रह शुरू होनेसे पहले जैसी थी, उससे भी कहीं अधिक बुरी हो जायेगी। 

ऐसा लगता है कि सरकारकी इच्छा प्रान्तीय कानूनकी सर्वाधिक बुरी बातोंको 
एक जगह ले आनेकी है; उदाहरणार्थ केपमें “अधिवास ” शब्दका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक 
संकीर्ण है, और वही अर्थ वह नेटालमें लागू करना चाहती है। यह एक ऐसी आक- 
स्मिक घटना है जो पाँच-छः साल पहले कदापि सम्भव नहीं हो सकती थी। केपकी 
स्थितिको अच्छा बना कर उसे नेटालकी वरावरीपर छानेके वजाय, सरकार नेदालकी 
स्थितिको बुरा वनाकर उसे केपकी स्थितिके समान कर देना चाहती है। 

जाहिर है कि श्री गांधी यह मानते हें कि एक सामान्य प्रवासी कानूनके विपयमें 
यह आशा करना बिलकुल बेकार है कि वह विभिन्‍न प्रान्तोंके भारतीय समाजोंके विचारोंके 
अनुकूल होगा। इस प्रइनके उत्तरमें कि समस्याका सबसे सहज हल क्या होगा, श्री गांधीने 
अपने विचार प्रास्तीय कामूनमें संशोधन करनेके हक॒में व्यक्त किये और सुझाव दिया 


तक 


धि २ गांधीजी यूरोपीय समिति और ब्रिटिश भारतीय संबकी कार्यकारिणी समितिसे परामर्श करनेके 
डिए जोदानितर्ग गये ये । मेंटफ़ी यह रिपोर्ट स्टारते छेझ़र ३-५-१९२३ के इंडिग्रल ओपिनियनमें 
प्रकाशित की गई यी | 


पत्र : गवनेर-जनरलके निजी सचिवको ण्ण 


कि जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, प्रवासी कानूनमें से जाति-भेद हटा देता चाहिए; 
इससे कोई विरोध उत्पन्त नहीं होगा; और कहा कि १९०७ का अपमानजनक एशियाई 
कानून भी रद कर दिया जाना चाहिए। 
यह स्पष्ट है कि यदि श्री फिशरका विधेयक कानून वन गया तो भारतीय 
उसकी व्यवस्थाओंका विरोध फरनेके लिए कछ्ुत-संकल्प हैं। उन्होंने श्री गोखलेको, जो 
लन्दनमें हैँ, पहलेसे ही सूचना दे दी है ताकि वे साम्राज्य-सरकारके सामने स्थितिको 
स्पष्ट कर सकें। 
भारतोयों और सरकारके बीच सम्बन्धोंमें तनावकी स्थिति [ उपनिवेद्व्में | उत्तर- 
दायी सरकारकी स्थापनाके तुरन्त बाद ही उत्पन्न हुई और सत्याग्रह आन्दोलन १९०६ से 
लेकर १९१० में जनरल स्मदसके साथ समझौता होने तक जारी रहा। 
[अंग्रेजीसे ] 
स्टार, २८-४-१९ १३ 


४२. पतन्न: गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको 


जोहानिसबर्ग 
अप्रैल ३०, १९१३ 
परमश्रेष्ठ गवर्नर जनरल महोदयके 
निजी सचिव, 
केप टाउन 
महोदय, 
इस पत्रके साथ मेँ उस प्रस्तावकी' तीन-तीन प्रतियाँ आपकी सेवामें भेज रहा 
हूँ जो गत माहकी २७ तारीखको फ्रीडडॉपंमं सम्पन्न ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभामें 
सर्वसम्मतिसे पास किया गया था। यह सभा मेरे संघके तत्त्वाववानमें हुई थी। परम श्रेण्ठ्से 
अनुरोब है कि वे इस प्रस्ताव और सभामें दिये गये अध्यक्षके भाषणकी' जो प्रतियाँ इसके 
साथ भेजी जा रही हैं, माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्‍्त्रीको प्रेषित 
करनेकी कृपा करें। 
आपका 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
[अंग्रेजीसे ब्रिटिश भारतीय संघ 


कलोनियल आफिस रेकर्ड्स: ५५१/३९ 


१२. देखिए “ भाषण ; फ्रीडडॉपमें ”, प्रष्ठ ५१-७२ । 
२, देखिए परिशिष्ट ४ । 


४३. विधेयक 


जोहानिसवर्गकी सार्वजनिक सभा ऐन मौकेपर ही हुई है। उसका प्रस्ताव 
अत्यन्त सामयिक है। सभाकी रचना, ट्रान्सवालके अधिकांश भागोंसे आये हुए प्रति- 
निधियोंकी संख्या, और श्री फिशरको भेजे गये सन्देशोंसे मन्‍्त्री महोंदयपर यह प्रकट हो 
गया होगा कि जबतक' वे श्री काछलियाके तारमें बताई गई दिशामें विधेयक संशो- 
घित करने-सम्बन्धी ब्रिटिश भारतीयोंकी प्रार्थना स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं होते 
तवतक भारतीय सन्तुष्ट नहीं किये जा सकते। इसलिए अपने मूल्यवान विधेयकके द्वितीय ._ 
वाचनके अवसरपर श्री फिशरका यह कहना समझमें नहीं आता कि यह विवेयक भार- 
तीय समाजको सन्तुष्ट कर देगा। बहसके दौरान श्री चेपलिनन बहुत बढ़िया भाषण 
दिया और सामयिक चेतावनी देते हुए कहा कि यह विधेयक निरर्थक है और यूनियनिस्ट 
दल उसे तबतक स्वीकार नहीं कर सकता जबतक कि श्री फिशर यह निश्चित 
आइवासन नहीं देते कि भारतीय सन्तुष्ट हैं। यद्यपि विधेयक एक मंजिल आगे 
बढ़ा दिया गया है, हमारा खयाल है कि वह तृतीय वाचनकी मंजिल तक कभी नहीं 
पहुँचेगा | किन्तु सत्याग्रहियोंके लिए तो यही अच्छा होगा कि वे अपनेकों तैयार रखें। 
यह आशा की जाती है कि यदि संघर्ष पुनः छेड़ा गया तो आगामी संघर्ष शुद्धतम, 
अन्तिम और सबसे शानदार होगा। थोरोके समान हमारा भी विश्वास है कि “सचाईके 
पक्षमें विजय प्राप्त करनेके लिए केवल एक सच्चा सत्याग्रही भी काफी है।” सचाई 
हमारे साथ है। सचाई उस सरकारके पक्षमें नहीं हो सकती जिसे अपने पवित्र वचनोंका 
कोई खयाल नहीं। और हमारे बीच अनेक सच्चे सत्याग्रही हैं। हम भी एक आदर्श 
सत्याग्रहीकी परिभाषापर पूरे न उतरें, न सही; परन्तु हमें इतना विश्वास है कि 
हमारे समाजमें ऐसे अनेक लोग हैं जो उस हृद तक आदर्शके निकट पहुँच सकते हैं. जिस 
ह॒द तक किसी भनुष्यके लिए सम्भव है। इस महान्‌ कत्तंव्यका भार ऐसे ही छोगोंके 
ऊपर है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


४४. संघर्ष 


सत्याग्रहका प्रस्ताव 


जोहानिम्नवर्ककी सार्वजनिक सभाने नये विवेयकके सम्बन्धमोें सत्याग्रहकी लड़ाई 
लड़नेका प्रस्ताव किया है और यदि सरकार हमारी माँग स्वीकार नहीं करती तो 
इसमे अब कोई सन्देह नहीं है कि सत्याग्रह पुनः शुरू किया जायेगा। यह सभा मामूली 
नहीं थी। इसमे भारतीय बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए थे और हरएक शहरसे वहाँके 
नेतागण आये थे। अब यदि लड़ाई शुरू होती है तो ऐसी सम्भावना है कि उसकी 
योजना कुछ भिन्न प्रकारकी होगी। पहलेकी लड़ाईमें हम यह नहीं कह सकते थे कि 
कौन जेल जायेगा और कौन नहीं जा सकेगा।' हमारे पास समाजकी शक्ति या 
अशक्तिको जाननेका साधन नहीं था, लेकिन अब हमें इसका अनुभव हो चुका है। 
अब हम सामान्यतः: इस बातका अनुमान कर सकते हैं कि जेलमें कौन-कौन और कितने 
लोग जायेंगे। सरकार भी हमारी शक्तिसे परिचित है। पिछली बार हम हरणएकसे जेल 
जानकी आशा करते थे। हम हरएकसे इस बातका आग्रह भी करते थे। वह तालीम 
हासिल करनेका समय था। जो लोग आग्रह करते थे और जिनसे आग्रह किया जाता 
था उन दोनोंके लिए वह एक नई स्थिति थी। अब हम इस सम्वन्धमें अपने अनुभवके 
* बलूपर कहीं ज्यादा समझदार हो गये हैं। 

लड़ाईकी योजना 

इसलिए श्री काछलियाने इस वातको स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो हम 
भ्रममें रहना चाहते हैं और न सरकारको अ्रममें रखना चाहते हैं। सभाने प्रस्ताव भी 
ऐसा किया है कि प्रस्तावका समर्थन करनवाला जवतक स्वयं अपनी जेल जानेकी इच्छा 
घोषित न करे तवतक जेल जानेके लिए बँवा नहीं है। सत्याग्रहको पसन्द करनंवाला 
प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तावके साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकता है और इस तरह 
प्रस्तावमें भाग ले सकता है। प्रस्तावको स्वीकार करनेवाला समाजसे और सरकारसे 
केवल इतना ही कहता हैं कि वह सत्याग्रहकी लड़ाईका औचित्य और आवश्यकता 
स्वीकार करता है। वह सरकारका विरोध करेगा और स्वयं जेलम न जाये तो भी 
जेलमें जानेवालोंको पैसेसे अथवा दूसरी तरहसे मदद करेगा। जेलनयात्रियोंके कुटुम्बियोंकी 
सँमाल करेगा। लड़ाईसे सम्बन्धित दूसरे उपयोगी कार्य करेगा, यदि आशर्थिक दृष्टिसे 
गरीब होगा तो श्ञारीरिक श्रम करके संघर्षमें मदद पहुँचायगा। हमेशा अपना कुछ-न- 
कुछ समय उसे आगे बढ़ानेमें देगा। कानूनका कोई भी लाभ खुद नहीं उठायेगा और 
किसी भी प्रकार सरकारके अन्यायंका समर्थन नहीं करेगा। 


१. तातये १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनसे है, जिसके बाद भारतीयोंकी बढ़ें पेमानेपर गिरफ्तारी 
हुईं और गिरफ्तार छोगोंमे स्वयं गांधीजी भी शामिल ये; देखिए खण्ड ९ । 


जद सम्पूण॑ गांधी वाड्मय 

... कैप और नेटाल नि 

यह लड़ाई अकेले ट्रान्सवालकी नहीं है, समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी है, इसलिए केप 

और नेदालकों भी जाग जाता चाहिए। जोहानिसबर्ग इस लड़ाईकी नींव डाले, यह 
तो उचित है; किन्तु केप और नेटाल बैठे रह जायें तो उनका ऐसा करना उनके 
लिए लज्जाजनक होगा। केप और नेटालूसे भी जेल जानेवाले लोग मिलने चाहिए। 
और इन दोनों प्रान्तोंमें जोहानिसवर्गकी जैसी सभाएँ भी होनी चाहिए। सरकार हमें 
भले अरूग-अलूग रखे, किन्तु हम तो अपने कार्योसे अपनी एकता (यूनियन) प्रदर्शित कर 
ही सकते है। 

पिछली लड़ाईंसे तुलना 


पिछली लड़ाईमें हमने देखा कि जो छोग जेल नहीं गये उनमें से कुछने समाजके' 
इस कार्यमें रूकावट डाली और वे सत्ताधीशोंसे भी मिल गये। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 
रुकावट तो नहीं डाली किन्तु वे मूंह छिपाकर बैठे रहे और उन्हें जो दूसरी मदद 
करनी चाहिए थी वह भी उन्होंने नहीं की। इस वार जो प्रस्ताव हुआ है, उससे ये 
दोनों कठिनाइयाँ दूर हो जानी चाहिए। समाजके खिलाफ किसी भी कारणसे कोई किसी 
प्रकारकी हरूचल करता है तो वह समाजका और उस हुद तक अपना भी अहित करता 
है। लोगोंके छिपकर बंठ रहनेसे हमारी शक्तिमें उतनी कमी हुई, हमारी लड़ाईको 
उससे धक्का लगा; किन्तु उस समय हम किसी दूसरी तरह लड़ भी नहीं सकते थे। 
हम सबकी अग्नि-परीक्षा हो रही थी। तब हम एक-दूसरेमें फर्क नहीं कर सकते थे। 
अमुक व्यक्ति जेल नहीं जा सकेगा, ऐसा कहनेपर उस व्यक्तिका अपमान होता था 
और समाजमें उसकी अप्रतिष्ठा होती थी। यह ठीक भी था। अब हमारी परीक्षा हो 
चुकी है। हम आगसे गुजर चुके हैं। जो जेल नहीं जायेगा उसकी अप्रतिष्ठा नहीं होगी; 
से शरमाना नहीं पड़ेगा। उसमें उतना वर नहीं है, यह वात उसने और समाजने देख 
ली है। जो लोग जेल जानेको तयार हैं उन्हें इस बातका गव नहीं करना है। 
ऐसा नहीं समझना है कि वे कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हम सव एक ही शरीरके 
अंग हैं। आँख देखनेका काम कर सकती है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह पैरोंका 
तिरस्कार करें। पर आँखकी तरह देखनेका कार्य नहीं कर सकते, किन्तु उसमे उन्हें 
निराश होनेका कोई कारण नहीं। पर अपने विश्येप गुणके अनुसार अपना कार्य करते 
हैं और आँख अपने गणके अनसार। शरीरको दोनोंकी जरूरत है। किन्तु यदि उनमें 
से कोई अपने गृणके अनुसार शरीरकों उसका बोझ वहन करनेमे मदद नहीं करता 
तो अवश्य लज्जित होनेका कारण है। ऐसी स्थितिर्म णरीरकों भी हानि पहुँचती है 
और उस अंगको भी। जेल जाने या न जानेवालोंपर भी यही वात लागू होती है। 
जेल जानेवालोसे 
अब दो झबद्द जेल जानेवालोंसे | इस बार यदि लड़ाई शुरू होती है तो बह लड़ाई 
बड़ी होगी। यदि समाज जेल-यात्रियोंके पीछे एक-मत होकर खड़ा रहा तो बहुत सम्भव 
है कि लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो जाये। किन्तु सामाज एक-मत रहे या न रहे, कोई मदद 


संघर्ष ण्‌९्‌ 


करे या न करे, सत्याग्रही तो अपनी टेक नहीं छोड़ सकेंग। इसलिए उन्हें समझ रखना 
चाहिए कि इस वारकी लड़ाईमें, हो सकता है, उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़े। इसके 
सिवा सत्याग्रहियोंमें और दूसरे लोगोंमें मुकावछेकी बात नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति 
जेल जाये या न जाये, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते सुने गये 
हैं कि सेठ लोग जायेंगे तो हम भी जायेंगे; यदि वे नहीं गये तो हम गरीब क्‍यों 
* मरें। तमिल कहते हैं कि गृजराती छोग लड़ाईमें शामिल होंगे तभी हम होंगे। हिन्दू 
कहते हैं, मुसलमान शामिल होंगे तो हम होंग। व्यापारी कहते हैं कि हम तो अपने 
हिंतकी रक्षा भली-भाँति कर सकते हैँ; किन्तु यदि फेरीवाले आगे आयें तो समाजकी 
खातिर हम भी आ जायेंगे। जो लोग इस तरहकी वातें करते हैँ, उन्तमें से किसीको 
सत्याग्रही नहीं कहा जा सकता। जिसे व्यापारमें रस है वह व्यापार करेगा; वह दूसरोंकी 
होड़में नहीं बढ़ेगा। सत्याग्रही वही हो सकता है जिसे सत्याग्रहमें रस मिलता है। उसे 
समझना चाहिए कि वह संधर्षमें किसीपर उपकार करनेके लिए नहीं उतरा; वल्कि 
इसलिए उतरा है कि सत्याग्रहका महत्त्व उसकी समझमें आ गया है, सत्याग्रह उसे 
भाता है और उसमें सत्याग्रहके निर्वाहकी शक्ति है। सत्याग्रह करनेमें पहले उसीका 
हित है और उसके इस हितमें समाजका हित निहित है। स्वदेशाभिमानीके कार्यका 
अपने हित और देशके हितसे कोई विरोब-भाव नहीं होता। यदि वह इन दोमें 
विरोध मानता है तो वह स्वरदेशाभिमानी नहीं है। माँ अपने पुत्रकी सेवा करती है 
तो ऐसा करके वह उसपर अपनी प्रभुता नहीं चाहती। इसी प्रकार पुत्र अपनी 
माँकी सेवा करके इस वातका गये नहीं करता। जिसने देशको या घरंको अपना 
सव-कुछ समपित कर दिया है, वह अपना कत्तंव्य॑ समझकर ही ऐसा करता है; वह 
उसीमें अपना हित मानता है--फिर इसमें ऐसी विशेषताकी क्‍या बात है? दूसरे क्या 
कर रहे हैं, यह सवाल क्‍यों उठाना चाहिए ? दूसरोंसे हेष क्‍यों करना चाहिए ? सत्याग्रही 
सत्याग्रहके लिए शर्तें नहीं ऊगा सकता। उसने तो अपना तन-मन-धन सब अपित कर 
दिया है। इसलिए न तो वह घनके नाशसे डरता है, न उसे शरीरके नाशका भय 
लगता है। उसने तो मृत्युके साथ सौदा किया है; उसके लिए बीचकी स्थिति है ही 
नहीं। जो ऐसा मानता है, वही लड़ाईका निर्वाह कर सकता है। जो ऐसा मानता है, 
वह मर कर भी जियेगा। और हम आशा करते हैं कि जिसमें ऐसा प्रखर उत्साह न 
हो वह इस वार जेल जानेके लिए आगे न आयेगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे 
विचार रखनेवाले पचास, पाँच, या एक भारतीय भी मिल जाये तो हमारी माँग प्राप्त 
कर लेनेके लिए यह काफी होगा। 
जेल न जानेवालोंसे 

अन्तमें कुछ शब्द हम जेल न जानेवालोंसे कहेंगे। अब कोई किसीको लज्जित नहीं 
करेगा। किन्तु इसलिए जेल जानेकी जरूरत नहीं है, ऐसा मान कर कोई भारतीय 
वैठा नहीं रह सकता। एक भी भारतीय काफी होगा, इसलिए दूसरोंको यह मानकर 
बैठे नहीं रहना चाहिए कि उन्हें जानकी जरूरत नहीं है। जेल जानेवाला अकेला 
होते हुए स्वयं भले सनन्‍्तोष माने किन्तु न जानेवालेको तो अपने मनमें स्वयं शरमाना 


६० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


ही चाहिए। हमें दूसरे लज्जित करें, इसकी अपेक्षा हमारे अपने अन्तरकी छज्जा 
हमारे लिए अधिक दुःखदायी होती है। यदि किसीमें शक्ति हो तो उसे जेल जानेकी 
इच्छा करनी ही चाहिए। और न जा पाये तो शरमाना ही चाहिए। जानेकी शक्ति 
होते हुए भी न जाना ठीक नहीं है। जो प्रस्ताव किया गया है, उसका यह अर्थ भी 
नहीं है। प्रस्तावका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जाना तो चाहता है, लेकिन छाचारीके 
कारण नहीं जा सकता तो वह दोषी नहीं है। इस तरह अपनी किसी लाचारीके 
कारण न जा सकनेवाले भारतीयोंपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। उन्हें बहुत परिश्रम 
करना पड़ेगा। वे अथक परिश्रम करके इस लड़ाईको दूसरी तरहसे मदद पहुँचायेंगे। 
ऐसे भारतीयोंको समझना चाहिए कि लरच्दतकी हमारी समितिके खर्चकी जिम्मेदारी 
उठानेसे हमारी लड़ाईको बल मिलेगा। यह भी सम्भव है कि उस समितिकी 
सहायताके कारण संघर्ष शुरू ही न करना पड़े, इसलिए उस समितिका आथ्थिक 
बोझ उठानेके लिए आजसे ही अपनी जेबोंमें हाथ डालें और समितिकी स्थितिको 
मजबूत करें। इसका यही मौका है। श्री गोखले विलायतमें सदा नहीं बैठे रहेंगे। यदि 
समितिकी नींव इस समय मजबूत न की गई तो बादमें अवसर बीत जायेंगा। इसलिए 
जेल न जानेवालोंका यह एक तात्कालिक कत्तेव्य है और हमें आशा है कि नेटाल, 
केप तथा ट्रान्सवाल --तीनों स्थानोंसे इस सम्बन्धर्में मदद मिलेगी। यदि लड़ाई शुरू 
हो तो हम जेल-यात्रियोंके कुटुम्बियोंकी फिक्र करेंगे और उनका काम संभालेंगे, ऐसा 
निश्चय करके आजसे ही तेयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस दृष्टिसे यह खोज 
निकालना चाहिए कि जेल कौन-कौन जायेगा और इस खोजके साथ ही उनकी सहा- 
यता करनेकी व्यवस्थाका प्रयत्न करने लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस वार 
लड़ाईका रंग खूब निशरेगा, वह ज्यादा उज्ज्वल और ज्यादा शुद्ध होगी। 
[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


४५. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१८ ] 


कुछ उपचार : १. हवा 

स्वास्थ्य-रक्षा किस प्रकारकी जाये, उसका मर आधार क्‍या है और उसे बनाये 
रखनेके लिए क्‍या करना जरूरी है--इसकी चर्चा हम कर चुके। सभी मनुप्य यदि 
अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेके सारे नियमोंका पालन करें और स्वास्थ्य-सम्पादनके छिए 
अखण्ड ब्रह्मच्यंका पालन करें तो जो प्रकरण अब आगे लिखे जा रहे हैं उनकी जरूरत 
ही नहीं हो; क्योंकि ऐसे लोगोंको शारीरिक अबबा मानसिक व्याधथि होना सम्भव 
ही नहीं है। लेकिन ऐसे स्त्री-पुरुप शायद ही मिल सकते हों। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति 
बिरले ही होते हैं, जिन्हें कमी कोई रोग न हुआ हो। साधारण मनुप्य तो सेव 
व्यावियोंसे ग्रस्त रहता है। यहाँ पहले भागमें बतलाये हुए नियमोंका जिस हृद तक 
पालन किया जायेगा, उसी हृद तक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकेगा। पर ऐसे स्वस्थ मनुप्यको 


आरोग्यके_सम्बन्धमें सामान्य क्षान [-१८] द्््‌ 


भी कभी कोई रोग हो जाये और यदि उसे साधारण उपचारोंका अनुभव हो तो वह 
विना धवरायें और वंद्यों, हकोमोंके पीछे मारे-मारे फिरनेके वजाय स्वयं तत्काल कुछ 
उपाय कर सके, ये अगले प्रकरण इसी हेतुसे लिखें जायेंगे। 


हम देख चुके हैँ कि हवा स्वास्थ्य-सम्पादन करनेमें सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण वस्तु है 
उसी प्रकार हवा रोगोंका नाश करनेके लिए भी बड़ी कीमती चीज' है। उदाहरणके 
लिए यदि किसी मनुष्यकी संधियाँ जकड़ गई हों और उसे गर्म हवाकी भाष दी जाये 
तो तत्काल पसीना छूटेगा और उसकी संधियाँ नरम पड़ जायेंगी। इस प्रकार जो भाप 
दी जाती है उसे “टरकिश वाथ ” कहते हैं। 


जिस मनुष्यका शरीर आगसे झुलसता-सा प्रतीत हो, उसे एकदम वस्त्रहीन करके 
खुली हवामें सुलाया जाये तो उसकी गर्मीकी तीतन्रता तत्काल कम हो जायेगी, और 
उसकी बेचेनी दूर होगी। जब उसका शरीर ठंडा हो जाये तब उसे वस्त्र उढ़ा दिया 
जाये; इससे पसीना आयेगा और उसका बुखार उतर जायेगा। हम छोगोंकी ऐसी 
कुछ धारणा है कि बुखार हो और रोगी मारे गर्मकि व्याकुल हो रहा हो तो भी 
दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द ही रखी जानी चाहिए और उसके कान और सिर ढके 
रहने चाहिए, ओर उसे भरपूर कपड़े ओढ़े रहना चाहिए। यह मान्यता सरासर भ्रमपूर्ण 
है। इससे तो रोगीकी व्याकुलता बढ़ती है और वह निर्वेल पड़ जाता है। रोगीको 
इस प्रकार ढांप देनेसे वार-बार पसीना आता है और बुखार देखनेपर थर्मामीटरका 
पारा ठीक तापमान बताता नहीं जान पड़ता। इससे रोगी कमजोर हो जाता है। 
गर्मीका बुखार हो तो ऊपर सुझाया हुआ उपचार करते हुए किसीकों भी डरनेका 
कारण नहीं है। इसका लाभ तो वह तत्काल ही देख सकता है। इससे हानि होनेकी 
तो कुछ भी सम्भावना नहीं है। हाँ, इतनी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि खुला 
रखा जानेपर रोगी कॉपने न रगे। रोगी यदि ठंड महसूस करे तो -समझ लेना चाहिए 
कि दाह अत्यन्त तीत्र नहीं है। रोगी यदि नग्नावस्थामें बाहर खुला न रह सके तो 
भी उसे खुली हवामें कपड़े उढ़ाकर सुलानेमें तो कभी नुकसान नहीं हो सकता। 


लम्बी मुदहृतके वुखार या किसी दूसरे रोगके लिए हवा बदलना एक अक्सीर 
इलाज है। वाय-परिवर्ततका रिवाज भी हवाके इलाजका ही एक अंग है। अनेक वार 
घर बदल देनंका भी रिवाज है। कई छलोगोंकी मान्यता है कि जिस घरसे बीमारी 
दूर होती ही नहीं, उसमें भूत-प्रेत होते हैं । यह तो निरा वहम ही है । भूत-प्रेत तो 
हवाकी विक्वतिमें वसे होते हैं। सो, घरके बदल देनेपर वायु-परिवर्तन भी हो जाता है -- 
यही बड़ा लाभ है। वायुका हमारे शरीरके साथ कुछ ऐसा गाढ़ा सम्बन्ध है कि उसमें 
थोड़ा भी परिवर्तत होनेपर उसका बुरा या भरा परिणाम इसपर हुए विना नहीं 
रहता। पंसेवाले लोग दूर देशोंमें जा सकते हैं, किन्तु गरीव यदि पासके गाँव या दूसरे 
घरमें जाये तो भी लाभ हो सकता है। रोगीको एक कमरेसे दूसरे कमरेमें ले जाने 
पर भी थोड़ा लाभ तो हो ही सकता है। परिवर्तन चाहे घरका हो, कमरेका हो या 
गाँवका, परन्तु हम जिस स्थानकों छोड़कर जा रहे हैँ, वहाँसे उस स्थानकी आबो-हवा 
अच्छी होनी चाहिए, यह सुझानेकी आवश्यकता नहीं। नम आवो-हवाके कारण जो बीमारी 


दव्रे .. सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


होती है वह और अधिक आद। वायुमण्डलवाले स्थानमें जानेसे दूर नहीं हो सकती। 
कई बार ऐसा होता है कि हवा बदलनेका परिणाम ठीक नहीं होता। इसका कारण 
यह होता है कि वायु-परिवर्तत बिना समझे-बूझे किया जाता है। इसके सिवा और भी 
अनेक बार छाभ नजर नहीं आता। कारण यह होता है कि आब-हवा तो ठीक होती है 
किन्तु दूसरी आवश्यक बातोंका पालन नहीं किया जाता जिनके कारण वायु-परिवतंनसे 
होनेवाले छाभ भी नहीं मिल पाते। पाठकोंको हम हिदायत करना चाहते हैं कि इस 
लेखमालाके प्रथम भागम हवाके सम्बन्धर्म जो प्रकरण लिखा जा चुका है, उसीके साथ 
मिलाकर इस प्रकरणको पढ़ा जाये। पिछले प्रकरणमें हमने स्वास्थ्यके साथ हवाका 
क्या सम्बन्ध हैं, यह बतलाया है और हवाके सम्बन्धर्म सामान्य चर्चा की है। इस 
प्रकरणमें इलाजके नाते हवाका विवेचन किया गया है। अतः पिछले प्रकरणको इसीके 
साथ पढ़नेपर बात ठीक तौरसे समझी जा सकेगी। ह 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३ 


४६. पत्र : गृह-सचिवको ' 


[ जोहा निसवर्ग 
भई ७, १९१३ के बाद] 


मेरे इसी ४ तारीखके' तारके उत्तरमें आपने ७ तारीखको जो पत्र भेजा है, उसके 
लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 

मेरी समितिको भय है कि सरकारने श्री सर्ूके फंसलेका जो अर्थ लगाया है, 
वह भारतीय समाज द्वारा किये गये अर्थसे भिन्न है। आप कहते हैं कि “आपने अपने 
तारमें न्यायमूर्ति श्री सके अभी हालमें दिये गये फैसलेका उल्लेख किया है, जो 
बहु-पत्नीक विवाहकों मान्यता देनेवाले रीति-रिवाजों द्वारा सम्पन्न विवाहोंके प्रइनके 
सम्बन्धर्म है। 

में विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मेरे संघके लेखे श्री स्का फैसला बहु- 
पत्नीक विवाहोंके सम्बन्ध कदापि नहीं है। मेरी समितिके विनम्र मतसे न्यायमूर्ति सर्लका 
निर्णय साफ कहता है: “इस मामलेमें कुल प्रश्न ही यह है कि इस्लामी रिवाजके 
अनसार विवाहित पत्नी प्रवासी अधिनियमके अर्थके अन्तर्गत पत्नी है या नहीं । ” और जो 
बात इस्लामी रिवाजके अनुसार किये गये विवाहोंपर छागू होती है, वह हिन्दू-बमके रिवाजों 
या पारसी धर्मके रिवाजोंके अनसार किये गये विवाहों या ईसाई-बरमंके अतिरिकत अन्य 
किसी भी धर्मके रिवाजोंके अनसार किये गये उन सभी विवाहोंपर, जो अधिकारीके 


१, कुमारी सॉजा इंठेसिनके हस्ताक्षरसे भेजे गये इस पत्रका मंतविदा अनुमानतः गांधीजीन तंथार 


किया था । 
२, देखिए अगला श्वीर्पक । 


भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रुपमें ध३ 


सम्मुख पंजीकृत नहीं किये गये हों, छागू होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहु- 
विवाहका प्रदन बिलकुल नाहक उठाया गया है। 
मेरी समितिको विश्वास है कि सरकार इससे उत्पन्न प्रशनके फौरी तकाजेकों 

समझकर संघके विवाह-सम्वन्धी कानूनोंकों संसदके वर्तमान अधिवेशन ही इस प्रकार 
संशोवित कर देगी जिससे भारतीय विवराहोंकों कानूनमें मान्य करनेकी पहली प्रथा पुनः 
स्थापित हो सके। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


४७. भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपमें 


टद्रान्‍्सवाल भारतीय महिला संघ (ट्रान्सवाल इंडियन विमेन्‍्स एसोसिएदशन) ने 
माननीय गृह-मन्त्रीको निम्नलिखित तार भेजा है: 


ट्रान्‍स्सवाल भारतीय महिला संघकी समितिने सर्ल-निर्णयकों देखते हुए 
दक्षिण आफ्रिकाकी अधिवासिनी भारतीय महिलाओं अथवा संघमें निवासके 
अधिकारी अपने पतियोंके साथ प्रवेश करनेकी अधिकारिणी महिलाओंकी स्थिति- 
पर सावधानीके साथ विचार किया है और वह इस निष्कपंपर पहुँची है कि 
उक्त निर्णयसे भारतीय नारियोंके सम्मानको वक्‍का लगा है। इसलिए समिति 
सम्मानपूर्वक विश्वास करती है कि सरकार कानूनमें ऐसा संशोधन कर देगी 
जिससे भारतीय धामिक रीति-रिवाजके अनुसार किये गये भारतीय विवाह, 
जो भारतमें वैध माने जाते हैं, यहाँ भी वेब मान्य कर लिये जायेगे। मुझे 
सरकारको यह भी सूचित करना हैं कि संघकी सदस्याओंकी भावना इस 
बारेमें इतनी तीब्र है कि यदि सरकार इस प्रार्यनाको स्वीकार करनेमें असमर्थ 
होगी तो वे सर्ल-निर्णय द्वारा किये गये अपमानकों सहन करनेंकी अपेक्षा सत्याग्रह 
करेंगी और अपने समाजके पुरुषोंके साथ कद भुगतेंगी।' 


सोंजा श्लेसिन, 
अवेतनिक भन्त्री 


हमें मालूम हुआ है कि उक्त तार -जोहानिसवर्गंकी हिन्दू-धर्म, इस्लाम और ईसाई 
धर्म माननेवाली चालीससे अधिक भारतीय महिलाओंके निर्णयपर भेजा गया था। 


१, इस तारपर ४ मई, १९१३ की तारीख पड़ी है, और अनुमानत: इसका मसविंदा भी गांपीजीने 
हो तैयार क्रिया था | इसके नीचे दी गई सामग्री इंडियंन ओपिनियनमें सम्पादकीय “ टिप्पणी” के 
रूपमें प्रकाशित की गई थी । 


बडे. ु सम्पूण गांधी वाउमथ 


इनमें से अधिकतर महिलाओंन यह विचार दुढ़तापूर्वक प्रकट किया है कि यदि सरकार 
उनकी प्रार्थना स्वीकार न करेगी तो वे जेल जायेंगी। (इंडियन ओपिनियन ' के पाठकोंकों 
यह वात ज्ञात है कि संघकी अवंतनिक मन्‍्त्री (कुमारी सोंजा र्लेसिन) भारतीय नहीं 
बल्कि यूरोपीय हँँ। वे हमारे साथ बहुत समयसे काम कर रही हैं। वे इस प्रकार 
दक्षिण आफ्रिकाके अधिकांश यरोपीयोंके एशियाई-विरोधी विद्वेषके विरुद्ध अपनी आपत्ति 
प्रकट कर रही हैं। वे भारतीय महिला संघके अवेतनिक मन्त्रीका काम उसकी स्थापनाके 
दिनसे ही कर रही हैं। कुमारी इलेसिनको इस कायसे प्रेम है, किन्तु उन्हें अपना यह 
पद अच्छा नहीं लगता। उनका खयारू है कि इस पदको किसी भारतीय महिलाको 
संभालना चाहिए। किन्तु वे यह भी मानती हैँ कि उनकी भारतीय बहिनोंको अंग्रेजी 
भाषाका और दक्षिण आफ्रिकाकी राजनीतिका उतना ज्ञान नहीं है जितना उक्त संस्थाके, 
जिसका मार्ग-दर्शत और जिसकी सेवा वे स्वयं इतने दिनोंसे करती रही हैं, मन्त्रीको 
होना आवश्यक है । कुमारी इलेसिन जो काम कर रही हैं उसकी योग्यता उन्होंने 
श्री गांधीके कार्यालयमें रहनेसे और इस प्रकार सन्‌ १९०६ में सत्याग्रह आन्दोलन 
आरम्भ होनेके दिनसे ही, उस आन्दोलनके निकट सम्पर्कर्में आनेसे, प्राप्त कर ली है। 
कुमारी इलेसित, दक्षिण आपफ्रिकामें भारतीयोंके हितार्थ काम करनेवाले यूरोपीय कार्ये- 
कर्ताओंके समान यह सिद्ध करती हैं कि मानव-प्रकृति समान है, चाहे मनुष्यकी चमड़ी 
गेहँआ हो या गोरी; और दक्षिण आफ्रिका भी तटस्थ लोगोंसे रहित नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३ 


४८. स्त्रियोंका प्रस्ताव 


विवाहके जिस सवालने पिछले कई सफ्ताहोंसे हमारे देशभाइयोंको आन्दोलित 

कर रखा है, उसके सम्बन्धर्मे जोहानिसवर्गकी भारतीय स्त्रियों द्वारा पास किया गया 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सत्याग्रह आन्दोलनरमों एक नय मोड़की ओर संकेत करता है। यह 
प्रस्ताव श्री फिशरको वाकायदा तार' द्वारा भेजा जा चुका है, और यदि मन्त्री 
महोदय अब भी सर्ल-निर्णयसे उत्पन्न शिकायतकी आग्रहपूर्वक उपेक्षा करें तो अब यह 
जान-वहझकर किया गया कहलायेगा। वे विश्वास करें कि भारतीय स्त्रियां जेल जानेको 
लालायित नहीं हैं, और न समाजके पुरुष अपनी स्त्रियोंको जेंलनयात्राकों सम्भावनाकों 
शान्ति-भावसे देखते हैं। इसलिए, यदि भारतीय महिलाएँ सत्याग्रह करें तो उनके मनम 
निश्चय ही कोई ऐसी शिकायत होनी चाहिए जो, कमसे-कम उनकी निगाहमं, वहुत 
गम्भीर है। हम अपनी इन वीर वहनोंको बधाई देते हैं, जिन्होंने सलं-फेसलेके अपमानकों 
स्वीकार करनेकी अवेक्षा सरकारसे युद्ध करनेका साहस किया है। यदि वे अन्ततक 
अपने निश्चयपर दृढ़ रहीं तो अपना, अपनी जन्मभूमिका, और सच पूछिए तो उस 


१, देखिए पिछला शीपक । 


भारोग्यके सम्बन्ध्में सामान्य शान [-१९] द्वण 


देशका भी, जिसे उन्होंने अपनाया हैं, गौरव बढ़ायेंगी।' हम जानते हैँ, वे भली भाँति 
समझती हैं कि उनके तारका मतलब क्‍या है। 
हम यह भी आशा करते हैं कि भारतीय समाजके पुरुष सदस्य इस विषयमें 

अपने कत्तंव्यको समझेंगे। लड़ाईको ज्ञीत्र खत्म कर देना ज्यादातर उन्हींके हाथमें 
है। “अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकी संख्या जितनी ही अधिक होगी उतनी ही जल्दी 
लड़ाई खत्म होगी,” यह वात गणितके सिद्ध सूत्रके समान है। 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३ 


४९. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-१९] 


२. जल-चिकित्सा 


हवा अपना काम अदृश्य रूपसे करती है। अतः हवाके उपचारोंकी खूबियोंको 
. हम समुचित रूपसे नहीं परख सकते। पर जलूका कार्य और उसका परिणाम तो हम 
देख ही सकते है। इस प्रकार इस चिकित्साकी खूबियाँ जल्दी नजर आ जाती हैं। 
भाषके द्वारा जल-चिकित्सा होती है, यह थोड़ा-वहुत सभी जानते हैं। बुखारमें 
वीमारकों भाष दी जाती है। सिरका झूल यदि अत्यन्त तीत्र हो तो भाष देनेसे वह 
अनेक वार मिट जाता है। संधिवातसे यदि जोड़ अकड़ गये हों और बीमारको 
झटपट राहत देनी हो तो उसे वाष्प-स्तान देकर फिर तुरन्त ही ठंडे जलसे नहलानेसे 
बड़ा लाभ होगा। शरीरमें यदि इतने फोड़े हो गये हों कि मरहम लगाना या पुलटिस 
बाँवचना सम्भव न हो ती भाष दी जानेपर फोड़ोंका तनाव एकदम कम पड़ जाता है। 
अत्यन्त थका हुआ व्यक्ति यदि भापसे अथवा गरम पानीसे स्तान करके उसी 
समय ठंडे पानीसे नहा ले तो उसका शरीर हलका हो जायेगा और थकावट दूर 
हो जायेगी। जिस मनुष्यको नींद न आती हो वह भाष लेकर ठंडे पानीसे स्नान कर 
ले और खुली हवामें सो जाये, तो सम्भवतया उसे जल्दी ही नींद आ जायेगी। 
भाषका जहाँ-जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रायः गरम पानीका भी प्रयोग 
किया जा सकता है। अतः भाप और गरम पानीके बीच कोई भेद करनेकी जरूरत 
नहीं है। यदि पेटका दर्द हो तो पेटपर गरम पानीका सेंक करनेसे उसी क्षण आराम 
होगा। खूब उबलता हुआ पानी शीक्षीमें या हाँड़ीमें भरकर और पेटपर मोठा कपड़ा 
रखकर सेंक किया जा सकता है। अनेक वार क॑ करनेकी जरूरत होती है। खूब गरम 
पानी पीनेसे भी उल्टी हो जाती है। जिस मनुष्यको कब्ज रहती हो, वह यदि सोते 
समय और. प्रातःकाल उठकर मुँह धोनेके वाद गर्म पानी पी ले तो सम्भव है, कव्ज 
दूर हो जाये। सर गॉर्डन स्थप्रिका, जो किसी समय केपके प्रवान थे, बड़ा अच्छा 
स्वास्थ्य था। किसीने उनसे पूछा कि इसका रहस्य क्‍या है? उन्होंने इसका जवाब 


२. इन अग्रगामी महिला सत्याम्नहियोनि अपना कर्तैव्य किस प्रकार पूरा किया, इसके लिए देखिए 
दक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका इतिहास, अध्याय ४० । 
१२-०५ 


ध्व्ध्‌ *. .. सम्पूर्ण गांधी वाब्मय: 


देते हुए कहा कि में सोते समय एक प्याल्ता और सबेरे उठनेपर भी एकं प्याला 
गरम जल पीता हूँ, उसीसे मेरी ऐसी अच्छी तन्दुरुस्ती है। कई लोगोंकों चाय पीनेके 
बाद ही हाजत होती है। अज्ञानवश ये लोग समझते हैं कि इसका कारण चाय है। 
परन्तु सच देखा जाये तो चाय तो नुकसान करती है; कारण तो वह गरम पानी 
है जो चायके साथ है। | 

भाष लेनेके लिए खास ढंगकी चौखट होती है, किन्तु साधारण रूपसे उसकी जरूरत 
नहीं होती। बेंतकी एक कुर्सी या छकड़ीका स्टूल ले लिया जाये और उसके नीचे स्पिरिट 
या मिट्टीके तेलका चूल्हा या जलते हुए कोयले या लकड़ीकी सिगड़ी रख ली जाये। 
इसपर एक छोटा भगौना पानी भरकर रखा जाये और उसका मूँह ढक दिया जाये। 
कुर्सीपर एक कम्बछ या लटकती चादर डाछ दी जाये। यह वस्त्र सामनेके हिस्सेकी 
ओर इस प्रकार ढँंका रहे कि बीमार सिगड़ी या भापसे जलने न पाये। फिर बीमारकों 
कुर्सीपर विठा दीजिए और उसके चारों ओर खादीका मोटा कपड़ा या कम्बल छपेट 
दीजिए। अब भगौनेका ढकक्‍कन हटा दीजिए, ताकि बीमारकों भाप छगने छगे। हम 
लोगोंमें तो बीमारका सिर भी ढक देनेका रिवाज है, किन्तु ऐसा करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। शरीरमें जो गरमी आने लूगती है वह सिर तक चढ़ जाती है और चेहरे- 
पर पसीनेकी दूँदें झलक उठती हैं। यदि वीमारकी ऐसी हालत है कि वह उठ नहीं 
सकता तो उसे वेंतके या लछोहेके पलंगपर लिटाकर भाष दी जाये। यदि इस प्रकार 
भाष दी जाये तो भी कम्बलोंको इस ढंगसे रखा जाये कि भाष या गरमी वाहर 
न निकल जाये। इस वातकों सावधानी तो वरावर रखनी ही चाहिए कि बीमार कहीं 
जरू न जायें; और न कम्वल आदि वस्त्र ही जल पायें। यदि बीमारकी हालत 
बहुत नाजुक हो तो उसे भाप देते समय थोड़ा विचार कर छेना चाहिए। भाप देनेमें 
जिस प्रकार फायदे हैं, वेसे ही नुकसान भी हैं। भाष लेनेके वाद मनुष्य सेव निर्वल हो 
जाता है। यद्यपि यह निर्वता अधिक देर तक नहीं टिकती, पर यदि कोई सदैव 
भाष लेनेकी आदत रखे तो वह मनुष्य अवश्य ही दुबला हो जाता है; अतः भाषका 
प्रयोग अत्यन्त साववानीपूर्वकं किया जाना चाहिए। शरीरके किसी खास भागमें 
भी भाष दी जा सकती है; जंसे, यदि सिर दर्द कर रहा हो तो सारे शरीरको भाष 
देनेकी जरूरत नहीं। केवल एक सकरे मुंहकी हाँड़ी या केटलीमें पानीको उबाछा जाये 
और उसपर सिर रखकर उसे' कपड़ेसे आधा ढ़क दिया जाये जिससे नथुनोंसे होकर भाष 
सिरमें चढ़ सके। यदि नाक वन्द हो गई हो तो इस प्रकार भाष लेनेसे झट खुल जाती 
है। यदि शरीरके अमृक भागमें सूजन हो तो उतने ही हिस्सेकों भाष दी जाये। 

साधारण रूपसे गरम पानी और भाषके इन छामोंके वारेम अनेक लोग जानते 
हैं, किन्तु शीतल जलके फायदे जाननेवाछे बहुत थोड़े छोग देखनेमें आते हैं। ठंडे जलमें 
जो लामदायक परिणाम हैं वे गर्म जलमें नहीं हैं। ठंडे पानीका परिणाम हमारे छिए 
प्रायः शक्ति प्रदान करनेवाला होता है, यह कहा जा सकता है। ठंडे जलका उपचार 
तो निर्वलसे-निर्वल मनुप्यके लिए भी किया जा सकता है। वुखारपर, गीतलाके दिए, 
फोड़ा-फुंसी आदि चमम-रोगोंके लिए पानीमें भीगी चादर लपेटनेका इलाज तो अवसीर 
ही है। उसका परिणाम लगभग चमत्कारिक होता हैं। और इसकी बआाजमाइश तो 


आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य क्ञान [-१९] ६७ * 


कोई भी व्यक्ति, बिना किसी जोखिमके, कर सकता है। मनुष्यको यदि चक्कर आया हो, 
सन्तिपात हो गया हो तो ऐसे समयमे वर्फकी पट्टी सिरपर रखनेसे वीमारको राहत मिलती 
है। जिसे कव्जकी शिकायत रहती हो, ऐसे मनुष्यके पेटपर यदि वर्फसे भीगा कपड़ा 
लपेटा जाय तो पेट साफ हो जानेकी सम्भावना है। जिस मनुष्यको वीयंपातकी बीमारी 
हो वह यदि अपने पेड़पर रोज ठंडे पानीकी पट्टी बाँधकर सोये तो अनेक बार 
लाभ होता है। शरीरके किसी भी भागसे खून गिरता हो तो उस स्थानपर व्फंके 
पानीकी पट्टी रखी जानेपर खून गिरना बन्द हो जायेगा। जिसे नकसीर फूटती हो 
वह यदि लगातार ठंडे पानीके छींटे सिरपर दे तो जल्दी ही छाभ होगा। किसीको 
नाकका कोई रोग हो, जुकाम, कफ हो गया हो, जिसके सिरमें टीस उठती हो, ऐसा 
मनुष्य यदि दोनों समय नाकमें पानी चढ़ाये तो उसे अत्यन्त लाभ होगा। एक नथुनेको 
बन्द करके दूसरे नयुनेसे पानी चढ़ाया जा सकता है और तब बन्द किये हुए नथुनेसे 
उसे निकाला जा सकता है। और दोनों नथुनोंसे पानी चढ़ाकर गलेसे भी निकाला जा 
सकता है। वेसे यदि नाक साफ है और नाकसे चढ़ाया हुआ पानी पेटमें चला जाये 
तो भी उसमें भयकी कोई वात नहीं है। नाक पानी चढ़ाकर उसे साफ करनेकी 
आदत वहुत अच्छी है। जिसे इस प्रकार नाकसे पानी खींचनेकी कला न मालूम हो 
वह पिचकारीके सहारे पानी चढ़ा सकता है। परन्तु दो-चार वार ही प्रयत्त करने 
पर पानी खींचनेकी यह हिकमत सब 'जायेगी। इसे सीख लेना प्रत्येक मनृष्यके लिए 
जरूरी है, क्योंकि कई वार ऐसे सहज उपायसे ही सिरकी अनेक व्याधियाँ जल्दी दूर 
हो जाती हैँ। नाकसे यदि बदवूं आती हो तो भी यह इलाज कारगर है। कुछ 
लोगोंकी नाकमें छीछड़े पड़ते है, उसके लिए भी नाकसे पानी लेनेकी यह प्रक्रिया 
रामबाण है। 

अनेक लोग एनिमा लेनेमें हिचकिचाते हैं। कइ्योंका यह भी कहना है कि इससे 
शरीर निर्वल पड़ जाता है। किन्तु यह विलकुल भ्रम है। एकदम पेट साफ करनेके 
लिए एनिमासे बढ़कर दूसरा कोई इलाज नहीं। ऐसे अनेक रोग हैं, जिनमें दूसरा कोई 
इलाज कारगर नहीं होता; लेकिन एनिमा उस हालतमें भी काम कर जाता है। इससे मल 
तो एकदम साफ ही हो जाता है, और शरीरमें मया जहर इकट्ठा नहीं हो पाता। 
जिसे वादी हो, वायू हो अथवा पेटकी खराबीके कारण और कोई रोग हुआ हो, उसे 
एनिमा द्वारा पौंड-सर पानी लेकर देखना चाहिए। उससे तत्काल ही इत्मीनान हो 
जायेगा। इस विपयमों एक मनृष्यने एक किताब लिखी है। अनेक उपचार किये जानेके 
बावजूद यह आदमी वदहजमीसे मुक्त नहीं हो पाता था। उसका शरीर क्षीण हो 
चला था और पीला तथा निस्तेज पड़ता जा रहा था। एनिमा शुरू करनके बाद 
उसकी भूख खुली और थोड़े ही समय उसकी तबीयत बहुत सुधार हो गया। 
कामला-जैसा रोग तो एनिमासे सहज ही नष्ठ किया जा सकता है। हमेशा एनिमा 
लेना पड़े तो ठंडे जलका ही लेना ठीक होगा। गर्म जलका एनिमा बार वार लेनेसे 
निर्बंडता आ जानेकी सम्भावना है; किन्तु यह दोष एनिमाका नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३ 


५०. प्रत्र: भवानी दयारूकों 


फीनिक्स 
नेटाल 
१२ मई, १९१३ 
“इंडियन ओपिनियन * 
संपादक : - 


एच० एस० एल पोलरूक 
भाईश्री पृ. भवानी दयाल,, 

तुम्हारा खत मीला है। सब तो छापने जैसा नहीं है। क्योंकि उसमें नयी वात 
या दलील नहीं है। इसलिये सत्याग्रह पसन्द करनेवाला भाग इं० ओ० में दिया 
जावेगा।' उसका तरजुमा ईग्लीसमें करना उचित नहीं छगता है। ईग्रजी वाचकवर्गके 
लिये तुम्हारा लिखान नहीं है। एक प्रति इं० ओ० का भेज दंगा। 

हिन्दु कोन्फरन्समे अगर स्वामी को निमंत्रण भेज देवे या तो यह कोन्फरन्स 
उसका भी आश्रय लेवे जो उसमें कुछ भी हिस्सा सुत्र हिन्दु नहीं ले सकते है। 


मोहनदास गांधीके वंदेमातरम्‌ 


गांवीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल प्रति (सी० डब्ल्य० ५७४३) से। 
सौजन्य' : विष्णुदत दयाल 


१, इंडियन यंग भेन्स एसोसलिएशन (भारतीय युवक्न संब) के अध्यक्ष; भवानी दयाल रंग्यासीके 
नामसे बादमें त्याति प्राप्त करनेवाडे प्रसिद्ध आय॑ समाजी प्रचारक, लिन्देनि प्रवासी भारतीपोकि लिए बढ़त 


काम किया | जतवदी २८, १९१४ से छेकर कुछ समय तम्न उत्दंनि इंडियन ओपिनियनके हिन्दी 


संत्करणका सम्पादन दिया । 
२, इंडियन ओपिनियन । 
३, यह १७-४-१९१३ के अंकमें अक्राशित किया गया । 
“ स्वामी ? से आशय सम्मवतः स्वामी शंकरानन्दसे है जो एक आयंस्तमाजी अचार 
और १९०८-१० में दक्षिण आफ्रिका गये थे | १९१३ में जब यद पत्र छिख्ा गया, उस समय भी 


दक्षिण आफिकार्मे देखिंट खस्ड ८ और ९।॥ 


मे 
। 


७५१. पत्र: डुमंड चेपलिनको 


[ फीनिक्स 
मई १४, १९१३] 
प्रिय श्री चैपलिन, 
श्री फिशरका वक्तव्य निश्चय ही अजीव है।' साम्राज्य-सरकारने विधेयकके 
पूरे मसविदेको कदापि न देखा होगा। मेरी रायमें, संघ-सरकारने पहलेकी तरह ही 
इंग्लैंडको उसका सार-संक्षेप भेजा होगा, जिसमें विवादास्पद घाराओंकी अपनी व्याख्या दी 
होगी। यदि ऐसा है, तो उसने छल करके साम्राज्य-सरकारकी मंजूरी छी है। जो 
भी हो, में कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे पत्रमें' बताये गये वर्तमान अधिकारोंमें से 
किसी अधिकारमें खललरू पड़ता है और विवाहोंके सम्बन्धर्में कानूनी स्थिति जैसी सलंके 
निर्णयसे पूर्व थी वेसी नहीं कर दी जाती, तो सत्याग्रह अवश्य फिरसे आरम्भ किया 
जायेगा और इस वार उसका स्वरूप निश्चय ही व्यापक होगा, अर्थात्‌ यह कि वह 
टद्रास्सवाल तक सीमित नहीं रह सकता। आपने शायद यह भी देखा होगा कि विवाहोंका 
प्रझत तय नहीं हुआ तो स्त्रियाँ भी संघर्षमें सक्तिय भाग छेंगी। मुझे विश्वास है कि 
आप इस मामलेमें इस स्पष्ट-लेखनका बुरा नहीं मानेंगे। 
में आपको और यूनियनिस्ट (संघवादी) दलके नेताओंकों विधेयकके दूसरे वाचनके 
समय सहानुभूतिपूर्ण भाषण देनेके लिए घन्यवाद देता हूँ और यह भाशा करता हूँ 
कि आप और वे, विधेयककी शेष अवस्थाओंमें भी वसे ही जागरूक रहेंगे। मेरा तो 
यही विचार है कि यदि सरकारने हमारी सव माँगें मंजूर न कीं तो सर्वोत्तम हल 
द्रान्सवालके कानूनमें सुधार करना ही होगा। 
आपका विश्वस्त 


गांघीजीके स्वाक्षरींमें मूल अंग्रेजी मसबविदे (एस० एन० ५७८१) की फोटो- 
नकल से। 


१. श्री किशरने प्रवासी प्रतिवन्‍्धक विधेषक्रकों द्वितीय वाचनके लिए पेश करते हुए इस प्रस्तावित 
कानूनको तथा एशियाब्थोंके अ्रवेशकों रोकनेके लिए बनाये गये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके अन्य कानूनोंसि 
सही ठहराया था और कहा था कि भारतीयों तथा अन्य रंगदार लोगेंके वाहुल्यसे इस देशमें अनेक आधिक, 
सामाजिक, नेतिक एवं राजनीतिक समस्याएँ उठ खड़ी होंगी, क्योंकि भारतीय एक भिन्‍न सम्यताका 
प्रतिनिधित्व करते हैं । विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर उन्होंने अपना फतवा देते हुए कहा था कि यहाँ तो वे 
ही विवाह मान्य होंगे जो रोमन-डच कानूनके अनुसार तथा दक्षिण आफ्रिकाकी अनुरूप रीतिसे सम्पन्न 
हों । उन्होंने यह भी बताया था कि विषेयकपर साम्राज्य-सरकारकी सामान्य स्वीकृति मिल गई है । 

२. देखिए “ पत्र; गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ २८-२९ । 


५२. द्वितीय वाचन 


यूनियनिस्ट (संघवादी) दलके एकमत होकर विरोध करनेपर भी प्रवासी 
विधेयकका. द्वितीय वाचन बिना किसी मत-विभाजनके हो गया। यदि हम बोथा-मच्ति- 
मण्डलके तौर-तरीकोंसे परिचित न होते तो परिणाम हमें चकित करनेवाला लगता। 
माननीय श्री फिशरन यह वादा करके द्वितीय वाचन निविध्च सम्पन्त करा लिया कि 
विवेयकर्में सुधार करनेके लिए विरोधी-दल जो-कुछ सुझाव पेश करेगा, उसपर सहानु- 
भूतिपूर्वक विचार किया जायेगा; इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस 
कानूनके लिए हमें साम्राज्य-सरकारकी सामान्य स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। हम 
आशा कर सकते हैं कि समितिके स्तरपर इसपर बड़ी जोरदार बहस होगी और जबरदस्त 
संशोधन भी पेश किये जायेंगे। किन्तु सम्भव है, इससे हमारा उद्देश्य तनिक भी 
सिद्ध न हो। अपनी माँगोंकी पूर्ण स्वीकृतिके अछावा हम और किसी बातसे सतन्तुष्ट 
नहीं हो सकते --- सो इसलिए नहीं कि हम समझौता नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि 
बातका सम्बन्ध जहाँ जीवन-मरण या सम्मानसे हो, वहाँ समझौतेका कोई सवाल नहीं 
उठता। सत्याग्रही प्रतिज्ञावद्ध हैं कि वे अपनी माँगोंकी पूर्तिके रूपमें कोई ऐसी वात 
स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे वर्तमान अधिकारोंको धक्का छूगता हो। वे कुछ ऐसी 
घातुके बने हुए हूँ. कि दूसरोंके अधिकारोंका सौदा करके अपनेको जेल-जीवनके कष्ठोंसे 
बचानेकी वात सोच ही नहीं सकते । 

श्री फिशरकी भाषपासे यह स्पष्ट है कि वे दक्षिण आफ़िकाके यूरोपीयोंको हमारे 
विरुद्ध उठ खड़ा होनेके लिए भड़काना चाहते हँ और हमें भी सत्याग्रह आन्दोलन 
चलानेको प्रेरित करना चाहते है। यद्यपि अधिकांश वक्‍ता विवादमें उनके विधेयकके 
विरुद्ध वोे और उन्होंने श्री फिशरसे सत्याग्रहियोंकों सन्तुष्ट करनेका अनुरोध किया; 
फिर भी उन्होंने अकारण ही कह डाला कि सत्याग्रह आन्दोलनका खतरा सरकारको 
४ स्पष्ट व्यवहार ” पर उतरनेके लिए बाघ्य कर सकता है। हम चाहते हूँ कि सरकार 
स्पष्ट व्यवहारपर उतरे। निश्चय ही हम किसी प्रकारकी सन्दिग्वावस्था नहीं चाहते; 
और प्रवासी विधेयकर्मों सामान्य ढंगके नियमोंकी वकालत करके हम किसी ऐसी बातको 
प्रश्नय नहीं दे रहे हैं जिसे वाकू-छलछ कहा जा सके। हम तो इस प्रकार कैवल ब्रिटिग 
संविधानके उस शानदार हिस्सेको वरकरार रखनेकी माँग कर रहे हैं जो इस बातकी 
अपेक्षा करता है कि किसी बुरी प्रयाको, वह चाहे कितनी भी प्रचलित हो, कानूनमें स्थान 
नहीं दिया जायेगा। छॉई ऐंम्टहिलके शब्दोंमें, सिद्धान्त अच्छा होना चाहिए, फिर उस- 
पर अमल करनेमें कोई असफल ही क्यों न रहे। सिद्धान्तकी दृष्टिसि सरल रेखा-जैसी 
कोई चीज नहीं खींची जा सकती। परन्तु सिर्फ इसी कारणसे कि हम कोई ऐसी 
रेखा खींचते हैं जो सर्वया सरल न होकर पर्याप्त झपसे ही सरल है, यह नहीं माना 
जा सकता कि हमने वाक्‌-छलका सहारा लिया, क्योंकि इस रेखाको खींचते समय भी 
हमारे सामने -- सिद्धान्त रुपमें ही सही -- वही सच्ची परिभाषा थी। अपने सिद्धान्तको 
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बरकरार रखना अपनी अन्तरात्माके आदेशका पालन करना है; और उसपर 
पूरी तरह अमल न कर पाना मानव-प्रकृतिकी दुर्वलत्ताको स्वीकार करना है। इसलिए 
यदि सरकार ब्रिटिश संविवानके उस सिद्धान्तकों ही छोड़ना चाहती है जिसपर स्वयं 
उसका अस्तित्व निर्भर है तो वह खुशीसे ऐसा करे। उस अवस्थामें “ स्पप्ट व्यवहार 
काम लेनेमें वह असमर्थ रहेगी, इतना ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्वी जड़पर भी 
कुठाराघात करेगी। और सत्याग्रही, जो अब भी उस संविवानकी सुन्दर कल्पनामें 
अपनी आस्था बनाये हुए हैं, उस्ते चरितार्थ करनेके लिए संघर्ष करनेको या उस संघर्पमे 
मर मिटनेको तयार हैं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियसल ओपिनियन, १७-५-१९१३ 


५३. आरोग्यके सम्बन्धरमें सामान्य ज्ञान [-२०] 
२. जल-चिकित्सा (जारी ) 


अनेक प्रयोगोंके वाद क्यूनी नामक जर्मनने यह खोज की कि रोगों [को दूर 
करने ] के लिए जलके कुछ विशेष प्रकारके उपचार वढ़ियासे-बढ़िया इलाज हैँ। इस 
विपयपर उनकी पुस्तकोंका अनक भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। भारतमे भी 
अनवाद हो च॒के हैँ। उसकी मान्यता यह है कि सारे रोगोंका मूल पेट है। यदि पेटमें 
[ अनावश्यक ] गर्मी हो तो बाहर शरीरमें फोड़े, वात या अन्य प्रकारके रोग फूद 
निकलते है अथवा बुखारके रूपमें वाहर निकलकर बह गर्मी सारे शरीरको उत्तप्त 
कर देती है। क्यूनीसे पूर्वके लेखकोंने भी जल-चिकित्साके सम्बन्धमें बहुत लिया है। 
जलके उपचार” नामक एक वहुत ही पुरानी पुस्तक भी है। पर बयूनीके पूर्ववर्ती 
किसी [ चिकित्सक |] ने भी रोगकी एकतापर इतना जोर नहीं दिया। सम्पूर्ण रोगोंकी 
उत्पत्ति पेटके जरिये होती है, यह किसीने नहीं वताया। वयूनीफी मान्यता पूरी तरह 
सही है, यह मान लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है और ने इस सम्बन्धर्म लि पृ 
ऊहापोहमे पड़ना ही जरूरी हैं। पर इतना तो स्प््ट ही प्रतीत होता हैं कि अनेक 
रोगोंके सम्बन्धर्में बयूनीके विचार और उपचार कारगर उतरते है । ऐसा हजारों स्मेगों 
अनुभव है। डर्वनके मजिस्ट्रेट स्व० श्री द्राइटनकों घनुर्वात हो गया भा ॥ ये अपंग बन 
चफे थे। उन्होंने अनेक डॉव्टरोंसे हाज फरवाया। पिल्तु उन संवंभ क्षमफल फोन 
पर उन्हें किसीने बयूनीके पास जानेकी सलाह दी। वहाँ जानार थे रॉगमगत जार और 
फिर अनेक बर्षों तदा डवेनमे रहे। थे सदेव लछोगोंकों रपूनीफे उपयारोधों धाजमाणर 


देसनेवी सलाह दिया पगारते थे। नेंटारूमें स्वीटवाटसे सामका स्टेघनराी पास सयूनीरी 
उपचारोंका प्रयोग करनंबाली सरथा भी है। यह तो उसके प्रसाशशा शड छोदान्ा 


हे। 


>> ६० हो बे कह 32% 
उदाहरण ६; एस जनक उशहरण दसनम झकात्त हू 
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क्यूनीका कथन है कि पेटका दाह पेटको ठंडक पहुँचानेसे ही ठीक होगा। और 
उसके लिए वे बतलाते हैं कि पेट और उसके आसपासवाले भागोंको ठंडक मिल सके, 
इतनी अच्छी तरह ठंडे जलसे स्वान (बाथ) लेना चाहिए। इस प्रकारके बाथ सहूलियतके 
साथ लिये जायें, उसके लिए उन्होंने टीनके विशेष प्रकारके टब ईजाद किये हैं; किन्तु 
उनके बिना भी हम अपना काम चला सकते हैं। पुरुष या स्त्रीके कदके अनुसार छत्तीत 
इंचके या उससे कुछ छोटे-बड़े टीनके पत्तरके लम्बे और अण्डाकार बतंन मिलते हें, 
वे क्यूनीका वाथ लेनेके लिए पर्याप्त हैं। ऐसे टबमें लगभग पौन हिस्से तक ठंडा पानी 
भर दिया जाये और फिर रोगीको उसमें इस प्रकार बिठा दिया जाये कि उसके 
प्र वाहरकी ओर एक तिपाईपर रहें और धड़ पानीके बाहर रहे --- सिर्फ उसकी नाभिसे 
लेकर जांघों तक का भाग ही .जलूमें रहे। रोगीको जलमें एकदम नग्न होकर ही बैठना 
चाहिए। यदि उसे ठंड ऊगने छंगे तो पैरों और सरपर कम्बल भोढ़ा देना चाहिए। 
वह कमीज आदि भी पहने रह सकता है और उसे पानीके बाहर ही रखा जा 
सकता है। यह वाथ ऐसे कमरेमें लेता चाहिए जहाँ उजाछा, हवा और घृप आती हो 
तथा वाथ लेते समय भी आ रही हो। टवमें बैठ जानेपर रोगी पानीके भीतर 
ही एक खुरदरा तौलिया पेड़पर हलके हाथसे फेरता रहे अथवा किसी दूसरेसे 
फिरवाये। इस प्रकार यह वाथ पाँच मिनटसे लेकर तीस' मिनट या उससे भी अधिक 
समय तक लिया जा सकता है। ऐसे वाथसे अनेक वार तत्काल लाभ होता है। रोगीको 
यदि वादी हो तो उसे एकदम अपानवायु छूटने छूगती है या डकारें आने लगती 
हैं। यदि बुखार हो तो पाँच मिनट बाथ लेनेके बाद ही थर्मामीटरका पारा एक-दो 
या अधिक डिग्री तक अवश्य नीचे उतर आता है। इससे पाखाना भी साफ होगा। 
थका हुआ हो तो उसकी थकावट उतर जायेगी। जिसे नींद बिलकुल ही न आती 
हो उसका मस्तिष्क शान्त हो जायेगा और उसे नींद आ जायेगी। जिसे तन्द्रा हो 
वह सजग हो जायेगा और उसमें चेतनता व्याप्त होगी। यों ऊपरी तौरसे देखते हुए 
इन्हें विरोधी परिणाम कह सकते हैँ; पर कारण ऊपर आ ही चुका है। बड़ा आलस्य 
या अधिक जागृति एक ही निमित्तके दो भिन्‍न परिणाम हैं-- उनके बीच विरोब तो 
ऊपरी ही है। अतिसार या दस्त और बद्धकोप्ठ या कब्ज ---दोनों ही अपचनके परिणाम 
हैं। कुछ लोगोंको उससे कब्ज हो जाता है तो कुछको पेचिश। इन दोनोंपर ही 
टव-बाथका बड़ा हितकर परिणाम होता है। बवासीर-जँसा अत्यन्त पुराना रोग भी 
इस प्रकारके कटि-स्तानसे और इसीके साथ खुराक-सम्बन्धी उपचारोंसे मिद सकता है। 
मूंहसे यदि लार बहती हो तो इस उपचारके शुरू करनेसे यह शिकायत दूर हो सकती 
है। निर्वल मनुष्य कटि-स्नान लेनेंसे सशक्त हो जाता है। कइयोंका संविवात इससे 
मिट चुका है। रक़्तल्लावके लिए यह वाय बहुत छामदायक है। इसी प्रकार खत- 
: विकारमें भी उपयोगी है। जिसका सर दर्द करता हो वह यह वाब ले तो उसका 
सरदर्द एकदम हलका पड़ जायेगा। स्वयं क्यनी तो इस बाबकों कंसर-जसे भयंकर 
रोगोंम भी अमृल्य मानते हैँ। गर्भवती स्त्री यदि यह वाथ ले तो उसे प्रसूतिके समय 
बहुत कम बेदना होगी। यह बाथ बालक, चढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी छे सकते हूँ । 
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इसके सिवा वाथ लेनेका एक दूसरा तरीका भी है, जो अनेक रोगोंके लिए 
अक्सीर इलाज है। इसे “वेट शीट पैक” कहा जाता है। इसका भाषानुवाद होगा 
“गीली चादरकी लपेट”। इसे लेनेका तरीका इस प्रकार है। मनुष्य सीधा सो सके, 
इतना लम्बा एक टेवल या तख्त, जहाँतक हो सके, खुली हवामें रखें। इसपर चार 
कम्बल या हवाकी तेजीके अनुसार कम-अधिक कम्वछू लछूटकाकर विछा दिये जायें। 
इनपर ठंडे पानीमें भिगोकर निचोड़े हुए गाढ़े मोटे खादीके स्वच्छ वस्त्र बिछा दिये जायें। 
सिरहाने कम्वलके नीचे एक तकिया रहे। अब रोगी अपने सारे कपड़े उतार दे। 
यदि उसे कमरपर कोई छोटा-सा रूमाल या कपड़ा लपेटना हो तो लपेट सकता है। 
उपर्युक्त ढंगसे तेयार की गई चादरपर उसे चित्त लिटाइए। दोनों हाथ वगलमें रहें 
और दोनों ओरसे चादर और कम्वरू उसके शरीरपर, एकपर-एक लवेट दिये जायें। 
पैरोंकी ओरका हिस्सा पैरोंपर वरावर लिपटा रहे। यदि घृप हो तो रोगीके मुँह 
- और सरपर भीगा रूमाल लपेट दिया जाये। नाक हर हालतमें खुली रखें। रोगी 
एक क्षणके लिए तो सिहर उठेगा, परन्तु तुरन्त ही बड़ा आराम और शरीरको भली 
लगनेवाली उष्मा भी महसूस करेगा। इस स्थितिमें रोगी ५ मिनटसे लेकर एक घंटे तक 
या अधिक भी रह सकता है। अन्तमें उसे इतनी अधिक गरमी लगने लगती है कि 
उसे' पसीना छूठटने छगता है। अनेक वार तो रोगीको इसी हालतमें नींद आा जाती 
है। रोगीको जब गीली चादरसे बाहर निकाला जाये तो उसे ठंडे जलसे नहला देना 
चाहिए। चमड़ीके तो अनेक रोगोंपर यह मुफीद इलाज है। खुजली, दाद, फुंसियाँ, 
पित्ती, शीतछा या साधारण फोड़े और बुखार आदियमें यह “चादर लपेट” बड़ा काम 
करती है। शीतला कैसी भी भयंकर क्‍यों न हो, इस इलाजसे प्रायः जाती रहती है। 
फोड़े हुए हों तो एक या दो बाथ लेनेसे ही वे भी अच्छे हो जाते हैं। इस वाथको 
लेने-लिवानेकी प्रक्रिया वड़ी सरछतासे सीखी जा सकती है। और सभी अपने व्यक्तिगत 
अनुभवसे इसकी उपयोगिता आँक सकते हैं। यह वाथ लेनेपर चादरमें रोगीकी चम- 
ड्रीका सारा मठ उतर आता है; अतः एक वार उबलते हुए पानीमें घोये विना 
उसे अन्य किसी रोगी व्यक्तिके लिए क॒दापि काममें नहीं लाना चाहिए। 

अन्तरमें जलके इन उपचारोंके सम्बन्धर्में इतना याद रखना जरूरी है कि यदि 
केवल वाथ ही लिये जायें और खुराक या कसरत आदिका ध्यान न रखा जाये तो 
सम्भव है, उससे सम्पूर्ण या कोई भी छाभ न हो। संघधिवातवाला मनुष्य क्यूनीका 
बाथ या चादर लपेट तो ले क़िन्तु जो नहीं लेना चाहिए ऐसी खुराक लेता रहे, 
खुली हवाका सेवन न करें, गन्दगीमें ही पड़ा रहे और शरीरको व्यायाम न दे, तो 
वह अकेले सस्‍्नानसे आराम नहीं पा सकेगा। जलका यह उपचार स्वास्थ्यके दूसरे 
सारे नियमोंका पालन करनेके साथ ही सहायक हो सकता है। यदि अन्य नियमोंका 
भी साथ-ही-साथ पालन किया जाये तो पानीके इस उपचारसे रोगी बड़ी तेजीसे 

अच्छा होने ऊूगता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-५-१९१३ 


७५४. पत्र : गृह-सचिवको 4 


[ फीनिक्स 
मई १९, १९१३॥| 
महोदय, 
मेरे पिछले माहकी ३० तारीखके पत्रके उत्तरमें भेजा गया आपका इसी ६ 
तारीखका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ। 
में देखता हूँ कि मानतीय' मनन्‍्त्री महोदय सत्याग्रहके उल्लेख-मात्रसे बुरा मानते हैं।' 
मुझे दुःख है; किन्तु उसका उल्लेख तथ्य बतानेके लिए अनिवार्य था। धमकी देनेकी 
कदापि कोई इच्छा नहीं थी। सत्याग्रहका पुनरारम्भ कोई धमकी नहीं है, वल्कि एक 
निश्चित बात है, लेकिन तभी जब दुर्भाग्यवश सरकार वरंमान माननीय मन्‍्सन्रीके पूर्ववर्ती 
द्वारा दिये गये पवित्र वचनकों पूरा करना असम्भव समझे या वह उसके लिए अनिच्छुक 
हों। वचन सरकारकी ओरसे दिया गया था और पिछले साल उसने उसे दृहराया भी 
था। संघ द्वारा उठाया गया प्रत्येक मुद्दा अस्थायी समझौतेकी शर्तोस्े पैदा है। इंसके 
अलावा, में यह कहनेके लिए विवश हूँ कि मेरा संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व, 
करता है, उसको प्रभावित करनेवाले वर्तमान कानूनोंको अमलमें छानेके मामलेमें सरकारने 
अवतक जो नीति अपनाई है वह नीति आपके पत्रमें व्यक्त इस समाजके प्रति सर्वथा 
न्यायपूर्ण व्यवहार करनेकी “इच्छा” के बिलकुल विपरीत है। जो पत्नियाँ दक्षिण 
आपफ्रिकार्मं रहनवाले अपने पतियोंके पास या जो बच्चे यहाँ रहनेवाले अपने माता- 
पिताओंके पास पहुँचना चाहते हैं, उनके साथ, तथा, जंसा कि नेटालमें होता है, जो 
लोग अपने पूर्व-निवासके आधारपर पुन:-प्रवेश करता चाहते हैं या, जेसा कि केंपमें 
होता है, जो लोग अपने अनुपस्थितिके अनुमतिपत्रोंमें उल्लिखित अवधिके समाप्त हो 
जानेपर पुनः-प्रवेश करनेकी कोशिश करते हैं या जो ट्रान्सवालमें प्रवेश करनंके लिए 
अस्थायी अनमतिपत्र चाहते हैं, उन सबके प्रति जो व्यवहार किया जाता है वह मेरे 
देशवासियोंके विचारमें न केवल अनचित है, वल्कि कठोर और अन्यायपूर्ण भी है। यहाँ 
यह भी कह दिया जाये कि यदि ट्वान्सवालमें भारतीय समाजका अस्तित्व स्व-कानून 
और कस्वा-काननके सम्मिलित प्रभावके बावजूद .मिद नहीं गया है ता इसका श्रय 
सर्वोच्च न्यायालूयको है, न कि सरकारको, जिसने अत्यन्त अनुदारतापूवक इन कानूचाका 


१, यह पत्र श्री अ० मु० काठल्यिके इस्ताक्षरसि भेजा गया था । 
२. मूल मसवदिपर कोई तारीख नहीं है। ढेकिन इंडियन ओपिनियनमें पत्रक्की बंदी तिथि 
बताई गई है । पूरा पत्रव्यवदार इंडियन ओपिनियन के २४-५-१९१३ के अंड्रम प्रकाशित हुआ था । 
, गृह-सचिने मई ९ को अपने पत्रमे लिखा था; “श्री फिय्रकों इस बातका खेद है कि 
प्रवासी विवेषकका उल्ठेख करते समय आपके सबने तथा अन्य भारतीय संगठनाने सत्याग्रद पुन: कसम 


करनेकी पमकी देना उचित समझा । 


पत्र : गृह-सचिवको ७५ 


ऐसा अथे लगानेका प्रयत्न किया जो उनमें निहित ही नहीं है। विवाह-सम्बन्धी परेशानी 
भी सरकार द्वारा जानबझकर अपनाई गई छान्नतापूर्ण नीतिका ही परिणाम है। वह 
दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाली प्रार्थकी एकमात्र पत्नीको अपने पतिके पास आनेकी 
अनुमति देकर अदालतका तिर्णयं ठार सकती थी। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
यरोपीय समाज सरकारपर जो भी दवाव' डाल सकता है, उसके फलस्वरूप मेरी 
विनम्र सम्मतिर्में, एक स्वनाशको छोड़ दें तो, मेरे समाजपर इससे ज्यादा बड़ा कोई 
अत्याचार नहीं किया जा सकता। और यदि सत्याग्रह अर्थात्‌ मेरे समाजके आत्मपीड़नके 
जवावमें ऐसे कदम उठाये जायें कि दक्षिण आफ्िकार्मों उसका अस्तित्व ही समाप्त 
हो जाये, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज ऐसी वरवादीकों अपने गौरव, धर्म 
भाव और आत्मसम्मानकी वरवादीके मुकावले कहीं ज्यादा पसन्द करेगा। 


आपका 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७५५) की फोटो-नकल से। 


५५. पत्र: गृह-सचिवको' 


[फीनिक्स |] 
मई १९, १९१३ 
भारतीय विवाहोंकी वेधताके बारेमें लिखें गये मेरे गत माहकी १४ तारीखवाले 
पत्रके) उत्तरमें आपका इसी ९ तारीखका क्रपापत्र सिला। 
हमारी समझमें मेरी समितिन यह वात स्पष्ट कर दी थी कि उसकी माँगमें 
बहुपत्नीक विवाहका प्रश्न इसलिए नहीं उठाया गया है; वहुपत्नीक विवाहपर तो स्वयं 
इस प्रइनके गुण-दोषोंके आधारपर विचार किया जा सकता है। स्ंके फैसलेमें तो भारतीय 
धर्मोमें विहित विधियोंके अनुसार भारत या दक्षिण आफ़्रिकामें सम्पन्न हुए विवाहोंको 
ही अमान्य कर दिया गया है। में माननीय मन्‍्त्री महोदयकों सादर सूचित करना 
चाहता हूँ कि भारतीय घामिक संस्कारोंमे बहुपत्नीक विवाहका उल्लेख नहीं आता और 
सभी भारतीय घर्मो्में वहुपत्नीक विवाह मान्य भी नहीं है। मेरा संघ केवल इतनी ही 
माँग करता है कि प्रमुख भारतीय घर्मोके अनुसार भारत या दक्षिण आफ्िकामें सम्पन्त 
एक पत्नीक विवाहको सलंके फंसलेसे पूर्व जो कानूनी मान्यता प्राप्त थी वह यथावत्‌ 
प्राप्त रहे । जिस-किसी मामलेमें मेरे किसी देशवासीके एकसे अधिक पत्तनियाँ हैं, अथवः 
यदि वह एकसे अधिक पत्नी छाता है तो उस मामलेमें भी सरकारने जिस उदारताका 
वचन दिया है, तवतक उसी उदारतासे काम लिया जाये जबतक ऐसे विवाहोंको 
कानूनी मान्यता देनेका उपयुक्त अवसर उत्पन्त नहीं हो जाता। 


१२, यह पत्र अ० म्ु० काछलियाके हस्ताक्षरोंसे भेजा गया था । 
*, देखिए “ पत्र : गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ २७-२६ । 


जद सम्पूणै गांधी वाउमय 


में सविनय आशा करता हूँ कि मेरे संघ द्वारा अपनाई गई स्थिति अब स्पष्ट 
हो गई होगी। रे 
[ अंग्रेजीसे ] ह 
इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


७५६. विधेयक 


पिछले सोमवारसे समितिमें प्रवासी विधेयककी जैसी प्रगति हुई है उसपर से 
तो ऐसा जान पड़ता है कि वह देशका कानन वन जायेगा। श्री फिशरने श्री काछ- 
लियाको लिखे अपने असन्तोषजनक पत्रके वावजद अपने तौर-तरीकोंकी गलती समझ 
ली है। उस पत्रको हम इस अंकमें प्रकाशित कर रहे हैं। वस्तुतः उन्होंने स्वयं ही 
ऐसे संशोधन पेश किये हैं जिन्हें पेश करनेकी कोई इच्छा उन्होंने अपने तारों तथा 
अन्य, पत्र वज्यवहारमें जाहिर नहीं की थी। इन संशोघनोंमें निम्नलिखित बातें शामिल 
हैं: केप तथा नेटालके कानूनोंके अन्तर्गत आन्तरप्रान्तीय प्रवासके जो वर्तमान अधिकार 
'हँ उनकी बहाली तथा स्थायी रूपसे यहाँ बसे हुए भारतीयोंके तीन वर्षकी अनपस्थितिके 
बाद भी लौटनके जिस अधिकारपर बन आई है, उसकी स्थापना। संशोघनोंका ठीक- 
ठीक असर क्या पड़ेगा, यह कहना तबतक असम्भव है जबतक कि उसका पूरा मसविदा 
हमारे सामने न हो। 
श्री अलेक्जैडर, रंग-देषके कारण जो मसले लोक-अग्रिय तथा उपेक्षित रहे हैं 
उनके समर्थनर्में निःस्वार्थ-भाव और पूरे उत्साहसे आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने एक 
ओऔचित्यपूर्ण संशोवन पेश किया जिससे विवाह कानून-सम्बन्धी हमारी माँगकी कदाचित्‌ 
पूति हो जाती; पर उन्हें मन्त्री-महोदयसे संदिग्ध और भ्रम पैदा करनेवाला उत्तर मिला। 
श्री चेपलिनने एक सुविचारित भाषण द्वारा श्री अलेक्जरेंडरका समर्थन किया। मन्त्री-महोदयने 
यह कहकर सदस्योंकी आँखोंमें घुल झ्ञोंक दी कि चूँकि हम छोग दक्षिण आप्रिकामें 
वहुपत्नीक विवाहकों मान्य कराना चाहते हैं इसलिए हमने विवाह-अधिकारीको स्वीकार 
करनेसे इनकार कर दिया है। यह पूर्ण रूपसे स्पष्ट हो गया है कि सलें-निर्णयके द्वारा प्रत्येक 
गैरईसाई भारतीय विवाहको, यदि उसका पंजीयन न कराया गया हो त्तो, अवध करार 
दिया गया है। विवाह-अधिकारीकी नियुक्तिसे यह समस्या दूर नहीं होगी; हाँ यदि भार- 
तीयोंसे यह अपेक्षा की जाती हो कि वे वर्तमान विवाहोंका पंजीयन करायें बौर इस 
प्रकार प्रकारान्तरसे स्वीकार करें कि पंजीयनसे पूर्व य॑ विवाह अवध थे तब ता बात 
दूसरी है। और यह एक एसी अपमानजनक स्थिति है जिसे कोई भी भारतीय स्वीकार 
नहीं करेगा। इस नियुक्तिसे भारतसे आनेवाली पत्वियोंकी दिवकतें भी दर नहीं होती । 
यरोपीय विवाह यरोपमें कैसे सम्पादित हुए हैं, इसकी परवाह न करते हुए उत्हे 
काननी मान्यता देनेकी व्यवस्था निम्नलिखित रूपसे की गई: 
ऐसे सब विवाह, जो इस राज्यक्रे बाहर ऐसे लोगोंके बीच हुए हों जिनमे से 
एक या दोनों विवाहके समय इस राज्यके निवासी न हों, मान्य हागे आर इस 


विधेयक छ७ 


राज्यमें भी उसी प्रकार वेघ माने जायेंगे जिस प्रकार उस देशमें माने जाते हें जहाँ 
वे सम्पन्न हुए हों। और यदि किसी वारिस या अन्य सम्बद्ध पक्षों द्वारा ऐसे 
विवाहोंकी वेघतापर एतराज किया जाये तो किसी भी अदालतमें उक्त विवाहकी 
पंजियों या प्रमाण-पत्रोंको पेश करके, बढार्ते कि उस देदामें ऐसे पंजियोंको रखने या 
प्रमाणपत्र॒देनेकी प्रथा हो, अथवा उनको प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश करके या 
गवाहों द्वारा, या अन्य सभी साधारण मामलोंमें कानून द्वारा मान्य किसी दूसरे 
प्रमाणको उपस्थित करके उसकी बेघता सिद्ध की जा सकती है। 


और ऐसे विवाहोंमें, अनुमान: वहुपत्नीक विवाह भी आ सकते हैं; और वे किसी भी 
विधिसे सम्पादित हो सकते हैँ। तब फिर यही मान्यता भारतीय विवाहोंको क्‍यों 
नहीं दी जानी चाहिए? 

फिर, यह स्पष्ट है कि श्री फिशरने जस्टिस गाडिनरके हालके फैसलेका अध्ययर्न 
नहीं किया है। उस फैँसलेके अनुसार कोई भारतीय पत्नी, जबतक उसके विवाहका 
पंजीयन न हुआ हो, अपने पतिके विरुद्ध गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे वरी नहीं है। 
कमसे-कम यहाँ वहुपत्नीक विवाहका सवाल खड़ा होनेकी कोई आशंका भी नहीं थी। 
पर तथ्य तो यह है कि जब श्री फिशरको किसी अटपटी स्थितिका सामना करना 
पड़ता है तब उन्हें किसी भी तरह सदनको घोखेमें डालनेमें संकोच नहीं होता। 

प्रवासी विधेयक इस समय समितिके विचाराघीन है; हो सकता है, वह वहांसे 
ऐसे रूपमें वाहर आये जिससे हमारी विवाह-सम्बन्धी माँगकों छोड़कर अन्य सब माँगोंकी 
पूर्ति हो जाये। श्री फिशर विवाहवाली कठिनाईको प्रशासनिक रूपमें हल करना चाहते 
हैं। 'नेटाल मर्क्युरी ' के संसदीय संवाददाताके शब्दोंमें, “ प्रशासनिक समाघानके खिलाफ 
एतराज यह है कि उसके अचीन किसी अधिवासी भारतीयको बाहरसे पत्नी लानेका 
स्वाभाविक अधिकार, अधिकार न रहकर सरकारकी मेहरवानीका रूप ग्रहण कर लेगा --- 
और वह मेहरवानी भी एक अधिकारीके विवेक और उसकी सनकपर निर्भर करेगी। ” 
हम श्री फिशरको चेतावनी देते हैं कि यदि यह एक सवाल भी बिना हल किये छोड़ 
दिया गया तो सत्याग्रहका पुनः आरम्भ किया जाना निश्चित है। 

[अंग्रेजीसे $ 
इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३ 


५७. आरोग्यके सम्बन्धरमें सामान्य ज्ञान [-२१] 


३. भिट्ठीका इलाज 


हमने जल-चिकित्साके सम्बन्बर्मे थोड़ी जानकारी हासिल की। जलके इन उप 
चारोंकी अपेक्षा मिट्टीका इलाज अनेक बातोंमें अधिक चमत्कारपूर्ण पाया गया है। 
अपने शरीरका एक बड़ा भाग मिट्टीका ही बना हुआ है। अतः मिट्टीका हमपर 
असर हो, इसमें आश्चयकी कोई बात नहीं है। मिट्टीको प्रायः सभी लोग पवित्र 
मानते हैं। दुर्गंधको दूर करनेके लिए हम मिट्टीसे जमीन लीपते हैं; सड़ाँघपर मिट्टी 
डालते हैँ। यदि हाथ गंदे हों तो मिट्टीसे धोकर पवित्र करते हैं, और गह्म भागोंको 
भी मिट्टीसे बोते हैँ। साधु-संन्‍्यासी तो शरीरपर मिट्टीका लेप ही किये रहते हैं। 
इस देशके आदिवासी फोड़ें-फुंसियोंपर मिट्टीका उपयोग करते हैं। पानीको साफ करनेके 
लिए भी हम उसे रेती या मिट्टीसे नियारते हैं। अन्तमें मुर्दो भी मिद्टीमें दफनाये 
जते हूँ ताकि हवा खराब न होने पाये। मिट्टीकी ऐसी जयग-जाहिर महिमा हम प्रत्यक्ष 
देखते रहते हे, और इसके आधारपर हम मोटे तौरपर अनुमान रूगा सकते हैं कि 
मिट्टीमें अनेक विशेषताएँ और उत्तम गुणोंकी सम्भावना है। 

क्यूनीने जिस प्रकार जलके सम्बन्धर्में बड़े चिन्तनके बाद बहुत-कुछ उपयोगी 
साहित्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार जुस्ट नामक एक जमंनने मिट्टीके सम्बन्धर्में लिखा 
है। वे तो यहाँ तक कहते हैं मिट्टीके उपचारसे असाध्य रोग भी मिट सकते 
हैं। उन्होंने लिखा है कि एक वार उनके पासके एक गाँवमें किसी मनुष्यको साँपने, 
काट लिया। कई लोगोंने तो उसे मरा हुआ ही मान लिया, पर गाँवके किसी व्यक्ति- 
ने जुस्टकी सलाह लेनेको कहा। और, लोगोंने उनकी सलाह ली। जुस्टने उस मनुष्यको 
मिट्टीमें दवा दिया और थोड़ी देरमें उसे होश आ गया। यह घटना असम्भव नहीं 
हो सकती। कोई कारण नहीं है कि जुस्ट गलत बात लिखें। मिट्टीमें दबानेसे बहुत- 
सी गर्मी मिट्टीने खींच ली होगी, यह तो स्पष्ट ही है। और मिट्टीमें रहनेवाले अनेक 
अददय कीटाणओंने शरीरपर क्या कार्य किया होगा, इसे जान सकनेका तो हमारे 
पास कोई साधन नहीं है। पर यह तो प्रतीत होता है कि मिट्टीमं जहर आदिको 
सोख लेनेकी शक्ति है। फिर भी कहनेका यह हेतु नहीं है कि चूँकि जुस्टने लठने लिखा 
है, इसलिए सपंदंशवाले सभी लोग मिट्टीके उपचारसे उठ खड़े हॉग। पर एसे प्रसग- 
पर मिट्टीका उपचार किया जाना जरूरी है। वर्र या विच्छू आदिके डंकपर मिट्टीका 
प्रयोग करनेकी वात अधिक ग्राह्म होगी। इनके दंशपर तो मेने स्वयं भी आजमाइ्थ 
की है और उससे तत्काल आराम होता जान पढ़ा है। ऐसे मौकेपर ठंड जलम 
भिगोकर मिट्टीका गाढ़ा-्गाढ़ा छेप कर दिया जाता है और उसपर पट्टी बांब दी 
जाती है। 

नीचे दिये जा रहे उदाहरण मेरे व्यक्तिगत अनुभवपर आवारित हूँं। पदका 
मरोड़में पेटपर मिट्टीका छेप वॉयनेसे मरोड़ दो-तीन दिनमें ही चछी गई हूं। सरक 

दर्द भी मिट्टीकी पट्टी रखनेसे तत्काल आराम हुआ है। अखोंम कंकर चडता हा 
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तो आँखोंपर मिट्टीकी पट्टीसे वह बैठ जाता है। यदि मूढ़ मार लगी हो और सूजन 
आ गई हो तो इससे सूजन समाप्त हो जाती है। में स्वयं अनेक वर्षों तक फ्रूटसॉल्ट 
आदि लेता था और तभी स्वस्थ रह पाता था। सन्‌ १९०४में मिट्टीके अक्सीर गूणका 
मुझे पता चला। तबसे मैंने फ्रट्सॉल्ट आदि जो छोड़ा सो फिर किसी दिन नहीं लेना 
पड़ा। जिसे वद्धकोष्ठ रहता हो उसके लिए तो पेड़पर मिट्टीकी पट्टी बड़ी गृणकारी 
सिद्ध होती है। पेटम यदि दर्द हो तो मिट्टीकी पट्टी वाँधनेंसे वह कम हो जाता है। 
अतिसार भी मिट्टी वाँवनेसे ठीक हो जाता है। तेज बुखारालेके पेड़ और सरपर 
यदि मिट्टीकी पट्टी बाँधी जाये तो उसका बुखार एक-दो घंटेमें ही कम हो जायेगा। 
फोड़े, खुनडी और दाद आदिपर मिट्टीके लेपका अनेक वार बहुत अच्छा असर 
होता है। फोड़ोंसे मवाद निकल जानेके वाद मिट्टीके उपयोगसे अधिक छाभ देखनेमें 
नहीं आता | आगसे जले हुए स्थानपर तुरन्त मिट्टीका लेप रूगा देनेसे जलन कम 
पड़ जाती है और छाछा नहीं उठ पाता। ववासीरवालेको भी मिट्टीकी पट्टीसे लाभ 
होता है। वरफ पड़नेके कारण अनेक वार हाथ-पाँव लाल सुर्ख हो जाते हैं और 
उनपर सूजन आ जाती है। इनपर तो मिट्टीकी पट्टी अपना असर किये बिना नहीं 
रहती। एक्ज़िमापर भी मिट्टी गृणकारी सावित हुई है और शरीरके जोड़ोंके दर्दमें 
मिट्टीके प्रयोगसे तुरन्त फायदा होता है। 

इस प्रकार मिट्टीके अनेक अनुभूत प्रयोगोंके आधारपर मैंने घरेलू उपचारके 
तौरपर मिट्टीको एक अमूल्य वस्तु पाया है। 

यह वात नहीं है कि सभी प्रकारकी मिट्टी एक-सा गुण करनेवाली हो। लाल 
मिट्टी अधिक गुणकारी सावित हुई है। मिट्टी हमेशा अच्छे स्थानसे ही खोद कर लेनी 
चाहिए। जिस मिट्टीमें गोवर आदि मिला हो उसे काममें नहीं लेना चाहिए। मिट्टी 
अधिक चिकनी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ चिकनी और कुछ दरदरी मिट्टी ही अच्छी 
होती है। उसमें घास-फूस, जड़ें आदि नहीं होती चाहिए। अनेक वार मिट्टीको बारीक 
छलनीसे छान लेना उपयोगी होता है। मिट्टी हमेशा ठंडे पानीमें ही. भिगोई जाये। 
रोटीके लिए आटा जितना सख्त गूँघा जाता है, मिट्टी भी उतनी ही सख्त रखनी चाहिए 
और. ज्यादातर किसी महीन वस्त्रमें वाँधकर जिस हिस्सेपर जरूरत हो, उसपर रखना 
चाहिए; ध्यान रहे कि वस्त्र फठा न हो। मिट्टीके शरीरपर सूख जानेके पहले उसे हटा 
लेना चाहिए। साधारण तौरपर एक पट्टी दोसे तीन घंटे तक चलती है। एक वार काममें 
ली गई मिट्टी दुवारा काममें नहीं छी जानी चाहिए। एक वार काममें लिया हुआ कपड़ा 
अवश्य फिरसे धोकर काममें लिया जा सकता है, वशर्ते कि उसमें पीव आदि न रुगा 
रहे। मिट्टी पेड़पर रखी गई हो तो पट्टीके ऊपर एक गम वस्त्र डालकर उसपर 
फिर एक पट्टी वाँव देनी चाहिए। प्रत्येक मनृष्यको एक डिब्बेमें मिट्टी भरकर रख लेनी 
चाहिए जिससे आवश्यकता पड़नेपर उसका उपयोग किया जा सके और एन वक्‍त- 
पर मिट्टीकी तलाश न करनी पड़े। विच्छुके डंक आदिपर तो मिट्टी जितनी जल्दी 
रखी जा सके उतना ही शीघ्र लाभ करती है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९ १३ 


५८. तार: ड्रमंड चेपलिन और दूसरोंको 


[ फीनिक्स 

मई २४, १९१३ |! 
डूमंड चेपलिन 
पैट्रिक डंकन 
सर डेविड हंटर 
थियो श्राइनर 
माननीय मेरीमेन 
मॉरिस अलेक्जेंडर 
संसद-भवन 
केप टाउन 
मन्‍्त्रीकाी यह वक्‍तव्य गलत है कि भारतीय वबहुपत्नीक-विवाहको काननन 
मान्य करनकी माँग करते हैं। भारतीयोंकी माँग केवल यह है कि भारत 
या दक्षिण आपफ्रिकार्म सम्पत्त गेर-ईसाई विवाहोंकों कानूनी मान्यता हो। 
विवाह-अधिकारियोंकी नियुक्तिसि केवछक भावी विवाह और सो भी केवल 
दक्षिण आफ़िकार्में सम्पन्त विवाहोंका प्रइन हल होगा। ट्रास्सवालके १८७९१ के 
विवाह कानूनमें यूरोपमें हुए विवाहोंकोी, उनका रूप चाहे कुछ भी हो, 
खास तीरसे मान्यता दी गई है। भारतीय विवाहोंके सम्बन्ध्मं भी ऐसी 
व्यवस्थासे काम चल जायेगा। इस तथ्यकी ओर भी वघ्यान खींचें कि 
समितिमें पास संशोधनोंसे १९०६के केप अधिनियम ३०के खण्ड ४, 
उपखण्ड “च,” अनुच्छेद 'क'के अन्तर्गत दक्षिण आफ़िकार्मे उत्पन्त 
भारतीयोंके केप प्रवेशके अवधिकारोंकी रक्षा नहीं होती। उनसे फ्री-स्टेटके 
सैद्धान्तकिक अधिकारकी कठिनाई भी दूर नहीं होती। निवेदन है यदि 
वर्तमान अधिकारोंमें हेरफेर हुआ या फ्री-स्टेठकी या विवाहोंकी कठिनाई 
हल नहीं होती तो सत्याग्रह अवश्य होगा। 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८४) की फोटो-नकलसे। 


१. गांधीजीने माशैल कैम्बेशफों २४ मईको जो तार भेजा था (देखिए अगडा शझीपेक ), उससे 
पता चलता है कि बइ तार उसी दिन भेजा गया था । 

२. इसके उत्तरमें पेटिक टंकनने मई २६ को निम्नलिखित तार दिया या: “आपका तार मिल्य। 
गेरताई भारतीय विवादोंकों कानूनी मान्यता दे देनेपर बहुपतनीक-विवा्दोकों काबूती मास्यता ने देना 
मुश्किल हो जावेगा ।”! 


५९. तार: माशरूू कंम्बेलको 


[फीनिक्स ] 
मई २४, १९१३ 
सिनेटर मार्शल कैम्बेऊ 
केप टाउन 
आपके तारके लिए धन्यवाद। यदि इस अधिवेशन कर हटा दिया 
जाये तो सरकार अविश्वास और अपयशसे बच जायेगी। इससे भार- 
तीयोंके साथ देससे ही सही न्याय होगा। अलेक्जेंडरको तार दिया है 
कि विवाह-सम्बन्धी संशोधनसे समाधान नहीं होता। भारतम तो शायद 
ही कोई विवाह पंजीकृत होता है इसलिए जबतक पंजीयनवाली घारा 
निकाली न जाये तबतक फोई राहत न मिलेगी। अलेक्जैंडर भारतीय 
कानून और रिवाज नहीं जानते। यदि आपको दिये गये मन्‍्त्री महोदयके 
आाइवासनका कुछ अर्थ है तो वे निःसन्‍्देह अब भी विवेयकर्मे ऐसा 
संगोधन कर देंगे जिससे भारतीय विवाह वध हो जायेंगे, दक्षिण आकफ्रिकाम्मे 
उत्पन्न भारतीयोंका केप प्रवेशका अधिकार वहाल हो जायेगा और उनके 
जो थोड़े-ले मौजूदा अधिकार हैँ वे कायम रहेंगे। दूसरोंके अधिकारोंकों 
बेचकर अपने-आपको जेलसे या उससे भी वड़े कप्ठोंसे बचानेके लिए 
कोई समझौता करनेके लिए तैयार नहीं। यदि आप सरकारसे न्याय 
करा सकें और उसके वादोंको पूरा करा सकें तो असहाय छोग आपके 
कृतन होंगे। कृपया फीनिक्सके पतेपर तार दें। 
गांधी 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८६) की फोटो-तकल से। 


६०. तार: पैद्धिक डंकनकों 


[फीनिक्स | 
मई २७, १९१३ 
पैट्रिक डंकन 
केप टाउन ; 
तारके' लिए. घन्यवाद। संशोधनसे कानूनमें केवल एक ही पत्नी मान्य 
की जा सकती है जैसा जस्टिस वेसेल्सने जसातके मामलेमें किया था। 
१. देखिए “तार: डुमंड चैपलिन और. दूसरोंको ”, पृष्ठ ८० तथा इसी पृष्ठपर पाद-टिप्पणी २ भी । 


१२-६ 


८२ सम्पूण गांधी वाल्मय 


मन्‍्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत कलरका संशोधन काफी नहीं, क्योंकि इसमें 
घामिक रीतियोंसे विवाह करनेके अतिरिक्त पंजीयन करानेका भी विधाद 
है। भारतमें विवाहोंकों दर्ज करानेकी प्रथा नहीं है। 


गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९२) की फोटो-नकल्से। 


६१. तार: गृह-सन्त्रीको 


[ फीनिक्स ] 

मई २७, १९१३ 
गृह-मन्त्री 
केप टॉउन 


मन्‍्त्री सहोदयका ध्याव १८७१के ट्रान्सवाल विवाह कानूनकी ओर दिलाता हूँ 
जो दक्षिण आफ़िकाके बाहर सम्पन्न यूरोपीय विवाहकों मान्यता देता है चाहे 
वे किसी विधिसे हुए हों। एसी ही व्यवस्थासे भारतीयोंकी माँग पुरी हो सकती 
है। नम्न निवेदन है कि भारतीयोंकी माँग बहुपत्नीक-विवाहकों काननी मान्यता 
देनेकी नहीं। जो संशोवन हुए उनसे १९०६ के केप कानन ३०के खण्ड ४ 
उपखण्ड च' अनुच्छेद 'क' के अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकाम्में जन्मे भारतीयोंके 
केपमें प्रवेश करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित होते नहीं दिखते। और न तो 
फ्री स्टेटर्में सैद्धान्तकिक अधिकारकी समस्या दूर हुई दिखती है। अस्थायी 
समझौीतेमें शामिल प्रश्न यदि तदनुसार सुलझाये वर्गर छोड़े गये तो मन्त्र 
महोदयकी नाराज करनेका खतरा उठाकर निवेदन है कि सत्याग्रह निश्चित है।' 


गांधी 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५७९३) की फोटो-नकलसे | 


१. मन्मी मदह्ोदयन उसी दिन पत्रका उत्तर देते दुए डिखा कि भारतीय विवादकों गाया दें 
वाडा संशोवन सर डेविड दंदर तथा अन्य छोगेकि इस आश्वासनपर स्वीकार किया गया कि शससे भारतोबाकी 
मो दिलिकुल पूृर । जावगी। कंपके सवाल्कों उन्‍्हांन नया सवाल बताया भर १९१२० पहतरा 
मरीनिक पत्र ख्थादारमे उसल्डिलित आन्तरप्ान्तीय प्रयासकी समस्याके सम्बन्ध बढ़ा कि यंद तो लिबंट म। 


ह 38 
- हक एम दःः गत अु 
है। को रस-संम्द्धा सुहक बारम उन्दोने ऑर अधिक जानफागे मामा आर यु आया सा का ः 


भविष्य सापयाधका शिका नहीं किया जायेगा । 


६२. तार: सर डेविड हंटरको 


| फीनिक्स 
मई २७, १९१३] 
सर डंविड हुंंटर 
क्ेप टाउन 
तार' और सहानुभूतिके लिए घन्यवाद। स्वीकृत संशोधन दुर्भाग्यवश पर्याप्त 
नहीं क्योंकि इसमें विवाह-पंजीयनकी व्यवस्था है। भारतमें विवाह दर्ज करानेकी 
प्रया नहीं। पंजीयनवाली घारा नितान्त अनावश्यक है और मेरे कलके 
तारमें' उल्लिखित ट्रान्सवाल कानूनमें नहीं है। दूसरे मुद्दे भी अभी मंजूर 
नहीं किये गये। 
गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९६) की फोटो-नकलसे । 


६३. तार: श्राइनर और कंम्बेलको 


[ फीनिक्स 

मई २७, १९१३] 
सिनेटर श्राइनर 
सिनेटर माशेल कंम्बेल 
केप टाउन 
सिनेटर्मों प्रस्तुत प्रवासी विवेयक १९११में जनरू स्मट्स और भारतीय 
समाजके बीच हुए अस्थायी समझोतेकों पूरा नहीं करता। यह १९०६ के 
केप कानून ३० खण्ड ४ उपखण्ड “च” अनुच्छेद “क' के अघीन दक्षिण 
आफ़िकार्मे जन्मे भारतीयोंके .केपमें प्रवेशके अधिकारका अपहरण करता है। 
विवेयकर्मे जैसा संशोधन कल हुआ है उससे विवाहकी समस्या हल नहीं होती 
क्योंकि यह विवाहोंका पंजीयन चाहता है। भारतमे पंजीयनकी कोई प्रथा 
नहीं है। द्वान्सवालका विवाह कानून यूरोपीयोंके दक्षिण आफ्रिकाके बाहर 


२. मई २६ के अपने तारमें सर डेविंडने लिखा था: “ सरकारने आज वह संशोधन स्वीकार कर 
लिया जिससे विवाहका प्रश्न दल हो गया । विधेषक्रका छितीय और तृतीय वाचन समाप्त हो गया है और मेरे 
विचारसे मारतीयोंके मित्रों द्वारा प्राप्त इन रियायतोंकी उपलब्धिपर हम अपनेको हार्दिक बधाई दे सकते हैं। ”” 

२. यद् तार उपलब्ध नहीं है, फिए भी देखिए “तार: दूमंड चेपलिन और दूसरोंको”, 


पृष्ठ ८० । 


ना 


८४ सम्पूर्ण गांधी वाहसय ड 


किसी भी रीतिसे सम्पत्न हुए विवाहोंकों मान्यता देता है। वैसी ही व्यवस्था 
भारतीय विवाहोंके सम्बन्ध्मं होनेसे मामछा हल होगा। बहुपत्नीक विवाहोंके 
बारेमें यह व्यवस्था जोड़ी जा सकती है कि कानून उन्हें मान्यता नहीं 
देगा। में नहीं समझा कि विधेयक नेटालके भारतीयों द्वारा तीन सालका 
नेटाल अधिवासका प्रमाण देनेपर नेटालमें वापस आनेके हककों सुरक्षित 
रखता है या नहीं। समझौतेमें यह माना गया था कि प्रवासी विधेयकमें 
कोई जातिभेद नहीं होगा। अस्तुत विधेयक इस शझततंको तोड़ता प्रतीत होता 
है क्योंकि इसमें दूसरोंके विपरीत भारतीयोंसे स्वविवरण देनेकी शर्त 
हैं। यदि यह शर्ते न हो तो फ्री स्टेटकी समस्या शायद हल हो जाये यद्यपि 
इस प्रकार प्रवेश करनेवाले भारतीयोंको जमीन रखने या व्यापार करने या 
खेती करनेका अधिकार तो फिर भी नहीं होगा। आशा है आप 
समझीतेकों अमलमें हछानेके लिए प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप कर सकेंगे और इस 
प्रकार सत्याग्रहका पुनरारम्भ रोकेंगे 

गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०५) की फोटो-तकलसे | 


६४. तार: गृह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स | 
मई २७, १९१३ 

गृह-मन्वी हे 
[केप टाउन] 
सन्देशकी म॑ैत्रीपूर्ण ध्वनिके लिए मन्त्रीकों 'धन्‍्यवाद देता हूँ। सत्याग्रह के 
उल्डेखसे भावताओंकों ठेस पहुँचानेकी कोई इच्छा नहीं। कलके संशोपनसे 
विवाह-सम्बन्धी कठिनाई दूर न होगी, क्योंकि उसमें थामिक कृत्यके अतिरिवत्त 
पंजीयनकी वात भी आती है। भारतमें विवाह दर्ज करानेकी प्रथा नहीं। 
भेरे कलके तारमें उल्लिखित द्वान्सवाल-सम्बन्धी खण्डके आवबारपर संभोधन 
करनेसे समस्या हल होगी। भारतमे बेध -माने गये विवाह जहतिक 
एक पत्नीका सम्बन्ध हैं यहाँ भी बंध माने जायें। यह सच है दक्षिण 
आफिकार्में उत्पन्न भारतीयोंका जिक्र नहीं किया गया था। व्योंकि मेरी 
निमाह केप कामूनकी विशेष थाराकी ओर नहीं गई, किन्तु समझोता 
मेरे २२ अप्रैठ १९११ के पत्रपरो और उसी तारीखके जनरल स्मट्सक 


दभ कक दा न 


हर फ्ैज5 ्ु फ् ग ध 22, मम 47: क्र 
तारीख २८ मई बताई गई है। ऐसा सम्मब है कि गवीजीन तारका मसविंदा मई रुछम 
हो, लेविन उसे भेजा अब दिन, यानी मई शूट को हो । 


२. देखिए खा १२२, ४ ३५-४२ । 


$ 


मु 


तार: मॉरिंस अब्वम्नंडरको ८० 


उत्तरपर आधारित है और मेरे उस पत्रमें वर्तमान अधिकारोंको कायम रखनेका 
विशेष रूपसे उल्लेख है। यह समाज वतंमान अधिकारोंकों त्यागनेकी कल्पना 
कभी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि बहसमें जो सदस्य बोल़े वे भ्रमवश 
ऐसा मानव रहे थे कि दक्षिण आफ्िकार्में जन्मे भारतीयोंको केपमें दाखिल 
करनेकी कोई नई कोशिश हो रही है। नेठालूमें जन्मे भारतीयोंकी केपमें 
जानकी कोई वड़ी इच्छा कभी नहीं रही। लेकिन उन्हें वर्षसि प्राप्त 
अधिकारसे वंचित किया जाये, यह अकल्पनीय है। इस मामलेकी चर्चा 
सानतीय गोखलेने खास तौरसे की थी। समझौतेका सार जाति-भेद हटानेके 
अलावा वंमान अधिकार कायम रखना है। फ्री स्टेटके सम्बन्धर्मोें हमारी 
माँग है कि प्रवासके विषयर्में भारतीयोंके विरुद्ध कोई कानूनी जातीय 
भेदभाव न हो। इसलिए शिक्षित प्रवासियोंके लिए फ्री स्टेट कानूनके खण्ड 
आठ परिच्छेद तैंतीसके अन्तर्गत ज्ञापन देना जरूरी नहीं होना चाहिए। 
यह मुद्दा पिछले सालके पत्र-व्यवहारमें स्पष्ट कर दिया गया था। 
विधेयकका संशोधित रूप देखें बिना कहना असम्भव' है कि दूसरे मुद्दे 
संतोषजनक रूपसे तय किये गये हैं या नहीं। यदि विधेयकपर 
सीनेटमें विचार देरसे हो और मन्‍्त्री वातचीतकी सुविधा और समझौतेकी 
दृष्टिसि वहाँ मेरी उपस्थिति चाहें तो में वहाँ प्रसन्ततापूवक आऊंगा और 
उनसे मिलंगा। कृपया मन्‍्त्री महोदयकों विश्वास विलायें। मेंरी हादिक इच्छा 
है कि अपने देशवासियोंकी प्रतिष्ठाके अनुकूल कोई स्थायी हल निकालनेमें 
सरकारकी सहायता करूँ।' 

गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९५) की फोटो-नकलसे | 
६५. तार: सॉरिस अलेक्ज़ेंडरको 


[ फीनिक्स | 
मई २९, १९१३ 
ऐडवोकेट अलेक्जेंडर 
संसद-भवन 
केप टाउन 


तारके' लिए धन्यवाद सिनेटर झाइनरको तारा दे रहा हूँ। भारतमें 
विवाहका पंजीयन अनावश्यक, क्योंकि भारतीय विवाह बड़ी निष्ठा और 


१, इस तारके उत्तके लिए देखिए परिशिष्ट ५ (१) | 

२, मई २८ के अपने तारमें अलेक्जेंडरने लिखा था: “ आपका तार मिला । सिनेटरे झाइनरसे 
सलाह की है । आप तारसे उन्हें सूचित कंरें कि अवांछनीय ख्त्रियोंके प्रवेशकों रोकनेका पंजीयनकी जगह 
आप क्या उपाय रखेंगे । भारत सरकारकों आरर्थनापत्र भेजकर पंजीयनकी व्यवस्था करानेका अनुरोध वर्षो 
नहीं किया जा सकता |?” 

३. देखिए अगला शीपेक । 


८६ सम्पूणे गावी वाइमय 
विस्तृत विधि-विवानोंके साथ होते हैँ। इतना अरसा हो गया दक्षिण 
आफ़रिकार्में एक भी आअवांछतीय भारतीय स्त्रीके आनेका उदाहरण नहीं 
मिला है। 
| गांधी 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०२) की फोटो-नकलसे। 


६६. तार; सिनेटर श्याइनरको 


[ फीनिक्स ] 
मई २९, १९१३ 
सिनेटर श्राइनर 
संसद-भवन 
केप टाउन 


अलेक्जेंडर कहते हैँ कि विवाह-पंजीयनके अभावमें अवॉछनीय स््रियोंका 
प्रवेश रोकनेका अपना हल में तारसे सूचित करूँ। मेरे खयालसे 
भारतमें विवाहोंका दर्ज कराना अनावश्यक है क्योंकि भारतीय विवाह 
वड़ी निष्ठा और विस्तृत विवि-विवानोंक्रे साथ होते हैं। इसके अलावा 
अवाछनीय भारतीय स्त्रियोंके प्रवेशक्षाा खतरा बहुत कम है। इस हम्बे 
अरसेमें दक्षिण आफ्रिकार्म एक भी ऐसी भारतीय स्व्रीके आनेका उदा- 
हरण नहीं है यद्यपि सलंके फँंसलेसे पहले भारतीय स्त्रियाँ पतिके 
मौखिक वयानके बलपर वेरोकटोक प्रविष्ट होती थीं। वतमान सशायन 
भारतीय पत्नियोंकी रक्षाकी दृष्टिसि बिलकुल निकम्मा है। 

गांधी 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५८०३) की फोटो-नकल से। 


६७. तार: सिनेटर श्याइनरको 
फीनिक्स 
मई ३०, | १९१३] 
सिनटर खाइनर 
केप टाउन 
तारके लिए पन्यवाद। इससे पहले इसलिए नहीं लिखा कि जबतक 
बिलकुल मजबूर मे हो जाऊं आपको परेमान करनेसे खझिसकता थां। 
जनरल स्मदुसके और मेरे बीचका २२ वपप्रेल १९६११का पतन्छका: 
उस अस्थायी समझोतेका आबार था जो २९ वरप््रेल १९११के 
ओपिनियन में छा है। आपको प्रतिलिपि भेजनेके लिए सस्बस्धित् 


*, 
१4 डर लिन 
न 


तार: गृद-मन्त्रीको ८७ 


पत्षको तार दे रहा हूँ। यह शायद केप टाइस्समें प्राप्य है।. गृह- 
मन्प्राल्यफे पास पूरा पत्रच्यवहार है। साम्राज्य सरकारकी ब्ल्यू बुक 
संल्या सी० डी० ५५७९ तारीख-मार्च १९११, विशेष रूपसे पृष्ठ 
समत्रह, भी देखें जिसमें श्री हरको्टंका दिया हुआ यह तार है कि 
ऐसा कोई भी हल जिससे केप कालोनी और नेठालमें भारतीयोंकी 
वर्तमान स्थितिको हानि पहुँचे या वह कमजोर हो महामहिमकी सरकारको 
स्वीकार नहीं होगा। श्री फिशरने मुझे तार दिया है जिसमें एक 
गरमूमकिन वात कही है कि दक्षिण आफ्िकार्में उत्पल्त भारतीयोंको 
केपमें मौजूदा केप अधिनियमके अन्तर्गत विना परीक्षा दिये प्रवेशके 
वर्तमान अधिकारसे वंचित कर दिया जायेगा। “विवाह काजी ओर 
अन्य पुरोहितोंके हारा सम्पन्न होते हँ--यह पर्याप्त रजिस्ट्रेशन है 
ओऔर विभिन्‍न जातियोंके मुखियोंके प्रमाणपत्र स्देव प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं। भारतके मणजिस्ट्रेटोंकी जैसे प्रमाणपत्र जाप बताते हैं वसे 
प्रमाणपत्र॒देनेका अधिकार नहीं है और न वे इसके लिए वाघ्य हैं। 
एक ताजे मामलेमे वम्बईके एक मजिस्ट्रेटने उक्त कारणोंसे ऐसे प्रमाणपत्र 
देनेम॑ बसमयंता बताई । संशोधनमें ऐसी ही साक्षी आवश्यक हो जो 
विवाहके देश्यमें उपलब्ध और मान्य हो। ट्वान्सवालके १८७१के कानूनकी 
विवाह-सम्बन्दी घारा ऐसी है जिसका उल्लेख म॑ने पहले तारमें 
किया है।' 


गांघी 
हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०६) की फोटो-नकलसे। 
६८. तार: गुृह-मन्त्रीको 
[ फीनिक्स | 
मई ३०, १९१३ 
गृह-मन्त्री 
केप ठाउन 


में मन्‍्त्री महोदयकों विस्तृत उत्तरके' लिए धन्यवाद देनेके साथ-साथ सादर 
यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि अभीतक स्वीकृत संशोधनोंसे मुख्य 
प्रशतभ तय नहीं होते। मुझे विश्वास है कि विवाह-सम्बन्धी संशोधन 
बिलकुल निकम्मा है क्योंकि उसमें विवाहोंका पंजीयन करानेकी कठिन 
दर्त आती है। इसलिए यदि सरकार पंजीयनवाली घधाराको नहीं 
निकाल सकती - तो संशोधघनको वापस लेना ही ज्यादा ईमानदारीकी 


१, देखिए “तार: शझाइनर और केम्वेलको ”, पृष्ठ ८३-८४ । ) 


८ सम्पूणे गांधी वाबमय 


बात होगी। वक्षिण आफ़िकामें. उत्पन्न भारतीयोंके सम्बन्धर्मं कहँगा कि 
यंदि मूल मसविदेमें वर्तमान अधिकारोंकी रक्षा की गई होती तो 
केपमें कोई, प्रदन्‍न न उठता। निरचय ही संधीय प्रवासी विधेयककी 
कोई सार्वजनिक माँग नहीं की गई थी। भारतीयोंकी कठिनाई ट्रान्सवाल 
प्रवासी विधेयकर्मे केवल संशोधन करके दूर की जा सकती थी। तब 
भारतीय केप, नेठार् और फ्री स्टेटके मुद्देंको न उठाते जिन्हें अब 
संघ विवेयकपर विचार करते समय उठाना उनका कत्तंव्य है। किन्तु 
यदि यूरोपीय जनता या सरकार चाहे कि जेल अथवा बदतर कष्टोंसे 
वचनेके लिए सत्याग्रही अपने भाइयोंके वर्तमान अधिकारोंकों बेच दें तो 
वे ऐसा असम्मानजनक सौदा करनेसे इनकार कर देंगे। वर्तमान विधेयक 
साधारण विवेयक नहीं है जिसे संसद स्वतत्त्रतासे कानूनका रूप दे 
सके। यदि सरकार समझौतेकी झर्तोका पालन करना चाहती है तो 
वह उन श्तोंके अनुरूष कोई विवेयक ही प्रस्तुत कर सकती हैं 
और थदि संसद उसे मंजूर न करे तो मेरी विनीत सम्मतिमें वह 
इसे वापस लेनेके लिए नंतिक दृष्टिसि बँधी है। में विश्वास करता 
हैं जिस स्पष्ठतासे मेने अपने विचार प्रकट किये हैं उसके लिए मन्‍्त्री 
महोदय मुझे क्षमा करेंगे। 
गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित हस्तलिखित अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० 
५८०७) की फोटो-नकल से। 


६९. पत्र : जमनादास गांधीकों 


बैशाख वदी १० [मई ३०, १९१३ | 

चि० जमनादास, | 

अपनी आशझाके अनुसार में फिर तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। इतना ज्यादा व्यस्त 
रहता हूँ। ठुम्हारे दो पत्र आ चुके हैं, इसलिए लिख रहा हैं। ज्यादा तो फिर भी 
नहीं लिख सकूँगा। 

तुम्हारे पत्रमें मेने कोई कठोर शब्द नहीं देखे। कि 

यहसि मगनझाल या और कोई नहीं आ सकते। अतः मे समझम नहा आता 
कि तुम लड़ाईमें कैसे शामिल हो सकते हो। इस विधयमें अधिक समाचार तुम्ह 


> 
कई. +१०३+ 


श्र >कंपड गण 7०० हर प्र ४०३7१ 
कि पट पत्र जमनादास गंधीक दक्षिग आाक्िसास, दिसम्दर २०० गे, भारत 


५] 
5] 
हि 


डे 
६ । 
पीट डक जा ४़रओ हाई पड इपामर गाग्धीऊ़ः यम 
हज सब्र अड़ रुशाइनन्द गमाधार छुत्त | 


पत्र : जमनादास गांधीकों ८९ 


छगनलाल या मगनलाल देंगे। तुम साथ रहो, ऐसा में चाहता तो हूँ। लेकिन हमेशा 
हमारा मनचाहा कैसे हो सकता है? 

तुम्हारे पत्रका सवालोंवाला हिस्सा क्रमके अनुसार अंकित करके वापस भेजता रहा 
हैं । इससे मुझे कुछ कम लिखना पड़ेगा और तुम [.मेरे उत्तर ] ठीक-ठीक समझ सकोगे। 
१. [यदि ईइवरका अस्तित्व नहीं है तो फिर मोक्षका क्‍या मतलब ?' | 

यह कहना मोक्षका आशय न समझनेके वरावर है। हम मोक्षका पूरा अर्थ नहीं 
समझ सकते। उसका तो अनुभव ही करना होगा। उसका वर्णन भी नहीं किया जा 
सकता। वर्णन करनेके लिए हमारे पास योग्य इन्द्रिय नहीं हैं। जितना अर्थ समझा 
जा सकता है वह है, अनेक प्रकारके देहोंमें जन्म और उससे उत्पन्न होनेवाले क्लेशोंसे 
छुटकारा। फिर भी यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वरका अर्थ हम 
अपनी ज्ञानकी सीमाके अनसार करते हैं। 

ईदवर न तो फल देनेवाला है और न वह कर्ता है। किन्तु यदि देहघारी 
आत्माओंके मुक्त होनेके वाद किसी एक ही आत्माकी कल्पना की जा सकती हो तो 
वह ईश्वर है। और वह जड़ वस्तु नहीं है बल्कि शुद्ध चेतन है। अद्वेतवादियोंकी भी 
यही मान्यता है। राजा-जैसे किसी सत्तावारी ईश्वरकी कल्पना किसी भी कालमें 
और किसी भी स्थितिमें आवश्यक मालूम नहीं होती। उसकी आवश्यकता मानकर 
हम आत्माकी अनन्त शक्तिकी सीमा बाँघते हैं।.. « 
२. दूसरे शास्त्रोंका जेसा और जितना अनर्थ किया गया है बेसा ही और उतना 
ही बाइवलका भी किया गया है और किया जा रहा है। टॉल्स्टॉयपर दोष लगाने- 
वाले अज्ञान हैं। मरी कॉरेलीका' क्‍या हुआ था, उसके वारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं 
है। किन्तु उसे जादूगरनी कहना अज्ञानमात्र है। 
३. [मेने ने गायको कभी मारा है न मारूँगा। फिर भी अगर कोई गाय मुझे 
मारने दौड़े और सो भी तब जब में उसके रास्तेमें भी नहीं हूँ तो फिर मुझे क्‍या 
करना चाहिए? और उसके सुझपर इस हमलेका सबब भी क्‍या हो सकता है? | 

गायके हमें मारने आनेका कारण यह है कि हम गायसे और इसी प्रकार अन्य 
जीवोंसे डरते हैं। इसलिए इसमें दोष हमारा ही है। भयमात्र दोष है और जबतक 
यह दोष हममें है तवतक ऐसी व्याधियोंस हम वच नहीं सकते। जवतक हम गायसे 
डरते हैं तवतक उचित यही होगा कि हम उसके रास्तेमें न आयें और यदि अनायार्स 
आ जायें तो हमें उसका आक्रमण सह लेना चाहिए। गायको मारकर हम उसका या 
अपना उपकार नहीं कर सकते। 
४. [यह कसे कहा जा सकता है कि निर्भय वृत्तिसे गुफामें निवास करनेवाले साधु 
पुरुषको बाघ मार नहीं डालेगा? ] 

प्रसंग आ जानेपर निर्भयतापूर्वक वाघकी गुफामें रहनेवालेको वाघ कभी नहीं खायेगा।: 
उसकी गुफा रहनेका प्रसंग कैसे आ सकता है, उस वातपर विचार करना चाहिए। 


१, प्रश्न महात्मा गांघोजीना पत्नो नामक पुस्तकसे दिये गये हैं । 
२. (१८६४-१९२४ ) प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका । 


९० सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


५. यूरोपमें प्रचलित विवाहकी पद्धतिको में पसन्द ही नहीं करता। जब लड़का 
विवाह योग्य हो जाये तव लड़की चुननेका काम माँ-वापको ही करना चाहिए। इसीमें 
वुद्धिमानी है। और यह वात पच्चीस वर्ष यथा उससे भी ज्यादा बड़ी उम्रके लड़कोंपर 
भी छागू होती है। बेशक माँ-वापको लड़केके साथ सलाह तो करनी ही चाहिए। 
६. [क्या “अब्वत्यामा मारा गया” कहकर घर्मराजने पाप नहीं किया? भगवान्‌ 
कृष्णने उन्हें ऐसा कहनेकी सलाह क्‍यों दी? | 

इससे में इतना ही सार निकालता हूँ कि घधर्मराज-जैसे लोगोंसे भी भूल हो 
जाती है। अतः हमें हमेशा साववान रहना चाहिए। यदि हम ऐसा मानें कि स्थूल 
रूपवारी श्री कृष्णने स्थूल रूपधारी युधिष्ठिरको ऐसी सलाह दी तो श्री कृष्णकी अपूर्णता 
माननेमें कोई हानि नहीं है। किन्तु यदि हम श्री कृष्णकों परमात्मा-रूप मानें तो हमें 
इस सारी कहानीका कुछ आन्तरिक अर्थ करना होगा। यह अर्थ हरएक व्यक्ति नीति- 
धर्मकी अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार निकाछेगा। शास्त्रोंको सर्वथा सम्पूर्ण माननेकी 
जरूरत नहीं। यदि हम नीतिके अख़ण्ड नियम समझ लें और शास्त्रोंका अर्थ तथा 
उनका उपयोग इन नियमोंकों ध्यानमें रखकर करें तो फिर भूल होनेकी सम्भावता 
नहीं रहती। 
७. [ क्‍या यह आवश्यक है कि सारी दुनियाके लिए एक हो घर्म हो? ] 

सारी दुनियाके लिए कोई एक ही धर्म न तो कभी हो सकता है और न 
उसकी आवश्यकता है--मुझे तो ऐसा ही लगता है। 
८. ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी प्रकारकी सात्विक खुराक हर स्थितिमें ली जा 
सकती है। जो खुराक मजदूरके लिए सात्विक है, वह क्षयके रोगीके लिए भी सात्विक 
होगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। 

मुझ्तने अधिक समय नहीं है, किन्तु तुम्हारे एक पत्रका उत्तर पूरा हो गया। कुमारी 
इफेसिनकों लिखे अपने पत्रमें तुमने व्याकरणकी बहुत-सी गलतियाँ की हैं। मैंने छगन- 
लालको उसकी नकल रखनेके लिए कहा था। यदि छगनलालने नकल रखी है तो में 
उसे सुधार कर वापिस भेजूना। 

मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल गुजराती प्रति (स्री० उब्ल्यू० ५६४६) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


७०. सम्भावना 


जब श्री फिशरके विधेयकके अन्तर्गत हमारे देशवासियोंकी ठीक क्या स्थिति होगी 
-- इसे निश्चित रूपमें वता सकना कठिन है। यह तो मानना ही होगा कि कुछ 
संशोधन ( हम उन्हें रियायत कहनेसे इनकार करते है) निःसन्देह ठीक दिशामें किये गये 
हैं। किन्तु यदि सत्याग्रहकों पुनः जारी नहीं होने देना है, और यदि १९११ के अस्थायी 
समजौतेकी शर्तोका पालन करना हैं, तो अभी वहुत-कुछ और किया जाना चाहिए। 
वर्तमान अधिकारोंमें से एकका भी त्याग नहीं किया जा सकता। सत्याग्रही दूसरोंके 
अधिकारोंको बेचकर शान्ति और जेलसे वचनेका सौदा नहीं कर सकते --वे ऐसी 
हिम्मत ही नहीं कर सकते। इसपर भी, १९०६ के केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत, 
आफिकार्में उत्पन्न भारतीयोंको केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार आज प्राप्त है, उसे 
इस विवेबकके जरिये छीना जा रहा है। दक्षिण आफ़िकामें जन्मे भारतीय, यानी 
वस्तुत: नेटालमें जन्मे भारतीय, केप जानेके लिए तरस नहीं रहे हैं। इन तमाम 
वर्षमिें उन्होंने ऐसी इच्छा शायद ही कभी जाहिर की हो। परन्तु इसके कारण वे 
केपमें प्रवेश कर सकनेका अपना अविकार नहीं छोड़ सकते। सत्याग्रही ऐसे विधेयकका 
साथ भी नहीं दे सकते जो उन्हें ऐसे अधिकारसे वंचित करता है। 

श्री फिशरने ऐडवोकेट श्री अलेक्जेंडर द्वारा प्रस्तुत विवाह-सम्बन्धी संशोधन स्वीकार 
कर लिया है, इससे तो हमें यही मानना चाहिए कि इस मुद्देपर उनकी इच्छा हमारी 
वात माननेकी है। पर श्री अलेक्णैंडरका दोप न होते हुए भी संशोघनमें एक घातक 
भुटि रह गई है। इसमें कहा गया है कि जिस जगह विवाह हुआ हो वहाँ उसका पुनः 
पंजीयन कराया जाये। श्री अलेक्ज्रेंडर नहीं जानते कि भारतमें विवाहका पंजीयन 
करानेकी कोई प्रणाली नहीं है। इसलिए उसका पंजीयन प्रमाणपत्र पेश करना सम्भव 
नहीं है। इस असम्भव शर्तके कारण संशोधनका उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। . 

अवाछनीय स्त्रियोंका प्रवेश रोकनेकी दृष्टिसि भी विवाहोंका पंजीयन जरूरी नहीं 
है। पहली वात तो यह है कि संशोधन सम्बन्धित पक्षोंपर अपने-अपने धर्मके अनुसार 
विवाह करनेकी शर्त लगाता है। भारतीय विवाह बड़े पवित्र ढंग .और विस्तृत विधिसे 
सम्पन्न होते हैँ तथा कई दिनों तक, और कई मामलोंमें तो महीनों तक चलते हैँ। 
वस्तुतः यूरोपीय ईसाई विवाहोंमं विवाहके पूर्व उसकी जो घोषणा की जाती है, मामूली 
भारतीय विवाहोंमें भी उससे कहीं ज्यादा विज्ञप्ति और घूमघाम होती है और यह 
प्रचार तथा घूमवाम पंजीयनकी किसी भी प्रणालीसे कहीं अधिक कारगर व्यवस्था है। 
दूसरे, यह एक सुविदित तथ्य है कि पिछले तीससे भी अधिक वर्षोसे लेकर अभी हाल 
तक भारतीय' स्त्रियाँ केवल अपने पतियोंके जवानी वकक्‍तव्यपर इस देझमें प्रवेश करती 
रही हैं; फिर भी इस अवधिमें किसी अवांछनीय भारतीय स्त्रीके यहाँ आनेका शायद 
ही कोई उदाहरण हो। इसलिए सिनेटमें विधेयकपर विचार होते समय पंजीयन- 
सम्बन्धी धाराको निकाल देनमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 


९२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ओर यदि विवाह-सम्बन्धी यह सवाल तय हो गया और वर्तमान अधिकारोंमे से 

किसीका अपहरण नहीं किया गया, तथा यदि फ्री स्टेट सम्बन्धी कठिनाई सनन्‍्तोषजनक 
रीतिसे हल हो गई, तो केवल दक्षिण आफ्िकासें जन्मे भारतीयोंके वर्तमान अधिकारका 
एक सवाल बच रहेगा। हम यही आशा कर सकते हैं कि सिनेट इस मौकेपर जैसा 
अपेक्षित हैँ वसा कार्य करेगी; सरकार एक पवित्र समझौतेको पूरा करनेकी आवश्यकता 
समझेगी; और इस अधिकारको पुनः वहारू कर दिया जायेगा। पर यदि ऐसा न हुआ 
तो हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सत्याग्रही इस एक ही सवालके लिए लड़ेंगे । 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियत, ३१-५-१९१३ 


७१. मुनियनका सासला' 


इस मुकदमेके दोरान पेश हुई शहादत और वेरुलमके मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई 
गई निर्देयतापूर्ण सजाका विवरण हम इन स्तम्भोंमें पिछले पखबारे प्रकाशित कर चुके 
। यह सर डविंड हंटरकी सहानुभूति ही है कि उन्होंने विवानसभामें इस मकदमेको 
अपने प्रश्नका विपय बनाया। सर डेविडके अत्यन्त उचित सवारूका श्री सॉवरने रूखा, 
वेमुरीवतत और दर्पपूर्ण जवाब दिया। सवाल और जवाब दोनों ही अन्यत्र दिये गये 
है । पाठकगण उन्हें पढ़कर स्वयं ही निर्णय कर सकते हैँ। हमारे सामने तो स्पष्ट 
कि श्री सॉवरने उक्त जबाब सिर्फ इसीलिए दिया कि इस मामलेका सम्बन्ध एक ऐसे 
गरीब, उपेक्षित भूतपुव गिरमिटियासे था जिसकी जातिका एक भी प्रतिनिधि बिवान- 
सभामें नहीं है, और जहाँ श्री सॉवर और उनके सहयोगियोंकी ही बात चलती है। 
फिर, यह जाति ऐसे पूर्बम्रहका शिकार बनी हुई है, जिसके कारण कोई भी बिना किसी 
भयके उसको मनमाने ढंगसे अपमानित कर सकता है। यदि यह सामला किसी यूरोपीयका 
होता, तो श्री सॉवर इतनी छापरबाहीके साथ जाँचकों टालनकी हिम्मत ने करते, 
न ये मामलेके प्रति अपना: अज्ञान व्यक्ष कर उसमें गौरव अतुभव कारते; ओर 
यह कहते कि विदयानसभाकों, जो हर हालछतमें राज्यके छोटेसे-छोटे प्रजाजनकी भी 
भलाईके छिए अन्तिम रुपसे उत्तरदायी है, मजिस्ट्रेटों ढारा किये गये निर्णयोंकी आलो- 
चना करनेका अधिकार नहीं है। 
पर सच है कि विनाणके पूर्व दम्म और पतनके पूर्व दर्ष जा ही जाता है। 
इधर जब श्री सॉवर अपना हृदबहीन उत्तर दे रहे थे, उपर न्यायमृत्ति हॉयॉनन 
मजिस्देंदकी कार्रवाईपर पुनविचार शुरू कर दिया और उन्होंने उसे इसना नियमित 
और गर-हानूनी ठहराया कि मुनियतकी केवल सजा ही रद नहीं कर दी, उसे अपीलका 


कह ३ अित.धर दान 2५ काया | डा कहर 
ग्यन एके भारतीय मदिखापर तीनवौदी करकी बकाया रात अदा ने कर्नका अर।प 


रे # 


नह 
ट्यायः गया था । बझाया राशि अद्मा कर देनेयर सी उसे स्यायाट्यईी अनमाननाके अग्योगर २४ दिलेह 


हा 


सरस्यिम काखास रा सभा दा गे थी। 


भारोग्पके सम्बन्ध्में सामान्य शान [-२२ ] ९३ 


सर्च भी दिलाया गया। अपने सामने पेश होनेवाले उन अभागे व्यवितयोंके कल्याणकी 
अपेक्षा मजिस्ट्रेको अपना आदेश मनवानेकी ही अधिक चिन्ता थी; उसने अपने प्रति- 
हिंसापूर्ण निर्णयका कारण बतछाते हुए कहा कि मुनियनकों यह सजा दूसरोंकों सबक 
देनेके लिए ही दी गई है ताकि हुवमकी तामील की जाये। श्री सॉवर अपने उलटे 
स्वभावके आगे छाचार हूँ और हमारा र्याल है कि वे अब भी मजिस्ट्रेटके निर्णयको 
सही बताते हुए जांचके बारेमें अपनी टारूमटोल करनेका समर्थन करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३ 


७२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२२ ] 


४. बुखार और इसका इलाज 


हम मुख्य-मुख्य उपचारोंके सम्बन्धर्में चर्चा कर चुके हैं; अतः अब हम कुछ 
रोगोंके सम्बन्धर्मो भी विचार कर सकते हैँ और ऐसा करते हुए हम उन उपचारोंकी 
चर्चा भी कर सकेंगे जिनके लिए अलह॒दा प्रकरण लिखनेकी जरूरत नहीं है। 

बुखार शब्दका प्रयोग हम झरीरमें उठनेवाली किसी भी उप्णताके लिए कर 
छेते हैं; परन्तु अंग्रेजी डॉडटरोंने उसके अनेक भेद किये हैं और बड़े-बड़े पोथे लिखकर 
अनावश्यक विस्तार किया है। अपनी लोकिक रूढ़िके और इन प्रकरणोंमें जेसा बतलाया 
गया है उसके अनुसार प्रायः सव प्रकारके बुखारोंमें एक-सा ही इलाज काम कर सकता 
है। साधारण बुखारसे लेकर प्लेगकी गिल्टीके बुखार तक-में मेने एक ही इलाज किया 
है और मेरा खयाल है, उसके परिणाम भी ठीक ही उतरे हूँ, सन्‌ १९०४ में 
आफ़िकार्मे भारतीय समाजके वीच महामारी फूट निकली।' उसमें तेईस लोगोंपर 
रोगका आक्रमण हुआ। केवल चौवीस ही घण्टेमें २१ व्यक्ति मर गये ओर केवल दोको 
प्लेगके अस्पताल तक पहुँचाया जा सका। इन दोमें से केवल एक ही जीवित 
रह सका और इसी मरीजपर भिट्टीके पुल्टिसका इलाज किया गया था। पर इतनसे 
ही यह नहीं कहा जा सकता कि इस रोगीपर मिट्टीका ही असर हुआ। इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि मिट्टीसे उसे कोई हानि नहीं हुईं। इन बीमारोंके फंफड़ोंमें 
सूजन आई ओर बुखार आया। ये बेहोशीकी स्थितिमें थे। इनमें से एककी छाती- 
पर मिट्टीकी पुल्टिस रखी गई थी। उसके कक खून आता था। अस्पतालमें ले 
जानेके बाद, डॉक्टरके बतलानेपर मुझे मालूम हुआ कि इस मरीजकों पहले वहुत 
ही थोड़ी खुराक दी गई थी और सो भी केवल दूब। 

बुखारकी उत्पत्ति प्रायः पेटकी खराबीसे ही होती है। अतः सबसे पहला उपाय 
तो एकदम उपवास करना ही होना चाहिए। कमजोर या ज्वराक्रांत मनुष्य कुछ न, 


१, देखिए खण्ड ४ पृष्ठ १६१२-६७ । 


5४ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


खाये तो अधिक निर्बल हो जाता है, यह तो निरा भ्रम है। खुराक तो उतनी ही 
उपयोगी है जितनी पचाई जा सके और उसका खून वन सके। बाकी तो पेटमें 
सीसेकी तरह पड़ी रहती है, यह हम पिछले प्रकरणोंमें देख ही चुके है। वुखारवाले 
रोगीकी जठराग्नि अत्यन्त मन्द पड़ जाती है। उसकी जीभ काली या कुछ सर्फद हो 
जाती है। ओंठ सूखते रहते हैं। भला ऐसी स्थितिमों रोगी क्या पचा सकता है? 
उसे यदि खानेको दिया जाये तो अवश्य ही उसका बुखार बढ़ेगा और खाना एकदम 
बन्द कर दिया जाये तो उसके जठरकों अपना कार्य करनेका मौका मिलेगा। अतः 
रोगीको एक या अधिक दिनोंका उपवास करवाना चाहिए। इसके बाद या इस बीच भी 
उसे क्यूनीके वाथ देने चाहिए। कमसे-कम दो वाथ तो उसे हर रोज छेने ही चाहिए। 
यदि वाथ छेनेकी शक्ति न हो तो उस स्थितिमें पेड़पर मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। 
सिर दर्द करता हो या वहुत गरम हो तो सिरपर भी मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। रोगीको 
कपड़ उढ़ाकर किन्तु भरसक खुली हवामें रखा जाये और जब उपवास समाप्त करनेका 
समय आय तो उसे गर्म या ठण्डा, सन्तरेका पानी देना चाहिए। सन्तरेको निचोड़कर 
उसका रस निकाला जाये, और उसे छानकर उसमें आवश्यकतानुसार उबलता हुआ या 
ठण्डा जल मिला लिया जाये। जहाँतक वन सके शक्कर न मिलाई जाये। सन्तरेके 
इस पेयका परिणाम वड़ा अच्छा होगा। यदि रोगीके दाँत खट्टे न पड़ जाते हों और 

वह ले सके तो उसे इसी प्रकार तैयार किया हुआ नीबूका जल देना चाहिए। फिर 
दूसरी वार वह एक या आधा, अच्छी तरह कुचला, केला ले सकता है। केलेको इस 
प्रकार कुचलकर उसमें एक चम्मच जतूनका तेल और आधा या एक चम्मच नींबूका 
रस मिला दिया जाय | इन तीनोंको अच्छी तरह मिलाकर रोगीको दिया जाये। प्यास 
लगनेपर उसे उबालकर ठण्डा किया हुआ पानी या नीबूका जल .पीनेको दिया जाये। 
उब्राले बिना तो पानी दिया ही न जाये। यदि ठण्डा पानी दिया जाये तो वह भी 
उदालकर ठण्डा किया हुआ होना चाहिए। स्वच्छ जल प्राप्त करनेका उपाय अगले 
प्रकरणोंम बताया गया है, उसे देख लिया जाये। रोगीको कपड़े बहुत कम पहनाये 
जायें और उन्हें सर्दव बदला जाये। यदि रोगी ठीक प्रकारसे ओढ़े हुए हो तो अधिक 
कपड़े पहननेकी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकारते उपचारस टाइफाइड-जैस सरत 
वुखारबवाले रोगी भी पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो चुके हैँ। इतना ही नहीं वे आज भी 
बड़ी अच्छी तन्दुसस्तीम है। वकुर्नेनसे लोग रोग-मुनतत तो हो जाते है परन्तु ये दूसरे 
रोगोसि पीड़ित हो जाते हैँ । विशेष रूपसे मलेरिया ज्यर ' बाछे रोगी बमूुर्नने टीक 
होते हैं, ऐसा माना जाता है; परन्तु मलेरिया उनका पिण्ड सदाके लिए मायद ही 
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हक 2 जो कक कार लिये अनसार के हडन प्राकतलिक नल उपचार जल स्ग्ते हि न्श्् भर ' पा सार काः 
छोड़ना हैं। जो ऊपर लिये अनुसार प्राकृतिक उपचार करते #, रस मलरियाक 
० न नफ ह स्पतस है स्वस्थ हुआ हल क्ष्या 4 
रोगियोंकों मंने पूर्ण रूपसे स्वस्थ हुआ देसा है। 
के दिनों हे लोग हथपर रहते 5 धर मेरा अनभय बताता 3७% ८ 
वबेंयादईक दिनाोम बहुत छांग दृधपरर रहते हूं, तर मा अनुछ्व बताता दिः 
शक कक है ऊ ५ 
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पज शाप : डिकज जो 7 वी काफ़ी साथ था थोड़े चावला: फेशञ्न टन नीके साथ 
यदि दूध देता ही पे तो मेंहेंकी काफीके साथ या थोड़ेने चावल: आदके पानीक साथ 
पहला है। फिल्‍ कत्यन्त उग्र या सरल 


प हक अड दिया कील हमला अं 0 पा 
बंधारनम तो इस प्रत्मार ना दुघ नहाों दिया जाना लाहिए। ऐसे समय ता नाबूद 


कद 
मण दिया जा ०२% डे 20५7 टकनक हअक 
प्रयाश पर दिया जाये, सह समालल जात हे; 


वबतव्य : प्रवासी विधेषकके सम्वन्धमें ९५ 


पानी ही चमत्कारिक वस्तु साबित हुआ है। और जब रोगीकी जीभ साफ हो जाये 
' तो उसे केलेकी खुराक दी जाये। केला भी ऊपर बताई गई पद्धतिसे तैयार करके 
दिया जाय । रोगीको यदि दस्त न हो तो जुलाब देनेकी अपेक्षा थोड़ा सुहागा डालकर 
गरम जलका एनिमा दे दिया जाये, जिससे पेट साफ होगा और इसके बाद जैतूनका 
तेल-मिश्रित खुराक पेटको साफ बनाये रखेगी। 
[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३ 


७३. वक्तव्य ; प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें' 


[ डबेन 
जून २, १९१३] 
. यदि इस विवेयकका कई महत्त्वपूर्ण बातोंमें संशोधन नहीं किया गया तो मुझे 
लगता है कि सत्याग्रहका पुनः आरम्भ किया जाना अनिवार्य हो जायेगा। सन्‌ १९११ के 
अस्थायी समझौतेमें दो मुख्य शर्तें हैं, जिन्हें सरकारकों पूरा करना है। एक तो यह 
कि भारतीयोंकी माँगें पुरी करनेके उद्देश्यसे जो भी नया कानून बनाया जाये उसमें 
भारतीयोंके वर्तमान अधिकार ज्योंके-त्यों कायम रखे जायें, और दूसरा यह कि, 
अवयस्कोंके अधिकारोंसे सम्बन्धित अंशकों छोड़कर, १९०७ का ट्रान्सवाल अधिनियम 
सं० २ रद कर दिया जाये, तथा इस प्रकारके किसी कानूनम कोई प्रजातिगत भेदभाव 
न रखा जाये। विधेयकके संशोधित रूपसे भी ये दोनों शर्तें टूटती हैं। साम्राज्य' सर- 
कारने ७ अक्तूबर, १९१०को भेज अपने खरीतेमें जो घोषणा की थी, उससे भी 
हमारे इस दावेकी पुष्टि होती है कि वतंमान अधिकारोंको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 
खरीतेमें यह बात अलूगसे कही गई है कि सम्राट्की सरकार (ट्रान्सवालके विवादका) 
ऐसा कोई हल स्वीकार न करेगी जिससे केप कालोनी और नेटालमें रहनेवाले 
भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर कोई आँच आती हो या जिसके कारण वह किसी 
प्रकारसे कमजोर होती हो। और श्री हरकोर्टने अपने १५ फरवरी, १९११ के तारमें 
उस सालके प्रवासी विधेयककी चर्चा करते हुए इस बातपर फिर जोर दिया था। 
निम्न तथ्योंपर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अधिकारोंको खतरा 
पदा हो गया है: 
वर्तमान केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत दक्षिण आफ़िकार्में जन्मे भारतीयोंको 
केपमें प्रवेशका निर्बाघ अधिकार प्राप्त है। अब यह अधिकार छीना जा रहा है। 


१. केप ठाउनसे गवनैर-जनरल छॉर्ड ग्लेडरटनने इस वक्‍तव्यकी नक ४ जून, १९१३ को उपनिवेश- 
मन्त्रीको भेज दी थी । यह ३ जून, १९१३ के केप टाइग्स और (नेटार मक्‍्युरीकी सम्पादकीय 
व्प्पणियोंके साथ ७ जून, १९१३ के इंडियच ओपिनियनमें भी छापा गया था । 


5६ सम्यूणे गांधी वाठ्गय 


यदि इस विवेयकर्में समुचित संशोधन नहीं किया गया तो अधिकारका इस त्तरह 
छोना जाना एक बहुत गम्भीर शिकायतकी बात बन जायेगा और यदि सत्याग्रही जेलके 
कष्ट या किसी अन्य सम्भाव्य दण्डसे बचनेके लिए यह सौदा मंजर कर लेंगे तो. 
वे अपनी सारी इज्जत खो देंगे। में नहीं जानता कि विवेयकके संशोधित रूपमें अन्य 
कौन-कोनसे घातक दोप हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सम्भव है, अधिवास और 
इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलके अधिकारका प्रश्न भी अत्यन्त असन्तोषजनक 
स्थितिमें छोड़ दिया गया हो। 

मेरे विचारमें श्री अलेक्ज्रेंडरने जो विवाह-संशोधन प्रस्तुत किया --- और जिसे 
मन्त्री महोदयन स्वीकार कर लिया वह उस उद्देश्यमो ही विफल कर देता है जिसके 
लिए श्री अलेक्जेंडरन उसे लोक-सेवाकी भावनासे प्रेरित होकर प्रस्तुत किया था। 
उसमें एक असम्भव दा्ते पूरी करने, अर्थात्‌ विवाह जहाँ सम्पन्न हो उसी स्थानपर 
उसका पंजीयन करानंकी वात है। इसके अतिरिक्त विवाहमें घामिक रीतियोंके समचित 
निर्वाहका प्रमाण देना भी उसमें आवश्यक होगा। किन्तु भारतमें विवाहोंको सर- 
कारी तौरपर दर्ज करानेकी प्रथा ही नहीं है। तथ्य तो यह है कि अभी हालमें भारतसे 
आय हुए एक व्यक्तिन बम्बईम एक मजिस्ट्रेट्से विवाहका प्रमाणपत्र माँगा था। किन्तु 
जिस्टरूटन यह कहकर प्रमाणपत्र देनसे इनंकार कर दिया कि काननन उसे ऐसा 

करनेका. अधिकार नहीं है। यह विवान किसी उद्देश्यसे आवश्यक भी नहीं है। घामिक 
विधि एसे कमंकांडी रीति-रिवाजों और धूम-बड़ाकेके साथ सम्पन्न की जाती है कि 
गृप्त सम्बन्धोंसे वचनेका उससे कोई अच्छा उपाय सम्भव ही नहीं है। और अच्तमें, 
सरकार विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर जितनी कड़ाई बरतती रही है, पिछले अनुभवकों 
देखते हुए उसकी कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाके अपने गत २० वर्षोके 
अनुभवसे जहाँतक मैं जानता हूँ, अवांछनीय' वर्गकी एक भी भारतीय स्त्रीने प्रवासी 
कानूनके अन्तगंत प्रवेश नहीं किया है। 

जान पड़ता है, सरकारने समझौतेकी दूसरी छाते भी तोड़ दी है, क्योंकि उन 

भारतीय प्रवासियोंको, जिन्हें सम्भवतः फ्री स्टेटर्म प्रवेश दिया जा सकता है, एक ऐसा 
हलफनामा देना होगा जो किसी यूरोपीय प्रवासीको नहीं देना पड़ता। यह हेलफनामा 
अत्यन्त आपत्तिजनक और अत्यन्त क्षोभजनक होगा, क्योंकि उस प्रान्तमें प्रवेश करनंका 
अधिकार केवल शिक्षित भारतीयोंको होगा और यह उनके लिए विलकुलः अनावश्यक 
है। यह वास्तवमें सिर्फ इस आशयका एक बयान है कि हूूफ लेनेवाला व्यक्ति न 
जायदाद खरीदेगा, न व्यापार करेगा और न खेती। ये निर्योग्यताएँ तो उसपर लगी 
ही हुई है, फिर वह ऐसा हलफनामा दे या न दे। स्मरण होगा कि फ्री स्टेटकी 
कठिनाई ही पहले दोनों अवसरोंपर स्थायी समझौतेके मार्ग बाधा बनी थी।* यदि 
श्री फिश्र इसे महत्त्वहीन बतलाकर और इसकी उपेक्षा करके विवादका हल करना चाहते 
हों तो यह नहीं हो सकता। आशा तो -यही की जा सकती है कि सिनेट निगरानी 
रखनेवाली सभाके रूपमें और प्रतिनिधित्वहीन हिंतोंके संरक्षककी हैसियतसे इस 


१, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४९९-५०० और खण्ड ११ । 


श् 


विधेयक ता ९७ 


विधेयकर्म ऐसे संशोधन करनेपर जोर देकर अपने कत्तंव्यको पूरा करेगा जिनसे अस्थायी 
समझौतेका, भाषा और भाव, दोनों दृष्टियोंसे पूर्ण पालन हो सके। 

[ अंग्रेजीसे | 

नेटारू मवक्‍्युरी, ३-६-१९१३ 


७४. तार: गह-मन्त्रीको 


[ डर्वन 
जून ५, १९१३ के बाद ] 

गृह-मन्त्री और अनेक संसद-सदस्य 
में देखता हूँ कि ३-पौंडी कर सिर्फ भारतीय भौरतोंपर से हटाया जा रहा 
है; म॑ समझता हूँ कि फिलहाल उसे पुरुषोंपर से हृटानेका कोई इरादा 
नहीं है। इससे उन हजारों भारतोयोंको बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा जिन्हें श्री 
गोखलेके आगमन-कालमें विश्वास दिलाया गया था कि उक्त कर सभी स्त्री- 
पुरुषोंपर से हठा लिया जायेगा। नेटालके सर्वाधिक जिम्मेदार छोगोंने श्री 
गोखलेसे भेंट की थी। मेरी जानकारीमें उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने 
करके पक्षमं वात की हो अथवा इसके हटानेपर आपत्ति की हो। मैं 
आशा करता हूँ कि अव भी सरकार और संसद इस करको पूरी तरह 
हटानेकी आवश्यकताकों समझेगी और जो न्याय कव-का मिल चुकना था 

मिलेगा । 

मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०९) की फोटो-तकलूसे | 


७५. विधेयक 


अन्यत्र प्रकाशित श्री फिशर भर श्री गांघीके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे' स्पष्ट 
हो जायेगा कि श्री फिशर हमें लगभग उन सभी अधिकारोंसे वंचित करनेका पूरा 
इरादा कर चके थे, जिनका उपभोग विभिन्‍न प्रान्तोंके वर्तमान प्रवासी कानूनोंके अन्तर्गत 
हम करते आ रहे हँ। सिफे एक अधिकार हमारे लिए छोड़ा जानवाला था और 
बह यह था कि जो लोग विभिन्‍न प्रान्तोंमें इस समय सशरीर निवास कर रहे हैं वे 
अपने-अपने प्रान्तोंकी सीमाके अन्दर बने रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी अपना प्रान्त 


१, श्री गोखछे नवम्बर, १९१२ में दक्षिग आक्रिका भाये थे | बात उसी समय की है । और 
जब बादमें तीन-पौंडी करको मंथख करनेवाले कानूनपर चर्चा दो रही थी तब मंयूलीकी मद्विछाओं तक 
सीमित रखनेकी कोई बात नहीं थी । े 

२, देखिए गृह-मन्त्री और ग्रह-सचिवकों भेजे गये पत्र और तार, पृष्ठ १-२, ७-८, २६-२९, ८२- 
८३, ८४-८६, ८७-८८ । 


१२-७ 


९८ सम्पृणे गांधी वाहमय 


छोड़नेपर पुनः-प्रवेशकी गुंजाइश बहुत ही कम थी। परन्तु यूनियनिस्ट दलके रादस्योंके 
वृढ़ विरोध तथा सत्याग्रहके भयके कारण विश्ेयकर्म कुछ मामूली संशोघन कर दिये 
गये हूँ। कितना अच्छा होता कि यूनियनिस्ट सदस्य अपनी दृढ़ता अन्त तक कायम 
रखते ! लेकिन श्री फिशर यह कहकर उन्हें बहुकानेमे सफल हो गये कि साम्राज्य-सरकार 
विवेयकको पहले ही स्वीकार कर चुकी है। किन्तु पत्र-व्यवहारस यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि संशोधनोंके बावजूद, यह विधेयक भारतीय सवारका कोई हल पेद्ञ नहीं 
करता और साथ ही इसमें बहुत सारी वातोंकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। 
यदि इन्हें तय न किया गया तो निश्चित ही फिर सत्याग्रह आरम्भ हो जायेगा। यदि 
श्री फिशर सोचते हैँ कि हम अपने निहित अधिकारोंके अपहरणके बावजूद उनका विवेयक 
स्वीकार कर छेंगे तो इसका यह मतलब हुआ कि वे निश्चय ही भारतीय समाजको निरा 
मूर्ख समझते हैं। उनकी यह धमकी कि यदि हम इस विवेयककों स्वीकार नहीं करते, 
तो वे वैवाहिक संशोवन वापस छे लेंगे, एक जिम्मेदार मन्त्रीके सर्वधा अयोग्य है। या 
तो संशोधन किसी दोपको दूर करनेके लिए लाया गया है, और या फिर वह निकम्मा 
है। अगर वह दोप दूर करनेके इरादेसे छाया गया हो, तो संशोधनकी आवश्यकता- 
पर हमारे समाजके रुखसे काई प्रभाव नहीं पड़ सकता। किन्तु सच तो यही है कि 
संशोधन सर्वथा निरर्थक है। एक प्रभावहीन संशोधन द्वारा हमें भ्रममें डालकर यह 
विश्वास दिलानेकी कोशिश करना कि हमारी इच्छाओंका सम्मान किया जा रहा है, 
बेईमानी है। ज्यादा ईमानदारीकी वात यह होती कि हमसे साफ-साफ कह दिया जाता- 
कि हमारे विवाहोंकों मान्य नहीं किया जायेगा। फिर, यह वेवाहिक कठिनाई तो विधे- 
यकके अनेक दोपोंमेंसे केवल एक है और जबतक सिनेट साहसपूर्ण उपायोंका अवलम्बन 
करनेकों तैयार न हो, तबतक कथित रूपसे सत्याग्रहियोंकों सन्तुष्ट करनेके लिए बनाया 
गया यह विधेयक तो केवल उन्हें फिर लड़ाई शुरू करनेपर मजबूर करेगा---फिर 
उसकी चाहे जो कीमत क्‍यों न चुकानी पड़े। 
[ अंग्रेजीसे | ह 
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


७६. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२३ |] 
७. कब्ज, संग्रहणी, आँव और बवासीर 


इस प्रकरणमें चार रोग साथ ही लिये गये हैं। साधारण तौरसे इस बातपर 
आइचर्य होगा। किन्तु इन चारों रोगोंमें परस्पर निकठका सम्बन्ध है और हमारा 
उपचार, जिसमें औषधिका उपयोग नहीं किया जाता, इन चारोंके लिए प्रायः एक-सा 
ही है। जठरपर जब अधिक बोझ डाल दिया जाता है तो कइयोंको अपनी-अपनी 
तासीरके मुताबिक कब्ज हो जाता है यानी पाखाना नियमित रूपसे या बरावर नहीं 
होता और आता भी है तो अत्यन्त काँखवा पड़ता है। यह स्थिति यदि अधिक समय 
तक चलती रही तो खून आने लगता है। इसमें कभी आँव आने रूगता है और कभी 


भारोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य शान [-२१३ ] ९९ 


बवासीर हो जाती है। किसी-किसीको दस्त भी होने लछूगता है। यदि दस्त वहुत और 
वारूवार तथा थोड़े परिमाणमें हो तो इसे संग्रहणी कहा जाता है। किसी-किसीकों 
मरोड़ होने लगता है और रक्‍त गिरने लगता है तथा पेटमें दर्द रहता है। 

इनमें से कोई भी रोग हो, रोगीकी भूख कम हो जाती है। शरीर निस्तेज हो जाता 
है। ताकत नहीं रहती, श्वासमें बदवू आने लगती है, जीभ खराब रहती है। कइयोंका 
सिर दर्द करने करता है और कइयोंको अन्य दर्द भी उठ जाते हैं। कब्ज एक ऐसा 
सामान्य रोग है कि इसके लिए अनेक दवाएँ और फकियाँ वनी हैं। मदर सीगल्स सिरप, 
फ्रूट सॉल्ट आदि दवाओंका मुख्य कार्य ही कव्जकों दूर करना है। और चूँकि इनसे कब्ज 
दूर होता प्रतीत होता है, अतः लोग ऐसी दवाओंके पीछे भागते रहते हैं। साधारण 
हकीम या डॉक्टर भी यही कहेगा कि कब्ज आदि रोगोंका मूल कारण वदहजमी है 
और वह यह भी वतलायेगा कि यदि वदहजमीके कारणोंकों दूर किया जाये तो रोग 
शान्‍्त हो जायेगा। इन लोगोंमें जो लोग ईमानदार हैं वे साफ यही कहेंगे कि हमारे 
मरीज अपनी बुरी आदतोंको छोड़ना नहीं चाहते और रोगको दूर करना चाहते हैं, 
इसीलिए हमें ये फेंकियाँ, चूर्ण और काढ़े आदि देने पड़ते हैं। आजकल जो विज्ञापन 
निकलते हैँ उनमें तो यह भी ऐलान किया जाता है कि हमारी दवा खानेवालेको 
खुराकमें या अपनी आदतोंमें किसी प्रकारकी तब्दीली करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। 
केवल हमारी दवाके सेवनसे ही वे स्वस्थ हो जायेंगे। पर इन प्रकरणोंके पाठककी 
समझमें इतना तो आ ही गया होगा कि इस प्रकारके विज्ञापन धोखेबड़ीसे भरे होते 
हैं। जुलाव आदिका परिणाम तो सर्दव बुरा ही होता है। हल्केसे-हल्का जुलाव भी 
कव्जकों भले ही दूर करे, शरीरमें दूसरे ज़हर उत्पन्त करता है। मनुष्य यदि अपनी 
कुटेवोंको जारी ही रखे तो उसे कब्ज, संग्रहणी आदि रोग न रहा हो तो कोई-न- 
कोई नया रोग अवश्य हो जायेगा। 

अब हम ऊपर लिखे रोगोंके इलाजकी वात करें। पहला उपाय तो यह है कि 
इन सभी रोगोंके रोगीको अपनी खुराक घटानी चाहिए। उसे बहुत भारी खुराक 
यानी ज्यादा घी, शकर या उवाले हुए गाढे दूध आदिके पकवान नहीं लेने चाहिए। 
यदि उसे वीड़ी, शराब, भांग आदिके व्यसन हों तो उन्हें छोड़ना ही चाहिए। मंदेकी 
रोटी खानेकी आदत हो तो उसे छोड़ दे। चाय, काफी और कोको भी छोड़ दे। 
खुराकर्में ताजा मेवा प्रवान रूपसे लेना चाहिए और उसके साथ शुद्ध जैतूनके तेलका 
सेवन करना चाहिए। न्‍ 

उपचारके प्रारम्भम ही छत्तीस घंटेका उपवास करना चाहिए। इस वीच भी 
और इसके वाद भी सोते समय मिट्टीकी पट्टी पेड़ूपर रखनी चाहिए और दिनमें 
एक-दो वार क्यूनी बाथ लेना चाहिए। रोज कमसे-कम एकसे दो घंटे तक घूमना 
चाहिए। इतना करनेवालेको तुरन्त लाभ दृष्टिगोंचर होगा, इसमें जरा भी शंका नहीं 
है। ऐसे उपचारसे भयंकर दस्त, सख्त कव्ज, तीत्र मरोड़ और पुरानी तथा उम्र बवा- 
सीर-जैसे रोग दूर होते हुए मैंने देखे है। बवासीरके सम्वन्धर्में इतना कहना जरूरी 
है कि जबतक खून आता रहे, खुराक बिलकुल न ली जाये और जब कुछ लेनेकी 
तबीयत हो तब उबले हुए जलमें सन्‍्तरेका रस मिलाकर और छानकर लिया जाये। 


१०० सम्पूणे गांधी बाझगय 


० कप 


ऐसा फरनरों उम्रसे-उ्र आँव थोड़े ही समयमें बन्द्र हो जासेगी और रोगीकों हानि 
नहीं उछानी पड़गी। मरोड़ होते रामय यदि बहुत तीत्र ऐठन होती हो तो एक बोतलमें 
खूब गरम पानी डालकर या गरम ईंटरो पेटपर सेक करनेसे ऐंठन बन्द हो जायेगी। 
रोगीकी एन रोगोंमे भी खुली हवाकी उसी प्रकार जहरत है ्जसे हमेशा होती है। 
हे कब्जके लिए नीचे लिखा भेवा विशेष रूपसे छाभदायक माना जाता है: अंजीर, 
फ्रेंच प्लम्त, मस्काटल रेसिन, मोटी दाख, काली मुनवका, सनन्‍्तरा और ताजे अंग्र। 
इन सबका यह अर्य कदापि नहीं है कि भूख न हो तो भी मेवे खाये ही जायें। 
ऐठनके समय और मुंह खराब हो, ऐसे समय ये मेवे भी नुकसान ही पहुँचायेगे। उप- 
यूंक्त कयनका इतना ही अर्थ है कि जब भी खानेकी जरूरत महसूस हो तो, उस 
समय, ये ऊपर गिनाये मेवे विशेष छाभदायक होंगे। 


[ गुजरातीसे | ह 
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


७७. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


फीनिक्स 
नंटाल 
जून ७, १९१३ 


प्रिय श्री गोखले, 

आपका कोई भी पत्र क्‍यों नहीं आया सो मैं भलीभाँति समझ गया। इसका 
कारण जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ और इच्छा हुई कि शुश्रूषाके लिए में आपके 
साथ होता। यही खुशीकी बात हैं कि अब आपको तबीयत पहलेसे बहुत अच्छी है। 
भारतके सव लोग तो आपको पूरी तरह कभी नहीं समझ पायेंगे, और चूँकि आपकी-सी 
कार्य-शक्ति पाना बहुत कठिन है, लोगोंके मनमें ईर्ष्या जाग उठती है। में तो यही - 
कहूँगेो कि आप उस ओरसे उदासीन रहें। ' 

आपके नीम हकीमकी हैसियतसे में निश्चय ही आपके स्वास्थ्य, भोजन इत्यादिके 
बारेमें सभी कुछ जानना .चाहता हूँ। 

मैं जानता हूँ कि पोलक आपको नियमित रूपसे पत्र लिखते रहे हैं। इसलिए में 
आपको हूम्बा पत्र लिखकर कष्ट नहीं देना चाहता। यदि समय मिले तो आप इस 
हफ्तेका इंडियन ओपिनियन” जरूर देख छें। उसमें श्री फिशरके और मेरे बीचका पूरा 
पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है। यूनियनिस्ट दलके सदस्योंने पहले तो बड़े जोशसे टक्कर 
ली; .किन्तु अन्तमें वे ढीले पड़ गये। फिशरने यह कहा कि साम्राज्य सरकारने इस 
कानूनको ज्योंका-त्यों मंजूर कर लिया है और लोगोंने इसपर विश्वास कर लिया। 
मुझे भरोसा नहीं होता कि वह किसी भी दशामें विधेयकके प्रारूपको ज्योंका-त्यों 
मंजूर कर सकती है। यदि आप “इंडियन ओपिनियन ' में प्रकाशित उस बहसको ध्यानसे 


पत्र : गो० छ० गोखलेको १०१ 


पढ़ते आये हैं तो आपने देखा होगा कि कई वक्‍ताओंने आपके नामका बार-बार उपयोग 
किया और उससे ज्यादातर हमारा ही काम बना। निश्चय ही आपका यहाँ आना 
अनेक प्रकारसे लाभदायी सिद्ध होगा। 

सिनेटमे विधेयकका दूसरा वाचन हो गया है। सम्भव है, कुछ फेरफार किये 
गये हों। लेकिन मेरी समझमें अब डब्ल्यू० पी० झ्ाइनर वे सभी संशोधन मंजूर नहीं 
करा सकेंगे जो संघर्षका फिरसे छिड़ना रोकनेके लिए आवश्यक हैँ। शायद यह तो 
में आपको लिख ही चुका हूँ कि श्रीमती गांवी, श्रीमती डॉक्टर, छगनलालकी पत्नी 
और मगनलालकी पत्ली संधर्षमें सम्मिलित हो रही हैं। कृपया फिलहाल इसे अपने तक 
ही रखिए। बस्ती (फीनिक्स) से तो इस बार कई लोग सम्मिलित हो. ही रहे हैं। 
यदि संघर्ष छिड़ा, और उसका छिड़ना लगभग निरिचत है, तो फिर कह नहीं सकता, 
में भारत कबतक वापस लौटूँगा। 

पोलकने अपना दफ्तर खोल दिया है। मुझे रिचके खर्चकी कोई चिन्ता नहीं है 
और पोलक अपना खच्चे जल्दी ही निकालने लगेंगे । लन्दन समितिको पिछले मार्च महीनेसे 
पैसा भेजना बन्द कर दिया गया है। इसलिए अब एकमात्र भार (इंडियन भोपिनियन ' का 
रह गया है और यदि संघर्ष फिर छिड़ा तो मेढके' परिवारका पालन-पोषण भी करना 
होगा। इसके अलावा, केवल नैमित्तिक चालू खर्च रह जायेगा। मेढके खर्चके लिए में 
दक्षिण आफ्रिकामें चन्दा माँगना पसन्द न करूँगा; किन्तु दूसरे खर्च या तो हमें यहाँसे 
निकालने होंगे या बन्द कर देने होंगे। में लन्दन समितिके लिए आपके हवालेकी 
जानेवाली रकम वराबर इकट्ठी कर रहा हूँ। आशा है आप नये सिरेसे उसका संगठन 
कर डालेंगे। समितिको तीन साल तक कायम रखनेके लिए ६०० पौंड इकट्ठा करनकी 
जरूरत है; यदि उसमें कुछ कमी रह गई तो हमारे मित्र रुस्तमजीने' उसे पूरा कर 
देनेका वचन दिया है। मेरा खयाल है कि दक्षिण आफ्िकारमें रुस्तमजीसे अधिक विश्वस- 
नीय कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। इस बातसे आपकी टोपी और छातेकी याद आ 
गई। आशा है, वे आपको सही-सलामत मिल गये होंगे। 

कैलेनबैक कुछ दिनके लिए यहाँ आये हुए हैं। 

आशा है, आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा होगा। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२७) से। 
सौजन्य: सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी। 


१. सत्पाग्रही सुरेन्द्रराय मेढ । ेृ 
२. पारसी रुस्‍्तमजी, नेटालके एक अमुख भारतीय व्यापारी मौर सत्याग्रही; देखिए खण्ड १, 


पृष्ठ ३९८ भी । 
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७८. वक्‍तव्य : तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें' 


[ डर्बन 
जून ११, १९१३ से पूर्व 
देखता हूँ, सरकार संसदसे यह कर केवल स्त्रियोंपर से हटानंको कहना चाहती 
है। स्पष्ट ही, इससे यह प्रकट होता है कि फिलहाल उसका इरादा इसे पुरुषोंपर से 
हटानंका नहीं है। श्री गोखले न्‍्यूकसिल, डंडी, मेरित्सवर्ग, डर्वन, इसीपिगो और अन्य 
स्थानोंमे नंटाठके अधिकांश लोकनायकोंसे मिले थे। में भी इन सब भेंटोंके समय 
उपस्थित था। और मुझे याद नहीं आता कि किसी भी व्यक्तिनें इस करके पक्षमें 
कुछ कहा हो या इसके हटाये जानंपर आपत्ति की हो। श्री स्मट्सने हाल ही में 
संसदके नेंठाली सदस्योंसे सलाह छेनेकी बात कही थी। इसलिए यदि अब यह कर 
पुरुषों और स्त्रियों, दोनोंपर से नहीं हटाया जाता, तो यही माना जायेगा कि नेटाली 
सदस्य उन्हें इस भारसे मुक्त नहीं देखना चाहते। मेरे विनम्र मतसे यह प्रइन नेटालकी 
प्रतिष्ठाका प्रश्न है। मुझे ऐसे कई अवसर याद हैं जब उन्होंने टाउन हॉलमें इससे 
कम महत्त्वके प्रश्नोंको लेकर सभाएँ की हूँ। जहाजोंके आने-जानेकी सुविधासे सम्पन्न 
अपना सुन्दर बन्दरगाह नेटालको बहुत प्रिय है; हमें विश्वास है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा 
उससे भी ज्यादा प्यारी है। तब क्‍या डर्बंनके छोक-सेवक टाउन हॉलम सभा करके संसदसे 
इस अन्यायपूर्ण करको हटानेकी माँग न करेंगे? वे भारतीयोंकी आकांक्षाओं या इस 
प्रान्तमें मेरे देशभाइयोंके अस्तित्वके चाहे कितने भी विरोधी क्‍यों न हों, उत्हें चाहिए 
कि वे सम्मिलित रूपसे नेटालके यशकी रक्षाके निमित्त हमें वह त््याय दिलायें, जो हमें 
कव-का मिल चुकना था। 
मुझे भारतीयोंकी उन दो विशाल सभाओंका भरछी-भाँति स्मरण है, जिनमें 
श्री गोखले वोले थे। इनमें से एक इसीपिंगोके लॉर्ड्स ग्राउंडमें हुई थी और दूसरी 
माउंट एजकम्बमें,' जहाँ श्री गोखले माननीय मार्शल कैम्बेलके अतिथि थे। श्री कंम्बेलकी 
जागीर (एस्टेट) में होनेवाली सभामें पूरे १०,००० गिरमिटियें और भूतपूर्व गिरमिटिय 
उपस्थित थे और हछॉर्ड्स ग्राउंडमें ५,००० से अधिक। उन्हें भरोसा दिलाया गया था 
कि चैकि यरोपीय लोगोंने इस करको हटानेके सम्बन्धर्मं श्री गोखलेके सम्मुख कोई 
विरोघ नहीं प्रकट किया है इसलिए सम्भव है, यह कर जल्दी ही हठा लिया जाये। 
बादमें मन्त्रियोंस मिलनेके उपरान्त उन्होंने घोषित किया कि उन्हें इस करको हटानेका 
आश्वासन मिल चुका है; और यह जानकारी इन हजारों अभागे स्त्री-पुरुषोंको दे दी 
गई। वेरुलमके एक व्यक्तिने यहाँतक विश्वास करतेकी “ घृष्टता ” दिखाई कि यह कर 
हटा ही दिया गया है; और वेरुल्मके मजिस्ट्रेटने उसे इस अपराघमें कड़ी कैदकी 


१. यह १४-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धुत किया गया था । 
२, देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ४१० । 


वक्तव्य : प्रवास्ती विधेषफपर १०३ 


सजा सुना दी।' ये लोग जब यह सुनेंगे कि उनकी स्त्रियाँ आखिर इस करसे मकत 
फर दी जायेंगी, किन्तु उन्हें स्वयं यह कर चुकाते ही रहना पड़ेगा, तव वे क्या सोचेगे ? 


[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मबयुंरी, ११-६-१९१३ 


७९. वक्‍तव्य : प्रवासी विधेयकपर 
डर्वन 
जून १३, १९१३ 
यदि प्री हरकोर्टके वक्‍तव्यका प्रकाशित विवरण' सही है तो कहना पड़ेगा कि 
उनका जवाब चकित कर देनेवाला है। यदि उन्होंने विवेयककों उसके मूल रूपमें देखा 
है तो यह न मानना कि साम्राज्य-ससरकारने भारतीयोंकों असहाय छोड़ दिया है और 
संघ-सरकारको प्रसन्‍न करनेके लिए वह अपने खरीतोंसे खुद ही मुकर गई है, एक 
जसम्भव बात होगी। तथापि में आशा करता हूँ कि साम्राज्य-सरकारने विवेयक 
देसा नहीं है और किये गये संग्ोवनोंके वया-वया असर होंगे, उसे यह वताया नहीं 
गया है। साथ ही यह वात बिलकुल साफ है कि दक्षिण आफ्रिका संघकी सरकारन 
भारतोयोंके प्रति विश्वासथात किया है, १९११के समझौतेको तोड़ा है और श्री 
गोखलेको दिये गये अपने आदवासनकों ही झुठछहा दिया है--इतना ही नहीं, उसने 
सान्राज्यसरकारकों ईमानदारीके साथ यह बता देनेके वजाय कि उसका समझौतेकी 
दर्तों या एकाथिक खरीतोंमें व्यक्त की गई साम्राज्य-सरकारकी इच्छाओंको पूरा करनेका 
इरादा नहीं है, उसे घोखा दिया है। 
विधेयकरके मूल मसविदेमें डाउनिंग स्ट्रीटर्में बैठे हुए अधिकारियोंकी चिन्ता दूर 
करनेकी इच्छाका लेश भी दिखाई नहीं पड़ता। 
इस विधेयक द्वारा जातीय भेदभाव हटा दिया गया है, यहाँतक कि प्रवासके 
सम्बन्धर्म भी, ऐसा कहना जान-बूझकर तथ्योंको गलत रूपमे पेश करना है। वास्तवमें 
श्री फिशरका मुझे दिया गया तार पूरी तरह मेरे ही कथनका समर्थन करता है। 
१९११ से ही फ्री स्टेटकी समस्या जाति-भेदकी समस्या रही है। श्री फिशरने उसे दूर 
नहीं किया है और वे साफ-साफ अपने तारमें कहते हूँ कि वे उसे प्रशासनिक कारंवाई 
द्वारा हल करेंगे। यदि इस प्रकारका प्रस्ताव १९११ में स्वीकार किया जा सकता तो 
उस सालका विधेयक कानून वन गया होता। परन्तु इसे न तव स्वीकार किया गया 
था और न भव किया जा सकता है। 
संघ-सरकारमें यदि जरा भी सम्मानकी भावना है तो वह कानूनकी नजरमें जो 
जातीय भेदभाव वर्तमान है उसे हटाने और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वह जो भी कानून 


२. देखिए “ सुनिवनका मामला”, पृष्ठ ९२-९३ । 
२. यद वक्तव्य श्री दरकोटने ११ जूनको कामन्स सभामें दिया था । 


१०४ सम्पूणे गांधी वाढ्मव 


बनाये उसमें यह ध्यान रखनेके लिए बाध्य है कि मौजूदा अधिकारोंमें कोई परिवतेन 
ते किया जाये। उसने समझौतेकी इन दो बातोंमें से एक भी पूरी नहीं की है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हरकोर्ट भी इस खयालमें हैँ कि विधेयकरमें जो 
थोड़े-बहुत संशोधन किये गये हैं वे संघ-सरकारकी प्रेरणासे या न्याय करनेकी उसकी 
इच्छाके कारण हुए हैँ। बस्तुतः ये संशोधन तो संसदके विरोधी दल द्वारा जबरदस्ती 
करवाये गये हूँ । विरोधी दलूका यह कार्य जितना प्रशंसनीय है उतना ही वह मस्स्रि- 
मण्डलके लिए अप्रत्याशित भी। यदि विरोधी दल थोड़ा और मजबूत और दृढ़ होता 
तो संघ-सरकारकी अनिच्छाके बावजूद एक ऐसा कानून बन गया होता जिसमें १९११ के 
अस्थायी समझीतेको स्थायित्व प्राप्त हो जाता। | 

फिलहाल, अब यदि विवेयकपर श्ञाही मंजूरी रोक नहीं ली जाती, और समाज- 
को ताजा आश्वासन नहीं दिया जाता कि १९११ के समझौतेकी शर्तोपर पूरी तरह 
अमल किया जायेगा, और विवाह-सम्बन्धी कठिनाई दूर की जायेगी, तो इस बार 
स्त्री-पुरुप दोनों ही सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह आरम्भ होता है या नहीं, शायद इस 
तरफसे संघ-सरकार उदासीन है, परन्तु में इसे किसी समाजके नागरिक या राज- 
नीतिक जीवनमें पैदा हो जानेवाली बुराइयोंका सर्वोत्तम इलाज' मानता हूँ और मुझे 
विश्वास है कि यदि हम अपने प्रति सच्चे रहे, तो इसकी सफलता निरिचित है। 

सरकारने अभी-अभी केवल स्त्रियोपरसे ३ पौंडी कर हटा लेनेका प्रस्ताव रखा 
है। इससे भारतीय समाजके प्रति उसकी निरन्तर शत्रुता और दुर्भावना असन्दिग्ध 
रूपसे व्यक्त' होती है। 

[ अंग्रेजीसे | 
केप आर्गस, १३-६-१९१३ 


- ८०. विधेयक 


अब यह विधेयक किसी भी क्षण इस देशका कानून बन सकता है और सम्भव है 
कि पहली अगस्तसे भारतीय ऐसे कई अधिकारोंसे वंचित हो जायें जिंचका वे अबतक 
उपभोग करते आये हैं। अबतक जो संशोधन पास हुए हैं उनके बारेमें, या विधेयकके 
पूरे प्रभावके बारेमें, निश्चयपूर्वक कुछ कहना सम्भव नहीं है। श्री डव्ल्यू० पी० आझाइनरको, 
जिन्होंने हम छोगोंका पक्ष लेकर कठिन लड़ाई लड़ी, विवाह-सम्बन्धी संशोधनमें कुछ 
सुधार करानेमें सफलता मिली, और श्री फिशरकी इस घमकीके बावजूद भी कि वे न. 
केवल पंजीयनकी धारा वापस नहीं लेंगे, वल्कि यदि हम लोगों पूरे विधेयकको मंजूर 
नहीं किया तो सम्पूर्ण संशोधनकों निकाल कर मूल मसविदेकों ही रहने देंगे, पंजीयन- 
सम्बन्धी अंश निकाल दिया गया जान पड़ता है। जबतक पूरा पाठ सामन नहीं आता 
तबतक हम यह तय नहीं कर सकते कि इस नई घाराका नवीनतम रूप कैसा है। 

परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि वैवाहिक कठिनाई दुर हो गई हो तब भी 
विधेयक्में अन्य बहुत-सी बातें इतनी अपमानजनक हैं कि सत्याग्रहियोंकों उनका प्रतिरोध 
करनेके लिए मजबूर होना पड़ेगा। माछूम पड़ता है कि विधेयकर्मे सर्वोच्च त्यायालूयके 


विधेयक १्०्ण 


अधिकारक्षेत्रके सवालकी स्थिति बड़ी ही असन्तोपजनक रह गई है। यह नेटालके भारतीय 
अधिवासियोंकोी पुनः-प्रवेशकी उन सब सहूलियतोंसे वंचित कर देता हैं जो अभीतक 
उनको प्राप्त रही हैं। अभीतक नेटालमें तीन सालके पूर्व-निवासके वलपर वे प्रवेश 
पा जाते थे, अब वे शायद वसा न कर सकेंगे। इसी तरह जो गिरमिटिया भारतीय 
३ पौंडी कर दे चुके हों वे भी शायद अब वहाँ अधिवासके अधिकारका दावा नहीं 
कर सकेंगे। दक्षिण आफ्रिकार्मे जन्मे भारतीय अब केप अधिनियमके अन्तर्गत सम्भवतः 
केपमें प्रवेश न कर पायें। फ्री स्टेटवाली कठिनाई भी पूर्ववत्‌ बनी हुई है। इससे 
मालूम होता है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसको स्वीकार करना जुर्म हैं और 
जिसका प्रतिरोध करना करत्तंव्य है। 

फिर भी यह उल्लेखनीय है कि विधेयक यद्यपि स्पष्टतः: भारतीय-विरोधी था, 
तो भी उसे दोनों सदनोंमें तृफानोंके बीचसे गुजरना पड़ा और रियायतें, चाहे वे 
जेसी भी हों, एक अनिच्छुक और कठोरह॒दय मन्‍्त्रीसे मुश्किलसे प्राप्त की जा सकीं। 
सिनेटमें दो अवसरोंपर कुछ घाराओंके सम्बन्धर्मों मत लेनपर पक्ष और विपक्षमें वरावर 
मत आये। यह भविष्यके लिए शुभ लक्षण है और सत्याग्रहके अच्छे प्रभावका सूचक 
है। इसने सदस्योंकी एक वहुत वड़ी संख्याके मनमें भारतीय मामलोंकी जानकारी प्राप्त 
करनेकी भावना तीर कर दी है। 

किन्तु जहाँ संधीय-संसदके कुछ सदस्य उत्साहपूर्वक हमारे पक्षमें बोले वहाँ जान 
पड़ता है, सम्राट्की सरकारने हमारी पूर्ण उपेक्षा की, और संघ-सरकारके विचारोंको 
पूरी तरह स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह अविश्वसनीय-सा लगगा, पर वस्तुतः सम्राट्की 
सरकारने विधेयक जिस रूपमें प्रकाशित हुआ था, उसी रूपमें, मंजूर कर लिया 
था और इस प्रकार वह अपने ही खरीतोंसे मुकर गई। यदि श्री हरकोर्टके वकक्‍तव्यकी 
रिपोर्ट ठीक है तो जान पड़ता है, उनका विश्वास यह है कि संघ-सरकार हम 
लोगोंके साथ पूरा न्याय करना चाहती है। विधेयकके मूल मसविदेपर, या संसदमें 
जो-कुछ हुआ, उसपर से ऐसी राय नहीं वनाई जा सकती है। मूल मसविदा इससे 
ज्यादा सख्त नहीं हो सकता था; दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपत्रोंकी भी यही राय 
थी। और विधेयक पेश करनेवाले मन्त्रीका रुख तो अत्यधिक प्रतिकूल था ही। 

पर यदि सम्रादकी सरकारने हमें धोखा दिया है और अपनी थातीकी उपेक्षा 
की है तो इससे हमें दुःखी नहीं होना चाहिए। उसे तो साम्राज्यकी यूरोपीय प्रजाके 
एक बअत्यल्प किन्तु ऊधमी अंशका प्रतिनिधित्व करनेवाली संघ-सरकारकों ही खुश 
करनेकी पड़ी हुई है, और ब्रिटिश ताजमें सबसे भासमान रत्न माना जानेवाला भारत 
तो ऐसे सहनशील लोगोंका देश है, जिन्हें, मानो, खुश करनेकी जरूरत ही नहीं -- 
लाड़-प्यार तो दूर रहा। वास्तवमें अपनी सर्वोच्च अदालत हम खुद ही हैं। यदि 
हम स्वयं अपने प्रति सच्चे हैँ तो कोई सन्देह नहीं कि दूसरे भी इसे जान लेनेपर 
हमारे प्रति सच्चे हो जायेंगे-- लेकिन, उससे पहले कदापि नहीं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-६-१९ १३ 


८१. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२४] 
६. संक्रामक रोग: शीतला-१ 


बुखार आदि कुछ-एक वीमारियोंके सम्बन्धर्म हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। 
सभी वीमारियोंके विपयमें सूक्ष्म विवेचन करना इन प्रकरणोंका हेतु नहीं है। और 
जब समस्त रोगोंका, ज्यादातर, एक ही कारण माना जाता है और उन समस्त 
गैग्रोंकक इलाज भी प्रायः एक-सा ही गिना जाता है तो फिर प्रत्येक रोगपर जुदा- 
जुदा लिखनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। शीतला-जैसे संक्रामक रोगकी उत्पत्तिका 
भी हम एक ही कारण मानते हैं, अत: उसकी चर्चा भी भिन्‍न रूपसे करना जरूरी 
नहीं है; तो भी शीतलाके सम्बन्धर्में एक प्रकरणको स्थान देना अनुचित नहीं होगा। 

शीतलाके तिकलनंपर हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। उसको लेकर अनेक भ्रम 
प्रचलित हैँ। हिन्दुस्तानमें तो शीतहाके लिए एक विश्यप देवी ही प्रतिष्ठित है और 
इस रोगके हो जानेपर असंख्य लोग मनौतियाँ मानते हैं। इस रोगकी उत्पत्ति भी 
अन्य रोगोंकी तरह रक्‍त-दोषसे होती है और यह रक्‍त-दोष जठरके ज्वरसे प्रारम्भ 
होता है। शरीरमें भरा हुआ जहर शीतलाके जरिये वाहर निकलता है। यदि यह विचार 
ठीक है तो शीतलासे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं। यदि यह रोग संक्रामक 
हो तो उन सभी छोगोंको, जो शीतलछाके रोगीको स्पर्श करते रहते हैं, यह हो जाना 
चाहिए। पर हम देखते हैँ कि ऐसा नहीं होता। अतः शीतलासे छृतका भय माननेंकी 
आवश्यकता नहीं है। तथापि सावधानी तो रखनी ही चाहिए। शीतलछाकी छूत लगती 
ही नहीं बिलकुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जिसका शरीर उसकी छूतको ग्रहण 
करने योग्य हो गया है, ऐसा मनृष्य यदि शीतछाके रोगीका स्पर्श कर ले तो उसपर 
अवश्य ही रोगका संक्रमण हो जायेगा और इसीसे जहाँ-जहाँ शीतछा निकलती है वहाँ 
अनेक लोग उसके शिकार बन जाते हैं। बीमारीके इस प्रकार संक्रामक होनेसे ही 
गौ-शीतछाका टीका छगाया जाता है और लोगोंको यह विश्वास दिलाया जाता है * 
या बहकाया जाता है कि गौ-शीतलहाका टीका छगावा छेनेसे शीतला अत्यन्त हलकी 
निकलती है और रोगका आक्रमण भी नहीं होता। शीतलाके टीकेका अर्थ इतना ही 
है कि गायके थनपर शीतलछाकी पीब छगा दी जाती है। और जब थन् पक उठता 
है तो इससे पीव लेकर चमड़ीके जरिये हमारे शरीरमें दाखिल करके हमारे शरीर- 
पर शीतलाका दाना उठा दिया जाता है ताकि महाशीतलासे हमारा छुटकारा हो जाये.। 
पहले यह माना जाता था कि इस प्रकार एक बार शीतलाका टीका लगवा लेनेसे 
मनष्यको फिर शीतला नंहीं निकलती। परन्तु अनुभवसे देखा गया है कि शीतछाका 
टीका रूगवा देनेके बाद भी मनुष्य बहुत दिनों तक उससे मुक्त नहीं रह पाते। इससे 
यह निष्कर्ष निकला कि एक मुहतके वाद तो शीतलाका टीका पुनः छूगवा ही लेना 
चाहिए। अब तो यह प्रथा-सी हो गई है कि जब-जब किसी इलाकेमें शीतलाका 


भारोग्यके सम्बन्धमें सामान्य शान [-२४ ] १०७ 


प्रकोप हो तव उस स्थानके सारे मनुष्योंको -- चाहे उन्हें पहले टीका लगाया जा 
चुका हो या नहीं--टीका छगवा ही लेना चाहिए। इस प्रकार अनेक मनुष्य पाँच- 
छः या उससे भी अधिक बार टीका लगवाते हुए देखे जाते हैं। 

शीतलाका टीका एक बड़ा जंगली रिवाज प्रतीत होता है। इस जमानेमें प्रचलित 
वहमोंमें से यह भी एक है। और इस प्रकारके वहम तो जंगली कहे जानेवाले लोगोंमें 
भी देखनेमें नहीं आते। इस वहमके हिमायतियोंकों इतनेसे सन्‍्तोष नहीं हो पाता कि 
जिसकी इच्छा हो वह यह टीका लगवाये; वे इसका लगवाना सभीके लिए अनिवार्य 
मानते हैं। जो छोग नहीं लगवाते उनपर कानूनी कारंवाई की जाती है, और उन्हें 
सख्त सजा दी जाती है। टीकेका यह आविष्कार १७९८ में हुआ। अत' इसे कुछ 
प्राचीन चहम नहीं कहा जा सकता। इस बीच तो लाखों मनुष्य उसके शिकार वन 
चुके हैं। जिन्हें यह टीका लगाया जाता है, वे. शीतछासे बच गये माने जाते हैं, 
यद्यपि ऐसा मान लेनेके लिए कोई सब आधार नहीं है। यदि टीका न छगवाया 
होता तो शीतला अत्यन्त उम्र रूपमें निकलती -- ऐसा कोई नहीं कह सकता। उल्टे 
टीका छगे हुए छोगोंको शीतला निकलनेके उदाहरण हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि यदि अमुक मनुप्यने टीका लगवा लिया होता तो वह शीलतासे मुक्त रहता। 

टीका लगवाना तो एक बड़ा गनन्‍्दा उपाय है। गायकी शीतलाकी पीब हमें लूगाई 
जाती है, इतना ही नहीं, मनुप्योंकी शीतलछाका टीका भी लगाया जाता है। साधारणतः 
पीवको देखकर कइयोंको के हो जाती है। यदि यह हाथमें लग जाता है तो लोग 
सावुनसे हाथ धोते हैं। यदि किसीसे इसे खानेके लिए कहा जाये तो ऐसी बातसे ही 
उसे उबकाई उठने लगेगी। यदि कोई मनुष्य ऐसा मजाक भी करे तो हम उससे लड़ने- 
पर उतारू हो जायेंगे। ऐसा होते हुए भी शायद ही किसीने विचार किया होगा कि 
टीका रूगवाकर हम पीव यानी सड़ा हुआ रकक्‍त ही ग्रहण करते हैँ। सभी जानते हैं 
कि बीमारीकी हालतमें कई वीमारोंको दवा या पेय-खुराक त्वचाके जरिये दी जाती 
है और उसका प्रभाव मूंह द्वारा खाई हुई खुराकसे भी अत्यन्त लेजीसे होता है। 
मूँहसे सेवन की गईं वस्तु एकदम रक्‍तसे नहीं मिल पाती, परल्तु त्वचाके द्वारा लिया 
गया पदार्थ एकदम रक्‍तसे जा मिलता है। और किचिन्त्‌-मात्र लिये गये पदार्थका असर 
भी तत्काल होता है। इस प्रकार देखा जाये तो शरीरपर श्षीघत्र प्रभावशील होनेकी 
दृष्टिसि तो त्वचाके द्वारा ली गई दवा या खुराक खाई हुई ही मानी जायेगी। और 
हम शीतलासे वचनेके लिए पीव भी खा जाते हैं। कहावत है कि डरपोक मौतसे 
पूर्व ही मर चुके होते हैं। ठीक इसी प्रकार शीतलाके रोगसे हम मर जायेंगे या 
कुरूप बन जायेंगे, इस भयसे हम टीका रूगवाकर पहले ही मर चुकते हैं। 

इस प्रकार पीव ग्रहण करनेमें में तो मानता हूँ कि हम सभी धर्म-्रष्ट होते हैं। 
मांसाहारी लोगोंको भी रक्त पीनेकी मनाही है। और फिर देखा जाता है कि जीवित 
प्राणीका रक्त या मांस तो खाया ही नहीं जाता। यह टीका. तो फिर जीवित और 
निर्दोष प्राणीका रक्त होता है और उसे सड़ाया जाता है और तब हमें त्वचाके जरिये 
खिलाया जाता है। अतः एक आस्तिक मनुष्य तो इस प्रकार रक्त सेवन करनेकी 


१०८ सम्पूणे गांवी वाइगय 
अपेक्षा यह पसन्द करेगा कि उसे हजार बार शीतछा निकले या एकाएक मृत्यु 
हो जाये। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-६-१९१३ 


८२. तार: गवर्नर-जनरलको 


जोहानिसवर्ग 
बे ४०३ ५ जून १६, १९१३ 
परमश्रेष्ठ लॉर्ड ग्लैड्स्टन 
[ गवर्ने र-जनरल 
प्रिटोरिया ] 


संसदर्म प्रवासा विवेयकक्रे पास होनेकी वातकों ध्यानमें रखते हुए मेरा 
संघ आपका ध्यान भारतीय समाजकी दृष्टिसि इन आपत्तियोंकी ओर 
आकर्षित करता चाहता हैं। विधेयक अस्थायी समझीौतेपर अमल नहीं 
करता। वह समझौतेके विपरीत मौजूदा अधिकारोंका अपहरण करता है। 
सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेके मौजूदा अधिकारमें कटौती करता 
है। तीन सालके पूर्व-निवासके बल्पर नेटालके निवासी भारतीयोंको 
उस प्रान्तमें फिर प्रवेश करनेकी जो सुविधाएँ अभी हैं उनसे उन्हें 
वंचित करता है। जिन्होंने तीन-पौंडी कर दे दिया है, उन गिरमिटिया 
भारतीयोंकोी भी इस विवेयकके अन्तर्गत प्रान्तमें निवासका हक. नहीं « 
होगा। दक्षिण आफ़िकाममें जन्मे भारतीयोंको केपके वर्तमान कानूनके - 
अन्तर्गत केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार है यह उसे छीनता है। 
फ्री स्‍टेटकी समस्या पहले-जेसी ही है क्योंकि शिक्षित भारतीय 
प्रवासियोंकोी हलफनामा देना होगा जो किसी भी अन्य प्रवासीसे प्रवा- 
सीके नाते नहीं लिया जायेगा। अतएव मेरा संघ विनम्र निवेदन 
करता है कि विधेयकपर आप अपनी अनुमति रोक लें और इस 
प्रकार मेरा संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है उसे उन 
तमाम तकलीफों, कष्टों और आत्मत्यागसे बचायें जो फिरसे आन्दोलन 


छिड़नेके फलस्वरूप समाजकों झेलना पड़ेगा।' 
े अ० मु० काछलिया 

अध्यक्ष, 
[अंग्रजीसी |. ब्रिटिश भारतीय संघ 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: सी०-डी० ६९४०/१३ 


१. इंडियन ओपिनिय्रनके २१-६-१९१३ के ,अंकमें तार विस्तृत रूपमें प्रकाशित हुआ था। लॉर्ड 
ब्लैडर्टनने जून १७ को इसकी प्राप्ति स्वीकार की और एक प्रति अपने मन्त्रियोंको भेजी । लेकिन 
जरथुस्ली अंजुमनक्री ओरसे पारसी रुस्तमजीने जो तार दिया, उसके ल्‍>जवाबमें गवनेर-जनरलने उन्हें सूचित 
किया कि में पिछके सप्ताह ही विषेषकपर अपनी सहमति दे चुका हू । 


८३. पतन्च; गो० $० गोखलंको 


फीनिक्स 
नेटाल 
जून २०, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 


यह ॒विवेयक बहुत बुरा है; और इसके विरोबमें सत्याग्रह करना आवश्यक 
है। आपको यह पत्र मिलते-मिलते शायद हममें से कुछ छोग जेल पहुँच जायें। मेरा 
इरादा अगले हफ्ते जोहानिसवर्ग जानेका है। वहाँसे अपनी आपत्तियोंके बारेमें में एक 
अन्तिम पत्र श्री फिशरको लिखूंगा और अनुरोध करूँगा कि उन आपत्तियोंकों अगले 
साल दूर कर दिया जाये। यदि वे ऐसा करनेका एक निश्चित, लिखित वचन दे देंगे 
तो संघर्ष स्थगित कर दिया जायेगा। वे ऐसा वचन देंगे, इसकी आशा बहुत कम 
है। अब जो संघर्ष होगा, वह निःसन्देह बहुत ही भयंकर होगा और लम्बा चलेगा, 
इसलिए पेश्तर इसके कि में अपने साथी सत्याग्रहियोंसे संघर्ष आरम्भ करनेके लिए 
कहूँ, में संधर्षके पुनरारम्भके कारण आनेवाले दुःखोंकों ठालनेके लिए वुद्धिसम्मत सभी 
वध तरीकोंकों अपनाना चाहता हूँ। 
विवेयकरममें निम्नलिखित दोष हैं: 
(१) जान पड़ता है कि [इसमें] फ्री स्टेटकटी कठिनाई जैसीकी-तैसी छोड़ दी 
गई है और इसीलिए जातीय भेदभाव भी बना रहेगा। 
(२) वर्तमान अधिकारोंमें बाघा आती है, क्योंकि 
(क) सर्वोच्च न्‍्यायालूयर्म अपीलका अधिकार बदल दिया गया है; 
(ख) दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका केपमें प्रवेशका अधिकार छीन लिया 
गया है। 
(ग) करे . . .* देनेवाले भूतपुर्वे गिरमिटिया भारतीयोंका अधिवासका 
अधिकार छीन लिया गया मालूम होता है। 
(घ) विवाहोंकी वरंमान स्थिति वहुत-कुछ बदल गई है, यद्यपि संशो- 
धनसे उत्तेजनामें बहुत कमी हुई है। 


मुझे अभी-अभी श्री झाइनरकी कृपासे संशोधित विधेयक मिला है। सम्भव है, 
इसमे दूसरे दोप भी हों। में आपको अगले हफ्ते पूरा वक्तव्य तैयार करके भेजूँगा। 
खत बहुत लम्बा न हो जाये इसलिए में ऊपर बताये गये मुद्दोंको यहाँ स्पष्ट नहीं 


करूँगा । 


१. यहों मूल पढ़ा नहीं जा सका । 
२, यह उपलब्ध नहीं है; देखिए “पत्र: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवक्रो”, पृष्ठ ११०७-१८ ।- 
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सम्पूणे गांधी वाद्गय 


और अब आपके प्रश्नोंके बारेमें। 

आपने देख ही लिया होगा कि विधेयकपर सम्राद्ने स्वीकृति दे दी है । 
सत्याग्रह शायद अगले महीनेके शुरूमें आरम्भ किया जायेगा। 

अपनेको गिरफ्तार कराने और जेल जानेके लिए हम नये अधिनियमको तोड़कर 
सब प्रान्तोंमें प्रवेश करेंगे और प्रमाणपत्र या अन्य कोई कागज नहीं दिखायेंगे। 
संघप॑में शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग भाग छेंगे। 

में इस समय जहांतक समझ सकता हूँ, संघर्ष १३ स्त्रियों और १०० पुरुपोंसे 
शुरू होगा। सम्भव है, बादमें संख्या बढ़ती जाये। 

बहुत रुपया इकट्ठा होनेकी आशा तो नहीं है; किन्तु पर्याप्त मात्रामें खाना और 
कपड़ा माँगकर इकट्ठा करनेमें मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। यदि हम 
सब जेल चले गये तो माँगनेका जिम्मा खुद कैलेनवैकने लिया है। इसका पूरा 
भरोसा किया जा सकता है कि जबतक उनके शरीरमें प्राण हैं, वे एक भी 
परिवारकों भूखा नहीं रहते देंगे। यदि - भारत या दूसरी जगहोंसे बिना माँगे 
रुपया नहीं आता तो हम पंदल जायेंग-आयेंगे और तब तारों और केविलों 
(समुद्री तारों) पर बिलकुल पेसा खर्चे न किया जायेगा। इस समय जोहानिस- 
बगंका सारा सावेजनिक कार्य कुमारी इलेसिन करती हैं; किन्तु अपनी आजी- 
विकाके लिए वे दूसरी जगह काम करती हैं। में लन्दन-समितिके लिए विशेष रूपसे 
पंसा इकट्ठा कर रहा हूँ जो आपकी मर्जीपर रहेगा। में दूसरे आथिक रूपसे 
भी मुक्त हो रहा हूँ। इंडियन ओपिनियन के कर्मचारियोंकी संख्या न्यूनतम कर 
दी गई है और वे अपने साधनोंपर गृजारा करने छगेंगे। मेरी कुछ व्यतक्गित 
जिम्मेदारियाँ डॉक्टर मेहता पूरी कर रहे हैं। 

संघर्षके एक साल तक चलनेकी आशा है; किन्तु यदि हमारे पास मेरे अनुमानसे 
अधिक छोग हुए तो सम्भव है, यह संध-संसदके अगले अधिवेशन तक ही बन्द 


' हो जाये। हम तो ऐसा मानकर तैयारी कर रहे हैं कि लड़ाई हरूम्बी 


चलेगी । 
समाजको इस संकटठमें से निकाल ले जानेके लिए कितने पेसेकी आवश्यकता 


होगी, इस प्रश्वका उत्तर देना कठिन है। मैंने जो न्यूनतम अनुमान -किया है, 
उसके अनुसार नकद पेसेकी ,हमें कोई जरूरत नहीं होगी। किन्तु मुझे जब 
पैसा मिलेगा, में उसका उपयोग संघर्षको जल्दी खत्म करने और परिवारों 
एवं “इंडियन ओपिनियन 'को सहायता देनेमें करूँगा। नेटाल और केपके कुछ 
लोग संघष॑में निश्चय' ही सम्मिलित होंगे। 


* आपसे मेरी प्रार्थना यह है: कृपया हमारे बारेमें चिन्ता न करें, सार्वजनिक 


रूपसे घन न माँगें और इस कार्यके लिए अपने स्वास्थ्यको हानि न पहुँचायें। इस 
प्रार्थनामें मेरा स्वार्थ है। में आपसे भारतमें प्रत्यक्ष रूपसे मिलने, आपके अधीन काम 
करने, और कहूँ तो, आपके चरणोंमें रहकर वह सब सीखनेके लिए उत्सुक हूँ जो 


१, डॉ० आणजीवन मेहता; जब गांधीजी रन्दनमें विद्याष्यपयन कर रहे थे, तभीसे उनके मित्र । 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२५] १११ 


में सीखना चाहता हूँ, और जो मुझे अवश्य सीखना है। यदि में कुछ वातोंमें गलती- 
पर हूँ तो अपना भ्रम दूर करना चाहूँगा और यदि में ठीक हूँ, किन्तु हम परस्पर 
सहमत नहीं हैँ तो में चाहता हूँ कि वह भ्रम भी दूर हो जाये। यदि मुझे आपका 
कोई पत्र न मिले तो भी आपके सम्बन्धर्में मुझे कोई गलतफहमी नहीं होगी। किन्तु 
जव-कभी आपके पास समय हो और आप स्वस्थ हों, तो में आपके पत्रों और 
परामशका स्वागत करूँगा और उन्हें मूल्यवान समझूंगा। उनसे मुझे सान्‍्त्वना मिलेगी | 
श्री हॉलका पत्र मिलनेके वाद मेने यह निश्चय किया था कि आपको सीधा 
पत्र न लिखूँगा; किन्तु आपका पत्र आनेपर मेरे सामने कोई रास्ता नहीं वचा। 
पोलकके नाम आपके तारके सम्बन्धमें मुझे दूसरा पत्र लिखना होगा। यदि किसी 
तरह आना सम्भव हुआ तो वे आ जायेंगे। मुख्य विचार दो बातोंका है--पैसेका, 
और उनके परिवारका। उनसे कल सारी स्थितिपर बातचीत होगी और फिर उन्हीं- 
पर छोड़ दूंगा कि वे डर्बन लौटनेपर आपको पत्र लिख दें। चिट्ठियाँ रवाना करनेके 
लिए मेरी अपेक्षा उन्हें एक दिन अधिक मिलेगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२८) से। 
सौजन्य : सर्वे्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी । 


८४. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२५] 


६. संक्रामक रोग [जारी ]: शीतला-२ 


शीतलाके टीकेसे होनेवाले दुष्परिणामोंके सम्बन्धमें इंग्लैंडमें अनेक विचारशीर 
लोगोंने खोज की है और इसके विरोघमें अभी वहाँ एक मंडलकी स्थापना हुई है। इस 
मंडलके सदस्य शीतलाका टीका नहीं छूगवाते। शीतलाका टीका छगवानेके अनिवार्य 
कानूनका थे छोग विरोध करते हँ। कई तो इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। वे 
दूसरोंकों भी समझाते हैँ कि शीतछाका टीका न लें। इस सम्बन्धर्में अनेक पुस्तकें भी 
लिखी गई हैं, और अनेक वाद-विवाद चल रहे हँ। शीतलछाके टीकेका विरोध करनेके 
जो कारण दिये जाते हैं वे निम्न प्रकार हैं: 

१. गायके थनसे जिसपर वास्तवर्मं वछड़ेका हक है, लस निकालनेकी क्रिया हारा 
लाखों जीवित पशुओंके साथ महान क्र्रताका व्यवहार किया जाता है। यह 
निर्दंयता मानवकी दयावृत्तिको शोभा नहीं देती, अतः उस रूससे कुछ लाभ भी 
होता हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। मनृष्यमात्रका यह कत्तंव्य है। 

२. इस लससे लाभ नहीं होता, इतना ही नहीं; वल्कि इसे लेनेसे मनुष्यके शरीरमें 
दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते हें। उनकी मान्यता है कि शीतलाके टीकेका 
प्रचलन होनेके वाद दूसरे रोग अधिक फैले हैं। 


११२ सम्पूण गांधी वाढमय 


३. यह लस मूलमें मनुण्यके 'रक्तसे बना है, अतः यह सम्भव है कि उस सारे लसमें 
उस मनुष्यके दूसरे रोगोंके कीटाणु हों। 

४. टीका लगानेसे मनुष्य रोगमुकत हो ही जाता है, यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता। इसके आविधष्कारक डॉ० जेनरका प्रारम्भमें यह कहना था कि एक 
हाथमें एक दाना खुदवानंसे मनुष्य सदाके लिए रोगमुक्त हो जाता है। फिर 
कहने लगे -कि दोनों हाथोंपर टीका लगानेसे मुकत हो जायेगा। इसके वाद 
दोनों हाथोंमें एक-एकसे अधिक दाने खुदवाये जाने छलगे। और जब इतना कर 
लेनेपर भी 332 होने लगा तब यह माना जाने लगा कि एक बार चेचक 
निकलवा लेनेके बाद सात वर्षसे अधिकके लिए [इस रोगसे ] मुक्तिका विश्वास 
नहीं दिलाया जा सकता; और अब सातके बदले तीन वर्ष माने जाते हैं। 
इस प्रकार स्वयं डॉक्टर ही कुछ निश्चित नहीं कह सकते। दरअसल चेचकका 
टीका लगवानेवाले व्यक्तिको चेचक कदापि नहीं निकलेगी, यह बात तो मिथ्या 
ही है। टीका .छगवा चुकनेपर जिन्हें. चेचक नहीं निकली यदि वे टीका न 
लगवाते तो उन्हें चेचक निकल ही आती, यह भी कोई साबित नहीं कर पाया। 

५.  अस्तमें वे कहते हैं कि [शरीरमें |] इस लसका प्रवेश करवाना एक घृणित रिवाज 
है। गन्दगीके द्वारा गन्दगी दूर की जा सकती है, ऐसी मान्यता मूर्खतापूर्ण है। 
इस प्रकार अनेक दलीलों और उदाहरणोंके द्वारा उपर्युक्त संस्थाने अंग्रेज जनताके . 

मनको प्रभावित किया है। इंग्लेंडका एक ऐसा शहर है कि जहाँकी आवादीका एक 

बहुत बड़ा भाग चेचकका टीका विलकुल नहीं छगवाता और इस हिसावसे उस शहरकी 
जनतामें यह रोग कम नजर आता है। इस संस्थाके लगनशील सदस्योंने यह सावित 
कर दिखाया है कि चेचककों लेकर यह भ्रम बनाये रखनेमें डॉक्टरोंका स्वार्थ है। 
उन छोगोंको प्रतिवर्ष जनताकी ओरसे हजारों पौंड टीका छगानेके कार्यमें मिल जाते 
हैं। अतः जाने या अनजाने चेचकके टीके द्वारा होनेवाली हानिको वे देख नहीं पाते। 
कई डॉक्टरोंने तो स्वयं यह मत जाहिर किया है और उन्हींमें बहुतेरे ऐसे हैं जो 
चेचकके टीकेके सख्त खिलाफ हो चुके हैं। 

चेचकका टीका यदि इस प्रकार हानिकर है तो हमें उसे क्यों लगवाना चाहिए ! 
इसका जवाब में तो निर्भयतापूर्वक “ना” कहकर ही दूंगा। इतना होते हुए भी इसमें 
अपवाद तो है ही। जान-बूझकर अपनी मर्जीसि किसीको भी टीका नहीं लगवाना 
चाहिए, इतना वो में दृढ़ताके साथ कह सकता हूँ। पर जहाँ-जहाँ हम निवास करते हैँ 
वहाँ चेचक निकलवाना कानूनन जरूरी है। इस मुल्कमें (आफ्रिकामें) यह कानून 
तोड़ना एक बड़ी जोखिम उठाने-जैसा होगा। क्योंकि यदि हम उसका विरोध करें 
तो हमारे सिर जान-बूझकर सार्वजनिक स्वास्थ्यको जोखिममें डाल देनेका इलजाम 
मढ़ दिया जायेगा--पहलेसे जो इलजाम हैं सो तो हैं ही। अतः ऐसी स्थितिमें 
अपना फर्ज क्‍या हो सकता है? जहाँ आबादीका एक बड़ा हिस्सा चेचकके टीकेको 
कानूनन मानता है और हम उसी इलाकेमें रहते हों तो उस इलाकेका भय दूर करनेके 
लिए वहाँके जैसा प्रचलित इलाज करवाना हमारा फर्ज हो जाता है। और जो लोग 


तार : गो० कृ० गोखलेको ११३ 


इसमें मेरे बताये कारणोंसे घामिक आपत्ति मानते हों उन्हें तो अकेले भी इसके 
विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए और जो संकट आये उन्हें उठा लेना चाहिए। वह 
मनृष्य, जो केवल यह मानता हो कि टीका न लगवानेसे स्वास्थ्यको हानि न होगी, 
एकाएक ऐसे कानूनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ऐसे मनुष्यको तो [इस सम्बन्धमें ] 
बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसमें यह शक्ति होनी चाहिए कि वह अपनी 
मान्यताएँ दूसरोंकों समझा सके। उसे जनताका मत परिवर्तित करनेके लिए तंयार 
होना चाहिए। पर जो मनृष्य ऐसा न कर सके वह तो अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेकी 
दृष्टिसि भी जनमतके विरुद्ध नहीं जा सकता। बहुतेरे कार्य ऐसे हैं जो हमें पसन्द 
नहीं होते, फिर भी हम जिस समाजमें रहते हैं उसकी खातिर हमें करने पड़ते 
हैं। समाजकी सुख-सुविधाके सामने हमें अपनी व्यवितगत सुविधाओंको दरकिनार 
करना पड़ता है। वहुमतके सम्मुख एक व्यक्ति खड़ा हो सके, ऐसा अवसर तो धर्म 
या नीतिकी वात होनेपर ही आ सकता है। यही साधारण नियम है। जो मनुष्य 
अपना कोई मत ही नहीं रखता किन्तु इस प्रकारके लेखोंसे प्रभावित होकर और 
अपनी आलसी वृत्तिको उत्तेजित करनेके लिए टीका न लगवाना चाहे उसे तो कानूनका 
ही पालन करना चाहिए। 

और फिर टीका न लरूगवानेवालेको स्वच्छता आदिके नियमोंको समझते हुए 
' उनका भी वरावर पालन करना चाहिए। जो मनुष्य शीतछाका लस लगवाना तो 
न चाहे, किन्तु विषय-भोगके जरिये विप ग्रहण करता हो या स्वास्थ्यके अन्य नियमोंका 
उल्लंघन करके दुःख भोगता हो उसे उस देश या समाजका विरोध करनेका अधिकार 
नहीं है जिसमें चेचकका टीका स्वास्थ्य-सम्पादनका नियम माना जाता है। 

[गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३ 


८५. तार: गो० कृ० गोखलेको 
डर्बन 
जून २१५, १९१३ 
गोखले 
लन्दन 
मन्‍्त्रीकों अन्तिम पत्र देनेके लिए ट्रान्सवाल जा रहा हूँ। यदि जवाब सन्तोष- 
प्रदः हुआ और नया समझौता किया गया तो सत्याग्रह नहीं होगा। कानूनमें 
चार घातक आपत्तियाँ मौजूद दिखती हैं। मुझे खास आशा नहीं है। सम- 
झौता न होनेपर, जुलाईके प्रारम्भमें सत्याग्रह शुरू। तत्व पोेक रवाना 
हो सकते हैं। यदि सम्भव हो तो उनके आने-जाने व एक साल रहनेके 


१ और २. देखिए “पत्र: गृह-मन्त्रीक निजी सचिवकों”, १८ १७-१८ । 
१२-८ 


११४ सम्पूणे गांधी बाद मय 


खर्चके लिए जो परिवारके यहां साथ रखनेके भत्तेको मिलाकर अनुगानतः 
एक हजार पौंडः होगा भारतमें चन्द्रा किया जाये। यह चन्दा यहाँ कर 
पाना फिलहाल असम्भव है। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४३)की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसायटी । 


८६. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२६ ] 


६. संक्रामक रोग [जारी] : शीतला-३ 


इस प्रकार शीतढाका विवेचन करते हुए हमने टीकेकी हानियां देखीं। अव 
यह समझ लेना जहूरी है कि इस रोगकी रोक-थाम कैसे की जाये। जो मनष्य इन 
प्रकरणोंमें वताय गये हवा, जल और खुराकके नियमोंका विवेकपूर्ण पालन करेगा उसे 
शीतलछा निकलनेकी कोई सम्भावना नहीं है। क्योंकि शीतलाके विषका प्रतिकार करनेकी ' 
ताकत तो उसके रक्त ही में होती है। 

जिसे शीतला निकल आई हो उसके लिए गीछी चादरकी लपेट (वेट शीट 
पैक)का प्रयोग बड़ा चमत्कारिक इलाज है। वीमारको कमसे-कम [ दिनमें | तीन वार 
गीली चादरमें सुलाना चाहिए। ऐसा करनेसे वीमारके शरीरकी तीन्न उष्णता कम 
हो जायेगी और निकले हुए चेचकके दाने थोड़े ही दिनोंमें नरम पड़ जायेंगे। इन 
दानोंपर मरहम आदि छगानेकी भी कोई जरूरत नहीं है। यदि शरीरमें ऐसे एक-दो 
स्थानपर ही शीतला हो, और वहाँ मिट्टीकी पट्टी रखी जा सकती हो तो रखी जानी 
चाहिए। खुराकें रुचिके अनुसार चावल, नीवू और हलका ताजा मेवा लिया जाये। 
“४ हुलका मेवा” लिखनेका हेतु यह है कि जब शीतलाका दाह तेज हो तब खजूर, 
बादाम आदि पौष्टिक मेवे न लिये जाय। गीली चादरकी लपेटसे एक सप्ताहके भीतर 
दाने नरम पड़ते ही चाहिए। यदि वे नरम न पडें तो समझना चाहिए कि शरीरमें 
अभी विष वाकी है और वह निकल रहा है। शीतला कोई बड़ा भारी रोग है, यह 
माननेका कारण नहीं है। वल्कि वह तो शरीरमें भरे हुए रोगके बाहर निकलनेका 
और उसके परिणामस्वरूप उस हृदतक शरीरके दुरुस्त होनेका लक्षण-भर है। 

यही मन्‍्तव्य अनेक रोगोंपर लागू होता है। पर शीतला-जैंसे रोगोंके लिए 
विशेष रूपसे उचित जान पड़ता है। बीमारियोंके हट जानेपर बीमार कमजोर हो 
जाता हैं और कितने ही रोगी बादमें भी किसी-त-किसी रोगसे पीड़ित रहते हँ। इसका 
कारण वह मूल बीमारी नहीं होती वल्कि बीमारीके लिए किये गये इलाज होते हैं। 
बखारमें कुनेनके सेवनसे प्रायः कान बहरे हो जाते हैं। किसी-किसीको / क्विनिनिज्म 8 ० 
नामका भयंकर रोग हो जाता है। व्यभिचारसे होनेवाले रोगोंको दूर करनके उपचारोंम 
पारा आदि होते हैं और इससे जो रोग पैदा हो जाते हैं, उनसे रोगी सदाके लिए 


पत्र : गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों- श्श्ष 


पीड़ित रहता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है। अतः दवाओंके सेवनसे रोग नहीं मिटता। 
इतना ही नहीं, बल्कि ये दवाइयाँ दूसरे रोगोंका कारण वन जाती हैं। दस्तको बन्द 
करनेके ज़ुलाब लेनेवालेको बवासीर आदि रोग हो जानेके अनेक उदाहरण देखनेमें 
आते हैं। रोग हो जानेपर उसके कारणकी खोज की जाये, उसे दूर किया जाये और 
रोगसे छुटकारा पाया जाये तथा भविष्यमे प्राकृतिक नियमोंका पालन किया जाये। 
इसके-जसी पोएण प्रदान करनेवाली कोई भस्म नहीं है-- यह निविवाद है। लोहा आदि 
धातुओंकी फूंकफकर उसकी भस्म बनायी जाती है। इनको अक्सीर इलाज मान लेना 
भी भ्रम ही हैं। इनका कुछ असर होता है, इसका तो स्पष्ट अनुभव होता है; 
परन्तु ये जिस हद तक शरीरकों ठीक करते जान पड़ते हैं उसी हद तक मनोविकार 
पैदा करते हैँ अत: मूल रूपमें मनृष्यके लिए हानिकारक ही होते हैं। शीतलाकी 
बीमारीके लिए एसी दवाइयाँ अधिक' उपयुक्त मानी जाती हैं। शीतलाके रोगियोंको 
प्रायः शीतरहा फिरसे नहीं निर्कंकती। इतना ही नहीं, वल्कि उसके बाद रोगीका 
शरीर बड़ा स्वस्थ हो जाता है। कारण, शरीरका सारा विप निकल जाता है। 
जब शीत्तला नरम पड़े और दाने सूखने लगें तव वीमारकी चमड़ीपर जैतूनका 

तेल लगाया जाये गौर उसे रोज स्नान कराया जाये। ऐसा करनेसे शीतलाके दाग 
प्राय: मिट जायेंगे और नई चमड़ी आने छंगेगी। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३ 


८७. पत्र: गृह-सन्त्रीके निजी सचिवको' 


जोहा निसबर्ग 
जून २८, १९१३ 
गृह-मन्त्रीके 
निजी सचिव, 
प्रिटोरिया 
प्रिय महोदय, 


मेने प्रवासी-नियमन अधिनियम (इसीग्रैंट्स रेग्यूलेशन ऐक्ट) के अध्ययनका प्रयत्न 
किया है और म॑ क्तज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि यह मूल विवेयकसे अच्छा है।' 
किन्तु सादर निवेदन है कि यह कमसे-क्रम चार बातोंमें १९११ के अस्थायी समझौतेको 
कार्यान्वित नहीं करता। मेरी विनीत सम्मतिमें, यदि इन चार मुद्दोंके वारेमें शिकायत 


१. यह १३-९-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें, “ रिवाइबल ओफ़ पेसिव रेज़िस्टस” 
(“ सत्याग्रदका पुनरारम्म ?) शीषकसे प्रकाशित हुआ था । 

२. विषेषक्के मसविदे और अधिनियमके “गजट? में प्रकाशित रूपकी विस्तृत तुलना इंडियन 
ओपिनियनमें प्रकाशित हुई थी; देखिए परिशिष्ट ६ । 


११६ सम्पूण गांधी वाहमप 


दूर कर दी जाये, तो सरकारकी नीतिमें कोई परिवर्तन हुए बिन्रा भी समझौतेकी 
इर्तोका-- भेरे देशवासी उसका जो आर्य समझते हैं उस अर्थ -- पालन, केवल पालन 
हो जायेगा। 
उक्त चार मुद्दे निम्नलिखित हैं: 
(१) इसमें “अधिवासी” (डोमिसाइल) दब्दकी जो परिभाषा की गई हैं 
उसके अनुसार, जान पड़ता है, १८८५ का भारतीय प्रवासी कानून संशोधन 
अधिनियम छागू होनेके बाद आये हुए भारतीय गिरमिटियें और उनके वंशज 
निषिद्ध प्रवासी हो गये हैँ। 
(२) यदि उक्त व्याख्या ठीक हो तो दक्षिण आक्रिकार्में जन्म लेनेपर भी इस 
श्रेणीमें आनेवाले वंशन आगसे केप प्रान्तर्म प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 
(३) जो स्त्रियाँ दक्षिण आफ्िकार्मे भारतीय घामिक विधियोंके अनुसार 
व्याही गई हैँ और फिर जो भारत जानेके बाद वहाँसे अपने पतियींके साथ 
लौटेगी उनका दर्जा वही नहीं होगा जो भारतमें ही [विवाहित |' स्त्रियोंका 
होता है। और न इस संशोधनमें उन सेकड़ों स्त्रियोंके लिए ही कोई व्यवस्थाकी 
गई है जो गर-ईसाई धर्मोके अतुसार व्याही गई हैं। 
(४) जान पड़ता है, फ्री स्‍्टेटकी कठिनाई जैसी पहले थी वैसी ही बनी रहेगी । 
पहले मुहके बारेमें इस तथ्यकों ध्यानमें रखते हुए कि मन्त्री महोदयने दक्षिण 
आफ़िकार्मे जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेश करनेके अधिकारकों मान्यता दी है, बशर्ते 
"कि वे दक्षिण आकफ्रिकाके अधिवासी भारतीय साता-पिताओंकी सन्‍्तान हों, पर उन 
गिरमिटिया माता-पिताओंकी सनन्‍्तान न हों जो १८९५ का नेटारलू अधिनियम १७ लागू » 
होनेके बाद गिरमिटमें बँधे थे।' मुझे लूगता है कि यदि सरकार १८९५ का अधिनियम 
लागू होनेके बाद गरिरमिटमें वेधनेवाले भारतीयोंकी दक्षिण आफ्रिकार्सें जन्मी सन्तानके 
दर्जको भी मान्य कर ले तो यह उसके लिए एक मामूली बात होगी। मुझे विश्वास 
है कि सरकारका मन्शा न उपनिवेक्षमें जन्मे भारतीयोंमे इस प्रकार विभेद पैदा करना 
है और न ऐसे गिरमिटिया भारतीयोंके अधिवासके अधिकारको मान्यता दे देनेसे 
सरकारकी नीतिपर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसे भारतीयोंकी संख्या सात हजारसे 
ऊपर नहीं हो सकती। सच कहें तो, यह संख्या वेटाठकी भारतीय आबादीकी 
तुलनामें, जो १,३३,००० कूती जाती है, कोई खतरनाक स्थायी वृद्धि नहीं मानती जा 
सकती, खास तौरसे इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि इन लोगोंकी जरूरत नेटालके 
यूरोपीयोंको है। हि 
. भारतीय समाजके लिए पहले और दूसरे, दोनों ही मुद्दे अत्यन्त-महत्त्वपूर्ण हैँ। 
यदि ये लोग तीन पौंडी वाधिक कर दे रहे हैं, तो नेटालकी अदालतोंके फंसलेके अनुसार 
इनको नेटालमें स्थायी निवासीके रूपमें रहनेका अधिकार है। क्या वे अब निषिद्ध 
प्रवासी माने जायेंग ? मेरा खयाल है कि सरकार उन्हें निर्वासित नहीं करना चाहती; 


१. यहाँ मूलमें शब्द साफ पढ़नेमें नहीं गाता । 
२. मूलमें ही वावय अपूर्ण रह गया जान पड़ता है । 


पत्र: ग्रद-मत्रीके निजी सचिवकों ११७ 


परन्तु तव क्या वह अधिनियमकी व्यापार करने या जमीन रखनसे सम्बन्बित धाराओंको 
लागू करना चाहती है? ४ 

विवाहके प्रश्नके वारेमें मैंनें जो कठिनाई बताई है वह मेरी विनम्र सम्मतिमें 
स्पष्ट और विचारणीय है। 

जनरल स्मट्स और मेरे बीच हुए ,पत्र-व्यवहारके' अन्तिम मुद्दके सम्बन्धर्मे यह 
सन्देह प्रकट किया गया था कि आसंरक्षण-सम्बन्धी घाराके बावजूद क्या ऐसे भारतीयोंको 
भी परिच्छेद ३३के खण्ड ८ में उल्लिखित हरूफनामा देना पड़ेगा जिनको नये अधि- 
नियमके अन्तर्गत इस प्रान्तमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा सकती हो। में समझता 
हैँ कि फ्री स्टेटके लोग भी यह नहीं चाहते कि भारतीय प्रवासीसे अपमानजनक हलफनामा 
माँगा जाये; वल्कि यह चाहते हैं कि उसे जमीन रखना, तथा खेती या व्यापार 
करना कानूनी तौरपर मना हो। यदि कानूनमें ही खास तौरसे इसका उल्लेख कर 
दिया जाये, तो उनका उस घाराको निकालनेपर आपत्ति करना उचित नहीं होगा, 
जिसके अन्तर्गत हलफनामा देना आवश्यक है। 

: - फिलहाल, और समझौतेके उद्देश्यसे, में सर्वोच्च न्‍्यायालयका क्षेत्राधिकार हटानेका 
(में मानता हूँ कि अब यह आंशिक रूपसे ही हटता है) और अधिनियमकी उन 
दूसरी कड़ी धाराओंका प्रइन नहीं उठाता जिनके कारण यह अधिनियम पहलेके उन, 
प्रान्तीय कानूनोंके मुकावले बहुत ज्यादा अनुदार हो जाता है जिनकी जगह इसे रखा 
जा रहा है। 

यदि श्री फिशर समझते हों कि सरकारके लिए भारतीय समाजकी वात मानना 
और अगले वर्ष आवश्यक संशोधन करनेका आद्वासन देना सम्भव है और यदि उनका 
खयाल हो कि इन मुद्दोंपर स्वयं मुझसे बातचीत करना कुछ भी लाभप्रद है तो में 
उनसे खुशीसे मिलूँगा। आशा है, श्री फिशर मेरे पत्रपर उसी भावनासे विचार 
कर सकेंगे जिस भावनासे मेने उसे लिखा है। मेँ उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हें 
कि मेरी इच्छा कोई बड़ा संकट उत्पन्त करनेकी नहीं हैं; किन्तु यदि सरकार और 
भारतीयोंके वीच समझौता न हो सका तो निश्चय ही संकट उत्पन्न हो जायेगा। 

यदि भेंट होती है तो उसमें इसपर वातचीत करना आवश्यक होगा कि यदि 
विवाह एक-पत्नीक विवाह नहीं है तो उन विवाहिता स्त्रियोंके प्रवेशमें मौर शिक्षित 
भारतीयोंके प्रवेशको नियन्त्रित करनंके तरीकेके सम्बन्धर्में अधिनियमपर कंसे अमल 
किया जायेगा। पत्र बहुत लम्बा न हो जाये, इसलिए और इसलिए भी कि मेरा खयाल 
है कि यदि कानूनको ही सुधारा जा सके तो उसपर किये जानंवाले अमलको सुधारना 
भपेक्षाकृत सुगम है, यहाँ में इन मुद्दोपर विचार नहीं करता। 

कहनेकी जरूरत नहीं कि पूरा पत्र यह मानकर लिखा गया है कि सरकार और 
मेरे बीच तारों या पत्रों द्वारा जिन अधिकारोंके वारेमे चर्चा हो चुकी है उनके अतिरिवत 

अन्य किसी भी वर्तमान अधिकारमें यह अधिनियम कोई हेरफेर नहीं करता।' 


२. देखिए खण्ड ११ । 
२. लगता है कि गांधीजीने पद पैरा बादमें अपने ही द्वायते जोढ़ा था । 


११८ सम्पूणे यांधी वाडममय 


मे अपने साथी कार्यकर्ताओंको कोई सलाह देनेसे पहले आपका उत्तर जान लेना 
चाहता हूँ। इसलिए उत्तर तारसे देनेकी कृपा करें। - 
आपका विश्वस्त, 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८११) की फोटो-नतकलसे। 


नही 


८८. पन्न ः गृह-सचिवकों 


[ जोहानिसवर्ग | 
जुलाई २, १९१३ 
महोदय, 

आज सुबह मेरी और आपकी जो वातचीत हुई थी, उसके मुद्दोंको में आपकी 
इच्छानुसार लिखित रूप दे रहा हूँ 

१. दक्षिण आफ्िकार्म जन्मे भारतीयों और केप प्रवासी काननके अच्तगंत उनके 
_कैपमें प्रवेश करनके अधिकारके सम्बन्धर्मे मेरा विचार यह है कि नये काननके खण्ड 
"के अच्तगंत इसी खण्डके उपवन्धके कारण ऐसे लोग प्रवेश नहीं पा सकते। यदि 
सरकारका मन्शा, अवतक की भाँति, उनके अधिकारकों उसी हालतमें मान्यता देनेका 
है जब वे दक्षिण आफ्रिकार्मे अपना जन्म सिद्ध कर दें तो वह इसे, कोई नया कानून 
पास किये विना, ऐसे विनियम बनाकर भी कर सकती थी, जो उन्हें इस कानूनके 
खण्ड १की धारा (क) के प्रभावसे बरी कर देते। ध्यान देनेकी बात है कि यदि ऐसे 
भारतीय केपकी साधारण शैक्षणिक परीक्षा पास कर ले तो वे घारा ५के उपखण्ड रके 
अनुच्छेद (क) के अनुसार इस प्रान्तम प्रवेश कर सकते हेँ। आप जानते ही हैं कि 
उपनिवेशमें जन्मे अधिकांश भारतीय गवर्नमेंट इंडियन स्कूलोंकी शिक्षा समाप्त कर 
चुके हैं और उनमें केप-परीक्षाममें बेठनकी पर्याप्त योग्यता है। यह भी सुविदित है 
कि जबसे केप-कानून लागू है तवसे दक्षिण आफ्रिकार्म उत्पन्त शायद ही किसी ऐसे 
भारतीयने, जो केप प्रान्तका न हो, वहाँ जाकर बसनका प्रयत्न किया हो। कारण 
यह है कि वहाँ उसके लिए 'कोई गुंजाइश ही नहीं है। 

२. जैसा कि में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सन्‌ १८९५के संशोधन कानूनके 
अन्तर्गत नेटालमें प्रवेश करनंवाले गिरमसिटिया भारतीयोंके सम्बन्धर्में नेदालकी अदालतोंने 
यह मत व्यक्त किया है कि अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त कर लेनेपर ये लोग 
नेटालमें बसनेको स्वतन्त्र है, और यदि ये अपनेको दुबारा गिरमिटवद्ध न करते तो भी 
इन्हें निषिद्ध प्रवासी नहीं माना जा सकता। अदालतोंने यह भी कहा है कि तीन 
वर्षके गिरमिट-मुक्त निवासके बाद उन्हें अन्य भारतीयोंकी भाँति अधिवासके अधिकार 
प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु ऐसा छूगता है कि इस वर्तमान कानूनमें “अधिवासी” 


१, इस पत्रके वाद २ जुलाईको- दोनोंकी भेंट भी हुईं थी । गांधीजीने चर्चामें उठे मुद्दोंको लिखित 
रूप दे दिया था; देखिए अगला शीषष॑क । 


पत्र : यृह-सचिवको ११९ 


शब्दकी जो परिभाषा की गई है, उसका इन भारतीयोंपर प्रतिकलरू प्रभाव पड़ता 
है। मे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम नेटालमें प्राप्प सबसे अच्छी काननी 
सलाह ले चुके हैं; उसके अनुसार ऐसे भारतीय' इस परिभापाके अन्तगंत नहीं आते 
ओर नये कानूनका उनके अधिकारोंपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी 
में अपने देशभाइयोंको यह सलाह देनेकी जिम्मेवारी अपने सिरपर नहीं लेना चाहता 
कि वे सि्फ इस कानूनी सम्मतिको मानकर चलें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भविष्यमें 
सामने आनेवाले जिन मुदोंका पूर्वाभास कमसे-कम मुझे हो जाये, उनपर विचार 
किये बिना अथवा उन्हें पूरी तरह समझे बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिर भी, 
यदि सरकार “ अधिवास ” शब्दकी वँसी ही व्याख्या करती है जैसी कानूनी सलाहकारने 
की है तो इस आशयका कोई आश्वासन दे देनेसे यह मामला तय हो जाता है। अब 
म॑ यह वात आपके सामने अपनेतई साफसे-साफ शब्दोंमें रख दूँ। हम गिरमिटिया 
भारतीयोंको कोई नया हक दिलानेकी कोशिश नहीं कर रहे हैं; किन्तु हम उनके 
वर्तमान अधिकारको पूर्ण रूपसे सुरक्षित रखनेके लिए उत्सुक हैं। और भारतीयोंकी 
मान्यताके अनुसार यह अधिकार इस प्रकार है: यदि कोई ऐसा गिरमिटिया भारतीय --- 
जिसने सन्‌ १८९५के वाद सेवाका अनुवन्ध किया है-- अपने अनुवन्धकी अवधि समाप्त 
होनेपर मुक्त हो जाता है और फिर दुवारा गिरमिटमें बँघे विना तीन साल. तक 
इस प्रान्तमें रहता है और फिर भारत जाकर पुनः वापस आता है तो उसे नेठालके 
मौजूदा प्रवासी कावूनके अन्तर्गत, अपने तीन वर्षके निवासके आधारपर, इस उपनिवेशरम्मे 
प्रवेश करनंका अधिकार है। 

३. फ्री स्टेटके सम्बन्ध मेने आपका ध्यान जनरल स्मट्ससे प्राप्त एक पत्रकी 
ओर दिलाया था। इस पत्रमें उन्होंने बताया है कि उनके विचारमं सम्भवतः फ्री स्टेटमें 
ज्ञापनकी जहूरत नहीं है। यदि सरकारके कानूनी सलाहकारोंके अनुसार कानूनी स्थिति 
ऐसी ही है तो इस आशयका एक वक्तव्य प्रकाशित कर देनसे यह कठिनाई दूर हो 
जायेगी। अब में यह निवेदन करनेकी घृष्टता करता हूँ कि नये कानूनके खण्ड 
१९ के अनसार जिस ज्ञापनकी आवश्यकता होगी, सम्भव है कि उसके पीछे, पर नये 
काननके खण्ड २८ के साथ-साथ, अन्य सारी निर्योग्यताएँ भी छपी रहें। उस अवस्थामें 
किसी ब्रिटिश भारतीयको फ्री स्टेट के लिए प्रवासी करार देते समय इस ज्ञापनकी कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती। 

४. विवाहके प्रइनके सम्बन्धर्में निवेदन यह है कि सलूं-निर्णयको ध्यानमें रखते 
हुए संधमें हुए या होनेवाले भारतीय विवाहोंको कानूनी करार देना आवश्यक है। नये 
काननकी विवाह-सम्बन्धी बारामें से “संघके बाहर ” शब्द-समृच्चचयको निकालकर, 
इस काननको संशोधित कर देनेसे उक्त उद्देश्य पूरा हो जा सकता है। या फिर इसका 
एक उपाय यह भी हो सकता है कि विभिन्‍न प्रान्तोंके विवाह-कानूनोंमं संशोधन करके 
सरकारंको विभिन्‍न सम्प्रदायोंके लोगोंके लिए विवाह-अधिकारी नियुक्त करनकी सत्ता 


# 


२. देखिए परिशिष्ट १। 


१२० सम्पूर्ण गांधी वाउमय 


दे दी जाये, और फिर ये अधिकारी सम्बन्धित लोगोंको उनके अपने-अपने धर्ममें विहित 
ढंगसे सम्पन्त विवाहोंके सम्बन्धर्मे जो प्रमाणपत्र दें उन्हें सही सबूत माना जाये। 

नये कानूनमें किये गये विवाह-सम्बन्धी संशोधनके विषयमें मेरा खयारू है कि 
उससे केवल एक-पत्नीक विवाहोंकों ही मान्यता मिलेगी, और में यह भी समझता हूँ 
कि अभी कानूनी तौरपर कुछ किया भी नहीं जा सकता। किन्तु, इस आशयका कोई 
आइवासन दे देना आवश्यक है कि किसी भी भारतीय प्रवासीकी एक पत्तीकों-+- 
यदि दक्षिण आफ्रिकार्मे उसकी कोई और पत्नी नहीं हो, भारतमें चाहे जितनी हो -- 
प्रवेश देनेका जो प्रचछन है उसे जारी रखा जायेगा। 

ओर तब सवाल रह जायेगा वहुपत्वीक विवाहका। में आपको बता चुका हूँ कि 
ऐसे मामले बहुत नहीं हैँ, किन्तु जो भारतीय पहलेसे ही दक्षिण आफ्िका्में बसे हुए 
हैं उनकी एकाधिक पत्नियोंकों प्रवेश देना आवश्यक है। नये बहुपत्नीक विवाहोंको 
प्रशासनिक मान्यता देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे छोगोंकी एक सूची आसानीसे 
तेयार की जा सकती है जिनके इस संघके भीतर या बाहर एकाधिक पत्नियाँ हैं। 
स्वभावतः मेरा यह कथन ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न सनन्‍्तानोंपर भी लागू होता है। यह 
बता दूं कि सन्‌ १९११के जुलाई महीनमें जनरल स्मट्सने ऐसा आश्वासन दिया था 
कि बहुपत्नीक विवाहके विशिष्ट मामलोंपर सरकार विचार करेगी। 

में समझता हूँ, अब मेने वे सभी मुद्दे लिख डाले हे जिनपर हमने बातचीत 
की थी। यदि आप ऐसा सोचते हों कि इसमें कुछ छूट गया है या मुझे इसमें कुछ 
और जोड़ना चाहिए तो कृपया वसा सूचित करें। मुझे तो स्पष्ट दीख रहा है कि 
इस' कठिनाईका हल बहुत आसान है, क्योंकि विवाहकी समस्याकों छोड़कर अन्य सारी 
बातें संसद द्वारा कोई कानून बनाये बिना ही निबटाई जा सकती हैं। 

यदि कोई निबटारा हो जाता है तो नये प्रवेशा्थियोंकों प्रवेश देनेके तरीके 
तथा विभिन्‍न प्रान्तोंके लिए उनकी संख्यापर विचार करना आवश्यक होगा। अब में 
यह निवेदन करूँगा कि यदि मेरे सुझाव जनरल स्मट्सको स्वीकार्य हों तो आप कृपया 
मझे टेलीफोन कर दें, ताकि में प्रिदोरिया आ सके और समझौतेकी शर्तोंसे युक्त एक 
अन्तिम पत्र मझे दिया जा सके.। में यह निवेदन इस खयालसे कर रहा हूँ कि यदि मुझे 
कोई पत्र दिया गया और उसकी भाषा किसी स्थलरूपर सन्दिग्ध हुई तो उसके समाधानके 
लिए आगे पत्र-व्यवहार करना आवश्यक न हो। इसके अछावा उस अवसरपर नये 
प्रवेशाथियोंके प्रशनपर भी विचार किया जा सकता है। में आपको इस बातका महत्त्व 
तो बता ही चुका हूँ। मुझे भरोसा है कि आप शीघ्र ही उत्तर देनेंकी कृपा करेंगे। 

में यह पत्र श्री प्रागजी देसाईके' हाथों भेज रहा हँ। आप जो सन्देश भेजना 
चाहें, इनकी मार्फत भेज सकते हैं। और यदि आप मुझसे टेलीफोनपर बातें करना 


१, इंडियन ओपिनियनमें उन दिनों प्रकाशित एक समाचारसे शात होता है कि जोदानिसबर्गमें 
नागरिंक अशान्तिके कारण जनरक स्मठ्सने कुछ दिनेंके लिए बातचीत स्थगित कर दी थी। फिर शान्ति 
स्थापित दोनेपर अगस्त ११, १९१३ को गांपीजीने पत्र-व्यवहार मारम्भ किया । 

२, प्रागजी खंडूभाई देसाई, एक सत्याग्रही । 


पत्र ; जमनादास गांधीको १२१ 


चाहें तो १६३५ नम्बर मिलायें। में जहाँ-कहीं भी होऊँगा, वहांसे शीघ्र ही देलीफोन- 
पर आ जाऊंगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


८९. पतन्न : जमनादास गांधीकों 


ज्येष्ठ वदी १४, १९६९ [जुलाई २, १९१३] 

चि० जमनादास, 

साँपके काटनेके बारेमें तुमने कुछ सवाल पूछे हैं और [इस प्रसंगमें | दूसरोंके 
अनुभवोंका उल्लेख किया है। इस सम्बन्धर्में में जो-कुछ कहूँ, उसे अनुमान-मात्र सम- 
झना। उसमें कुछ भी अनुभवपर आधारित नहीं है। तुम्हें जो उदाहरण हाथ छगे 
हैं, वे बहुत महत्त्व देने लायक नहीं है। [झाड़-फूंक करनेवाला ] आदमी अपना सिर 
बड़े जोरसे दारयेंबबायें हिलाने लगता है--हो सकता है इस बातमें कुछ तथ्य हो। 
किन्तु ज्यादातर यह चीज ढोंग ही होती है। साँप और विच्छके काटनेके ऐसे इलाजोंके 
बारेमें भी मेरा यही खयाल है। सम्भव है, उसमें कुछ सत्य हो, किन्तु इस प्रकारकी 
खोजमें पड़ना में ठीक नहीं समझता। हमारी सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक होनी 
चाहिए। सबकुछ -- यहाँतक कि आरोग्य भी--इसके भीतर आ जाता है। इतना 
निश्चित है कि जो व्यक्ति आत्माकी खोजमें लगा हुआ है, उसे बाकी सब अपने-आप 
मिलता जाता है। 

ऊनी कपड़े कई लोग वारहों महीने पहनते हैं। वे नॉन-कंडक्टर (विसम्वाहक) 
है सही, किन्तु गर्मीके भहीनेमें ऊनी कपड़े पहनना ठीक नहीं, क्योंकि उससे शरीर 
नाजुक बनता है। शरीरको समशीतोष्ण रखनेके बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि 
हम उसे ऐसा बनायें कि वह गर्मी-सर्दी दोनोंको सह सके। 

ईश्वर है भी और नहीं भी है। शाब्दिक अर्थकी दृष्टिसे वह नहीं है। जिस 
आत्माको मोक्ष प्राप्त हो गया है, वह ईश्वर हैं और इसलिए उसे सम्पूर्ण ज्ञान है। 
भक्तिका सच्चा अर्थ तो आत्माकी खोज है। जिस समय आत्मा अपनको पहचान लेता 
है, उस समय' भक्तिका लय हो जाता है और उसके स्थानमें ज्ञान प्रकट होता है। 

नरसी' आदि भक्‍तोंने आत्माकी ऐसी ही भक्तिपूर्ण खोज की थी। कृष्ण, राम 
आदि अवतार थे, किन्तु हमारे पुण्य भी यदि उसी कोटिके हों, तो हम भी उन-जसे 
हो सकते है। जो आत्मा मोक्ष-प्राप्तिकी सीमापर पहुँच गया है, वह अवतार-रूप है। 
किन्तु, यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उसने अपने उसी जन्ममें सम्पूर्णता 
प्राप्त कर ली है। 


१, गुजरातके सन्त कवि नरसी मेहता । 


१२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कृष्ण, राम, बुद्ध, ईसा आदियें बड़े कौन हैं, यह कहना कठिन- है। हरएकका 
कार्य भिन्‍त था और हरएकने अपना कार्य एक भिन्‍न कालमें और भिन्‍न परिस्थितियोंमें 
किया। केवल चरित्रका विचार करें तो शायद वुद्ध इन सबसे बड़े थे। लेकिन कैसे 
कहे ? उनका वर्णन भक्‍तोंन अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार किया है। क्ृष्णको वैष्णवोंने 
पूरी कलाओंसे युक्त माना है, और मानना ही चाहिए। उसके बिना अन्य भक्ति 
नहीं उपजती। ईसाके विपयमें भी ईसाई छोग ऐसा ही मानते है। हिन्दुस्तानमें | अव- 
तारोंमें| कृष्ण अन्तिम थे, इसलिए उनकी विशेष महिमा मानी गई। 

ईश्वर नहीं है, ऐसा कहनेवाले लोगोंके मार्ग-अ्रष्ट हो जानेका भय' है। क्योंकि 
तब उन्हें यह भी कहना पड़ेगा कि आत्मा नहीं है। अवतारकी आवश्यकता है और 
हमेशा रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जब लछोगोंमें बहुत निराशा फैल जाती है और 
अनीतिका प्रसार होता है, तब अवतार होता है। दुष्ट लोगोंके समाजमें स्व-सामान्य' 
नीतिका पालन करनेवाले चन्द लोग अपने लिए [ भगवानसे | सहायताकी याचना करते 
हैं। ऐसे समयमें नीतिका पालन करनेवाला ऐसा कोई बलवान व्यवित, जो दुष्टोंसे 
दवता नहीं, वल्कि दुष्ट ही जिससे दवते-डरते हैं, अपने जीवन-कालमें या मृत्युके वाद 
अवतार-रूप मान लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनेको जन्मना अवतार माने, ज्यादा- 
तर तो यह वात सम्भव नहीं माल्म देती। 2 

धर्मोकी तुलना करता अनावश्यक है। हमें अपने घर्मको प्रौढ़ मानकर दूसरे 
धर्मोको समझनेक्री कोशिश करनी चाहिए। साधारणतः घर्मोकी तुलना करनेमें दया-घर्मको 
माप-दण्ड माना जा सकता है। जिस धर्ममें दयाको ज्यादा स्थान दिया गया है, वहाँ 
धर्म अधिक है। “दया घर्मको मूल है”--धर्मकी बात सबको समझानेके लिए यह 
पहला सूत्र है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या,” यह दुसरा सूत्र है। जो सबको भा जाये, 
ऐसा एक भी सूत्र मिलना कठित है। किन्तु ऐसा लगता है कि आत्माकी झोघवमें लगे 
व्यक्तिको योग्य कालमें ऐसा कोई योग्य वचन सहज ही मिल जाता है। 

जात-पाँतके भेदकी जरूरत है भी और नहीं भी है। लेकिन जबरदस्ती उसका 
पालन करवाना जहूरी नहीं। परिया लोगोंको उत्तेजन देकर गा. . .ने बड़ा अशंसनीय' 
कार्य किया। अल 

सच पूछिये, तो जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म हैं। जवतक मनुष्योंके मनम भेद 
हैं, तबतक धर्म भिन्‍न-भिन्‍न रहेंगे ही। जो व्यक्ति अपनी और दूसरेकी आत्माम एंक्य 
देखता है, वह विभिन्‍न घर्मोमें भी ऐक्य' देखेगा। । 

आत्मा जब शरीरके वन्धनसे मुक्त हो जाये, तब यह कहा जा सकता है कि 
उस्ते मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्षकी स्थिति कैसी होती है. उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह इन्द्रियगम्य॑ नहीं है। वह केवल अनुभव की जा सकती है। प्रेत 
आदि योनियोंका मतलव है दुष्ट योनियाँ, और जो दुष्ट कार्य करते हैं, वे उन योनियोंम 
जाते हैं। पद 
दुः्ोपचारकी पुस्तक सरसरी निगाहसे देख गया हूँ। मुझे जेची नहीं। डेकिन 
भेरे मतकी दशा ही ऐसी है। कोई यह सिद्ध कर दे कि मांसमें शरीरकों छाभ 
पहुँचानेवाले गुण हैं, तो भी मांस त्याज्य ही है। दूधके विषयमें भी मेरा यहीं विचार 


पत्र: ६० एम० जॉसको १२३ 


है। वह मांसका ही रूप है और मनुष्यको उसे पीनेका अधिकार नहीं। बच्चा माँका 
दूध पीता है, इसलिए मनुष्यको गायका दूध पीना चाहिए, यह बात तो अज्ञानकी 
सीमा है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 
महात्मा गांधीजीना पत्रो 


९०. पतन्न : गृह-सचिवको 


[जोहानिसवर्ग ] 
जुलाई [४], १९१३ 
प्रिय श्रीं जॉर्जेंस, 
आपके इसी ३ तारीखके नोटके लिए धन्यवाद। श्री पोलकके बारेमें आपसे हुई 
वातचीतको ध्यानमें रखते हुए कृपया कल शनिवारको आप जितनी जल्दी हो सके, 
फोन कर लें। में लगभग ढाई वजे तक दफ्तरमें रहूँगा। मेरा टेलीफोन नम्बर 
१६३५ है। 
मैने आपके पास नेटालके उन गिरमिटिया भारतीयोंके मुकदमेसे सम्बन्धित काग- 
जात भेजनंकी वात कही थी जो ३ पौंडी कर दे रहे हैं। मुकदमा है--- सुब्रायन बनाम 
मुख्य प्रवासी-अधिकारी; यह “नेटाल रिपोर्ट्स के पृष्ठ ६३८ पर दिया गया है। मुक- 
दमेका सार, जो मुझे तारसे भेजा गया है, इस प्रकार हैं: 
सुत्रायनने गिरसिटियाके रूपमें काम किया था। उसका गिरमिद १९०६सें 
खत्म हुआ था। उसके बाद उसने मई १९११ तक [३ पौंडी ] कर दिया। फिर 
वह॒ अपना कारबार अपनी पत्नोको सॉपकर कुछ दिनोंके लिए भारत चला 
गया। सुन्नायत नवम्बर, १९१२ में लौट आया, किन्तु उसपर १९०३ के नेटाल 
अधिनियमके खण्ड ५, उपखण्ड (क) के अन्तगंत प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अदा- 
लतने खण्ड ३२, उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्णय दिया कि कर देनेके बाद 
सुब्रायतका स्वतन्त्र भारतीयके रूपमें नेटालमें निवास खण्ड ३२ में “गिरमिट “के 
तुरन्त बाद दिये गये--“या ऐसे ही” शब्दोंके अर्थके अन्तर्गत नहीं आता और 
वह खण्ड ४के अन्तर्गत अधिनियमके अमलसे छूट पानेका अधिकारी है। 
मेरा खयाल है, आप इस वातसे सहमत होंगे कि इस मामलेसे मेरी वातका 
पूरा-पुरा समर्थन होता है। 
आपका सच्चा, 
श्री ई० एम० जॉर्जेंस 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८२३) की फोटो-नकलसे। 


ना 


९१. आरोग्यके सस्बन्धर्स सामान्य ज्ञान [-२७ ] 
७, अन्य संक्रामक रोग... 


शीतलाके सम्बन्ध्म हम विस्तारपृवक विचार कर चुके। इसके वाद इसके मौसेरे 
भाई छोटी माता, मसूरिका आदि रह जाते हैं। प्लेग, हैजा और संक्रामक आँव-पेचिश 
आदि भी छूतके ही .रोग हैं। छोटी माता और मसूरिका आदिसे हम इतना भय नहीं 
खाते, क्योंकि वे न तो इतने घातक होते हैँ और न उनसे शरीर ही कुरूप हो जाता 
हैं। इसके सिवा और परिणाम तो शीतछाकी तरह ही होते हैं। उसका विष भी 
शीतलाकी तरह ही संक्रामक होता है। इन रोगोंके लिए ठंडे जलके उपचार, गीली 
चादरकी लपेट आदि अक्सीर इलाज' हैँ। इन बीमारियोंमें खुराक एकदम हलकी और 
' सादी होनी चाहिए। यदि ताजे फलोंपर रहा जा सके तो ये रोग बड़ी शीघ्रतासे 
मनन्‍्द पड़ जाते हैँ। 

[प्लेग की] ग्रन्थि-ज्वर [वाली किस्म] एक भयंकर रोग है। अंग्रेजीमें इसे 
“ब्यूबनिक प्लेग” कहते हें। सन्‌ १८९६से भारतमें लाखों छोग इस रोगके शिकार 
हुए हैं। यथपि भगदड़ खूब मची, पर डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं खोज पाये। 
आजकल इस रोगके लिए भी शीतलाकी तरह टीके लगाये जाते हैं और इससे लोगोंके 
शरीरमें प्लेगका हलका-सा बुखार पैदा किया जाता है; डॉक्टर लोग समझाते हैं कि 
ऐसा कर देनसे प्लेग नहीं हो पाता। पर यह शीतलाके टीके-जैसा ही ढोंग' है और 
उतना ही दोषपूर्ण है। जिसने ज्ञीतकाका टीका लछगवाया है, यदि वह टीका नहीं 
लगवाता तो उसे रोग हो ही जाता, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार 
प्लेगका टीका छगवानेवाला भी यदि टीका न लगवाये तो उसे प्लेग हो ही जायेगा, 
कोई दावेके साथ ऐसा नहीं कह सकता। अभीतक प्लेगकी कोई दवा ही नहीं है। 
और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मिट्टी और पावीके प्रयोग इसमें कारगर ही 
हों। हाँ, जिन्हें मृत्युका भय नहीं है और जो ईइ्वरपर आस्था रखते हूँ उन्हें नीचे 
दिये उपाय सुझाये जा सकते हैं 
१. बुखार आते ही या प्लेगका कोई चिह्न दिखाई देते ही गीली चादरकी लपेट 

छेनी चाहिए। हु 
. गाँठपर मिद्ठीका ग्राढ़ा लेप छगाया जाये। 
, रोगीको खाना बिलकुल न दिया जाये। 
यदि खश्की हो तो नीबूका पानी दिया जाये। 
, रोगीको खुली और स्वच्छ हवाम सुलाया जाय। 
, रोगीके पास एक मनष्यके सिवा और किसीको न जाने दिया जाये। 
, रोगी यदि इलाजसे बच सकता है तो वह इस इलाजसे अवश्य बच जायंगा। 
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भारोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२७] श्श्ण 


प्लेगके ज्वरकी उत्पत्ति क्‍यों होती है, यह अभीतक निश्चित नहीं है। अनेक 
लोगोंका मत है कि इसका प्रसार चूहोंके जरिये होता है। यह बात वेबुनियाद नहीं , 
जान पड़ती। जहाँ प्लेग हो, वहाँ मकानको साफ रखनेकी जरूरत है। धान्य आदि इस 
प्रकार रखा जाये कि चूहोंकों खानेंकों कतई न मिले तो वे आये ही नहीं। चहोंके 
बिल आदि बन्द कर दिये जायें और जिस घरसे चहोंको न भगाया जा सके, उस 
घरको अवश्य छोड़ दिया जाये। 


पर यह रोग हो ही नहीं, इसके लिए सर्वोत्तम बात तो यह है कि प्रारम्भ ही 
से पवित्र और शुद्ध खुराक ली जाये, मिताहार किया जाये, व्यसन छोड़ दिये जायें। 
व्यायाम किया जाये, खुले वायुमण्डलमें रहा जाये, घर आदिको स्वच्छ रखा जाये और 
अपनी स्थिति इस प्रकार रखी जाये कि प्लेगकी छूत हमें छू भी न सके। यह स्थिति 
हमेशा ही रखी जाये पर यदि यह सम्भव न हो तो भी जिन दिनों प्लेग फल रहा 
हो उन दिनों तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। 

ग्रन्थि-ज्वरसे भी भयंकर और उसीके साथ फूट पड़नेवाला रोग है [ प्लेगकी दूसरी 
किस्म |] हत्वा-डब्बा ज्वर जिसे अंग्रेजीम “न्यूमोनिक प्लेग ” कहते हैं। इसमें बीमारको 
इवासोच्छवासमें बड़ी तकलीफ होती है। बुखार भी बड़ा तेज चढ़ता है। रोगी प्राय: 
बेहोश ही रहता है। इस काल-ज्वरसे तो मनुष्य किस्मतसे ही बच पाता है। इस 
प्रकारकी महामारी जोहानिसवर्गमें १९०४में फैछी थी और कुल २३ रोगियों से 
केवल एक रोगी बच पाया था। इसके वारेमें हम पहले कुछ वता चुके हैँ। इस ज्वरके 
लिए भी ग्रन्यि-ज्वरवाले उपचार लागू पड़ते हैं। परन्तु इसमे मिट्टीकी पट्टी छातीके 
दोनों भागोंपर रखनेकी आवश्यकता है। यदि इतना समय भी न हो कि बीमारकों 
गीली चादरकी लपेट दी जाये तो उसके सिरपर मिट्टीकी पतली-पतली पट्टी रखी 
जाये। उपचारकी अपेक्षा इस रोगके रोकथामके उपाय ही सरलहू और सीधे हैं। ऊपर 
लिखे अनुसार उनका प्रयोग करना वुद्धिमानीकी बात होगी। 

हैजेका रोग हमें अत्यन्त भयंकर जान पड़ता है; किन्तु वास्तवमें यह रोग प्लेगके 
आगे बहुत मामूली है। हैजेम “वेट शीट पक काम नहीं देता। कारण यह है कि रोगीके 
शरीरम पहलेसे ही ऐंठन होती रहती है और उसकी पिडलियों आदियमें गोले चढ़ते 
रहते हैं। ऐसे समय पेटपर मिट्टीकी पट्टी रखकर देखनी चाहिए। और जहाँ-जहाँ 
ऐंठन और गोले चढ़नेका भाव होता हो वहाँ गर्म जलूकी बोतलें रखनी चाहिए। 
वीमारके पैरों आदिपर सरसोंके तेलकी मालिश करनी चाहिए। खाना तो उसे दिया 
ही नहीं जा सकता। रोगी घवराने न पाये, अतः आसपासके लोगोंको चाहिए कि वे 
उसे हिम्मत बँवायें। यदि उसे लगातार दस्त हो रहे हों तो वार-वार खटियासे उठानेके 
बजाय खटियापर ही किसी उथले, बतंनमें, जिसका किनारा तेज न हो, दस्त करा लेना 
चाहिए। यदि ये इलाज झटपट काममें लाये जायें तो रोगीको हानि पहुँचनेकी सम्भावना 
बहुत कम हो जाती है। हैजेके रोगसे बचनेके तो बड़े सीधे और सहज उपाय हैं। 
हैजा प्रायः गर्ियोंमें होता है। छोग एकदम कच्चे या सड़े हुए फल खा लेते हैं। 
साधारण तौरपर फल खानेकी हममें आदत नहीं है। गरम्मियोंमें अनेक प्रकारके फल पकते 
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हैं और सस्ते होनेके कारण उन्हें छोग ज्यादा खा लेते हैं। दूसरी खुराक तो चलती 
ही रहती है। अत: इन फलोंका एकाएक बड़ा हानिकारक परिणाम होता है । हम लोगोंको 
पेट दुखने आदिकी शिकायत तो बनी ही रहती है; ऐसेमें जब किसीका शरीर और 
बरदाइत नहीं कर पाता तो उसे हैजा हो जाता है। अन्य छोगोंके शरीरकी हालत 
भी ऐसी ही होती है। अतः एकको होनंपर दूसरोंको भी हैजा पकड़ लेता है। रोगीके 
मलकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती; इसलिए उसपरके कीटाणु हवाको दूषित 
करते रहते हैँ। इसपर गर्भियोंमें जल भी स्वच्छ नहीं होता। -चारों ओर सूखापन 
होता है। अतः: जलू भी मेला और कीटाणु-दृषित हो जाता है। और उसका सेवन 
भो बिना छाने या उबाले किया जाता है। ऐसी स्थितिमें रोग क्‍यों न हो। प्रकृतिने 
हमारा शरीर बड़ा मजबूत बनाया है, इसीसे हमारा निर्वाह होता रहता है, नहीं तो 
हमारी चर्याकों देखते हुए तो हमारा फँंसला बहुत ही शीघ्ष हो जाना चाहिए। 

अब हैजेकी हालतमें बरती जानेवाली सावधानीका विचार करें। यह अत्यन्त 
जरूरी है कि खुराक हलकी और बहुत थोड़ी खाई जाये। अच्छे फल अवश्य खाये जायें 
परन्तु उनको अच्छी तरहसे देख लिया जाये। छालचमें या स्वादके वशीभूत होकर 
दाग लगे आम या अन्य फल बिलकुल न खाये जायें। स्वच्छ हवाका सेवन अवश्य 
करते रहें। पानी तो सदा उवाला हुआ और स्वच्छ मोटी खादीसे छना हुआ ही पीना 
चाहिए। रोगियोंका मल जमीनमें गाड़ देना चाहिए और उसपर सूखी मिट्टी फैला 
देनी चाहिए। यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति शौचके वाद वहाँ 
राख डाल दिया करे। इससे भयकी गुंजाइश बहुत कम रह जायेगी। सच देखा जाये 
तो इस नियमका हमेशा पालन किया जाना चाहिए। बिल्ली भी जमीनको खरोंचकर 
उसमें पाखाना करती है और फिर उसपर अपने पंजोंसे मिट्टी डाल देती है। केवल 
हम ही ऐसा नहीं करते और ऐसा करनेमें स्पशास्पश या घित्का भाव रखकर रोगोंके 
शिकार बन जाते हूँ। राख न मिले तो सूखी मिट्टीका उपयोग करता चाहिए। यदि 
मिट्टीके ढेले हों तो उन्हें फोड़कर चूरा कर लेना चाहिए। 

संक्रामक अतिसार छतके रोगोंमें सबसे कम खतरनाक हैं। इसमें यदि पेड़पर 
मिट्टी वरावर रखी जाये और रोगीका खाना बिलकुल बन्द कर दिया जाये तो रोग 
नष्ट हो जायेगा। रोगीके मैेको ऊपर बतलाये मुताबिक जमीनमें 'दबा देना अत्यन्त 
जरूरी है। पानीके सम्बन्धर्में भी हैजेकी तरह ही स्रावधानी रखनेकी जरूरत है। 

अन्तमें, इन छतके रोगोंमे बीमारकों तथा उसके मित्रों और सम्-सम्वन्धियोंकोीं जरा- 
भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। भयसे रोगीके जल्दी मर जाने और उसके सम्बन्धियों 
तथा दुसरोंकों भी रोग हो जानेकी सम्भावना रहेगी । | 


[ गुजरातीसे.] 
इंडियन ओपिनियन, ५-७-१५९१३ 


९२. जोहानिसबर्गर्म उयद्रव 


हड़तालका इतिहास 

जोहानिसवर्गमें सोनेकी खानोंके क्षेत्रमें गोरे मजदूरोंने एक बहुत बड़ी हड़ताल 
की। ऐसी हड़तारू पहले कभी देखनेम नहीं आई। यह सोमवारकों समाप्त हुई। उसमें 
लगभग ४०,००० मजदूरोंने काम करना वन्द कर दिया था। ऐसा कहा जा सकता है 
कि कारण विलकुल तुच्छ था; राईका पहाड़ वन गया। एक खानमें चालीस नये 
मजूूरोंकों नियुक्ति की गई थी। मालिकोंने इन नये मजदूरोंसे हर शनिवार पन्द्रह मिनट 
अधिक काम करनेके लिए कहा। मजदूरोंने ऐसा करनेसे इनकार किया। मालिकोंने 
जिंद को, जो सरासर भूल थी। आग भड़की। मजदूर-संबके मन्त्रीने नोटिस दिया कि 
अगर मजदूरोंसे पन्द्रह मिनट अधिक काम करनेके लिए कहा गया तो मजदूर हड़ताल 
कर देंगे। यह मन्त्री खानमें नौकर नहीं था। उसके पत्रकों कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया। इससे मजदूर संघका अपमान हुआ। आगमें घी पड़ा। मजदूरोंने हड़ताल कर 
दी। अब मालिकोंकी समझमें आया। उन्होंने नये मजदूरोंकों उनकी झर्तोपर वापस 
लेना स्वीकार किया। लेकिन वाजी हाथसे निकल चुकी थी। अब मजदूर क्‍यों कर 
मानते ? भस्त्रीके अपमानको उन्होंने अपना अपमान समझा। आग और भड़की। दूसरी 
खानोंके मजदुर भी उसी संघके सदस्य थे। उन्होंने भी हड़ताल कर दी। एकके वाद 
एक करके सव खानें वन्‍्द होने लगीं। जो कोई मजदूर कामपर जाता था उसे बलू- 
पूर्वक रोका जाता था। बेनोनीमें मजदूरोंने छूट्मार आरम्भ कर दी। मैनेजर आदिके 
घरोंमें आग लगा दी। बड़ी-बड़ी सभाएँ हुईं। रोषपूर्ण भाषण दिये गये। सरकार सोई 
हुई थी। पुलिसकी भी व्यवस्था नहीं थी। जो थी, वह अपर्याप्त थी। इससे मजदूरोंका 
साहस बढ़ा। इसके लिए बहुत-से लोग सरकारको दोष देते हैं। 

लपठें जोहानिप्तवर्ग तक पहुँचीं। शुक्रवारको हद हो गई। जात और माल 
खतरेमें पड़ गये। सरकारने समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी पुलिसको बुलाया। इस वीच 
खून-खरावी तो होती ही रही। मजदूरोंकी आँखोंमें खून था। वे छाल पताका और 
विल्ले घारण किये हुए थे। उन्होंने ट्रामोंमें काम करनेवाले व्यक्तियोंकों डराया-बम- 
काया। अधिकारियोंन समझसे काम लिया और ट्रामें वल्द कर दीं। मजदूरोंमें श्रीमती 
फिट्जजेराल्ड नामकी एक स्त्री है, वह सकसे आगे थी। पचास व्यक्तियोंकी एक टुकड़ी 
ले जाकर उसने दुकानदारोंको घमकाया और दुकानें वन्द करवा दीं। जोहानिसवर्गका 
कारोबार वन्द हो गया। छोगोंने डरके मारे घरोंमें अनाज आदि इकदूठा करना शुरू 
कर दिया। एक थैले कोयलेकी कीमत दस शिलिंग तक जा पहुँची। 

वात यहीं तक सीमित न रही। रातको श्रीमती फिद्ज़जेराल्ड और उसके साथी 
रेलवे स्टेशनपर गये। स्टेशनके दरवाजे और खिड़कियाँ आदि तोड़ डाले। टिकिट- 
धर और गोदामको जलाकर राख कर डाला। पुलिसकी परवाह न की। एक वतनी 
कमंचारी उसमें जलकर मर गया। उसके पश्चात्‌ यह ठोली रातके छूगभग नो वे 
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स्टार समाचारपत्रके कार्यालयमें गई। कई व्यक्ति खिड़कियाँ तोड़कर अन्दर घस 
गय। समाचारपत्रोका एक ढर बताकर उसमे आग लगा दी और पल-भरमें वह सुन्दर 
इमारत राख बन गईं। यह समाचारपत्र बड़े संकटमें पड़ गया है। मंगलवार तक 
वह प्रकाशित न हो सका। आग वुझानंवाले आये, लेकिन मजदरोंने उन्हें लौटा दिया। 
उसके बाद उन्होंने गोला-बारूदकी दूकानकों लूटा। वहांसे वन्दृक और गोला-बारूद 
प्राप्त करके लड़नेको तेयार हो गये। अन्य दूकानें भी लूटी गईं। तीन-चार भारतीय 
दूकानोंको भी लूटा गया। यह काम सजदूरोंका नहीं, वल्कि ग॒ण्डोंका जान पड़ता है। 
परगर्दीमं कौन किसकी सुनता है? 

इस बीच सरकार चेत गईं। जोहानिसवर्गर्मं जहाँ देखो वहाँ पुलिस हो गई। 
मुख्य इमारतोंपर पुलिस तैनात कर दी गई। शनिवार दोप॑हरकों हड़तालियोंने रैंड 
कलवपर आक्रमण किया। पुलिसने उन छोगोंको धमकी दी, अनुरोध किया। उपद्रव- 
कारी नहीं माने। उनके सरोंसे ऊपर आसमानमें गोलियाँ चलाई गईं लेकिन वे नहीं 
डरे। इसपर पुलिसन सीधे उनके शरीरपर बन्‍्दूर्क तानीं। गोलियोंकी बौछार हुई 
और उसमे अपराधी और निरपराधी दोनों ही तरहके व्यक्ति मारे गये। खूनकी घारा 
बह चली। अनेक व्यक्ति मरे और अनेक घायल हुए। रेड क्रॉसवाले आये और हताहतोंकों 
अस्पताल ले गये। अब भय फेल गया। दौड़-भाग होने छगी। रैंड क्लब बच गया। 
इस बीच किसीने अफवाह उड़ा दी कि श्री चडलेने क्लबमें से गोली चलाई थी। 
तुरन्त ही छोग प्रतिशोध लेनके लिए उनकी महलू-जेसी बड़ी दुकानपर गये। वहाँ 
उन्होंने खिड़कियोंके शीशे आदि तोड़ दिये और छूट-मार की। 

इसी परिस्थितिर्में जनरल बोथा और जनरल स्मट्स जोहानिसबर्ग आये। हड़- 
तालियोंके नेताओंसे मिलकर उन्होंने सुलहनामा लिखवाया और उसपर दोनों जनरलोंने 
तथा हड़तालियोंके तीन नेताओंन हस्ताक्षर किये। समझौतेमें शर्तें इस प्रकार हैं: खानमें 
[काम करनेवाले |] मजदूर वापस लिये जायेंगे; अन्य हड़ताली मजदूरोंको भी वापस 
लिया जायेगा, हताहतोंकी जिम्मेदारी सरकार लेगी तथा जहाँतक बन पड़ेगा वह उनके 
सम्बन्बियोंको मुआवजा देगी। अन्य कष्टोंकी भी सरकार जाँच करेगी। मजदूर नंताओंने 
यह माँग भी की कि जिन व्यक्तियोंने जतताकों उकसाया और लूटमारमें भाग लिया 
उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। जनरल बोथान कहा. कि उनसे जो 
बन पड़ेगा, वे करेंगे। लेकिन न्‍्यायमें दखल देनके सम्बन्धर्म वे वचन नहीं दे सकते। 
फिलहाल लगभग एक सौ व्यक्ति पकड़े गये हैं। श्रीमती फिद्जजेराल्ड भी गिरफ्तार 
कर ली गई हैँ। समाचारपत्र निकलने बन्द हो गये थे। स्टार के अतिरिक्त अन्य 
सभी [पंत्र | मंगलवारसे निकलन लग हूँ। अन्य काम भी शुरू हो गये हैँ और यह 
लिखते समय ऐसा लगता है, मानो जोह'निसवर्गम कभी कुछ घटित ही न हुआ हो। 
मनष्यः अपने कष्टों और विंपत्तिको कितनी जल्दी भूल जाता है! 

सोमवारकों जोहानिसवर्गमें शोक मनाया गया। झंडे झुका दिये गये, सारे मृतकोंको 
शामके चार बजे दफनाया गया। अनुमान है कि उनके पीछे लगभग तीस हजार 
व्यक्तियोंकी भीड़ थी। इन व्यक्तियोंकी आँखोंसे अभी कल ही खून टपक रहा था। 
सोमवारको ये ही लोग झोकमें डूबे हुए, अ्ियोंके पीछे-पीछे, धीमी चालसे चल रहे थे। 


जोहानितवर्गर्म उपद्रव १२९ 


हड़ताली नेताओंकी मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। हड़तालियोंमें अनेक इन नेताओंको 
दोष देते हैँ और कह कि सरकारन उनको धोखा दिया है। कुछ कहते है कि 
नेताओंन उनके साथ विश्वासघात किया है। कुछ अभी तक लड़ना चाहते: हैं। नंताओंने 
जो किया है, उसे अधिकांश लोगोंन स्वीकार कर लिया है। भिंन्‍न-भिन्‍न सघोंके मत लिये 
गये हैं। रेलवेमें काम करनेवाले लोग भी पहले उत्तेजित थे, लेकिन बादमें ज्ान्‍्त हो 
गये। अनेक लोगोंका विचार हैं कि सरकार अपनी शर्तोका किस तरह पालन करेगी, 
यह देखता चाहिए; और इस प्रकार दंनिक कामकाज शुरू हो गया है। मजदूरोंकी 
एक सभा हुई, जिसमें कहा गया है कि इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
प्रकार सरकारने एशियाइयोंको घोखा दिया है, उसी प्रकार वह मजदूरोंको भी धोखा 
न दे। इस आशंकाके उत्तरमें एक नेताने कहा कि अगर मजदूर लोगोंमें वक कायम 
रहा तो सरकार विश्वासघात नहीं करेगी और करेगी तो अबकी वार इससे भी बड़े 
पैमानेपर हड़ताल की जायेगी। 
सरकारके विशेष अनुरोधपर तथा इस बातका विचार करके कि लोगोंकी भावनाएँ 
उत्तेजित न हों, दोनों मुख्य समाचारपत्रोंने अवतक इस भयंकर हड़तालकी टीका करके 
इसके गुण-दोष नहीं बताये हैं। 
इंग्लैंडमें श्री हरकोर्टपर दवाव डाला जा रहा है। दक्षिण आफ्िकार्में साम्राज्य- 
. सरकारकी सेनाएँ तैनात हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि इन सेनाओंका उपयोग इस 
कामके लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री हरकोटटसे प्रश्न पूछा गया कि छॉडं 
स्लैंडस्टनने इस सेनाका उपयोग कैसे किया? कुछ छोग ग्लैड्स्टनको दोष देते हैं। इस 
प्रकार, इस विद्रोहका इतिहास अभीतक पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई नहीं कह 
सकता कि कौन जीता और कौन हारा? अनुमान किया जाता है कि लूटपाट और 
आगजनीकी घटनाओंसे जोहानिसवर्गमें लगभग पचास हजार पौंडकी हानि हुई। व्यापार, 
रेलवे, ट्रामों आदिको जो नुकसान हुआ वह अरूग। अद्बभारह व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई। 
कुल मिलाकर चार सौ व्यक्ति घायल हुए। अब भी लगभग दस घायल व्यक्ति चिन्ता- 
जनक स्थितिमें अस्पतालमें पड़ हुए हूँ। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-७-१९१३ 
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९३. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२८ ] 
८, प्रसूति 


साधारण रोगोंके सम्बन्धर्म हम विचार कर चुके हैं। इन प्रकरणोंके लिखनेका 
हेतु यह तो नहीं है कि दुनिया-भरमें पाये जानेवाले सारे रोगोंके विषयमें लिखा जाये 
या जानकारी दी जाये। बल्कि हेतु कुछ प्रसिद्ध रोगोंके उपचारकी चर्चा करते हुए 
यह वता देना है कि सभी रोगोंका मूल कारण एक ही है और इसलिए उनका उप- 
चार भी एक-सा ही है। जो लोग रोगोंसे घिरे है और मृत्युसे भयभीत हैं उनके हाथमें 
चाहे जैसी पुस्तकें दी जायें वे तो वेद्य-हकीमोंके पास जायेंगे ही। ये प्रकरण अधिकसे- 
अधिक इतना ही* बता सकते हैँ कि साधारण रोगोंसे पीड़ित मनुष्य किस प्रकार अच्छे 
हो सकते हैं और स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करके पुनः बीमार पड़ने या किसी भयंकर 
गेगके फंदेमें पड़नेसे बचे रह सकते हैं। बसे इतवा कर सकनेकी हिम्मत भी थोड़े ही 
लोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोगोंके लिए ही ये संक्षिप्त लेख उपयोगी हो सकते हैं। 
इत' प्रकरणोंका यह भी एक हेतु है। अब हम बच्चा और जच्चाकी सार-मँभाल तथा 
आकस्मिक दुर्घटनाओंकी थोड़ी चर्चा करके इन प्रकरणोंको समाप्त करनेकी स्थितिमे 
पहुँच जाते हैं। 
प्रसूतिकों हमने एक होआ ही वना रखा है। जो नीरोग है उसके लिए प्रसूति 
बिलकुल खतरनाक नहीं होती। ग्रामीणोंके बीच तो यह मामूली वात मानी जाती है। 
उनमें गर्भवती स्त्रियाँ अन्ततक काम करती रहती हैं और बच्चेके जन्मके समय उन्हें 
कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे उदाहरण भी देखनेमें आये हूँ कि भरवाड़' स्त्रियाँ तो 
बच्चेको जन्म देकर तुरन्त ही काम करने लगती हैं। दूसरे प्राणियोंम तो हम देखते 
ही हैं कि माँको कोई विशेष कष्ट नहीं होता। 
तो शहरकी स्त्रियाँ ही क्‍यों कष्ट भोगती हैं? बच्चेको जन्म देते समय उन्हें 
असह्य बेदना क्‍यों होती हैं। वच्चेके जन्मसे पहले और बादमें भी उत्तकी विशेष सार- 
सभाल क्‍यों की जाती है? हम जरा इन प्रश्नोंपर विचार करें। 
शहरकी स्त्रीकी रहन-सहन बिलकुल अस्वाभाविक होती है। उसकी खुराक, उसका 
पहनावा-ओढ़ावा प्राकृतिक नियमोंके एकदम विरुद्ध होता है; पर सबसे बड़ा कारण 
दूसरा ही है। जब किशोर अवस्थाकी बालिका गर्भ धारण करे, गर्भ घारण करनेके 
बाद भी पुरुष उसका सहवास न छोड़े और बच्चेका जन्म होनेपर ज्यों ही वह जच्चा- 
खाना छोड़े, उसके साथ पुनः वही व्यवहार जारी हो जाये, और परिणामस्वरूप कुछ हीं 
समय बाद वह पुनः गर्भ धारण कर ले तो ऐसी स्थितिमें वह स्त्री दुःख क्‍यों नहीं 
भोगेगी ? ऐसी भयानक और करुणाजनक हालत लाखों बालिकाओं और स्त्रियोंकी 


१, एक जाति-विशेष । 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य शान [-२८] श्श्१ 


देखनेमें आती है। शहरकी ऐसी जिन्दगी और नरक कोई फर्क नहीं हो सकता | पुरुष 
जबतक इस प्रकार राक्षस वना है तवतक स्त्रीको आराम नसीब हो ही नहीं सकता। 
कई पुरुष हैं जो इसमें स्त्रीको दोषी वताते हैं, परन्तु इस लेखका उद्देश्य दोषोंकी तुलना 
करना नहीं है। दोष तो दोप ही है, चाहे वह एक पक्षका हो या दोनोंका। और उसे 
-जान लेनपर माता-पिताओंको --- किशोर वरों और वाला स्त्रियोंको सचेत हो जाना 
चाहिए। जबतक वाल-अवस्थामें विपय, गर्भावस्‍थामें विषणः तथा बालूकके जन्मके 
तुरन्त वाद किया जानेवाला भोग-विछास नहीं रोका जाता तबतक प्रसूतिका सुखपुर्वक 
होना असम्भव ही है। माताकों अनेक बार अधिक कष्ट नहीं भोगना पड़ता और 
[ प्रसृतिके बाद ] डेढ़ मास तक कमजोरी रहती है, ऐसी मान्यताके आधारपर स्त्रियाँ 
प्रसूतिके सर्वसाधारण कष्ट सहन कर लेती हैं, और उन्हें उस हालतका विस्मरण 
हो जाता है। अतः दिनों-दिन निस्तेज, निर्वेछ और नाम सनन्‍्तान उत्पन्न होती जाती 
है। यह परिणाम भयंकर है और इसकी रोकथामका अथक प्रयत्न सभीको करना 
चाहिए। यदि एक ही स्त्री या एक ही पुरुष इस अनाचारको त्याग सके तो उतना 
ही सही । इससे भी सारे जगतका लाभ है। यह कार्य ही ऐसा है कि इसमें किसीको 
किसीकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 

उपर्यकत चचाके आधारपर पहली साववानी तो यह हुई कि गर्भवती स्त्रीके 
साथ पुरुषका सहयोग एकदम वन्द किया जाये। इसके वाद आनेवाले नौ महीनोंमें 
स्त्रीपर अनेक जिम्मेदारियाँ हैं। इतना तो ध्यानमें रहना चाहिए कि वालकके चाल- 
चलनका आधार माताके इन नौ महीनोंके आचरणपर अवलूम्बित है। माँ प्रेमल 
होंगी तो बच्चा भी प्रेमल होगा। यदि माँ क्रोवी होगी तो वच्चा भी कोघी होगा। 
अतः इन नौ महीनोंमें स्त्रियोंकों अपनी अन्तर्वृत्ति बहुत परिप्कृत रखनेकी जरूरत है। 
स्त्रीको इन दिनों पुण्य कृत्योंमें छगे रहता चाहिए। क्रोव नहीं करना चाहिए। दयाकी 
भावना वढ़ानी चाहिए। मनोवृत्ति उदार रखनी चाहिए। चिन्ता और भयसे मुक्त रहना 
चाहिए। पशुवृत्तिका तो मनमें प्रवेश भी नहीं होने देना चाहिए। निरर्थक बातोंमें 
समय नहीं बिताना चाहिए। असत्य-भाषण नहीं करना चाहिए। यदि इन सारे 
नियमोंका पालन किया जाये तो पैदा होनेवाला वच्चा तेजस्वी हुए बिना न रहेगा। 

जैसे मनकी स्थितिको शुद्ध रखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार शरीरकी स्थिति 
भी शुद्ध रखनेकी जरूरत है। गर्भावस्‍थामें माताको अधिक इवास लेना पड़ता है। अतः 
ऐसे वातावरणमें रहना चाहिए जहाँ हवा विशेष रूपसे अच्छी हो। अन्त नियमपुर्वक 
बढ़िया और सुपाच्य खाना चाहिए। पिछले प्रकरणोंम सूचित स्वास्थ्यप्रद खुराककी 
योजना की जानी चाहिए। इस कालमें जैतूनका तेल, केले और गहूँके बने पदार्थ 
जितने हजम हो सकें उतने लेने चाहिए। यदि कब्ज हो तो दवाके लिए न दौड़कर 
जैतूनका तेल अधिक लेना चाहिए। यदि मतली होती हो तो पानीमें नीवृका रस-- 
विना चीनीके--लेना चाहिए। मिर्च मसाले आदि तो इन नौ महीनोंमें त्याग ही दिये 
जाने चाहिए। 

गर्भावस्‍थामें अनेक स्त्रियोंकों रुचि-अरुचि और इच्छा-अनिच्छाकी प्रवृत्ति खूब होती 
है। इस प्रवृत्तिको दूर करनेका उपाय यह है कि स्त्रीको कटि-स्नान लेना चाहिए। 


१३३ | समूर्ण गांधी वाडमय 


यह “वाथ” लेनसे शरीर-वलमें वृद्धि होगी, कान्ति निखरेगी और प्रसव-कालमें वेदना 
बहुत ही कम होगी। अनक स्त्रियोंका ऐसा ही अनुभव है। रुचि-अरुचिकी इस प्रवत्तिके 
समय मनपर अंकुश भी रखना चाहिए। एकाध बार यदि किसी वस्तुपर मन दोड़े 
तो उसको एकाव बार टाल देनसे उसे भुलाया जा सकता है। माता और .पिताकों 
हर क्षण उदर-स्थित वालकर्का ही विचार करना चाहिए। ह 

पतिका यह कतंव्य है कि इस कालमें स्त्रीके साथ झगड़ा-फसाद करके उसे 
घबराहटमें न डाले। वह उसे वरावर सुखी और प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करे । यदि 
काम-काजका बोझ अधिक हो तो पतिकों चाहिए कि वह उसे कम करनेका प्रयत्न करे। 
अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ, समय रोज खुली ह॒वामें घमने जाया जाये। गर्भावस्‍्थाके 
समय मांके पेटमें कोई भी दवा न जाये, इस बातका ध्यान रखना चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-७-१९१३ 


९४, पत्र : गो० कृ० गोखलेको 


गौ 


/ आांउन्टन व्यू 
[ जोहा निसवर्ग | 
जुछाई १२, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले 
: मझे आशा है, आपको मेरा भेजा हुआ तारा यथासमय' मिल गया होगा। चूंकि 
समझौता अनिर्चित था, और आपके तार जरूरी थे इसलिए आपके पास पोरूकको 
भेजना ही सर्वोत्तम समझा गया। यह पत्र लिखते समय तक जनरल स्मद्ससे कोई 
निश्चित सूचना नहीं मिली है। मेरे एक निजी पत्रके' उत्तरर्म उनके सचिव एक तार 
दिया है कि संकटके कारण जनरल स्मद्सको मेरे उठाये हुए मुहोंपर विचार करनेका 
अवकाश नहीं है। मन्त्रिमण्डलमें आन्तरिक मतभंद भी है। 
समझौता होनेकी, अवस्थामें मैंने पोलककों यह सुझाव दिया है कि वे अपनी 
सेवाएँ पूरी तरह आपको अपित कर दें। यदि आप उनसे अपन सचिवका काम ले 
सकें तो में जानता हैँ कि वे इसमें अपनेको सम्मानित अनुभव करेंगे और उन्हें इस 
कामके लिए मक़्त किया जा सकता है। यदि आपका खयाल हो कि उत्हें लन्दन- 
समितिका मन्‍्त्री बनाया जाये, तो आप उनकी नियुक्ति उस रूपम कर द। 
उनके खर्चके सम्बन्धमें स्थिति यह है। श्री रुस्तमजीने उनके प्रारम्भिक व्ययके 
लिए लगभग २५० पौंड दिये हैं। में उनका माहवारी खच मेरे पास अब भी जो 
थोडा-सा पैसा वचा है, उसमें से दें रहा हूँ। श्रीमत्ती पोलकके खर्च और श्री पोलकके 


१, देखिए “तार: गो० कृ० गोखलेको ”, पृष्ठ ११३-११४ । 
२. यद उपलब्ध नहीं है । 
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दफ्तरका किराया देनेके लिए ३५ पौंड प्रतिमासकी आवश्यकता है। मार्ग-व्यय और 
अन्य व्यय मिलाकर अवतक लगभग ५० पोंड खर्च हो चुका है। इसलिए मैंने उनसे 
झञापको यह सुझाव देनके लिए कहा है कि यदि सम्भव हो तो मुझे फिलहाल कमसे- 
कम ३०० पौड भेज दिये जायें। 

किन्तु यदि पैसा इकट्ठा करनेमें आपको तनिक भी [ चिन्ता ]' या कष्टकी सम्भावना 
हो तो म॑ आपसे प्रायंना करता हें कि आप उसके वारेम परेशान न हों। मैं किसी- 
न-किसोी तरह पोलकके छौटने तक काम चला लूँगा। मेने अपने तारोंमे आपके सामने 
अपनी स्थिति रखना अपना कर्तव्य समझा है। किन्तु आपको इन तारोंसे परेशान 
दोनकी बिलकुल जरूरत नहीं है। में तो स्वार्थवश यही सोचता हूँ कि आप अभी 
कममे-कम ऊुछ वर्ष हमारे ब्रीच रहें। हमारी परेशानीके कारण आपके किसों अकल्याणसे 
मुझ्ते जितना दुःख होगा उतना अन्य किसी बातसे नहीं। संघर्ष फिर आरम्भ होनेकी 
स्थितिमं भी यह कतई जरूरी नहीं है कि आप अगस्तमें, या स्वास्थ्य-लाभ होनेसे 
पहले भारत जाये। मंने सत्याग्रहियोंसे वात कर ली है और उन्होंने मुझे आपको यह 
सूचित करनेके लिए कहा है कि वे संघर्ष रूम्बा चलनेकी सम्भावनासे भयभीत नहीं 
हैं। में स्वयं अनुभव करता हूँ कि यदि मन्त्रिमण्डडीय संकट न आये या हड़तालें न 
हों और यदि संघर्ष फिर आरम्भ हो तो वह बहुत तीत्र और त्वरित होगा। 

मज्ने आशा है कि आप मेरी इस भयंकर लिखावटको पढ़ सकेंगे। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२९) से। 
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी । 


९५. प्रवासी कानून-सम्बन्धी विनियम 


प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत विनियम बनाये जा चुके हैं और उन्हें संघके 
' गज़ट ' में प्रकाशित कर दिया गया है।' अभी इन विनियमोंका अर्थ समझा सकने योग्य 
समय हमारे पास नहीं है। हमें इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके सम्बन्धमें क्या 
किया जा सकता है, इसका निश्चय करना पड़ेगा। अधिनियमके अमलका आधार ये 
विनियम ही होंगे। चाहे कितना ही सीघा कानून क्‍यों न हो, उसे विनियमोंके द्वारा 
कष्टप्रद बनाया जा सकता है तथा कषण्टप्रद कानूनको विनियम वड़ा नरम बना सकते 
हैं। हम विनियमोंकों पढ़ गये हैं, और उनसे इतना अन्दाज तो लग ही जाता है कि उनमें 
कोई ऐसा विनियम नहीं है जो भयंकर सिद्ध हो। लेकिन हम यह भी देख सके है कि 
इन विनियमोंमें अभी वहुत-कुछ भरना वाकी है; इसलिए सम्भव है कि पूरक वितियम 


१२. मूलमें यहाँ कुछ कठा-फंटा है । 
२. विनियमोंकी व्याख्या और सम्बन्धित कागजातोंकि लिए देखिए परिशिष्ट ७। 


१३४ ह सम्पूर्ण गांधी वाउमय 


वाद प्रकाशित किय जायें। इस सम्बन्धर्में कुछ सज्जनोंन हमारा ध्यान काननके १९ वें. 
खण्डकी ओर खींचा है और कहा है कि या तो हमने इस खण्डके प्रभावकों नजरअन्दाज . 
कर दिया है अथवा हम उसे समझ ही नहीं सके हैं। यह खण्ड हमारे ध्यानमें है। हम 
एक वार फिर इस खण्डका अक्षर-अक्षर पढ़ गये हैं। उसमें कुछ भी खतरनाक चीज 
हमारे देखनेमें नहीं आई। उस खण्डका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है: 


प्रत्यक व्यक्ति जो संधमें प्रविष्ट हो अथवा उसकी सीमामें पाया जाये, 

' अगर [ प्रवासी |] अधिकारी चाहे तो उसे उसके सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा 
और बताना होगा कि वह संघ अथवा अमुक प्रान्तके लिए निषिद्ध प्रवासी नहीं 
है। [ प्रवासी | अधिकारी विनियमोंके अनुसार उस व्यक्तिसे हरूफ छलेनेको कह 
सकता है। संघर्मे दाखिल होने अथवा रहनेके हकको सावित करनेके लिए 
दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण भाँग सकता है और [इस सम्बन्धमें | अगर प्रवासी 
अधिकारी कोई परीक्षा लेना चाहे अथवा अन्यथा जाँच करना चाहे तो ऐसा 
करनेके लिएं वह [व्यक्ति] बँघा हुआ है। [प्रवासी] अधिकारीको, अगर उस 
व्यक्तिके किसी रोगसे ग्रस्त होनेका सन्देह हो तो, डॉक्टरी मुआयना-करानेका 
भी अधिकार है। इस प्रकार लिये गये हुफनामेके ऊपर कोई टिकट छगानेकी 
जरूरत नहीं है। थंदि इस तरह परीक्षा लेनके वाद प्रवासी अधिकारीको छगे 
कि वह व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं है तो वह उसे छोड़ देगा; लेकिन जो 
व्यक्ति ऊपर लिखे अनुसार परीक्षा न दे, अथवा परीक्षा देनेके बाद भी 
अधिकारीके विचारानुसार बाधित पुरुष जान पड़े, उस व्यक्तिको प्रवासी अधिकारी 
उतरने नहीं देगा, और उसको लिखित सूचना देगा कि यदि उसे प्रवास निकाय 
(इमिग्रेशन बोर्ड) में अपील करनी हो तो करे। यदि वह व्यक्ति स्टीमरपर है, 
तो उसे अपीलका नोटिस तत्काल ही देना पड़ेगा; अन्यथा प्रवासी अधिकारीका 
लिखित उत्तर प्राप्त करनके तीन दिनके अन्दर अपीलका नोटिस देवा होगा। 


हमारी समझमें १९वें खण्डका अर्थ ऊपर लिखें अनुसार है और इस अरथको 
देखते हुए हमें खण्डमें कोई आपत्तिकी बात दिखाई नहीं पड़ती। इस खण्डका अमल 
बहुत अत्याचारपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसे तो बहुत-से खण्ड हैँ। इस खण्डके अधीन 
सरकार प्रवासी अधिकारीको हमसे अँगुलियोंके निशान अथवा अन्य बेहूदी निशानियाँ 
लेनेकी शक्ति दे सकती है; लेकिन प्रवासी अधिकारीको यह शक्ति सरकारन इस 
खण्डकी रूसे नहीं दी है। इस तरहका खण्ड पुराने कानूनमें भी है। विनियम वनाकर 
उनके अधीन इस खण्डकी रूसे अगर सरकार अत्याचारपूर्ण प्रमाण माँगे तो निस्सन्देह 
हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यह अलग प्रइन है और वह १९वें खण्डसे 
उत्पन्न नहीं होता। कानूनके द्वारा ऊपर लिखे अनुसार यह अधिकार सरकारको मिलना 
चाहिए और इस सम्बन्धर्मं हम कोई आपत्ति नहीं उठा सकते। जबतक एसा अधिकार 
नहीं मिलता तवतक कानून अमलमें आ ही नहीं सकता। हमें इस कानूनके दुरुपयोगका 
विरोध निरन्तर करते रहना चाहिए। और हम ऊपर कह आये हैं कि उस तरह 
१९वें खण्डके अनुसार भी जो .विनियम वनाये गय॑ हैं उनमे हम एसा कुछ नजर नहीं 
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आया जो भय उत्पन्न करता हो। विनियमोंका विशेष अध्ययन करके और अच्छी 
तरहसे अर्थ समझनेके वाद हम समाजको और भी सलाह दे सकेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३ 


९६. नया प्रवासी विधेयक 


आपत्तिजनक धाराऐँ 


श्री गांधी जोहानिसवर्गसे लौट आये हैं। जनरल स्मट्सने उनके नाम एक सन्देश 
भेजा है; उसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल रेलवेमें काम करनेवाले गोरे मजदूर जो 
हलचल कर रहे हैं उसके कारण उन्हें विलकुल अवकाश नहीं मिल पाता। उसके कुछ 
शान्त होनेपर वे इस विधेयककी ओर ध्यान देंगे। इस विधेयकर्मे जिन मुद्दोंपर फैसला 
होना वाकी है, वे नीचे दिये जा रहे है 

१. जो गिरमिटिया मजदूर १८९५के वाद आये हैं, गिरमिटकी मीयाद पूरी 
होनेके पश्चात्‌, यहाँ [नेटालमें ] रहनेका उनका अधिकार डूबता दीख पड़ 
रहा है। 

२. दक्षिण आफ्रिकार्मोें जन्मे सभी भारतीयोंकों केपरमें किसी भी समय प्रवेश 
करनेका जो हक अभीतक हासिल था सो छिनता नजर आ रहा है। 

३. भारतीयोंके दक्षिण आफ्िकामें हुए विवाह बेच माने जाने चाहिए। इसके 
अतिरिक्त, विवेयकर्मों आये हुए “एक-पत्नीक ” शंब्दका अर्थ सरकार द्वारा 
यह न लगाया जाना चाहिए कि यहाँ आनेवाली स्त्री भारतमें अपने पतिकी 
एकमात्र पत्नी है। जबतक उस व्यक्तिकी दक्षिण आफ्िकामें दूसरी पत्नी न 
हो तवतक उस आनेवाली स्त्रीके दाखिल होनेमें अड़चन नहीं होनी चाहिए 
और फिर जो व्यक्ति दक्षिण आफ्रिंकार्में असंसे बसे हुए हैं और जिनके 
देशमें या यहाँ दो पत्नियाँ हैं, उन दोनों पत्नियोंको [दक्षिण आफ़िकामें ] 
आने तथा वहाँसे जानंका अधिकार मिलना चाहिए 

४. नये प्रवासीके रूपमें, [ऑरेंज | फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले भारतीयसे वहाँ 
लिया जानेवाला ज्ञापन तलव नहीं किया जाना चाहिए। 

५. चाल वर्षमें जिन भारतीयोंको प्रवेश करनेकी परवानगी मिलनी चाहिए उनके 
सम्बन्धर्मे भी निर्णय हो जाना चाहिए। 

[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३ 


९७. आरोग्यके सम्बन्धरमें सामान्य ज्ञान [-२९ ] 
९. बच्चोंकी सार-सम्हाल 


यह लेख दाईसे सम्बन्धित कार्योकी तफसील देनके विचारसे नहीं लिखा जा रहा 
है। यहाँ हम बच्चेका जन्म हो जानेके बादके समयका विचार करेंगे। जो पिछले 
प्रकरणोंको समझ चुके हैं वे जान सकेंगे कि प्रसूतिकालम भी जच्चा और बच्चा 
दोनोंका दम अँधेरी कोठरीमें, मेली-कुचेली गुदड़ीमें और जहाँ हवा न आती हो तथा 
तीचे अगीठी आदि रखकर नहीं घोंटा जाना चाहिए। प्रयूत्ाको अँधेरेमें रखनेका रिवाज 
चाहे जितना पुराना क्‍यों न हो--हानिकारक ही है। बिछौनेके नीचे आग रखनेका 
रिवाज भी अनावश्यक और जोखिमसे भरा है। सर्दीके मौसममें प्रसृताको अवश्य ही 
अधिक गर्मीकी जरूरत है और उसके लिए उसे ओढ़ना अधिक चाहिए। कमरेमें यदि 
सर्दी अधिक हो तो अँगीठी, बाहर निर्धूम करके कमरेमें ले जाई जाये औरं इस प्रकार 
हवा गरम रखी जाये। परन्तु खटियाके नीचे अँगीठी रखनेकी तो कतई जरूरत नहीं 
है। प्रसूताके विछौनेमें गम जरूकी बोतल रखनेसे भी उंसे गर्मी मिलेगी। जच्चाको 
गन्दे और मेले कपड़ोंमें सुठहाना भी निरा भ्रम है और उसमें खतरा है। प्रसूतिसे 
उठनेपरं सारे वस्त्रोंको अच्छी तरहसे घोकर काममें लाया जा सकता है। 

बच्चेकी तन्दुरुस्ती माताके स्वास्थ्यपर निर्भर है। अतः ऊपर बताई गई साव- 
घानी रखनेके वाद माताकों जेसी अनुकूल पड़े वेसी खुरांक देनी चाहिए। गोंद आदिके 
सेवनेसे कोई लाभ होता है, ऐसा नहीं जान पड़ता। प्रसूता यदि गहूँकी चीजें, और 
केला आदि फलोंके साथ जैतूनके तेंछुकां सेवन करे तो उसके शरीरमें गर्मी रहेगी 
और दूध बढ़ेगा। जैतूनके तेलसे उसके दूधर्म रेचक गुण होगा और बच्चेका पेट साफ 
रहेगा। शिशुको कोई भी तकलीफ जान पड़े तो माताके स्वास्थ्यकी जाँच की जानी 
चाहिए। वच्चेको दवा देना तो उसे हाथसे खो देनके समान है। बच्चेका पेट अत्यन्त 
नाजक होता है। और दवाका जहर उसे झट लग सकता है। ऐसेमें माताकों ही दवा 
लेनी चाहिए; इससे औषधिके गुण सूक्ष्म रूपसे माँके दूधर्म उतर आयेगे। अनंक बार 
बच्चेको खाँसी और बखार हो जाता है। ऐसी अवस्थामें घबराना नहीं चाहिए बल्कि 
एक-दो दिन राह देखकर कोई विशेष कारण हो तो उसे दूर करना चाहिए ताकि 
रोग दूर हो जाये। भाग-दौड़ करने और दवा-दारू करनेसे बच्चेकी तबीयत खराब 
ही होगी। 

बच्चेको सदा कुनकुने पानीसे नहलाना जरूरी है। कपड़े तो उसे भरसक कम ही 
पहनाने चाहिए। कुछ महीनों तक तो कोई कपड़ा न हो तो विशेष अच्छा। उत्तम 
तो यह होगा कि एक छोटी-सी नरम चादरमें उसे लपेट रखा जाये और उसपर 
गरम वस्त्र ओढ्ा दिया जाये। इससे बच्चेको वस्त्र आदि पहनानेकी असुविधा बचेगी 
और वस्त्र भी कम खराब होंग। इससे उसकी काठी भी नाजुक होनेके बजाय मजबूत 
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होगी। उसकी नाहूपर एक बड़ा कपड़ा' लपेट कर उसपर पट्टी वाँब दी जाये। 
नालमें धागा बाँधकर उसे वच्चेके गलेमें डाल दिया जाता है; यह खराब रिवाज है। 
पट्टी सुबह-शाम खोली जानी चाहिए। नालके चारों ओर यदि कुछ गीला भाग नजर 
आये तो उसपर चावलका छता हुआ वारीक साफ आठा रुईके फाहेसे लगाना चाहिए 
जिससे गीलापन सूख जायेगा। _ 

वच्चेको जबतक माताका दूध भरसक मिलता हो, उसे दूसरी कोई भी खुराक 
देनेकी आवश्यकता नहीं है। जब दूध कुछ कम उतरने लगे तब गेहूँ भून और पीसकर 
उसका आठा, गरम पानीम थोड़ा गुड़ मिलाकर, वच्चेकों दें। यह दूध-जैसा ही गुण 
करेगा। इसके बदले आधा केला कुचछकर और उसमें आधा चम्मच जैतूनका तेल 
डालकर दोनोंको फेंटकर वच्चेकों दिया जाये। यह भी बच्चेके लिए वड़ा फायदेमन्द 
होगा। यदि गायका दूध देना हो तो प्रारम्भमें तीन भाग जल और एक भाग दूध 
उवालकर दिया जाये। इसमें भी थोड़ा शुद्ध गडड़ डाला जाये। देखा गया है कि 
गुड़के स्थानपर चीनी मिलानेसे नुकसान होता है। वच्चेको धीरे-घीरे ताजा मेवा 
अधिकाधिक देनेकी व्यवस्था की जाये तो उसका रक्‍त जन्मसे ही शुद्ध होगा और 
बच्चा तेजस्वी तथा सशक्त बनेगा। दाँत आते ही अथवा उससे भी पहले अनेक माताएँ 
बच्चेको दाल, भात, सब्जी आदि देने लगती हैं, पर इसमें शंका नहीं कि यह वच्चेके 
लिए अत्यन्त हानिकर हैं। चाय-काफी तो वबच्चोंको हरगिज न दी जाये। 

वालक जब ठीक बड़ा हो जाये, यानी चलना सीख ले तब उसे वस्त्र आदि 
पहनाये जायें। जूतोंकी आवश्यकता नहीं। उसे काँटों आदिमें तो चलना नहीं पड़ता, 
अतः बिना जूतोंके रहनेसे उसके पर मजबूत होंगे और जूतोंमें कसे रहनंके कारण 
रकतसंचारम होनेवाली रुकावट नहीं होगी। निरी शोभाके लिए बच्चेको रेशमी, ऊनी 
चुस्त पायजामा, सिर॒पर टोपी आदि पहना देना तो जंगली और हानिकारक रिवाज 
है। प्रकृतिने उसे जो शोभा दी है, हम उसमें वृद्धि करनेका प्रयत्न कर सकते हैं, 
यह मान लेना तो निरा अभिमान और भज्ञान है। 

वच्चेकी शिक्षा उसके जन्मसे ही शुरू हो जाती है। और यही मानना चाहिए 
कि उसके खरे गुरु तो माता-पिता ही हैँं। वच्चेको धमकाना, उसके शरीरको [ वस्त्रादिसे | 
लाद देना, उसके पेटको दूंस-ठूंसकर भरना आदि भी शिक्षाके नियमोंका उल्लंघन ही 
है। चिड़चिड़े माता-पिताका बच्चा चिड़चिड़ा वनेगा, नाजुक माता-पिताका वालूक 
नाजुक होगा। वह अलूफाज भी माता-पिताके ही सीखेगा। माता-पिताके मुँहसे शुद्ध 
शब्द निकलेंगे तो वह भी शुद्ध बोलेगा। माता-पिता अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा 
भी। माता-पिताके मूँहसे यदि अपशब्द निकलेंगे तो बच्चा भी उन्हें सीख जायेगा। 
माता-पिता अनीतिका आचरण करेंगे तो वालक भी अवश्य ही अनीति ही ग्रहण करेगा। 
जैसा वाप वेसा वेटा और जैसा वृक्ष चैसा फल--यह कहावत ठीक ही है। वापसे 
मतलब यहाँ माता-पिता दोनोंसे है। वालक खान-पान भी उन्हींसे सीखेगा। जो सीख 

बच्चा घरमें हासिल करेगा, भविष्यमें उसे फिर वह नसीब न होगी। 

यह सारा विचार करते हुए इसका अन्दाज किया जा सकता है कि माता- 

पिताका फर्ज कितना नाजुक है। मनृष्य-मात्रका सर्वप्रथम कत्तंव्य यह है कि वह अपनी 
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सनन्‍्तानको शुद्ध आचरण सिखाये और ऐसा कुछ करे कि बालक अपने लिए और माता- 
पिताके लिए भी शोभास्पद बने। वृक्ष और उसके फलके सम्बन्धर्में हम देखते ही हैं। 
कैलेके वृक्षसे केला ही पैदा होगा और जो अच्छा वक्ष होगा उसका फल भी उत्तम ही 
पकेगा | अच्छे व्यक्तियोंके बालक अच्छे ही होंगे। किन्तु मानव-प्राणियोंमें इस नियमका 
उलटा दिखाई पड़ता है। पवित्र जान पड़नेवाले माता-पिताकी सनन्‍्तान अपविन्र और 
स्वस्थ दीखनेवाले माँ-बापके बच्चे रोगी। ऐसा होनेका प्रधान या एकमात्र कारण यही 
है कि हम माता-पिताके पदके योग्य न होते हुए भी स्वच्छन्दतापूर्वक माँ-बाप बन 
बैठते हैं। ऐसेमें वाछकके हितकी कौन सोचे ? नीतिवान्‌ माता-पिताका तो यह फर्ज 
है कि वे अपने बच्चेका ठीक ढंगसे पालन-पोषण करें। इसके लिए माता-पिता दोनोंकों 
वास्तविक शिक्षाकी आवश्यकता है। जहाँ माता-पिता ऐसी शिक्षा पाये हुए नहीं हैं और 
यदि वे अपनी भूल महसूस करते हों तो उन्हें चाहिए कि वे अपने वालकोंकों अन्य 
सुशिक्षित -- नीतिपरायण लोगोंको सौंप दें। पाठशालामें जाकर बच्चे सदाचरण सीखेंग, 
ऐसी आशा करना व्यर्थ ही है। सदाचरणकी शिक्षाका मांग तो केवल एक ही है और 
वह यह कि बच्चोंको निरन्तर ऐसे वातावरणमें रहना नसीब हो। घरपर एक प्रकारकी 
शिक्षा और पाठशालामें अन्य प्रकारकी--ऐसेमें बच्चे कभी नहीं सुधर पायेंग। 
ऊपर लिखे विचारोंके आधारपर यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा प्रदान करनेका 
कोई खास समय' होता है। बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षणसे उसकी शिक्षा शुरू हो 
जाती है, और उसी समयसे उसे शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक या धामिक' 
शिक्षा मिलने लगती है। शब्द-ज्ञान भी उसे, वोल फूटते ही प्राप्त होने लूगता है। 
अक्षरज्ञान भी वह खेल-खेल ही में माता-पितासे ही प्राप्त कर सकता है। पिछले 
जमानेमें इसी प्रकार होता था। स्कूलमें दाखिल करनेका रिवाज तो अब चल पड़ा 
है। बच्चोंके प्रति अपना कत्तंव्य माता-पिता यदि ठीक तौरसे पालें तो वे कितने ऊँचे 
उठ सकते हैं, इसका अन्दाज करना भी सम्भव नहीं है। पर यदि बच्चोंको अपने 
खिलौनोंकी तरह रखकर उनपर नाहक लाड़ बरसाया जाये, अनुचित प्रेमके वशीभूत 
हो हम उन्हें मिठाई, सुन्दर सुहावने वस्त्र आदिके द्वारा वचपनसे ही विगाड़ चलें, मिथ्या 
स्नेहके कारण उन्हें जैसा चाहें करने दें, स्वयं धनके लालूचम पड़ रह और बच्चोंमं भी 
पैसेकी छालसा जगायें; विषयोंमें गक॑ होकर बच्चोंके सम्मुख भी वसा ही उंदाहरण 
पेश करें, आलसी रहकर उन्हें भी आलसी बनायें; गन्दे रहकर उन्हें गन्दगी सिखायें, 

झठ बोलकर झठ सिखायें तो फिर हमारी सन्‍्तान यदि तिर्बेख, अनीतियुक्त, झूठी 

विषयी, स्वार्थी और लछालची बन जाये तो इसमें आइचयंकी क्या वात है? इन वातों- 
पर विचारवान माता-पिताओंको वहुत-कुछ सोच-विचार करता चाहिए। भारतवषका 
आधा भविष्य माता-पिताके हाथमें है। 

[गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३ 


९८. पत्र: जमनादास गांधीको 


[फीनिक्स | 
आपाढ़ वदी १ [जुलाई १९, १९१३ | 

चि० जमनादास, 
तुम्हारे दो पत्र एक-साथ मिले। में तो विवाह करनेकी सलाह देता हँ। इसका 
कारण यह है कि मेरे छेखे तुममें तीत्र आत्मवलू नहीं है। तुम हठपूर्वक विवाहसे 
इनकार करते रहो तो इससे तुम्हारे माता-पिताको अत्यन्त दुःख होगा और उससे 
भी ज्यादा दुःख तुम्हारे [भावी |] ससुरकी होगा। यह सब तुम कर सकते हो, किन्तु 
इसके लिए तुम्हें काफी ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान हो जायेगा तव तुम न तो 
मुझसे सवाल पूछोग, और न तुम्हारे माता-पिता या अन्य कोई तुम्हारे शब्दोंका गलत 
अर्थ करेंगे। तुम दढ़तापूर्वक यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे जो विचार आज हैं वे 
ही सदा रहेंगे। वुद्धवेवको जिस दिन [केवल ] परोक्ष-ज्ञान हुआ उसी दिन वे अपनी 
स्त्रीकों सोता हुआ और माता-पिताको रोता हुआ छोड़कर चले गये। फिर भी दुनियाने 
उनके कार्यकी सराहना की है। तुम्हारा विचार तो फिलहाल मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा- 
पर आधारित है। इसलिए मैंने तुम्हारी स्थितिको ध्यानमें रखकर तुम्हें अभीष्ठ सलाह 
दी है। किन्तु मेरी शर्त तुम याद रख सकते हो। मैने तुमसे यह कहा है कि तुम्हें 
विवाह तो करना ही पड़ेगा; किन्तु यदि तुम उसके साथ विपय-भोग न करो तो 
तुम्हारा और उसका उद्धार हुए बिना न रहेगा। और यह उदाहरण दूसरोंके लिए भी 
उत्तम सिद्ध होगा। विवाह करके अपनी स्त्रीके विषयमें भी अखण्ड ब्रह्मच्यंका पालन 
करना विवाह किये बिना उसका पालन करनेकी अपेक्षा ज्यादा कठिन है। तुम्हारे 
मनपर ब्रह्मचर्यंकी महिमाकी छाप गहरी पड़ी होगी, तभी तुम इसका पालन कर सकोगे। 
और इसका सम्भव होना पिछले जनन्‍्मोंमें संचित महापुण्यके आधारपर ही होगा। ऐसी 
शक्ति तुममें हो तो तुम्हें यह करना चाहिए। अपने विचार तुम्हें विनयपूर्वक अपने 
माता-पिताको और उनके द्वारा ससुरको बताना चाहिए। तुम्हें उनसे कहना चाहिए --- 
“भेरा विचार अखण्ड ब्रह्मचय पालन करनेका है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि 
विवाह न करूँ तो अच्छा। यदि आप मेरे विचार समझ सकते हैं तो मेरी मदद 
कीजिए। किन्तु यदि आपको यह सव वालिश बुद्धिका लक्षण मालूम होता हो तो में 
आपकी आज्ञा मानकर विवाह कर लूंगा। किन्तु में स्त्री-संग नहीं करूँगा। में उससे 
भी ब्रह्मचयंका पालन कराने और अपने कार्यमें उस्ते सहचरी वनानेका प्रयत्न करूँगा। 
हम एक शय्यापर भी नहीं सोयेंग। मुझे उसका जितना खयाल करना चाहिए में 
जरूर करूँगा और उसके प्रति स्वच्छ प्रीति रखूंगा।” ऐसे वचन तुम ज्ञानपूर्वंक कह 


१, यह पत्र जमनादास गांधीके दक्षिण माक़िकासे दिसम्बर, १९१२ में भारत चछे जानेके वाद 
लिखा गया प्रतीत होता है । 


१४० सम्पूर्ण गांधी चाइमव 


सको तो उनका प्रभाव पड़ेगा और बादमें यह सब जाहिर करनेके वाद विवाह करन- 
पर भी उस स्त्रीके साथ विधय-भोग करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जायेगा। तुमने 
प्रजा-पालनत आदिको उपाधि-रूप माना है; तुम देखोगे कि ऐसा करनेमे तुम इस दोषसे . 
भी बच जाते हो। 

अभी समझौता नहीं हुआ है। हो जायेगा, ऐसा मानता हूँ। वैसा हो गया तो 
भी अभी सितम्बरसे पहले यहाँसे निकलना सम्भव नहीं होगा। रवाना होते समय में 
तुम्हें तार करूँगा। 

हमारे-जेसे लोगोंपर अनुचित आहारका असर तुरन्त ही क्‍यों हो जाता है, इसका 
कारण तुमने ठीक-ठीक समझाया है। बुद्धदेवने ज्यों ही भिक्षासे प्राप्त मांसका भक्षण 
किया, त्थों ही उनका शरीरपात हुआ। श्रीमती वेसेन्टके आहारमें कभी अनजाने अंडे 
आ जाये तो वे क॑ कर डालती हैं। 

वालजी फौजदारके लड़केके लिए नाकसे पानी छेनेका प्रयोग अच्छा, वल्कि उत्तम, 
रहेगा। इसके सिवा उसे अपने आहारमें फेरफार करना चाहिए। उसे पहले एक या 
दो दिलका उपवास करना चाहिए। कुछ दिनतक केवछ फलाहार करना चाहिए और 
वह भी दिनमें एक ही बार। कूनंकी बताई हुई विधिसे [कटि-] स्तान करना चाहिए 
और रातका भोजन तो बिलकुल छोड़ देना चाहिए। घी पिघलांकर और उसमें कपूरका 
चूर्ण मिलाकर सूँघना चाहिए। रोज ऐसा तीन-चार बार किया जाये। तम्बाक्‌ सूंघनेमें 
भी दोष नहीं है। उसका उपयोग औषधिके रूपमें और विचारपूर्वक किया जाये तो 
हज नहीं। 

सर आइज़क न्यूटनकी खोजके विषयमें तुम्हारा कहना बिलकुल दुरुस्त है। अभी- 
अभी विख्यात विज्ञान-शास्त्री वेलेसने भी यही कहा है। वे कहते हैं कि इन सारी 
खोजोंसे छोगोंके नीति-बोधमें कोई सुधार नहीं हुआ है। 

दूधके विषयर्मं किसीने कोई विचार ते किया हो, ऐसा माननेका कारण नहीं 
है। मेरा तो खयाल है कि कई लोग दूधके बिना काम चला लेते होंगे। परन्तु जैसा 
मैंने लिखा था, किसी महापुरुषने भारतमें मांसके त्यागका जो परिवर्तत कराया वह 
इतना महत्वपूर्ण था कि दूबके विषयर्मे विचार करने या लिखनेकी वात, मालूम होता 
है, किसीको सूझी ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि यह हमारा अज्ञान हो ।नतो 
हमने सब-कुछ पढ़ा है और न सब-कुछ देखा है। इसलिए इस विषयर्म यही दृष्टि । 
उत्तम है--भूतकालमें विचार हुआ हो या न हुआ हो किन्तु यह वात हमारी बुद्धिको 
जँचती है या नहीं? इसके सिवा दूधके त्यागकों किसीने न तो पाप बताया हैं, न 
कोई ऐसा मानता ही है। स्वामी रामतीर्थका शिक्षण कई जगह मुझे स्थल प्रतीत हुआ 
है। कहीं-कहीं तो अनीतियुक्त भी मालूम हुआ है। यात्राके विषय उनके विचार 
बहुत सतही हैं। उतकी घुलनामें मलवारीने' कहीं ज्यादा अच्छे विचार प्रकट किय हूँ। 


१, देखिए खण्ड ११, “पत्र: जमनादास गांधीकों ”, पृष्ठ ७०९ | 
२, ( १८७३-१९०६ ); प्रसिद्ध दाशेनिक, कवि और संत । हे 
३. ( १८०४-१९१२ ); वहरामजी मेरवानजी मलवारी; कवि, पत्रकार ओर समाज-सुपारक । 


पत्र: भवानों दवालको १४१ 


भारतके धर्मात्मा व्यवितिको बाहर जाकर अमेरिकामें कोई उपदेश करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। कमंयोगन हमारी सीमा वाँध दी है; उसका उल्लंघन करना मोह और ममत्वका 
सूचक है। 

जापान और अमेरिका विकास कर रहे हैं, यह मेने माना ही नहीं है। यदि 
कोई मनृष्य अकारण अपने शरीरका वलिदान कर देता है तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसने कोई सत्कायं किया हैं। उसके मूलमे ममत्व था और इसलिए उसे पापकर्म 
कहना होगा। 

जहाँ पत्नो-पतिके धर्म भिन्‍त होते है वहाँ एकता नहीं आ सकती। 

मुद्रणालय और समाचारपन्र भी दोपपूर्ण चीजें हैं। चूंकि हम यह जानते हैं 
इसलिए हमें इस किस्मके नये और बड़े काम हाथमे नहीं लेने चाहिए। इस विपयपर 
मेने हिन्द स्वराज्य 'मे लिखा है। वह आज भी सही मालम होता है। 
है मणिलालन, . .की घटनाके बारेम तुम्हें लिखा है। इसलिए में यहाँ कुछ नहीं 
लिखता। उससे हम कई सवक सीख सकते हैं। 


मोहनदासके आश्षोवाद 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमं मुल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४७) से। 
सौजन्य : नारणदास गांघी 


९९, पतन्न : भवानी दयालको 


[ फीनिक्स ] 
आपाढ़ कृष्ण ५ [जुलाई ९३, १९१३] 


भें 


भाई श्री भवानी दयाल, 

तुम्हारा खत मीलछा है। जोहानिसबर्गसे मेरा जानेका एकदम [तय] होनेके लीये 
में! खबर देने न सका। इसलीय माफी चाहता हुं। 

जो पत्रव्यवहार मुलकी प्रधानके साथ चल रहा था वह खलास नहिं हुआ है। 
परन्तु प्रिटोरियेसे मुझे तार मीलाके जबतक स्ट्राइकका हगाम' चलता है त्बतक 
सरकार दूसरा काम पर ध्यान नहिं दे सकते हैं। हगामके बाद फेर मेरा आनेका होगा 
उस वखत मालम हो जायगा की लड़त चलेगी या समाधानी होगी। 

स्वामी मंगलानंद पूरी जहेलमे' जानेके लीये या तो' घमर्म बोध, करनके लीये आवे 


यह सलाह में न दे सकता हुं। 


श्र 


१. मे | 

२. मुत्फी प्रधान -- यानी गृह-मन्त्री । 

३. मोसम, अवधि -- तातपय॑ जोदानिसवर्गकी हृढ़तालकी अवधिसे है; देखिए पृष्ठ १२९७-२९ । 
४, समझौता । 

७. जेलम । 

६. इस 'तो ” को निकाल कर पढ़िए । 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
रा० रा० सत्तादेवजी' मुसाफरीके लीये कोई वखत आने सकेगे। 
मोहनदास गांधीका वंदेमातरम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल प्रत्ति (सी० डब्ल्यू० ५७३५) से। 
सौजन्य : विष्णुदत्त दयारुू 


- १००. पत्र: एशियाई-पंजीयकको 


[ फीनिक्सं 
एशियाई-पंजीयक जुलाई २३, १९१३के बाद] 
प्रिटोरिया म 
महोदय, 


[ विषय: ] मुहम्मद ई० भायात : ४१/ई०/८५७ 

आपके गत २३ जुलाईके पत्नके सन्दर्भमें मेने हाल ही में जोहानिसबर्गसे टेलीफोन- 
पर आपसे जेसा कहा था उसके अनुसार मैंने श्री लेनके साथ हुआ अपना पत्र-व्यवहार 
देख लिया है। में आपका ध्यान' उनको लिखें गये अपने ११ अप्रैछ, १९१२के पत्र' 
और उसी वर्ष ८ मईको सरकारी तौरपर भेजे गये उनके उत्तरकी ओर दिलाना 
चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि दोनोंकों एक साथ रखकर पढ़नेके वाद मेरी यह 
व्याख्या असंगत नहीं ठहरती कि अनुमतिपन्नोंको अनिश्चित काल तक (जाहिर है, मन्त्री 
जबतक चाहे तभीतक) बार-बार नया कराते रहना पड़ेगा। हमेशाकी तरह आज भी 
मेरा विचार स्थायी प्रमाणपत्रोंकी माँग करनेका है। परंन्तु में नया कानून पास 
हो जानेकी राह देख रहा था। हालाँकि नया विधान अब पास हो चुका है, पर 
दुर्भाग्यवश अभीतक कुछ प्रमुख मसले तय होने वाकी हूँ। उनका कोई सन्‍्तोषप्रद हल 
निकल आतनेपर में इस वालकके वारेमें समुचित निवेदन करूँगा। मेरा अनुरोध हैं कि 
: इस बीच अनुमतिपत्रकी अवधि और बढ़ा दी जाये। मेने देखा है कि आपने पिछले 
महीनेकी २६ तारीखके अपने पत्रमें भायातकों लिखा था कि वालकके अनुमतिपत्रकी 
अवधि बढ़वानेके लिए उनको १० पौंड जमा कर देने चाहिए। मेरा खयारू है कि 
१९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत आपको जो सत्ता प्रदान की गई थी वह अब भी 
यथावत है। यदि आप मेरी व्याख्यासे सहमत हों, तो पैसा जमा कराना आवश्यक 
नहीं है। आशा हैं कि मेरे इस निवेदनकों देखनके वाद आप अपने उस पत्रमें कही 


गई पैसा जमा करानेकी वातपर आग्रह नहीं करेंगे। 


१. शायद “ सत्तदेवजी ” लिखना चाहते- हों । 
२. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ २१७३-५४ । 


आरोग्यके सम्बन्ध्मे सामान्य शान [-३०] १४३ 


मे आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकपित करना चाहता हूँ कि बालक अभी 
संग्रह वर्षका नहीं हुआ है; वह सोलहसे भी कम है। 


आपका, 
हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८४८) की फोटो-नकलसे | 


१०१. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-३० ] 


१०, दुर्घेटनाएँ : जलमें ड्बना 
कुछ रोगोंके सम्बन्धर्मं हम सहज रूपसे चर्चा कर गये। दुर्घटनाएँ भी समय- 
समयपर होती रहती हैँ। उनके सम्बन्ध भी प्रत्येक मनुष्यको साधारण जानकारी 
होनी चाहिए जिससे ऐसे समयमें --- जब कि किसीके प्राण संकटमें हों--- मदद की जा 
सके। इस प्रकारकी जानकारी वालकोंको वचपन ही से दी जाये तो उनमें दयाकी 
वृत्तिका विकास हो सकेगा। 
सर्वप्रथम तो हम डूबे हुए व्यक्तिकी हिफाजतकी बात लें। इंग्लैंडमें इस प्रकारकी 
दुर्घटनाएँ हो जानेपर सहायता करनेके लिए एक परोपकारी मण्डलकी स्थापना की 
गई है। उसने अनेक हिंदायतें, प्रकाशित की हूँ। उन्हींके आवारपर कुछ-एक परिवततंन- 
परिवर्धनके साथ नीचे दिये सुझाव लिये गये हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्वासके रुक 
जानपर मनुप्य शायद ही पांच मिनट जी पाता है। अर्थात्‌ डूबते हुए मनुष्यको जब 
पानीसे बाहर निकाला जाता है तव वह लगभग मरा हुआ जान पड़ता है। डूबे 
हुएको सचेत करने और सजग रखनेके लिए शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए। इसमें 
दो वातोंकी ओर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कृत्रिम श्वासोच्छवास शुरू करके 
डूबे हुएको ठीक तोरसे श्वास लेनेकी स्थितिमें छाया जाये; और दूसरे उसे, गर्मी 
पहुँचाई जाये। उपचारोंका विचार करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि उस 
व्यक्तिकी सार-संभाल तत्काल ही जहंके-तहाँ, ऐसे स्थानमें जहाँ कोई साघन उपलब्ध 
नहीं होते, करनी होती है। ऐसी स्थिति दो-तीन व्यक्तियोंकी जरूरत पड़ती है। ऐसे 
अवसरपर मदद करनंवाले व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति, धेयंवान और तत्पर होने चाहिए ; मदद 
करनेवाले ही यदि घबरा जायें तो कुछ भी नहीं वन पड़ेगा। और यदि ये सभी व्यक्ति 
अपने-अपने मनकी करना चाहें या आपसमे सलाह-मशविरा ही करते रहें तो मरीजको 
बचाना कठिन हो जायेगा। सहयोगियोंको अपने वीच सबसे होशियार व्यक्तिको मार्ग- 
दर्शनके लिए चुनकर कार्य आरम्म कर देना चाहिए। 
मरीजको पानीसे वाहर निकाल लेनके वाद पहले तो तुरन्त उसके गीले वस्त्र 
उतार देना चाहिए। लोगोंको अपने पासके सूखे वस्त्रोंसे उसका शरीर पोंछ डालना 
चाहिए। इसके वाद उसके ललाटपर सहारा देकर धीमेसे उसे उलटा लिटा दिया 
जाये। फिर उसकी छातीको हाथसे दवा कर उसके मुँहसे कचरा, पानी आदि 
निकालें और यदि जीभ बाहर निकल आये तो उसे पकड़ रखें। हाथमें रूमाल 


१४४ सम्पूर्ण गांधी वाहमप 


आदिके बिना जीभ पकड़कर नहीं रखी जा सकती। जीभको बाहर निकाल कर 
जबतक. मरीजमें चेतनाका संचार हो तबतक उसे बाहर ही पकड़ रखना चाहिए। 
अब मरीजको सीधा लिटा दिया जाये, परन्तु सिर और धड़का ऊपरी भाग पैरोंकी 
अपेक्षा कुछ ऊँचा रखा जाये। अब मरीजके सिरके पास किसीको घुटनोंके बल वैठना 
चाहिए, और मरीजके दोनों हाथोंको घीरेसे. उठाकर अपनी ओर सीधा और हूम्बा 
करना चाहिए। ऐसा करनेसे उसकी पसलियाँ कुछ ऊँची उठेंगी और बाहरकी वायु 
मरीजके शरीरमें प्रवेश कर सकेगी। फिर तुरन्त मोड़कर मरीजके हाथ सीनेपर दवाय 
जायें। ऐसा करनेसे पसलियाँ देंगी और मरीजके शरीरसे इवास बाहर निकलेगा। 
चुल्लसे छातीपर गर्म और ठंडे पानी भी मारते रहना चाहिए। आसपास साधन हों 
और यदि आँच जलाई जा सके या कहींसे छाई जाय तो मरीजको सेंक करके उसे 
गर्मी पहुँचाई जायं। अपन पासके वस्त्र मरीजंको ओढ़ा दिये जायें। मरीजके शरीरकी 
मालिश जारी रखी जाये, जिससे उसके शरीरमें गर्मी पंदा हो सके। ये सारे ही उपाय 
बहुत देर तक करते रहना. पड़ता है। एकदम आशा नहीं छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर 
वेहिंग कहते हैं कि इस प्रकार करते रहनेपर मरीजको ५ घंटोंके बाद भी श्वास 
जारी हुआ है। अतः तत्परता और शीघ्रतापूर्वक यह क्रिया जारी रखी जाये। मरीजमें 
चेतना व्याप्त हुई जान पड़े तो झट ही उसे कोई गर्म पेय दिया जाये । नारंगीका रस 
गर्म पानीमें मिलाकर या दालचीनी, लौंग और मिर्चका काढ़ा देनेसे मरीज चेतन 
होगा। मरीजकी नाकमें तम्बाक्‌ सूंघानेपर भी कभी-कभी लछाभ होनेकी सम्भावना है। 
मरीजके चारों ओर भीड़ करके किसीको खड़ा नहीं रहना चाहिए; क्योंकि सर्वाधिक 
आवश्यक बात यह है कि मरीजको अधिकसे-अधिक हवा मिल सके। 
मरीज अब जीवित नहीं रहा-- साधारण रूपसे इसकी पहिचान इस प्रकार है 

उसका श्वासोच्छवास बन्द हो जायगा और छातीपर हाथ या नली रखनंपर धड़कन 
प्रतीत नहीं होगी। नाड़ी बन्द हो जायगी। आँखें अधखुली होंगी। पलकें फूली हुई 
होंगी। जबड़े भिचे होंगे। अँगुलियाँ टेढ़ी होंगी। जीभ दाँतोंके बीच होगी। मूँहसे झाग 
गिरने लगंगा। नाकसे पानी झरने रूगंगा और सारा शरीर निस्तेज हो जायेगा। उसके 
मूँहके पास पंख ले जानपर उस [पंख |में कोई कंपन नहीं होगा। शीशा रखनपर उसपर 
उच्छवासका कोहरा नहीं जमेगा। यदि इनमें से बहुतेरे चिक्तल एक साथ हों तो सम्भवत 

ण जाता रहा है, यही मानना पड़ेगा।' डॉक्टर मूर कहते हैं कि ये सारे चिह्न हों तो 
भी एकाध बार प्राण बचा रह जाता है। प्राण चले जानेकी ठीक निशानी यह होती 
है कि शरीरमें विकृृति शुरू होने लग जाये। यह सब समझ लेनपर हम इतना तो 
जान ही लेना चाहिए कि मरीजकी हिफाजत बड़ी देर तक करनेके बाद ही आशा 


छोड़नी चाहिए 
[गुजरातीसे]|... 
इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३ 


१०२. तार: गो० कृ० गोखलेको 
डर्बन 
जुलाई २९, १९१३ 
गोखले 
लन्दन 
ओद्योगिक संकटसे समझौतेकी वातचीतकी प्रगति रुकी। 
गांधी 


मल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४४) की फोटो-तकलसे | 


१०३. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


[जोहा निसवर्ग 
अगस्त १, १९१३ | 
प्रिय हेनरी, 
देखता हूँ, आपने काममें तनिक भी ढील नहीं आने दी है। आप बड़ी चतुराईके 
साथ अपना अभीष्ट उत्तर तो हासिल कर ही चुके हैं। जान पड़ता है, रायटरके तारमें 
भी आपका हाथ है। मुझे इस सबसे आदइचर्य नहीं होता। आप अपने कार्यमें विलकुछ 
तन्‍्मय हो सकते हैँ, इसका मुझे इतनी वार अनुभव हुआ है कि में इसका आदी हो 
गया हूँ। 
यहांकी हड़तालसे सारे काम ठप हो गये हैं। फिलहाल मन्त्रिमण्डलसे हमारे 
लिए कुछ अपेक्षा करना व्यर्थ है। किन्तु जब भी बातचीत शुरू होगी, उसपर आप 
वहां जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़े विना नहीं रहेगा। 
मेरे पास मृश्किलसे १५० पौंड बचे हैं। समझमें नहीं आता, परेशानीकी यह 
लम्बी अवधि कैसे कटेगी। संघर्ष आरम्म हो जानेपर तो निधिकी चिन्तासे मुक्त हो 
जायेंगे, क्योंकि तव [ परिवारोंका ] निर्वाह माँग-जाँच कर हो जायेगा। किन्तु अनिरचय- 
की इस अवस्थामें बहुत कठिनाई हो रही है। यदि श्री गोखले स्वस्थ हों, तो आप 
स्थितिक्रे सम्बन्धर्में उनसे वातचीत करें। हम सार्वजनिक _ अपील तो किसी भी अवस्थामें, 
नहीं करना चाहते। कोई गुप्तदानी सारी दिक्कत दूर सकता है। किन्तु आप अपनी 
बु्धिसे, जो मुनासिव हो, करें। यदिं कोई दानी हो तो उसे बता दीजिए कि वह कुछ 
देगा उसका उपयोग कषण्ठमें पड़े परिवारोंके लिए नहीं, बल्कि मुझे निश्चिन्त भावसे 
काममें लगे रहने और हमने अपने ऊपर जो दायित्व' ले रखें हैं उनका कुछ ज्यादा 
आसानीसे निर्वाह करनेकी सुविधा प्रदान करनेके लिए किया जायेगा; इसके अलावा, 


१२-१० 
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उसके बलपर जब हम चाहेंगे, सत्याग्रह संघर्ष भी आसानीसे आरम्भ कर सकेंगे। 
मेने आपको आशिक स्थिति बता दी है, किन्तु आपको इससे चिन्तित होनेकी आवश्यकता 
नहीं है। यदि आप कुछ कर सकें, तो करें। यदि न कर सकें तो मैं कोई-न-कोई 
व्यवस्था कर लूंगा। अभी हमारे पास बैंकों जेवर जमा हैं! जो हमें भेंटमे मिले थे। 
यदि आवश्यकता हुई तो में उन्हें भी काममें लानेमें नहीं झिल्कूंगा। 
सबको प्यार। 
हृदयसे आपका 
भाई 
[ पुनश्चः | 
आप विनियमोंसे सम्बन्धित टिप्पणियाँ पढ़ लें। फिरसे आन्दोलन आरम्भ होनेपर 
आप उसका उपयोग कर सकें, इस दृष्टिसे मेने सिनेटकी बहस उद्धत कर दी है। 
इससे फिशरकी साख बिलकुल उठ जाती है। ; 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३०) से। 
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११. दुर्घटनाएँ: जलूना 

किसी मनुष्यके कपड़े आदिमें आग छग जानेपर हम घबरा जाते हैं। यह तो 
जलेपर और दागने-जैसी बात है। जले हुए व्यक्तिको मदद पहुँचानेके बदले हम उसे 
घोर यन्त्रणा पहुँचाते हैं। अतः: यह जान लेना हमारा फर्ज है कि आगसे जले हुए 
मनृष्यका किस ढंगसे उपचार किया जाये। 

यदि वस्त्र आग पकड़ ले तो स्वयं उस व्यक्तिकों घबराना नहीं चाहिए बल्कि 
जलता छोर झटपट हाथोंमें लेकर उसे मसलूकर बुझा देता चाहिए। यदि सारे वस्त्रोंने 
आग पकड़ ली हो तो तत्काल धूलमें लोटने लगना चाहिए या शतरंजी आदि कोई 
मोटा वस्त्र उसे तुरन्त लपेट लेना चाहिए। पानी हो तो पानी उड़ेल लेना चाहिए। 
आगके बुझते ही सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि शरीर जछा है या नहीं। जहाँ जला 
हो, सम्भव' है, वहाँ कपड़ा चिपक गया हो। इसे खींचकर हटाना नहीं चाहिए बल्कि 
जहाँ कपड़ा चिपका हो उतना स्थान छोड़कर बाकी कपड़ा कैचीसे काटकर अलूग 
क्र देना चाहिए--ऐसी सावधानीसे कि चमड़ी न खिंचे। इसके बाद झटपट साफ 
मिट्टी जूटाई जाये और उसमें ठंडा पानी मिलाकर उसका है तैयार करके मिट्टीकी 
पट्टी चढ़ाई जाये। यह करते ही जलन एकदम ठंडी पड़ गे और रोगीका द्दं 
घट जायेगा। कपड़ा यदि चिपका रह गया है तो भी पट्टी बाँवघनेमें कोई हर्ज नहीं है। 
मिट्टीकी पट्टी सूखते ही बदल दी जाये। ठंडे जलके प्रयोगसे डरनेका कोई कारण नहीं है। 


२, गांधीजीने प्राप्त उपहारों और दानमें मिले आभूषणोंसे १९०१ में एक न्यास स्थापित किया 
था । यहाँ तातथ उसीसे है ।' । 
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जिन्हें ये उपाय ठीक न जान पड़ें उनके लिए नीचे लिखे उपचार भी हैं। इन्हें 
जान लेता चाहिए। ये उपचार एक अंग्रेजी लेखककी पुस्तकसे लिये गये हैं। केलेका 
पत्ता लेकर उसपर जैतूनका तेल या मीठा तेल चुपड़ दिया जाये और इसे जले अंग- 
पर बाँध दिया जाये। पत्तेके स्थानपर तेलमें डुवोकर मुलायम पतला कपड़ा बाँधा 
जाये तो भी काम देगा। अलसीका तेल और चूनेका पानी बरावर मात्रामें अच्छी तरह 
मिझछाकर उपयोगमें छाया जाये। यह भी लाभदायक है। यदि चिपका हुआ कपड़ा न 
निकले तो कुनकुने दूृथ और पानीसे उसे तर किया जाये। खूब तर हो जानेपर वह 
छूट जायेगा। यदि तेलकी पट्टी बाँवी गई हो तो प्रथम वार उसे दो दिनके वाद 
खोला जाये और फिर उसे प्रतिदिन खोला और बाँघा जाये। यदि छाले आ गये हों 
तो उन्हें फोड़ देना चाहिए, पर उनके ऊपरकी त्वचाको न खींचें। 

जलनेपर यदि त्वचा छाल-भर हुई हो तो मिट्टीकी पट्टीसे बढ़कर कोई इलाज 
नहीं है। जलन तो इससे एकदम शान्त हो जायेगी। 

अंगूलियोंके बीचमें जला हो तो ध्यानपूर्वक साफ पट्टी इस प्रकार बाँवी जाये 
कि अँगुलियाँ एक-दूसरेसे मिलने न पायें। अनेक वार दाहक तेजाब आविके पड़ जानेसे 
भी आदमी जल जाता है। ऐसे प्रसंगोंपर ऊपर सुझाये उपचार उपयोगी होंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-८-१९१३ 


१०५. पन्न : जमनादास गांधीको 


[ जोहानिसवर्ग ] 
श्रावण सुदी ६, [अगस्त ७, १९१३ | 
चि० जमनादास, 

तुम लिखते हो कि वाथ [कूने द्वारा प्रचारित कटि-स्नान आदि | के विषयमें 
हरिलालने तुमसे जो-कुछ कहा है उससे तुम भड़क गये हो। भड़कनेका कोई कारण 
नहीं है। हरिलालने जो-कुछ कहा, विना जाने कहा है। इतनी ज्यादा सावधानी 
रखनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है। तापक्रम आदि नापनेकी झंझटमें में पड़ता ही नहीं। 
शरीरकी गर्मीप्ते पानीकी गर्मी कम होनी चाहिए। वाकी जानकारी अनुभवसे मिलती 
रहती है। जहाँ-जहाँ कूनेका वाथ लागू पड़ता मालूम हो वहाँ-वहाँ उसका प्रयोग 

निःसंकोच करना चाहिए। 
टमाटर, नीवू आदि बुखारका घर माने जाते हैं। उसका कारण यह है कि डटकर 
भोजन करनेके साथ-साथ ये वस्तुएँ ली जाती हें और बीमारी आ जानेपर दोष इन 
वस्तुओंको दिया जाता है। दूसरे, जिस मनुष्यका रक्त मिर्च, काली मिर्च, मसाला, 


१, माउस पड़ता है, यह पत्र दक्षिण आक्रिकाते जमनादास गांघीके दिसम्बर १९१२ में भारत 
चले जानेंके बाद लिखा गया होगा । 
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दाल' आदि वस्तुएँ खा-खाकर उष्ण हो गया होता है, वह जब नीब आदि खाता है 
तो पहले-पहले कोई संकट पैदा हो सकता है। बादमें यदि वह मसाला आदि छोड़कर 
आवश्यकताके अनुसार नीबू आदिका सेवन करे तो इसमें सन्देह नहीं कि उसका 
रक्त शुद्ध हो जायेगा। बहुत गर्मीवाली जगहसे निकलकर कोई मनुष्य ठंडी हवाका 
सेवन करे, तो शरीर अकड़ जाता है; सम्भव है कि मिर्च आदि खानेवाले मनष्यपर 
नीबू एंसा ही असर करता हो। 

ब्राह्मणोंको पूज्य माननेके सम्बन्धमें मुझे याद आता है कि में तुम्हें लिख चुका हूं । 

में अच्छी पाठशालाके खिलाफ नहीं हूँ। किन्तु ऐसा जरूर मानता हूँ कि जिसमें 
बहुत ज्यादा बालक हों, ऐसी पाठशाला अच्छी नहीं हो सकती। इसके सिवा पाठ- 
शाला तो वही है जहाँ बालक चौबीसों घण्टे रहें। अन्यथा उन्हें दो प्रकारका शिक्षण 
मिलता है। 

में आ जाऊँगा तब प्रेस जेसा चल रहा है वसा ही चलता रहेगा। श्री पोलक 
अपना घधन्धा करेंगे। कुमारी इलेसिन तो अभीसे अन्यत्र नियक्त हो गई हैं। श्री कैलेन- 
बेक शायद मेरे साथ आयेंगे। कुमारी मेरी फिलहाल फीनिक्समें ही रहेगी। मणि- 
लाल साथ आंयेगा। 

हमारे सब शास्त्र विचारपूर्वक और ज्ञानपुर्वक लिखे गये हैँ, ऐसा माननंका कोई 
कारण नहीं हे। चार्वाक-दर्शन भी शास्त्र माना गया है। जिसमें शुद्ध ज्ञान है, वही 
शास्त्र है, ऐसा अर्थ करें तो यह कहा जा सकता है कि समस्त शास्त्र ज्ञानपुर्वकं ही 
लिखे गये हें। इस विचारके अनुसार जिन शास्त्रोंमें नरमेघ आदिका उल्लेख हो, उन्हें 
अज्ञानपूर्ण मानना चाहिए। ऐसी बातें, सम्भव है, शुद्ध शास्त्रोंमें बादमें प्रक्षिप्त कर 
दी गईं हों। यह सारी खोज करनेकी आत्मार्थीकों कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो 
इतिहासके पण्डितोंके कामकी चीज॑ है। हमें तो लिखे या बोले गये शब्दोंसे सारकी 
बात ग्रहण करनी है। सब शास्त्रोंको शास्त्र मानकर उनकी अनर्थकारी बातोंमें भी 
अर्थ ढूंढ़नेकी और उन्हें सिद्ध करनेकी झंझटमें हम क्‍यों पड़े? 

भारतमें और अन्यत्र ज्ञान और जज्ञान दोनों साथ-सांथ चलते आये हैँ। इसीलिए 
हम देखते हैं, घर्मके नामपर. अन्याय-मूलक रिवाज चलते हैं; जैसे कालीके सामने पशु- 
बलि आदि। इन अनिष्टकारी रिवाजोंको दूर करनेकी खटपटमें भी फिलहाल हम नहीं 
पड़ सकते। हमारा पहला सूत्र यह है कि हम आत्माको जानें। इतना पाठ पढ़ने और 
जाननेके बाद वाकी सब-कुछ हमारी समझमे अपने-आप आता चला जायगा। 

यदि विभीषण प्रभ रामचन्द्रके पास निःस्वार्थ बुछ्धेसि गये तो उनका एसा करना 
बिलकुल ठीक था। अपने सगे भाईके दोष भी प्रभुसे कौन छिपाना चाहेगा ? और 
भाईके दोष दूर करनके लिए प्रभुकी सहायता माँगना भी ठीक ही है। 

तुमने 'भागवत्‌ ' का जो इलोक उद्धुत किया है, हमें 'उसके शब्दाथेका आग्रह नहीं 
करना चाहिए। कृष्णकी छीला तो कृष्ण ही जानते हेँ। वे यदि कामनापृर्वक भी कुछ 
करते हों तो भी हम स्थूल देहघारी प्राणी वेसा नहीं कर सकते । उनकी प्रभ॒ता उन्हें 
[ नियमोंके वन्वनसे | छूट देती है; हम ऐसी छूट नहीं ले सकते। इसके सिवा यह 
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याद रसना चाहिए कि कृष्णके विपयमं भागवंत॒कारने अपने ज्ञानकी सीमाके अनसार 
ही तो लिया है। रृप्णके वास्तविक स्वरूपको कोई नहीं जानता। 

फिलहाल तुम्हें अपने जीवनका उपयोग माता-पिताकी सेवा, शारीरिक श्रम और 
अध्ययनर्म करना चाहिए। 

में स्थायी रुपसे कहाँ रहूँगा, सो कहा नहीं जा सकता। में नहीं जानता, वहाँ 
मेरी तसवीर मिलेगी। उसका आग्रह करनेकी जरूरत नहीं है। श्री कैलेनवैककी मिल 
सकती है। 

मेने मोक्ष-प्राप्तिकी परीक्षा अभी पार नहीं की। अपने सभी मनोविकार मैंने 
अभी नहीं जीते। अभी स्वादेन्द्रियो भी जीत लिया है, ऐसा नहीं माना जा सकता। 
मेरी यह कहनेकी शक्ति भी नहीं है कि किसी भी हालतमे विपयेन्द्रिय मेरे वशमें ही 
रहेगी। स्प्री-पुत्रादि और कुदटुम्वके प्रति मेरी आसक्ति अभी बिलकुल क्षीण नहीं हुई 
है। मेरे विपयमें इतना ही कहा जा सकता है कि मे मोक्षकी प्राप्तिके लिए दृढ़ 
श्रचत्न कर रहा हू। 

तुम्हारे उन सब पत्रोंका जवाब, जिन्हें में कई दिनसे अपने साथ लिए घूम रहा 
था, जाज पूरा हो गया। अभी भी जो योग्य मालूम हो, सो पूछना। 

में पिछले दस दिनसे जोहानिसबर्गमें हें। समझोता न हो तो संघर्ष पुनः आरम्भ 
फरनेके लिए जाया हूँ। कया होगा, कहा नहीं जा सकता। भ्रिटोरियासे जवाबकी राह 
देख रहा हूँ। श्री गोखलेकी इच्छाके अनुसार श्री पोलक विलायत गये हैं। 

अपना दैनिक कार्यक्रम सूचित करना। भाई कोटवालको पत्र लिखना। उनका 
पता है--कोटवाल घर, थाणा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४८) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१०६. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-३२ ] 


१२. दुर्घटनाएँ : सर्प-दंश 

साँपसे मनुप्य सदा ही भय खाता आया है। साँपके सम्बन्धर्मे आान्तियोंका भी 
पार नहीं है। सॉँपका नाम आते ही हम भयभीत हो उठते हैं। रातके समय उसका 
नाम लेना हो तो उसे [गृजरातमें ] “मोटा जीव” कहते हैं। हिन्दुओंमें तो उसकी 
पूजा होती है। नागपंचमीका दिन सर्प-यूजनका ही दिन माना जाता है। सर्वेसामान्य 
यह मान्यता है कि झोपनागके फनपर पृथ्वीका भार है। भगवान भी शेपशायी अर्थात्‌ 
घेषनागपर शयन करनेवाले माने जाते हैँ। शिव तो सपपंकी माला ही पहनते हैं । 
“सहस्नमखी शेपनाग भी वर्णन नहीं कर सकता”--यह कहा जाता है। इससे 
प्रतीत होता है कि साँपमें वुद्धि और ज्ञान भी है। कुछ ऐसी ही मान्यता ईसाई घर्ममें 
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भी है। “सकी बुद्धि जैसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए” -- अंग्रेजीमें तो एसा कह 
कर तुलना की गई है। नल राजाकों कर्कोटक नामक नागने डसकर उनपर उपकार 
किया था। अपने जहरसे उसने नलको कुरूप बना दिया, जिससे जंगलोंमें भटकते हुए 
उनपर कोई कुृदृष्टि न डाल सके। बाइबिलूमें सपंको शैतानका रूप माना है। सर्प 
ही ने हौवाकों प्रलोभन दिया था। 

सपंके सम्वन्धर्में इस प्रकार अनेक मान्यताएँ और दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। उसके . 
प्रति भयकी बात तो समझमें आ सकती है। यदि पूरी तरह उसका जहर चढ़ जाये 
'तो मृत्यु अवश्य॑म्भावी है; और मृत्युकों कौन चाहता है? इसीलिए लोग सपपसे डरते हैं। 
भय ही के कारण उंसे पूजते हैं, यह भी समझा जा सकता है। साँप यदि छोटा-सा 
प्राणी होता तो इतना भयंकर होते हुए भी सम्भवतः इतना पूजा न जाता। परन्तु 
चूंकि वह मोटा, विज्ञाल, सुन्दर और विचित्र प्रकारका प्राणी है, अतः उसकी पूजा 
भी होती है। 

उसमें बुद्धिका आरोप क्‍यों किया गया है, यह बात विचारणीय है। आजकलके 
विशेषज्ञ तो कहते हैं कि उसमें बुद्धि नामको भी नहीं है। वे तो .कहते हैं कि सर्पको 
जहाँ देखा जाये, मार दिया जाये। भारतवर्षमें प्रतिवर्ष २०,००० व्यक्ति सर्पदंशसे 
भरते हैं। ये सरकारी आँकड़े हैं। भेरे खयालसे तो इससे भी अधिक लोग मरते होंगे। 
प्रत्येक जहरी साँपकों मारनेपर सरकार इनाम देती है; पर इनाम रखनेसे कोई 
फायदा हुआ या नहीं, यह देखना होगा। इतना तो साधारण अनुभव है कि साँप यों 
नहीं काटता! वह तभी काटठता है जब उससे छेड़छाड़ की जाये। क्या यह उसके 
बुद्धिसम्पन्त होनेका लक्षण नहीं है? यदि यह लक्षण बुद्धिका न हो तो उसकी निर्दोषताका 
माना जायेगा। अपने बचावम ही तो वह दाँतोंका प्रयोग करता है। मनुष्य भी तो 
यही करता है। भारतवर्षकों या किसी अन्य स्थानको सर्प-रहित करनेका प्रयत्न 
नितानत असम्भव है। यह हो सकता है कि किसी खास स्थानसे साँपोंको दूर कर दिया 
जाये। उस विशेष स्थानमें आतेवाले साँपोंको मार डाला जाये तो दूसरे साँप आने 
बन्द हो जायेंगे। वे समझ जाते हैं कि उस स्थानमें जाना मौतके पंजोंमें ही पड़ना 
है। परन्तु ऐसा तो किसी मर्यादित स्थानके लिए ही किया जा सकता है। हिन्दुस्तान- 
जैसे विशाल देशके लिए यह प्रयास सम्भव नहीं हो सकता। अतः साँपोंको मारकर 
जड़-मूलसे नष्ट कर देना तो पैसा पानीमें फेंक देनेके समान है। 

साँपोंको भी वही ईइ्वर पैदा करता है और उसके सारे कार्योको समझ लेनेकी 
शक्ति हममें नहीं है। उसने शेर, सिंह, साँप, विच्छू आदिको इस कल्पनासे तो नहीं 
बनाया होगा कि मनुष्य इन्हें मार डाले। यदि सर्प भी सामूहिक रूपसे यह विचार 
करें कि मनुष्य तो जहाँ देख पाता है वहीं हमें मार डालता है। तब क्या मनुष्यको ईदवरन 
साँपोंको मारनेके लिए ही पैदा किया है? तो जिस प्रकार यह कल्पना ग़लत है ठीक 
उसी प्रकार साँपोंके सम्बन्धर्में हमारे विचार भी निरथ्थक ही माने जाने चाहिए। 

यूरोपमें सेंट फ्रांसिस नामक एक महायोगी हो चुके हैं। वे जंगलोंमें साँपोंके वीच 
घूमते-फिरते थे; तो भी वे उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। वल्कि वे उनके साथ 
मित्र-भाव रखते थे। भारतके जंगलोंमें भी हजारों फकीर जोगी बास करते हैं। वे शरों 
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भेड़ियों आदिके बीच निर्भयतापूर्वक घूमते-फिरते हैं, फिर भी उन्हें किसी प्रकारकी हानि - 
होती हो, सो नजर नहीं आता। यह कहा जा सकता है कि उनमें भी कुछ की सर्पों 
और हिंसक जानवरोंसे मोत तो होती ही होगी; यह सम्भव है। पर इतना तो हम 
जानते ही हूं कि सर्पादि जन्तु इतने अधिक हैँ और उनकी तुलनामें जोगी-फकीर इतने 
कम हूँ कि यदि ये प्राणघाती इनके पीछे ही पड़ जायें तो उनमें से एक भी जिन्दा 
ने बचे। इन जोगी-फकीरोंके पास इन जन्तुओंका मुकावछा करनेके साधन भी नहीं 
रहते, इतना तो हम मानते हैँ और जानते भी हैं। बत्तः यह सावित होता है कि 
कितने ही भयंकर माने जानेवाले प्राणी अनेक योगियों और फकीरोंके साथ मंत्री रखते 
हैँ अबवा उन्हें भयमुकत रखते हैं। मेरी तो यह भी मान्यता है कि यदि हम प्रत्येक 
प्राणीके प्रति अपनी वर-भावनाकों त्याग दें तो वे जीव भी हमारे प्रति वैरभाव न 
रखें। दया या प्रेम मानवका महान्‌ गृण है। इनके विना वह ईशइ्वरका भजन ही 
नहीं कर सकता। दया तो धर्मका मूल ही है, इसका दर्शन हमें सारे धर्मोमें थोड़ा- 
बहुत होता रहता है। 

हो सकता है, सांपोंकी उत्पत्ति या उनके स्वभावकी ऋरता हमारे हीं स्वभावकी 
प्रतिच्छाया हो। मनृष्योंम क्या हिसक वृत्ति कम है? हमारी जीभमें तो सपंदंश भरा 
ही रहता है। हिंसक जानवर शोर, भेड़ियों ही की तरह हम अपने भाई-बन्धुओंको 
मार डालते है। घमंनंयोंम कहा गया है कि जब मनृप्य निर्दोष वन जायेगा तब 
वाघ और बकरी भी आपसमें मित्रतासे रहेंगे। जवतक हमारे भीतर ही शर-वकरीका 
युद्ध चल रहा है तवतक इस विश्व-देहमें भी वह विग्रह चलता रहे, इसमें आइचयंकी 
क्या बात है? हम तो विश्वके दर्पण हैँ। हमारे शरीर-जगतमें विश्वके समस्त भाव 
समाये हुए हैँ। यदि उन्हें बदल दिया जाये तो संसारकी भावनामें भी परिवर्तन हो 
जायेगा यह स्पप्ट है। जो-जो व्यक्ति अपने मनोभाव बदलते जाते हैँ उनके लिए 
संसार भी परिवर्तित होता जाता है। यही ईश्वरकी महान्‌ माया है। यह एक 
विचित्रता है और इसीमें हमारे सुखका मूल स्रोत है। अतः दूसरे क्‍या करते हैं, 
इसकी राह देखनेकी हमें आवश्यकता नहीं रह जाती। 

सर्यदंशधपर इस प्रकार विस्तारसे लिखनेका हेतु यह है कि सर्पदंशके भौतिक 
उपाय-मर वतहलानेके बजाय उसमें जरा गहरा उत्तरा जाये तो इस प्रकारके समग्र 
खतरोंते बचनेका विद्येप चमत्कारी उपाय हमारे हाथ लगता है। और उस उपायको 
यदि एक पाठक भी ग्रहण करनेका प्रयत्न करें तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे। 
हम आगे ही कह आये हैं कि आरोग्यके इन प्रकरणोंको लिखनंका हेतु केवल शरीर- 
आरोग्यक्री हिफाजत रखना ही नहीं, वल्कि सत्र प्रकारके स्वास्थ्य-सम्पादनके साधनोंका 
विचार करना है। 

आजके शोवकर्ता भी इतना कहने लगे हैं कि जिम्त मनृष्यका शरीर स्वस्थ है, 
जिसका रक्त परितप्त नहीं है और जिसका आहार सात्विक है, ऐसे मनुष्यको एकाएक 
साँपका जहर नहीं चढ़ पाता। ठीक इसके विरुद्ध जिस व्यक्तिका खून शराव आदिके 
पीनेसे अथवा खूब मसालेदार या गर्म तासीरवाला भोजन करनेसे संतप्त हो, ऐसे व्यक्तिके 
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-शरीरमें सॉपके जहरका प्रसार एकदम हो जाता है और उसकी मृत्यु चटपट हो जाती 
है। यह सब वंद्यों एंवं वेज्ञानिकोंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। एक लेखकने 
तो यहाँतक कह दिया है कि जो मनृष्य नमक आदिका सेवन छोड़ देता है और 
केवल फलादिपर निर्वाह करता है उसका खून इतना शुद्ध हो जाता है कि वह किसी 
भी प्रकारके जहरका सामना कर सकता है। यह अन्तिम बात किस ह॒ृद्रतक सत्य है, 
यह अनुभवधुर्वक नहीं कहा जा सकता। और जिस व्यक्तिने एक-दो वर्षके लिए नमकका 
त्याग किया हो, उसका यह मान लेना उचित न होगा कि जो रक्‍त अनेक वर्षोके 
88 ' दूषित हो चुका है वह एक-दो क्योंके सदाचरणसे एकाएक सशक्त हो 
गया :है। 

ऐसे प्रयोग भी करके दिखाये जा चुके -हैं कि जो व्यक्ति भयभीत है और जो 
क्रीवसे आगवबला हो रहा है, उसे यदि जहर चढ़े तो उसका असर तत्काल और 
बहुत शीघ्र होता है। गुस्से या भयके समय मनुष्यकी नाड़ीकी गति अत्यन्त तेज होती 
है और हृदयका स्पंदन भी अधिक होता है। इसका अनुभव ' प्रत्येक मनुष्य ,स्वयं कर 
सकता है। जब-जब रक्‍्ताभिसरण बड़ी तेज गतिसे होता है तव-तब वह अधिक, गर्म 
हो जाता हैं और क्रोधादिकी गतिसे झूठी गर्मी उत्पन्न होती है और इसलिए वह 
हानिकारक होती है। क्रोध भी एक प्रकारका बुखार ही है, इसमें शंकाकी गूंजाइश 
नहीं है। अतः हम इतना तो देख ही सकते हैं कि सर्पादिके जहरका सरलसे-सरल 
बचाव तो यह होगा कि हम सात्विक, अर्थात्‌ प्रकृतिन जो खुराक हमें दी है उसे 
आवश्यक मात्रा्में लें, क्रोध न करें, भयभीत न हों, साँप भी डस जाये तो “हाय 
मरे” कहकर यथोचित उपचार करनंसे पूर्व ही न मर जायें। हमें अपने स्वच्छ 
जीवनकी अमोघ शक्तिपर विश्वास रखना चाहिए और अन्ततोगत्वा इस विवेकके साथ 
घीरज रखना चाहिए कि भगवानने जितने दिनतक के लिए जीवन दिया है उतने दिन 
तक ही उसका निर्वाह होगा। 

सपंदंशसे होनवाली बहुत-सी मौतें केवल भयसे या गछत उपचारके कारण होती 
हैं। यह कथन पोर्ट एलिजाबेथ म्यूजियमके प्रधान अधिकारी श्री फिट्झ साइमनका 
है। उन्होंने सॉपोंके सम्बन्धर्मे अनेक वर्षोतक अध्ययत किया है। साँपोंके जहरके उन्होंने 
अनेक प्रयोग भी किये हैं; भिन्न-भिन्न जातिके साँपोंकी जानकारी भी दी है; और 
उनके उपचार भी बतलाये हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने केवल दहशत खा जानेसे 
लोगोंकों संकठमें पड़ते देखा है और कई केवल खतरनाक इलाजोंके कारण मृत्युको 
प्राप्त हुए हैं। - डे 

सपमात्र जहरीले नहीं होते। और जहरीले सर्पो्गे भी सभीके जहरसे तत्काल 
मृत्यु नहीं होती। बड़े जहरी सपंको भी अपने जहरकी पूरी थैली हमारे खूनमें खाली 
करनेका अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए साँपके डसते ही मनृष्यको एकदम भयभीत 
हो जानेकी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो इसका इतना सहज इलाज प्रचलित है 
कि उसे साँप-काटा व्यक्ति स्वयं ही तुरन्त कर सकता है। इलाज इस प्रकार है दर 

साँप जिस स्थानपर काटे पहले उससे जरा ऊपर कसकर रूमाल बाँध दिया जाये। 
मजबूत पेंसिल या लकड़ीके दुकड़से वलू देकर उसे सरलतासे बाँधा जा सकता है। 


भारोग्यके सम्बन्ध्में सामान्य शान [-३२ ] श्ण३्‌ 


वाँधनेका हेतु यही है कि जहर नसोंसे होकर आगे न बढ़ने पाये। इसके वाद एक 
पैसी नोकवाले चाकूसे दंशके स्थानपर लगभग आधा इंचका घाव करके खून निकाल 
दिया जाये। इसके बाद पोटाशियम परमेंगनेट नामक क्षारके बैंगनी चू्णको उस स्थानपर 
मल जाये। यह चूर्ण बहुत बड़ा अचूक इलाज माना जाता है। एक ओर जिसमें 
चूर्ण रखा जा सके और जिसके दूसरी ओर नोकदार छोटा चाकू रहता है, ऐसी डेढ़- 
एक इंच लम्बी छकड़ीकी नली भी एक शिलिगमें मिलती है। यदि इलाजके ये साधन 
पासमें न हों तो घायलके घावको उसके पास मौजूद दूसरा व्यक्ति या स्वयं रोगी ही 
चूसने छगे और चूसा हुआ थूकता जाये। जिसके मूंहमें छाले वर्गरा हों उसे चूसनेका यह 
काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि चूसनमें जहर आता है; [मूँह कटा-फटा हो तो 
जहर उसकी नसोंमें चला जाएगा।] यह उपचार सपंदंशके पाँच-सात मिनटके अन्दर 
ही हो सके तभी कारगर हो सकेगा। जहरके एक वार खूनमें दौड़ जानेके वाद उसका 
उतरना बहुत कठिन हो जाता है। मिट्टीके प्रयोग करनेवाले जुस्ट लिखतें हैँ कि उन्होंने 
सपंदंशसे रूगभग-मृत मनृष्यको मिट्टीके प्रयोग्से ठीक किया है। मिट्टीका एक गड़ढा 
करके घायलकों उसमें सुलाया और उसे गर्मी प्रदान की और जहर चूस लिया; घायल 
उठ खड़ा हुआ। जुस्ट ऐसे दूसरे उदाहरण भी देते हैं। सपंदंशका मुझे व्यक्तिगत 
अनुभव नहीं है, पर मिट्टीके अन्य अनेक प्रयोग करनेके कारण मिट्टीपर मेरी अटल श्रद्धा 
हो गई है। जिस स्थानपर दंश हो उस स्थानपर घाव करके पोटाशियम' परमेंगनेट 
भर देनेके वाद अथवा चूस लेनेके बाद वीमारको तत्काल आधा इंच मोटी और काफी 
लम्बी-चौड़ी मिट्टीकी पट्टी वाँध दी जाये। जैसे कि हाथमें दंश हो तो सारे हाथपर 
ही मिट्टी चढ़ा देना ठीक होगा। हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह एक पीपेमें मिट्टी 
भरकर अपने घरमे सदा तेयार रखे। मिट्टी महीन और छानी हुई हो तो अधिक 
ठीक । इसे घरके बाहर, धूपमें एक ऊँचे स्थानपर, जहाँ पानी न भरे, पीपेमें रखता 
अधिक अच्छा होता है। फटे हुए वस्त्रोंकी पट्टियाँ भी तेयार कर रखनी चाहिए । 
यह तैयारी सिर्फ सपंदंशके ही लिए नहीं है वल्कि अनंक दुर्घटनाओं, चोटों और 
जरुमोंके काम पड़ती है। 

बीमार यदि बेहोश होने छगे या उसका झवासोच्छवास वन्द हो तो डूबे हुए 
व्यक्तिकि लिए कृत्रिम श्वासोच्छवासके जो उपचार बतलाये गये हैं उनकी योजना 


करनी चाहिए। वेहोशी आने लगे तो उसे गर्म पानी या लौंग और दालचीनीका काढ़ा 


दिया जाये। वीमारको खुली हवामें रखा जाये, पर उसे जाग्रत रखा जाये। यदि 
उसका शरीर ठंडा होता जान पड़े तो उसके शरीरके आसपास गर्म पानीकी बोतसलें 
रखी जायें अथवा गर्म पानीमों भिगोकर निचोई हुई फलालेनकी तह॒दार पट्टियाँ रखकर 
गर्मी पहुँचाई जाये। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ९-८-१९१३ 


१०७. पतन्न : प्रवासी-अधिकारीको 


[ जोहानिसबर्ग 
अगस्त १०, १९१३] 
प्रवासी-अधिकारी 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
मुझे पता चला है कि गत सप्ताह पुरुषोत्तम मावजी नासके एक भारतीयसे, 
भारतकों जाते समय, उनका पंजीयन-प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया था। यह प्रमाण- 
पत्र उन्होंने १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत प्राप्त किया था। क्या आप कृपा करके 
मुझे यह सूचित करेंगे कि मुझे जो जानकारी मिली है वह सही है या नहीं; और 
यदि सही है तो श्री पुरुषोत्तम मावजीसे नये अधिनियमके किस खण्डके अन्तर्गत उनका 
प्रमाणपत्र वापस लिया गया है ?! 
आपका आज्ञाकारी सेवक 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो-तकलसे । 


१०८. तार: गृह-सचिवकों 


[जोहानिसवर्ग | 

अगस्त ११, १९१३ 

पिछले सप्ताह श्री लेनको लिखा।' पता चला कि वे छुट्रीपर हैँं। कृपया 
तप्दीक करके तार दें कि क्‍या अब जनरल स्मदस मेरे प्रस्तावोपर विचार 
कर सकेंगे। जरूरत .हुई तो उनसे मुलाकात करने आ जाऊंगा। तार 


फीनिक्स दें।' 
[ गांधी | 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 
१, १० अगस्तके तारमें एशियाई पंजीयकने गांधीजीसे तार करके पूछा कि पुरुषोत्तमका पंजीयन 
प्रमाणपत्र किस जगह और किसने वापस लिया था । देखिए “ नये कानूतका एक असर ”, पृष्ठ १७५५ बोर 


« पत्र; एशियाई पंजीयककों ”, पृष्ठ १७३ भी । 
२, यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 
३, उत्तरमें तार और उसके वाद एक पत्र भेजा गया था । देखिए परिशिष्ट ८ । 


१०९. नये कानूनका एक असर 


हमें मालूम हुआ है कि पुरुषोत्तम मावजी नामके एक ब्रिटिश भारतीयको, जो 

(ट्रान्सवालक्रे) १९०८ के कानून ३६की शर्तोके अनुसार वाकायदा पंजीकृत हैँ, पंजीयन- 
प्रमाणपत्रसे वंचित कर दिया गया है। जब वह भारत जा रहे थे तो एक अधिकारीने 
उनसे प्रमाणपत्र ले लिया और कहा कि यदि ट्रान्सवालसे रवाना होनेके एक सालके 
अन्दर ही वे वापस आ जायेंगे तो प्रमाणपत्र उन्हें लौटा दिया जायगा। हम आशा तो 
यही करते हैँ कि हमारी यह सूचना सही नहीं है; किन्तु यदि सही है, तो जान पड़ता 
है कि किसी जरूरतसे ज्यादा 'उत्साही अधिकारीन यह गलती कर डाली है। किन्तु 
यदि सरकार कानूनकी ऐसी ही व्याल्या करती हो जिससे ट्रान्सवालके पंजीयन कानूनके 
अन्तर्गत प्राप्त अधिकारोंपर आँच आये तो यह सरकारके खिलाफ एक और शिकायतकी 
वात होगी तथा फिरसे संघर्ष आरम्भ करनेका एक और उचित कारण होगा। 

[ अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३ 


११०. स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई 


हमें रायटरके तारोंसे यह जानकर अत्यन्त शोक हुआ है कि बम्बईके एक बहुत 

बड़े दानी सज्जन, सर आदमजी पीरभाई, अब नहीं रहे। वे एक घनी व्यापारी थे; 
ओर अपने घनका उपयोग करना जानते थे। वे वम्बईके एक विख्यात आरोग्य- 
भवन (संनिटोरियम)के स्वामी भी थे। पर उनकी दानशीलता किसी विशेष संस्था या 
व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी दान-भावना बहुत उदार थी। पाठकोंको 
याद होगा कि सर आदमजीके पुत्र श्री करीमभाईने कुछ साल पहले नेटालकी यात्रा 
की थी। तबसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयों तथा स्वर्गीय सर आदमजीके बीच एक सम्बन्ध 
स्थापित हो गया था और दक्षिण आफिकाके जो भारतीय उनसे मिलन जाते थे वे 
उनके मामलों स्नेहपूर्ण दिलचस्पी लेते थे। हम मतात्माके परिवारकी इस भारी 
क्षतिमें उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९ १३ 


१११. आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-३३ ] 


१३. दुर्घटनाएँ : बिच्छ आदिके डंक 


मुहावरा है, “ जैसे बिच्छूने डंक मार दिया हो।” बिच्छुके डंककी वेदना कुछ ऐसी 
ही तीत्र होती है। सपंदंशसे बिच्छूका डंक मनुष्यको अधिक कष्ट देता है, पर तो भी 
साँयसे हम अधिक भय खाते हैं, क्योंकि साँपके दंशमें मृत्यका भय होता है। बिच्छके 
इंकसे मृत्यु कदाचित्‌ ही होती है। डॉ० मूर लिखते हैं कि जिस मनुष्यका खून शुद्ध 
है उसे बिच्छुके डंकसे बहुत वेदना नहीं होती । 

विच्छके और इस प्रकारके अन्य जहरी जीवोंके डंकोंके उपाय सरल हैं। जहाँ 
, डंक छूग्ा हो उस स्थानकों नोकंदार तेज चाकूसे अथवा सर्पंदंशके लिए एक खास 
शस्त्र मिलता है उससे कुरेदकर रक्‍त बहने दिया जाये और फिर उस स्थानकों 
चूसकर थूक दिया जाये। वेदना आगे तन फैले, इसके लिए डंकसे थोड़ी दूरपर पट्टी बाँधी 
जाये और मिट्टीकी मोटी पट्टी भी बाँध दी जाये। मिट्टीकी पट्टीसे, सम्भव है, ज्यादातर 
वेदना एकदम कम हो जाये। 

कई पुस्तकोंमं लिखा है कि डंकके स्थानप्रर समभाग पानी और सिरकेमें कपड़ा 
* पिगोकर उसकी पट्टी रखी जाये। या नमकके पानीसे डंकवाला भाग लगातार धोया 
जाये। यदि वह अंग पानीमें डुबाया जा सके तो उसे डुबोकर रखा जाये। पर इन 
सारे उपचारोंमें मिट्टीकी पट्टी ज्यादा परिणामकारक उपाय है। दुर्भाग्यसे जिसे विच्छूका 
डंक लगेगा, वह इस बातकों अनुभव कर सकेगा। यांद रखना चाहिए, मिट्टीका छेप 
जहाँतक बन सके, मोटा होना चाहिए। इसके लिए दो सेर मिट्टी भी अधिक न मानी 
जाये। मान लें कि अँगूलीमें बिच्छूने डंक मारा है तो कोहनी तक मिट्टीकी पट्टी दी 
जाये | यह अधिक नहीं है। एक हरूम्बे वर्तनरमें मिट्टीको घोलकर उसमें हाथ डुबाकर 
रखा जाये तो वेदना हलकी पड़ जायेगी। कनखजूरा, वरं आदिके लिए भी यही 
इलाज ठीक माना जाये। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियद, १६-८-१९१३ 


११२. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-३४ | 
... पूर्णाहति 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी ये प्रकरण पिछले कई महीनोंसे क्रमशः प्रकाशित हो रहे घथे। 
यह उनकी आखिरी किस्त है। यदि मुझे अवकाश मिल पाया तो कुछ-एक सादी 
वस्तुओंके गुण एवं उपयोगकी एक तालिका इसकी पू्तिके रूपमें देनेका मेरा इरादा 
है। परन्तु जिन प्रकरणोंके लिखनंका मेने विचार किया था वे तो पिछले प्रकरणसे 
पूर्ण हो चुके हैँ। अपने पाठकोंसे विदा लेनेके पूर्व इन प्रकरणोंके लिखनेके उद्देश्यकी 
छानवीन पुनः एकवार कर लेना उचित जान पड़ता है। 

ये प्रकरण किसलिए लिखे गये? यह प्रश्न में अपने मनसे वार-चार करता 
रहा हूँ । में वैद्य या हकीम नहीं हूँ। इन विपयोंका मेरा ज्ञान साधारण है। कहीं 
मेरे ये सुझाव अघधकचरे अवलोकन और चिन्तनका परिणाम तो नहीं हैं ! वास्तवमें 
है तो ऐसा ही; चिन्तन और अवलोकन दोनों ही अधूरे हैं; इनका अन्त ही नहीं 
है। प्रतिदिन ही कुछ-न-कुछ नया देखनेमें आता है और नया सोचने-समझनेको मिलता 
है। तो फिर यह प्रयास किसलिए ? इस प्रकार मेरा मन ऊहापोहमें लगा रहा। 

पर चिकित्सा-शास्त्र भी तो अपूर्ण प्रयोगोंपर ही आधारित है। इसमें बहुतेरी 
नीम-हकीमी है, यह कहा ही जा चुका है। अतः इतनी सारी नीम-हकीमीमें ये 
प्रकरण भी मान लिये जायें तो हज नहीं होगा। ये लिखें निर्दोष हेतुसे गये हैं। रोग 
होनेपर औषधि बताना इनका हेतु नहीं है; रोगके प्रतिकारका माग्गं-निर्देशन ही मोटे 
तौरपर इनका उद्देश्य है। थोड़ा विचार करनेपर यह जाना जा सकता है कि रोगोंके 
प्रतिकारके उपाय बड़े सरल हैं। उनकी जानकारीके लिए किसी विशेष ज्ञानकी 
जरूरत नहीं है। पर उस मार्गपर चलना कठिन कार्य है। कुछ-एक रोगोंके वारेमें 
लिखना तो मेने ठीक ही समझा ---और वह यह बतलानेके लिए कि प्राय: सारे रोगोंका 
मूल एक ही है ओर इसलिए उनका इलाज भी एक-सा ही होना चाहिए। यह भी है 
कि बहुत साववान रहनेके वाद भी अनेक वार ऐसा होता है कि इन प्रकरणोंम लिखी 
व्याधियाँ हो ही जाती है। इनके थोड़े-बहुत इलाज तो प्रायः सभी जानते-बताते हैं। भेरा 
अनुभव भी इन्हींमें शामिल कर लिया जाये, तो हानिकी कोई सम्भावना नहीं होगी। 

पर मुख्य वातपर चर्चा करना वाकी है। स्वास्थ्ययी आवश्यकता वया है? 
हमारी जीवनचर्या तो कुछ ऐसी ही जान पड़ती है, जैसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं 
हो। इतना तो स्पष्ट है कि शरीरको हुष्टपुप्ट बनाकर उसे ऐमश-आरामर्मे छूगां दिया 
जाय, अथवा पृथ्वीपर केवल वही परम प्राप्तव्य है, ऐसा मान लिया जाये और उसे 
शक्तिशाली देख-देखकर उसपर गुमान किया जाये -- यदि स्वास्थ्य प्राप्त करनेका इत्तना 
ही हेतु हो तो इससे तो ऐसे स्वास्थ्यकी अपेक्षा शरीर कुप्ठसे आत्रान्त हो जाये यही 
अधिक समुचित होगा। 


र७८ : सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


सभी धर्मोने इस शरीरको ईश्वर-मिलनका, उसे पहचाननेका साधन माना है। 
ड्से देव-मन्दिर ही कहा गया है। हमें यह किरायेपर मिला हैं और इसके किरायेके 
रूपमे हमें केवल उस प्रभुकी स्तुति-- इबादत --भर करनी है। किराये पट्ठेकी दूसरी 
शर्तं यह है कि इसका दुरुपयोग न किया जाये। इसे बाहर और भीतरसे स्वच्छ रखा 
जाये और हमें यह जिस हालतमें मिला है. उसी हालतमें उस मालिककों एक निरिचत 
मुदृतर्में वापिस छौटा देना है। यदि हम किराये पट्टेकी सारी शर्तोंका ठीक तौरसे 
पालन करें तो मुद्दत पूरी होनेपर मालिक हमें इनाम बर्शता है, और अपना वारिस 
बना देता है। 

जीवमात्रके शरीर है और उसका गठन प्रायः एक-सा है। मतलूब यह कि उसे 
सुनने, देखने, सूंघने और भोगनेके साधन दिये गये हैं। परन्तु मानव-देहको तो “रत्त 
चिन्तामणि ” कहकर उसका गुणगान किया गया है। “रत्न चिन्तामणि ”का अर्थ यह है कि 
यह ऐसा रत्न है जिससे मनोवांछित प्राप्त किया जा सकता है। पशुदेह द्वारा जीव 
जञानपू्वंक भवित नहीं कर सकता। जहाँ ज्ञानपूर्वक भक्ति न हो वहाँ मृक्ति नहीं हो 
सकती और जहाँ मृक्ति न हो वहाँ सच्चा सुख नहीं है और उसके बिना वास्तविक 
दुःखका नाश भी सम्भव नहीं है। इस शरीरका सदुपयोग हो, अर्थात्‌ इसे ईइवरका भवन 
बनाया जाये तभी यह कामका है; अन्यथा यह हाड़-मांस और रक्‍तका एक घृणित 
पिण्ड-मात्र है। उससे निकलनेवाला पानी और इवास विषेला है। शरीरके असंख्य' छोटे- 
मोटे छिद्रोंसे निकलनेवाली किसी भी वस्तुका हम संग्रह करना नहीं चाहते। उनका 
खयाल करते हुए, उन्हें देखते हुए और उसका स्पर्श करते हुए हमें के होने लगती 
है। बड़े परिश्रमके बाद ही हम कीड़े पड़नेसे उसे बचा पाते हैं। इसी [देह|के जरिये 
हम हजारों ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे शरारत, ढोंग, 
स्वेच्छाचार, कपट, चोरी आदि। इस 'हँड़िया को हमेशा नित नये पदार्थ चाहिए। 
और इस सबके वाद भी यह ऐसी क्षणभंगुर है कि प्रह्मर-सहनकी शक्ति तो इसमें 
वास्तविक हँड़ियासे भी कम है। क्षणभरमें ही तो इसका नाश हो जाता है। 

शरीरकी ऐसी स्थिति ठीक ही है। जिस वस्तुका अच्छेसे-अच्छा उपयोग हो 
सकता है उसके दुरुपयोगकी सम्भावना भी उसमें रहती ही है। यदि ऐसा न हो तो 
उसकी कीमत ही नहीं आँकी जायेगी। हम सूर्यके तेजकी परीक्षा करनेकी क्षमता रखते 
हैं; क्योंकि सूर्यके अभाव अन्धकार कैसा होता है, उसे भी हम देख सकते हैं। और 
जिस सूर्यके बिना हमारा जीवन क्षण-भरकों भी नहीं टिक सकता, उसी सूर्यमें ऐसी 
शक्ति है कि वह हमें जलाकर खाक कर सकता है। राजा वड़ा भरा भी हो सकता 


है और अधघम भी। 
इस शरीरपर काबू पानेके लिए ईश्वर जी-जानसे प्रयत्नशील है। इसी प्रकार 


राक्षस या शैतान भी जी-तोड़कर जुटा है। जब वह ईश्वरके आघीन रहता हैं तब 
वह रत्वके समान है और जब वह शैतानके कब्जेमं होता है तब तो नरककुण्ड ही 
बन जाता है। जो विषय भोगनेमें मस्त रहता है, जिसमें सड़नेवाले और सड़ाँध पंदा 
करनेवाले खाद्य दिन-भर भरे जाते है, जिसमें से दुर्गन्‍्ध आती रहती है, जिसके हाथ- 
पाँव आदि अंग चोरी करनेमें प्रवृत्त होते हैं, जिसकी जीम अकयनीयको कहने में, और | 


पत्र : मणिलाल गांधीको १०९ 


अग्नाह्मको ग्रहण करनेमें, जिसके कान न सुनने योग्यको सुननेमें, जिसकी आँखें 
अदर्शनीयको देखनेमें और जिसकी नाक न सूँघने योग्यको सूँघनेमें प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे 
शरीरको तो नरकसे भी बदतर मानना चाहिए। नरककों तो सभी नरक मानते हैँ; 
किन्तु यर्यात देहका उपयोग नरककी तरह किया जाता है, फिर भी हम -से' स्वर्ग 
ही मानते रहते है। शरीरके सम्बन्धर्में ऐसा-कुछ राक्षसी दम्भ या ढोंग चला आ 
रहा है। पाखानंको पाखाना समझकर उसका उपयोग समझा जा सकता है परन्तु 
यदि महरूका उपयोग पाखानेकी तरह किया जाये तो विपरीत परिणाम होगा ही। 
अतः यदि शरीर शैतानके कब्जेम हो तो उसके स्वास्थ्ययी कामना केरनेकी अपेक्षा 
उसके नाशकी इच्छा करना ही हितकर है। 

स्वास्थ्यके इन प्रकरणोंके द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि ईव्वरीय 
नियमोंका पालन करनेसे ही शरीर नीरोग रह सकता है। शैतानके नियमोंके वशीभूत 
होकर शरीरको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। जहाँ सच्चा स्वास्थ्य है, वहीं सच्चा 
सुखे है और सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करनके लिए हमें अपनी स्वादेन्द्रिय --- जीभपर 
विजय प्राप्त करती ही चाहिए। यदि इतना-भर हम कर पायें तो दूसरी विषयेंन्द्रियाँ 
स्वयं ही काबूमें आ जायें। जिसने अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लिया है, वह 
सारे संसारको वशर्में कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ईइवरका वारिस, उसका अंश 
बन जाता है। न राम “रामायण 'में है और > कृष्ण “गीता 'में, खुदा भी “कुरान 'में 
नहीं है और न ईसा “बाइबिल 'में--ये सभी मानवके अपने चरित्रमें समाये हुए हैं 
और चरित्र नीतिमें तथा नीति सत्यमें समाहित है; और सत्य ही शिव है। आप' चाहे 
जिस नामसे इसे पुकारें, यह वही है। और आरोग्यके इन प्रकरणोंमें इसी तत्त्वकी 
यत्र-तत्र झाँकी दीख पड़े, यही इस प्रयासका मूल हेतु है। 

[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियत, १६-८-१९१३ 


११३: पत्र : सणिलाल गांधीको 


फीनिक्स जाते हुए ट्रेनमें 
[ अगस्त १६, १९१३के बाद | 
चि० मणिलाल, 
आशा है, तुम इंडियन ओपिनियन की फाइल साथ ले गये हो। आल्स्यसे 
हमेशा डरते रहना। 
सुबह, बलपूर्वक ही क्‍यों न हो, चारके पहले उठना। में आजकल अस्वस्थ हूँ, 
इसलिए इस विषयमें कमजोर साबित हो रहा हूँ। किन्तु इस कारण मेरी इस 
अनियमितताकी तुम नकल न करना। 


१, पत्रमें उल्लिखित स्वास्थ्य-सम्बन्धी लेद्वोंमें अन्तिम लेख इंडियन ओपिनियनके १६-८-१९१३ के 
अंकमें प्रकाशित हुआ था । 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाब्मव 


निर्धारित सभी काम रोजके-रोज पूरे कर डालनेकी आदत बनाओ। हरएक 
कार्य सोच-विचारकर, समझदारीके साथ करना चाहिए। श्री रिचके पूछनेपर उसी 
समय तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार उचित उत्तर देना चाहिए था। अब जब तुम्हारा 
मन स्थिर हो जाये और कार्यक्रममें नियमितता आ जाये तब किसी दिन शामके समय 
एक-दो घंटेके लिए उनके पास हो आना। अगले हफ्तेके दो-चार दिन बीतने तक 
ते जाना ज्यादा ठीक रहेगा। 

गणितके कुछ सवारू हर दिन करनेके नियमका पालन करना। हमने जितने 
घंटे रखे हैँ उनमें गणितके सवालोंका. . .।* 

* और उसका समावेश आरोग्य सम्बन्धी पुस्तिकाकी विषय-सूचीमें हो सकेगा। 

मुझे प्रतिदिन, रविवारके दिन भी, नियमपूर्वक पत्र लिखते रहना और अपने 
मनमें आये हुए विचारोंकी सूचना देना। । 

दूसरोंका भला करनेमें सदा उत्साह रखना। पिछली रात तुम्हें तुरन्त लालटेन 
लेकर जानेकी बात सूझनी थी। आये हुए मेहमानका आदर-सत्कार तत्परता और प्रेमके 
साथ करना चाहिए। ठंड या धृपसे शरीरकी रक्षा करते रहना; किन्तु उसका कष्ट 
ने मानता । 

वहाँ हमारा चमड़ेका बदुआ रह गया है--वही जो श्री कलेनबैक ले गये थे। 
कुछ टोकरियाँ भी हैँ। इन सब चीजोंको समालकर रखना; वे हमारे काम की हैं। 

गेहूँ तो है ही; इसलिए रोटियाँ बनानेमें पहले उसे पीसकर उसका उपयोग 
करना। बादमें आटा मेंगाना ज्यादा ठीक रहेगा; इस आटेकी रोटी [भी] सामान्यतः 


ठीक रहती है। 
बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गृजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०१) से । 
सौजन्य : सुशीलावेन गांधी 


११४, स्वर्गोय श्री जोज्ञेफ जें० डोक' 


श्री डोक अब नहीं रहे। यह बड़ा भयानक विचार है। अभी उसी दिन तो 
मित्रोंने उन्हें विदा दी थी और वे मनमें आशा और उत्साह लेकर कांगोके पास रोडे- 
शियाके पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रके लिए रवाना हुए थे और अब वे ही परमग्रतिको 
प्राप्त हो गये हैं। उन्होंने इस नश्वर शरीरका त्याग उस समय किया जब उनके 
निकट उनका कोई भी सम्बन्धी नहीं था! यहाँतवक कि अपने लड़के क्लीमेंटकों भी, 
जो उतके साथ गया था, उन्होंने वापस लछौटा दिया था। पर श्री डोककी ऐसी 
मृत्युमें हमें उनके जीवनका सार मिल जाता है। उन्होंने किसीके साथ अपने अनन्य 

१. यदाँ पत्रके दो पृष्ठ नहीं मिल्ते । 

२, यह “इंडियन ओपिनियनके लिए विशेष रूपलसे लिखित संत्मरण” शीर्पकसे प्रकाशित 
हुआ था । 
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सम्बन्धका दावा नहीं किया। उनके लिए सचमृच प्रत्येक मनुष्य मित्र और बन्धु था। 
मृत्युके समय उनके आसपास केवल वे ही लोग थे जो उन्हीं दिनों उनके सम्पर्कर्में आये 
थे। उनका जीवन, मानों, कमंयोगका उपदेश था। तत्परताके साथ अपना कत्तंब्य करते 
हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। हमें उनके जीवनसे सभी भनुष्योंसे प्रेम करनंकी सीख मिलती 
है। उन्होंने अपने प्रेमपूर्ण कार्यके लिए नये क्षेत्रोंकी खोज करते हुए देह-त्याग किया। 
ओर जिम प्रकार वे [ भेद-भाव माने विना] प्रेम करते थे उसी प्रकार आज उनकी 
मृत्यपर न केवल उनके सम्प्रदायके यूरोपीय सज्जन, न केवल अंग्रेज, वल्कि बहुत-से 
चतनी, चीनी तथा भारतीय मित्र भी शोक मना रहे हैं। जहाँ घामिक पुरुष भी 
रंगके प्रति स्थानीय पूर्वग्रहसे मुक्त नहीं हैँ, वहाँ श्री डोक जाति, रंग या घम्मके भेदकों 
न माननेवाले घन्द व्यक्तियोंमें से थे। मरकर भी श्री डोक उन सब छोगोंके हृदयमें 
अपने प्रेम और उदारताके कार्यासि जीवित हूँ, जिन्हें उनके सम्पर्क्में आनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। 

श्री डोककी शक्ति अक्षय थी और कार्यक्षेत्र अनेक। घर्मोपदेशके अपन क्षेत्रमें वे 
श्रेष्ठ बता थे और उनकी लूगन सच्ची थी। वे कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जिसे 
वे स्वयं न मानते हों। वे आचरणके किसी ऐसे नियमका अनुगमन करनेकी सलाह 
नहीं देते थे जिसके लिए वे खुद मरनेको तंयार न हों। इसीलिए उनके उपदेशका 
प्रभाव पड़ता था। वे एक योग्य लेखक थे। उन्होंने अपने पितामहके संस्मरण लिखे 
थे। वे पत्रिकाओंमें लिखते रहते थे। उन्होंने 'ऐन इंडियन पेट्रियट इन साउथ आफ़िका 
(दक्षिण आफ्रिकार्मे एक भारतीय देशभक्त) नामसे एक पुस्तक लिखी जो भारतीय 
सत्याग्रह आन्दोलनकी कयाका लोकप्रिय इतिहास है। लॉर्ड एम्टहिलने इसकी अत्यन्त 
प्रशंशात्मक भूमिका लिखी। श्री डोकके लिए यह कार्य विशुद्ध प्रेम-भावनासे किया 
गया निष्काम कर्म था। भारतीयोंके उद्देश्यमें उनका विश्वास था और उन्होंने जिन 
विभिन्‍न रूपोंर्मों इसकी पूर्तिमें मदद पहुँचाई, यह पुस्तक भी उनमें से एक थी। अभी 
कुछ ही दिन पहले उनकी किताव “दी सीक्रेट सिटी” (रहस्य नगरी) --कारूँंका एक 
रोमांस -- छपी थी। यह पुस्तक कल्पना-प्रसूतत साहित्यका एक अद्भुत उदाहरण है। 
इस कितावका दूसरा संस्करण हो चुका है, और वह डच भापषामें अनूदित भी हुई 
है। वे सत्याग्रहके भारतीय आन्दोलनसे इतने प्रभावित हुए थे कि इन दिनों आचार- 
संहिताके रूपमें सत्याग्रहपर एक विस्तृत पुस्तक लिखनेमें लगे हुए थे। इसे लिखनेके लिए 
इस विपयसे सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकोंका उन्होंने विशेष अध्ययन भी किया था। 

वे कलाकार भी साधारण कोटिके नहीं थे। उनके बनाये कुछ चित्र तो संग्रहणीय 
है। उन्होंने न्‍्यूजीलेंडके एक समाचारपत्रके लिए जो अनेक व्यंग-चित्र वनाय थे उनमें 
उनका अदम्य विनोदी स्वभाव देखा जा सकता हैं। 

श्री डोक थे तो क्षीणकाय किन्तु उनका मन वज्योपम था। उनके जबड़ोंसे उनकी 
दढ़ता व्यक्त होती थी। वे किसी व्यक्तिसे नहीं डरते थे; क्योंकि वे ईश्वरसे डरते 
थे। अपने घमंम उनका अत्यन्त प्रवल विश्वास था, परन्तु वे दुनियाके सभी, बड़े 
धर्मोका आदर करते थे। वे महज जवानी जमाखचंवाली ईसाइयतको नापसन्द करते 
थे; उनका मत था कि हृदयंगत ईसाइयतके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करना सम्भव है। 


१२-११ 


शहर सम्पूणे गांधी वाइमय 


जोहानिसवर्गके अपने प्राय: सम्पूर्ण निवास-कालमें उन्होंने भारतीयोंके लिए जो 
विशेष कार्य किया, वह पाठकोंको भली-भाँति मालूम है और उन्हें यहाँ दोहरानेकी 
जरूरत नहीं है। किन्तु यह बात बहुतोंको मालूम नहीं होगी कि वे भारतीय कार्यके 
लिए बिना वबुलाये अपने-आप ही आये थे। वे सदा एक साधक रहे; सदा दुर्बछों 
और उत्पीड़ितोंके मित्र रहे। इसलिए ज्यों ही वे जोहानिसबर्ग आये, उन्होंने उन 
समस्याओंकी खोज शुरू कर दी जिनमें जनताका ध्यान छुगरा था। उन्होंने पाया कि 
भारतीयोंकी समस्या भी उनमें से एक है, इसलिए वे तुरन्त भारतीय नेताओंसे मिले, 
उनसे स्थितिकी जानकारी प्राप्त की, सवालके दूसरे पहलका अध्ययन किया और भार- 
तीय प्रयोजनको पूर्णतः न्‍्याय्य-पाकर अपुर्व उत्साह और +निष्ठांसे उसमें ूूग गये। अपने 
सम्प्रदायकी श्रोतामण्डलीमें उनकी लोकप्रियता नष्ट होनेका खतरा पैदा हो गया, किस्तु 
यह खतरा उन्‍हें डिगा नहीं सका। जब इस पत्र [इंडियन ओपिनियन |के सम्पादक 
महोदय भारत गये हुए थे उस समय श्री डोक ही इसका पथ-प्रदर्शन करते रहे और 
लगभग छः: मासकी उस अवधिमें एक भी ऐसा सप्ताह नहीं गृजरा जब श्री डोकते 
अपने योग्यतापूर्वक लिखे और जानकारीसे भरपूर अग्रलेख पत्रको न भेजे हों। इसके 
अलावा श्री कैलेनबैकके साथ उन्होंने ब्रिटिश भारतीय संघकी कार्रवाइयोंका, उसके 
इतिहासके अत्यन्त नाजूक समयमें, मार्गदर्शश किया। जब वे अपने गिरजेके कार्यसे 
अमेरिका जाने रूगे तब कृतज्ञ [भारतीय ] समाजने उनके सम्मानमें प्रीतिमोज' दिया 
था, जिसकी अध्यक्षता श्री हॉस्केनने की। उस अवसरपर श्री डोकने जो शब्द कहे थे वे 
आज भी सुननवालोंके कानोंमें गूंज रहे है। श्री डोकके विषयों सचमुच यह कहा जा 
सकता है कि वे अच्छी तरह जिये और अच्छी तरह मरे। यह विचार उनके परिवारके 
सदस्योंको सांत्वना और धीरज प्रदान करेगा कि उनके अलावा और भी बहुत-से छोग 
उनके देहावसानपर झोक मना रहे हँ। उनकी मृत्युसे उनके परिवारकी जितनी क्षति 
हुई है उतनी ही उन लोगोंकी भी हुई है जो श्री डोकसे प्रेम करने लगे थे। 
स्वर्गीय रेवरेंड जोज़ेफ जे० डोक ५ नवम्बर, १८६१को चडली (डेवनशायर) में 
पैदा हुए थे। वे दो भाई थे। उनके पिता चडलीके बैपटिस्ट पादरी थे। उनके बड़े 
भाई स्वर्गीय. विलियम एच० डोक, जो उनसे लगभग ढाई साल बड़े थे, आफ़िकामें 
धर्म-प्रचारक (मिशनरी) थे, और १८८२के अन्त यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। 
अपने दुर्वू स्वास्थ्यके कारण स्वर्गीय रेबरेंड डोक बहुत कम स्कूली शिक्षा ले 
पाये थे। १६ सालकी उम्रमें उनकी माँका देहान्त हो गया। जब वे १७ सालके थे 
तब उनके पिताने पादरीके पदसे इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह इनकी नियुक्ति 
ई। २० सालकी उम्रमें वे दक्षिण आफ्रिका आये, जहाँ वे थोड़े समय तक केप टाउनमें 
रहे। बादमें वे दक्षिण आफ्रिकाके बैपटिस्ट संघ द्वारा ग्रेट रीनेटर्मं एक नया धमम-कार्य 
आरम्भ करनेके लिए भेज दिये गये। वहाँ १८८६ ई०में उनकी भेंट कुमारी बिग्ससे 
हुई जिनसे उन्होंने विवाह कर लिया। उसके कुछ समय वाद ही वे चडली लौट गये। 
चडलीसे श्री डोककों सिटी रोड वैपटिस्ट गिरजेका पादरी बनाकर ब्रिस्टल भेज दिया 
गया और तबसे १८९४ तक वे वहाँ रहे। इस बीच कुछ दिनोंके लिए वे मिल्र, 
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फिलिस्तीन और भारतकी यात्रापर गवे। १८९४में श्री डोक अपने कृटम्बके साथ 
न्यूजीलैंड चले गये। वहाँ वे क्राइस्टचर्चके आक्सफोर्ड टेरेस वैपठिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी 
(मिनिस्टर) के रूपमें साढ़े सात साल रहे और १९०२में इंग्लैंड ठौटे। पादरीके रुपमें 
अपने कर्तेव्योंके अलावा श्री डोक चीनियोंके लिए एक कक्षा भी चलाते थे जिसकी 
बड़ी प्रशंसा हुई और जिसे उनके उत्तराधिकारी अभीतक चला रहे है। 
१९०३के अन्तिम दिनोंमें श्री डोकको ग्रेहम्सटाउन वैपटिस्ट गिरजेका भार सेमालनेको 
कहा गया, इसलिए उन्होंने पुनः: दक्षिण आफिकार्मे अपना काम शुरू किया। ग्रहम्स 
टाउनमें चार सार काम करनके बाद वे सेन्द्रल वेपटिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी होकर 
रेंड आये। मृत्युपर्यन्त वे इस पदपर रहे । जीवन-भर, विशेषत: अपने भाईकी मृत्युके दादसे, 
श्री डोककी महत्त्वाकांक्षा धर्मप्रचारका काम करनेकी थी, किन्तु स्वात्व्य तया कोटुम्बिक 
परिस्थितियोंके कारण उनका मार्य अवरुद्ध रहा; जीवनके अन्तिम दिनोंगे जरूर ऐसा 
लगा कि वह खुल गया है। अपने पुत्र क्लीमेंटके साथ उन्होंने पश्चिमोत्तर रोडेशियाके 
एक एकान्त स्थलम स्थित मिशन स्टेशनकी यात्रापर जानंका निश्चय किया। यह स्थान 
कांगोकी सीमाके विलक्रुठ निकट है। २ जुलाईको वे दोनों इस यात्रापर रवाना 
हुए। इस यात्रार्मे करीब छः सप्ताह छगते। दक्षिण आफ्रिकाकी वैपटिस्ट मिशन सोसा- 
इटी द्वारा उन्हें उमतलीके निकट स्थित एक दूसरे मिशन स्टेशनकों भी जाकर देसनेकों 
कहा गया। वे छोग उसकी वावत कुछ ब्योरा चाहते थे इसलिए उन्होंने श्री टोककी 
रोडेशिया यात्राका लाभ उठा लेना चाहा। श्री डोकने एनडला जिलेके प्रवासका सूव 
आनन्द लिया और उनका स्वास्थ्य वरावर अच्छा रहा। पर उनके पांवम छालोंके 
कारण तकलीफ हो गई। लगभग ३५० मीलकी दूरी पार करनी थी बौर इसलिए 
उन्‍होंने ज्यादातर मार्ग “मचिल्ला”--एक पालकी या वहंगी-जैसी च्रीज, जिसे दो 
वतनी कंघोंपर ढोते हँ--हारा पार किया। किन्तु कठिताश्योंके वावजूद थे बहुत 
खुश थे और उनको अपने मिशनकी सफलताकी पूरीयूरी आशा थी। एक दुनापिगेकी 
सहायतासे उन्होंने बहुत-से गाँवोंमें व्यास्यान दिया। यात्रासे वापस आनेपर भाषण 
देनेके विवारसे उन्होंने बहुत-कुछ लिखा और बहुत सारे फोटो-चित्र भी सींने। थे ४ 
अगस्तको ब्रोकेन हिल पहुँचे और ७ अगस्तकों बुलाबायो नामक स्थानपर अपने पृत्रसे अलग 
हुए, क्योंकि उसे व्यापारिक मामलोंको देखने के लिए घर बुलाया गया था। बुलावायोमें 
चन्द दिन रुकने और प्रतीक्षा करने के बाद श्री डोक उमतलीकी ओर चले और 
तारीखकी सुबह अपनी ट्रेन-यात्राके अन्तिम विन्दुपर पहुंच गये । वा रबरेड बूटहाउससे 
उनकी भेंट हुई और दिनका अधिकोंग भाग मियनरी सामंठोंपर विभार-विनिमय 
करनेमें व्यतीत हुआ। तीतरे पहर उनका दल श्री बेबर नामक एव मित्रकेः पर पहुँचा । 
मित्र कस्वेसे बाहर गये हुए थे। श्री ढोक बहुत अस्वस्थ अतुमय बार ये थे शस 
कारण वे छोय रातको वहीं रुक गये । दूसरे दिन सुबह, यूर्योदयके पहले ही, कली होछ 
उठे, पर उन्हें लगा कि ये बहुत अधिक अस्वस्थ हैँ। इसलिए उ्पोनि मिशन स्टेशन 
जानेका विचार बिलकुल त्याग दिया। श्री दोकने बताया कि उनकी परीठमें भगंशर 
पीड़ा है, कौर उन्हें उसके कारण फिर विस्तरेपर छेद जाना पद्ा। उसे प्स्शो 
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सामान्य ओऔषधियाँ दी गईं पर चूंकि उन्हें बुखार-ज॑सा नहीं था, इंसलिए निष्कर्ष 
निकाछा गया कि उनका रोग ज्वरके कारण नहीं है। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने उन्हें 
तुरन्त उमतली अस्पताल ले चलनेका आदेश दिया। वे “मचिल्ला” द्वारा वहाँ छे 
जाये गये। वहाँ वे अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरों और नर्सोंकी देख-रेखमों रहे। १२ तारीखको 
श्री डोकके कुटुम्बको एक तार भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि उनपर प्लूरिसीका 
मामूली हमला हुआ है, पर उसमें कोई खतरा नहीं है और किसीकों आनेकी जरूरत 
नहीं हैं। शुक्रवार १५ की शामको श्रीमती डोकको एक दूसरा तार मिला कि श्री डोक 
आंत्र ज्वर (इंटेरिक) से सख्त बीमार हैं। श्रीमती डोकने तुरन्त शनिवारकों रातकी 
ट्रेससे जानेकी तैयारी की, किन्तु शनिवारकी सुबह फिर तार मिला कि पिछली शामको 
७ बजे श्री डोक चल बसे। दूरीके कारण उनका पांथिव शरीर जोहानिसबर्ग नहीं 
लाया गया। पिछले रविवारको शामके ४ बजे उम्तलीमें ही उनका अन्तिम संस्कार कर 
दिया गया; और जोहानिसबगंके बैपटिस्ट गिरजेमें ठीक उसी समय प्रार्थना की गई। 
रेंड्में रहते समय, श्री डोकका अनेक धामिक संस्थाओंसे विशेष सम्बन्ध था। 
अपनी विधवा पत्नीके अतिरिक्त श्री डोक अपने पीछे तीन पृत्र--- विली, 
क्लीमेंट और कम्बर---और एक लड़की, ऑलिव, छोड़ गये हैं। सबसे बड़ा लड़का 
विली अमेरिकार्में मेडिकल मिशनरीके रूपमें शिक्षा ग्रहण कर रहा है। 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियत ओपिनियन २३-८-१९१३ 


११५. स्वर्गीय श्री डोक 


श्री जोज़ेफ जे ० डोककी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजने अपने सबसे 
सच्चे मित्रोंम से एककों खो दिया है। यद्यपि श्री डोकका सामान्य सार्वजनिक कार्य 
काफी विस्तृत और ठोस था, किन्तु उसका विवरण देनेके लिए यह उपयुक्त स्थान 
नहीं है। फिर भी हम दिवंगत आत्माकों अपनी तुच्छ श्रद्धांजलि भेंट करते हक समय 
उन्होंने जो महान्‌ कार्य हमारे लिए किया, उसका विचार किये विना नहीं रह संकते। 
श्री डोकने जबसे इस कामको हाथमें लिया, उन्होंने अपना तन-मन उसमें छूगा दिया 
और कभी कोई शिथिलता नहीं आने दी। श्री डोकका स्वभाव था कि जिस विषयकों 
वे हाथमें छेते उसपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते थे। इसलिए इस विपयपर भी 
उनकी गिनती दक्षिण आफ्रिकाके सबसे अधिक जानकार लछोगोंमें होने लगी थी। वे 
सत्याग्रहियोंकी इतना चाहते थे, मानों वे उनके अपने घर्म-भाई हों। गरीबसे-गरीब 
भारतीयके लिए भी इस पुण्यात्मा अंग्रेजका द्वार खुला रहता था। हमारा समाज 
जिस संकट-कालसे गुजरा है, उसमें वे वरावर अपनी कलम और वाणीका उपयोग 
हमारे पक्षमें करते रहे | वे सत्याग्रही वन्दियोंको जेलमें जाकर देखनेका कोई भी अवसर 
हाथसे नहीं जाने देते थे। उन्होंने समाज तथा इस पत्रके इतिहासके एक बड़े गाढ़ 
समयमें अपने हृदयकी विशालताका परिचय देते हुए और अपनी बड़ी-बड़ी असुविधाओोंकी 
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[न करते हुए हमारे सम्पादकीय विभागका निदेशन अपने हाथमें लिया था । 
से कालमें उनके सम्पर्क्में आनेवाले सभी लोग जानते हैं कि वे कितने सतर्क 
सचेष्ट, कितने सज्जन और कितने सहनशील व्यक्ति थे। हम, भारतीय समाजके 
उनके कुटुम्ब तया उनके घम्म-भाइयोंके साथ मिलकर एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुषके 
गर्भगुर संसारसे उठ जानेपर शोक मना रहे हैं। हम श्रीमती डोक तथा उनके 
पके प्रति सादर अपनी समवेदना प्रकट करते हूँ। 

ग्रेजीसे 

पन ओपिनियन, २३-८-१९१३ 


११६. स्वर्गोाय रेवरेंड जोज्ञेफ डोक 


इस उदार और महान्‌ व्यक्तिका देहावसान हो गया है, यह वाक्य लिखते समय 
खककी लेखनी काँप रही है ओर उसके हृदयमें अनेक प्रकारके विचार उठ 
। मनुष्यके रूपम श्री डोक एक श्रेष्ठ मनुष्य थे, और यदि उन्हें अंग्रेजके रूपमें 
वे एक ऐसे अंग्रेज थे कि यदि सभी अंग्रेज उनके जैसे हो जायें तो भारतीयों 
भंग्रेजोंके बीच जरा भी कटुता न रहे। पादरीके रूपमें वे ईश्वरपर विश्वास 
ले व्यक्ति थे। और हालाँकि अपने धमंमे उनकी अडिग आस्था थी, फिर भी 
' धर्मोकी निन्‍दा नहीं करते थे। इतना ही नहीं, वे अन्य धर्मोके महत्त्वको भी 
छा प्रयत्व किया करते थे। दक्षिण आफ्रिकार्मे भारतीय समाजकी श्री डोकने जो 
सेवा की है उसके लिए भारतीय समाज उन्हें सदा याद रखेगा। १९०७ में 
त्याग्रहका संघर्ष जोरोंसे चल रहा था, श्री डोक न्यूजीलैंडसे ट्रान्सवालमें आये 
ये थे। किन्तु तभीसे वे भारतीय प्रश्नमें बहुत दिलचस्पी लेने रंगे और अपने 
; अन्त तक उन्होंने भारतीयोंके प्रति अपनी सहायता जारी रखी। हमारी समस्याका 
स्पष्ट ज्ञान श्री डोकको था उतना एक या' दो अंग्रेजोंकी छोड़कर अन्य 
अंग्रेज या किसी भारतीयको शायद ही हो। उन्होंने भारतीय समस्यासे सम्बन्धित 
पनूनों और प्रलेखोंका अध्ययन कर लिया था; और वे इस विषयपर किसी 
पक्तिसे बहस करनेमें समय थे। उन्होंने भारतीयोंके प्रति अपनी सहानुभतिकों 
नहीं छिपाया। उनके यहाँ प्रत्येक भारतीयके साथ--चाहे वह अमीर हो या 
-- समान रूपसे व्यवहार किया जाता था। उनकी अनेक इच्छाओंमें एक यह थी 
हमारी ,समस्याका सनन्‍्तोषजनक हल देखें; इसकी प्राप्तिके लिए वे स्वयं हर 
ग़ दुःख उठानेके लिए तंयार रहा करते थे। ऐसे शुभचिन्तक मित्रकी मृत्युपर 
शोक न करेगा ? हम श्री डोकको ढालके रूपमें जानते आये हैं। वह ढाल अब 
रही है। हमारा कत्तंव्य स्पष्ट है। मित्रकी मृत्युके बाद हमें उसके नात्तेदारोंको 
[लना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करें। 
हमारा सबसे बड़ा फर्ज तो यह है कि श्री डोकने हम लोगोंको जेसा मान 
था हम वंसे बनें, और वैसे रहें। श्री डोकका खयाल था कि हम लोग सच्चे 
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सत्याग्रही हैं, हम अपने सम्मान और घमंकी खातिर अपने प्राण तक नन्‍्योछावर 
करनेको तैयार रहते हैं, यदि हमारे साथ कोई बदी करता है तो हम उसका बुरा 
नहीं चाहते बल्कि व्याय ईश्वरपर छोड़कर अपने प्रति दुर्भाव रखनेवालोंके लिए भी 
हम प्रेम-भाव रखते हैं और प्रेमहूपी खड़ग लेकर हम उनसे लड़ते हैं। हम सब ऐसे 
नहीं हो सकते और न बन सकते हैं, परच्तु ऐसा बननेका प्रयन्त तो हम सब कर ही 
सकते हैं। यदि हममें से थोड़े भी वैसे बन कर रह सकें, तो कहा जा सकेगा कि 
हम श्री डोककी स्मृतिका थथोचित रूपसे आदर करते हैं और ईश्वर हमारे बीच 
दुसरा डोक भेजेगा। सन्तसे भेंट होनेपर कोई व्यक्ति सन्‍्त नहीं बन जाता; सच्ची 
बात तो यह है कि खुद सन्त बननेपर ही सन्त मिला करते हैं। 

[ गूजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३ 


११७. पतन्न : गृह-सचिवकों 


जोहा निसवर्ग 
अगस्त २४, १९१३ 

आपके इसी १९ तारीखके पत्रके' लिए घन्यवाद। 
में श्री डोकके स्मरणमें होनेवाली प्रार्थना (मेमोरियल सर्विस) में भाग लेनेके 
लिए जोहानिसबर्ग आया हूँ और यहाँ कुछ दिच ठहरूँगा। इसलिए यदि जनरकू स्मट्स 
मेरा प्रिटोरिया आना ठीक समझें तो में प्रसनन्‍नतापुर्वक वहाँ आ सकूंगा। आपके पत्रमें 
जिन मुद्दोंकी चर्चा है, उनके सम्बन्धर्में जनरल स्मट्सके विचारार्थ निम्न विवरण प्रस्तुत 

करता हूँ। 

यह बिलकुल ठीक है कि मैंने दक्षिण आक्रिकार्में उत्पन्न भारतीयोंके सम्बन्धमें 
१९१२ के पत्र-व्यवहारमें यह मुद्दा नहीं उठाया था। यह बात मेरी निगाहसे चूक ही 
गई थी; किन्तु बादमों एक मित्रते इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और मेने 
. इस मित्रकों विश्वास दिलाया कि चूँकि १९११ का अस्थायी समझौता जिस पत्र-व्यवहारमें 
दिया गया है उसमें ब्रिटिश भारतीयोंके समस्त मौजूदा अधिकारोंकी रक्षाकी व्यवस्था 
है, इसलिए. ऐसी किसी कठिनाईकी आशंका करनेकी आवश्यकता नहीं है। में बिना 
किसी झिझकके स्वीकार करता हूँ कि मेरे देशवासियोंको पूरे संघ, या ट्वान्सवालमें 
भी, जो अधिकार प्राप्त हैँ, मैं उन सबकी पूरी जानकारी रखनेका दावा नहीं करता। 
इस तथ्यकी ओर घ्यान आकर्षित करते हुए कि दक्षिण आक्रिकामें उत्पन्न बहुत कम 
भारतीयोंने इस अधिकारसे लाभ उठाया है, मैंने यह दिखानेका प्रयास किया है कि 
यदि उक्त अधिकार कायम रखा जाये तो सरकारके ऐसा भय करनेका “कोई कारण 
नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकार्में उत्पन्त भारतीय एकाएक बड़ी संख्यामें आकर केपमें वस 
जायेंगे। भारतीयोंके दृष्टिकोणसे में इस तथ्यपर जोर देवा चाहता था कि हम एक 


१. देखिए परिशिष्ट ८ । 


पत्र : यूह-सचिवको २६७ 


भावनाके लिए लड़ रहे हैं; ओर वह यह है कि इस सम्बन्धर्में केपके पुराने विधान- 
मण्डलने जो उदार और उचित दृष्टिकोण अपनाया था उसे यथावत्‌ रखना चाहिए। 
और मूझे लरूगता है कि मुझे उस दृष्टिकोणकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान फिर 
खींचना चाहिए। में पहले ही यह निवेदन कर चुका हूँ कि केपके सदस्योंने इस मुहे- 
पर इसलिए जोर दिया था कि माननीय श्री फिश्वरने, यदि घृष्टता न समझें तो कहूँ 
कि तथ्योंको जाने विना ही, यह घारणा वना रखी थी कि दक्षिण आफ़िकामें उत्पन्न 
भारतीय केपमें बहुत बड़ी संख्यामें आा रहे हैं। में देखता हेँ कि आपके पत्रसे यह भाव 
झलकता है, भानो में प्रान्तीय सीमाओंको विलकुल समाप्त कर देनेकी माँग कर रहा 
हैं। यद्यपि यह एक उचित इच्छा होगी; किन्तु मेंने इसकी माँग नहीं की है, क्योंकि 
में जानता हूँ कि यह अस्थायी समझौतेका अंग नहीं है। 

मुझे प्रसन्‍तता है कि दूसरे मुद्देके वारेमें सरकारी व्याख्या भारतीयोंकी व्याख्याके 
समान ही है। 

फ्री स्टेटकी कठिवाईके सम्वन्धर्मे मेने जो सुद्दा उठाया है, उसे समझा नहीं गया। 
मेने यह वात केवल कहनेके लिए ही नहीं कही है कि इस निर्योग्यताकी ओर प्रवेशा- 
थियोंका ध्यान खींचा जाये। मेने तो यह निवेदन किया है कि अधिनियमकी भाषासे 
यह मालूम होता है कि उक्त ज्ञापनका फ्री स्टेटकी सीमापर लिया जाना आवश्यक 
है। यदि सरकार भी अधिनियमकी ऐसी ही व्याख्या करती हो तो फ्री स्टेटकी कठि- 
नाई कोई कानूनी फेरफार किये विना दूर की जा सकती है। फ्री स्टेटके लछोगोंकी 
चिन्ता दूर करनेके उहदेश्यसे मैंने यह सुझाव दिया था कि इस प्रान्तके समुद्र-तटपर 
पहुँचनेके प्रथम वन्दरगाहपर प्रवेशाथियोंको दिये जानेवाले ज्ञापनके प्रारूपपर ही फ्री 
स्टेटकी निर्योग्यताएँ सूचित कर दी जायें। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मैंने यह 
मान लिया है कि नये अधिनियमके अन्तर्गत किसी भी भारतीयको कानूनी तौरपर 
फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा सकती है। 

चौथे मुद्देके वारेमें निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकार्मे रहनंवाले भारतीयोंके जो 
विवाह-संस्कार इस संघर्म सम्पन्न हो चुके हैं या भविष्यमें होंगे उनकी वबताके प्रशनका 
व्यावहारिक महत्त्व बहुत अधिक है। इस अत्यन्त जटिल समस्याके समाघानके लिए 
यह आश्वासन देना आवश्यक है कि आगामी अधिवेशनमें इस उद्देश्यसे एक विधेयक 
प्रस्तुत किया जायेगा। वहुपत्नीक प्रथाके सम्बन्धर्में मेने यह नहीं कहा है कि बहुपत्नीक 
विवाहोंकोी सामान्य रुूपसे मान्य कर लिया जायें। मेरा कथन तो केवल यही है 
कि अवतक जिस प्रथाका अनुगमन होता रहा है उसको जारी रखते हुए अभी जिन 
अधिवासी भारतीयोंके एकाधिक पत्नियाँ हैं, उनकी सभी पत्नियोंको यहाँ प्रवेशकी अनु- 
मति होनी चाहिए। और आपके साथ किये गये पत्र-व्यवहारमें मैंने जिस पत्रका हवाला 
दिया है, उसमें यही आइवासन दिया गया था।' ऐसी पत्नियोंकी संख्या इस समय 
आसानीसे मालूम की जा सकती है और फिर यह छूट इस प्रकार प्राप्त संख्या तक 
ही सीमित रह सकती है। 


१, देखिए “ पत्र: ग्रह-सचिव को ”, पृष्ठ ११९-२० । 


श्ष्ट्८ सापूण गांधी वाब्मय 


में देख रहा हूँ कि नेटालमें नये अधिनियमको लेकर मुकदमे शुरू हो गये हैं। 
कहता पड़ता है कि में जिस पत्रका उत्तर दे रहा हूँ उसमें दिये गये आश्वासनसे 
विवाहके इस मामलेका मेल नहीं बैठता। कारण, कुलसमबीबी, निःसन्देह, दक्षिण आफ़िका- 
में अपने पतिकी एकमात्र पत्नी है। में नम्नतापुर्वक सुझाव देता हूँ कि यह मुकदमा 
वापस ले लिया जाये और इस महिलाकों मुक्त कर दिया जाये। दूसरे मामले अधि- 
. वाससे सम्बन्धित हैं। जान पड़ता है, सरकारका कहना यह है कि जहाँ तथ्यों या अधि- 
वास प्रमाणपत्रके मालिककी प्रामाणिकताके सम्बन्धर्से कोई विवाद न हो, वहाँ भी, 
यदि वह अपने अधिवासके प्रास्तसे दीध काल तक बाहर रहा हो तो, उसका अधिकार 
रद कर दिया जाये। यदि सरकार नये अधिनियमकी व्याख्या ऐसी करती है तो उससे 
लोगोंके वर्तमान तथा प्राप्त अधिकारोंको खतरा है। और यदि इस बारेमें निर्णय 
भारतीय समाजके विरुद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो नितान्त असह्य 
होगी और अस्थायी समझौतेसे तथा माननीय जनरल बोथा और अन्य मन्त्रियोंकी इस 
घोषणासे भी मेल नहीं खायेगी कि सरकार यहाँ बसी हुई भारतीय' आबादीको परे- 
शान करना नहीं चाहती। इसलिए में यह सुझाव भी देनेका साहस करता हूँ कि ये 
मुकदमे उठा लिये जायें। मैंने यह मान लिया है कि आपको इन मुकदमोंका अच्छी तरह 

पता हैं। इनकी खबर 'इंडियल ओपिनियन के इसी अंकमें छापी गई थी। 

में ज्ञीत्र ही इसके उत्तरकी प्रार्थना करता हूँ।' 

आपका, 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१. सितम्बर १० को इसका गांधीजीकों यह उत्तर मिछा था; “ मुझे गृह-मल्रीने आपके २४ 
अगस्तके पत्रका उत्तर देनेक्रा आदेश दिया है | पहले मुददेके सम्बन्धर्मे, उन्हें खेद है कि उर््ँ मेरे उसी 
महीनेकी १९ तारीखके पत्रमें कही हुईं वा्तोलि अधिक कुछ नहीं कहना है। दूसरे सुददेके साबन्धमें 
कौई बन्य कार्रवाई करनेकी आवश्यकता नहीं है । तीसरे मुद्देके बारेमें कोई कठिनाई नहीं है, वर्षोकि 
लो भी हलफतामा देना पड़ेगा वह संधमें प्रवेश करनेपर देना पढ़ेगा, क्री स्टेटक्री सीमापर नहीं । विवाइके 
प्रश्वके सम्बन्धमें, वे कोई ऐसा आखातन नहीं दे सकते कि अगके अधिवेशनमें आपके द्वारा सुझाये ग्ये 
ढंगपर विवाह कांबून बना दिया जायेगा। स्पष्ट है कि इससे दक्षिण आफिकाके वर्तमान कानूनका समस्त 
आधार ही बदरू जायेगा । आपने किसी भी व्यक्तिकी एकाथिक पल्लियोंको अनेश देनेके जाखासनका 
जिक्र किया दे । यह बात भी समझमें नहीं आती, क्योंकि मुझे इस विभागसे भेजे गये पत्रेंमें ऐसी 
कौई बात नहीं मिलती । क्या आप इसका स्पष्टीकरण कर संकते हैं १ और आपने डबनमें की गई 

* लत अपीलोंका उल्हेख किया है वे तो प्रत्यक्ष दही अब भी न्यायाल्यके विचाराधीन हैं, इसलिए मस्नी 


मद्ोदय हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे |” 


११८. भाषण : शोक-सभासो)ं' 


[जोहानिसवर्ग 
अगस्त २४, १९१३] 
श्री गांधीने कहा कि श्री डोकने भारतीय समाजके लिए जो महान्‌ कार्य किया, 
उसके लिए समाज उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है। वे इस समराजके उत्तम मित्रोंमें 
से एक थे। यह बात प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्धर्मे नहीं कही जा सकती कि उसके जीवनकी 
सफलताने मृत्युकों आच्छादित कर दिया और उसके लिए मृत्युकी कोई वकत नहीं 
बची। किन्तु श्री डोकके सम्बन्धर्म यह बात निःसन्‍्देह कही जा सकती है। श्री डोककी 
मृत्युपर दरअसल शोक प्रकट करनेकी जरूरत नहीं है। उनका जीवन पुण्णंतः समर्पणका 
जीवन था। उन्होंने अपना सर्वस्व अपने ख्रष्टाके चरणोंपर सम्रपित कर दिया था। 
अब वे पुनः अपने स्रष्टाकी सेवाके लिए स्वर्गिक दीप्तिसे युक्‍कत, तथा और भी सुन्दर 
शरीर लेकर उठ खड़े होंगे। किन्तु, श्री डोककी मृत्युपर शोक न हो, इसके लिए 
हमारे पाप्त उन्हींकी जँसो समर्णकी भावना चाहिए। मेरी आत्मा तो ज्ञायद देहकफी 
चिन्तासे सर गई है, इसलिए मेरे लिए एक ऐसे शरीरी मित्रकी बड़ी आवद्यकता 
थो। अतः में एक सच्चे मित्र और चतुर सलाह देनेवालेके लिए शोक प्रकट करता 
हैं। श्री गांधीने अपने एक देशवासी द्वारा अपने ऊपर किये गये आक्रमणका' उल्लेख 
करते हुए कहा कि सही या गलत, आक्रमणकारीका खयाल था कि मेंने समाजके 
साथ अन्याय किया है, और इस अन्यायका परिमार्जन, उसके विचारसे, केवल मुझपर 
आक्रमण करके ही किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि: 
में अपने एक मित्रके कार्याल्यमें असहाय अवस्थामें पड़ा हुआ था। तभी मैंने 
श्री डोकको अपने पास खड़े देखा। उस अपराक्नमें उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वे इतने 
मधुर थे कि मुझे अवतक याद हैं। उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे: “आप अस्पताल 
ले जाया जाना पसन्द करेंगे या मेरे घर? मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरे 
परिजनोंको आपके मेरे घर चलनेसे वड़ी खुशी होगी और हम सभी आपका कष्ट दूर 
करनेके लिए यथा-साध्य पूरा प्रयत्न करेंगे। “ मुझे चुननेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं 
करना पड़ा, और मुझे अपने चुनावपर कभी खेद नहीं हुआ। मुझे वह संध्या याद हैं, 
जब मेरे अनुरोवपर समस्त परिवारने [ अंग्रेजीका | सुन्दर भजन “ लीड काइंडडी लछाइट” 
गाकर सुनाया था। उस भजनकी ध्वनि में कभी नहीं भूलूंगा, वह मेरे मनसे कभी दूर 


१. यद शोक-सभा स्मरण प्रायना ( मेमोरियल स्विस ) समा थी; प्रार्थना ग्रेहम्सटाउन नेपटिस्टि चले, 
जोदानिसबगगमें श्री जे० जे० डोकके सम्मानमें की गई थी । श्री डोक इस चच्चेके पेस्टर थे। गांधीजी 
समामें भाग लेनेके लिए फीनिक्ससे आये थे । देखिए पिछले शीपकका दूसरा अनुच्छेद । 

२, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९९-९४; भोर दक्षिण आफ्िकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २२। 


१७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


नहीं होगी। वह आज भी मेरी स्मृतिर्में उतनी ही ताजी है जितनी कि उस महान 
संध्यामें -- जब में ऐसे लोगोंसे घिरा था जो मेरे लिए अपरिचित नहीं रह गये थे -- 
वह मेरे प्राणोंकों सांत्वताप्रद लगी थी। रातमें, चाहे १२ बज हों, चाहे श या २, में 
अक्सर श्री डोकको जानबूझकर खुले छोड़ दिये गये दरवाजेमें से झाँकते देखता। वे 
इस प्रकार बीच-बीचमें यह देखनेके लिए झाँक लेते थे कि मुझे कोई कष्ट तो नहीं 
है या मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता तो नहीं है। यद्यपि उस परिवारके लिए में 
अजनबी था और मैंने उसकी कभी कोई सेवा नहीं की थी फिर भी समस्त परिवार 
मुझे खिलाने-पिछाने, मेरी शुश्रूषा करने, मुझे सांत्वना देनेके लिए मेरी सेवार्में तत्पर 
रहता था। 

श्री गांधीने आगे फिर कहा कि मुझे निश्चय ही इस बातपर गवं है कि मुझे 
श्री डोक-जेसा भित्र प्राप्त था। श्री डोक ऐसे लोगोंकी सहायताके लिए बराबर तत्पर 
रहते थे जिन्हें उनकी सहायताकी आवश्यकता होती थी। और जिन्हें उनकी सहायताकी 
आवश्यकता थी उन्हें श्री डोकके पास नहीं जाना पड़ता था, बल्कि स्वयं श्री डोक ही 
उनके पास पहुँच जाते थे। बक्‍ताने यह भी कहा कि श्री डोककी अपने धर्मसें गहरी 
आस्था थी और उन्होंने मुझे ईसाई बनानेका प्रयत्न भी किया। मेंने उनसे कहा कि 
एक हिन्दुके रूपसें मेरा विश्वास यह है कि ईसाइयतका पूरा रूप तभी देखनेकों सिल 
सकता है जब उसकी व्याख्या हिन्दुत्वके प्रकाशसें और उसकी सहायतासे की जाये। 
किन्तु, श्री डोकको इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ। वे सत्यको जिस रूपमें पहचानते थे और' 
जिससे उन्‍हें तथा उनके परिवारकों इतनी आन्तरिक शान्ति सिलती थी, वे उसको 
मेरे मनमें उतारनेका कोई अवसर नहीं चूकते थे। श्री डोककी ईसाइयत आधुनिक 
सम्यताके दोषोंसे युक्‍त ईसाइयत न थी। वे मूल ईसाइयतपर आचरण करते थे। वे 
जिस बातका प्रचार करते थे उसपर स्वयं आचरण भी करते थे। मेरा खयाल है 
कि वे प्राचीन कालके बलिदानी वीरोंकी भाँति अपने विव्वासोंके लिए टिकटीसे बाँघकर 
जीवित जला दिया जाना भी पसन्द करते। हम जिस बन्धनसे एक सूत्रमें बंधे हुए थे 
वह था ईसा ससीहके बुराईका प्रतिरोध न करनेके सिद्धान्तर्में हमारा समान विश्वास। 
आजकल तो यह सिद्धान्त अनेक अपवादोंके बोझसे दवा हुआ है। श्री डोकके विचारमें 
घ॒णाको जीतनेका मार्ग प्रेम था और ब्राईको जीतनेका रास्ता अपने आचरणमें अच्छाईको 
अधिकसे-अधिक उतारना था। मेरी यह कामना है कि श्री डोकके गुण उनके बच्चोंमें 
भी आयें और उतकी पत्नीको इस विचास्से सहारा और सांत्वता मिले कि उनके 
पति ऐसे उदारचेता व्यक्ति थे जिनकी स्मृतिर्मे आज इतने लोग और इतनी प्रजातियाँ 


श्रद्धावनत हैं। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३ 


११९. भारतके पितामह 


पाठकोंको याद दिलानेकी जरूरत नहीं कि आगामी गुरुवार, ४ सितम्वरकों भारतके 
पितामहकी नवासीवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारतके इस महानतम पुत्रके प्रति 
पुनः अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए हमें हर होता है। श्री दादाभाई नौरोजी 
जितनी सार्वजनिक सेवा कर चुके हैं वह एक व्यक्तिके लिहाजसे बहुत ज्यादा है; और 
इस सेवाके वाद अब वे विश्राम ले रहे हैँ। अपने देशवन्बुओंके हितमें बीते उनके 
कर्मठ जीवनकी स्मृति-माचसे हमें अपने छोटे-छोटे कामोंमें निरन्तर उत्साह प्राप्त होता 
रहता है। ऐसे ही व्यक्तियोंके जीवनसे कोई राष्ट्र समुद्ध होता है--भौतिक दृष्टिसे 
नहीं, वल्कि उन अन्य सब बातोंकी दृष्टिसे जिनसे राष्ट्रीय सम्मान और कत्तंव्यनिष्ठाका 
निर्माण होता है। जो लोग उन्हें वधाईका सन्देश भेजना चाहें, लेकिन उनका तारका 
पता न जानते हों, वे “दादाभाई नौरोजी, वरसोवा, वम्बई” के पतेपर सन्देश भेजें। 
हम इस अंकके साथ एक विशेष परिशिष्ट भी दे रहे हैं, जिसमें दादाभाईका चित्र 
दिया गया है। 
[अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३ 


१२०. और भी मित्र चल बसे 


जान पड़ता है कि विधिका यही विवान है कि दक्षिण आफ्रिका, एकके धाद 
एक, शीघ्रताके साथ, अपने सर्वोत्तम व्यक्तियोंको खोता जाये। अभी श्री डोककी मृत्युका 
समाचार मिला ही था कि रैडके प्रेस्विटीरियन चर्चके सुविख्यात पादरी डॉ० रॉस 
और 'नेटाल मर्क्युरी” के लोकप्रिय सम्पादक श्री मिलीगनकी मृत्युकी दुःखद सूचना मिली । 
डॉ० रॉसने गत वर्ष ही अपने पदसे अवकाश लिया था। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। 
उन्होंने जोहानिसवर्गके जन-सेवकके रूपमें क्या किया, इस वारेमें हम यहाँ कुछ नहीं 
कहेंगे। पर हम इस तथ्यका ऋृतज्ञतापूर्वक उल्लेख किये विना नहीं रह सकते कि 
डॉ० रॉसने द्वान्सवालके भारतीयोंके संघर्षकी जानकारी हासिल की थी और वे श्री हॉस्केन 
की समितिमें' शामिल हुए थे। वे भारतीय समारोहोंमें प्रायः उपस्थित रहते थे और 
हमारे प्रति स्पष्ट शब्दोंमें अपनी सहानुभूति प्रकट करनेसे कभी झिझकते नहीं थे। हम 
जानते हैं कि जब सत्याग्रह अपनी चरम सीमापर था तव उन्होंने जनरल स्मट्ससे 


१. भारतीयोंके रुक्ष्यकरे श्रति सहानुभूति रखनेवाके यूरोपीयोंकी एक समिति जिसके नेता विधान सभाके 
सदस्य श्री विल्यिम हॉस्केन थे । उसने “ ब्रिटिश भारतीयोंके संधपमें उनका समर्थन करने” ओर 
उनको न्याय दिलानेका संकल्प किया था; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १३१, ५२३ । 


१७२३ सम्पूर्ण गांधी वाढ्मब 


क्तिगत तौरपर पत्र-व्यवहार भी किया था और उनसे सत्याग्रहियोंकी माँगें स्वीकार 

करनेका अनुरोध किया था। 

भारतीयोंके उदृश्यके लिये की गईं श्री मिलीगनकी सेवाओंसे भारतीय अच्छी 
तरह परिचित हूँ। उन्होंने “मर्क्यूरी” की. सर्वोत्तम परम्पराओंका निर्वाह किया और 
जिस पदकी प्रतिष्ठा स्वर्गीय सर जॉन रॉक्न्सन' और स्व० श्री रैमसे कॉलिन्सने बढ़ाई 
थी उसका योग्यतापूर्वक निर्वाह किया; यह कोई सरल कार्य नहीं था। प्रवासी अधिका- 
रियोंकी मनमानीके बारेमे मृतात्मा द्वारा अपने पत्रमें लिखा एक मर्मवेधी अग्रलेख 
हमने अभी पिछले हफ्ते ही उद्धृत किया था। वे प्रत्येक न्‍्यायपूर्ण लक्ष्यकी हिमायतमें 
अपनी लेखनीका उपयोग करनेके - लिए सदा तत्पर रहते थे। 

एसे व्यक्तियोंके देहावसानसे दक्षिण आक्रिकाने, निश्चय ही, बहुत-कुछ खो दिया 
है। और इस क्षतिकी पूति करना कठिन होगा। हम मृतात्माओंके परिवारोंके प्रति अपनी 
सहानुभूति प्रकट करते है। 


[अंग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन ३०-८-१९१३ 


१२१. विवाहके बारेसें एक महत्वपूर्ण फेसला 


बाई मंछी नामकी एक भारतीय॑ स्त्रीको, जो अपने पतिके साथ [ केप कालोनीमें | 
प्रवेश कर रही थी, प्रवासी-अधिकारीने प्रविष्ट नहीं होने दिया। इसके निषेधमें उसके 
पति भगवान भीखाने, उसको केपमें उतरने देनेकी [सर्वोच्च न्‍्यायालयसे ] आज्ञा [इंटर- 
डिक्ट | हासिल कर छी। चूंकि उनका भारतमें सम्पन्न विवाह अमान्य कर दिया गया 
था, वकीलने उसे बाई मंछीके साथ यहाँ विवाह कर लेनंकी राय दी। जब वकीलने मजि- 
स्ट्रेटी इस सम्बन्ध पत्र लिखा, तब मजिस्ट्रेटने उत्तरमें लिखा कि इस विवाहकी 
रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्त्री निषिद्ध प्रवासी है। इसपर उस स्त्रीके 
पतिने अपील दायर की। न्यायमति गाडिनरने गत सप्ताह उसके पक्षमें अपना निर्णय 
दिया। न्‍्यायाधीशने कहा कि कामृूनके अन्तर्गत किसी भी व्यक्तिके विवाहकी रजिस्ट्री 
की जा सकती है। दोनों पक्षोंकी महज इतना साबित कर देना है कि जो कानून यहाँ 
प्रचलित है उसकी रू से वे दीनों विवाह करनेंके अधिकारी हूँ। कोई व्यक्ति निषिद्ध 
प्रवासी है या नहीं यह प्रशन विवाहके समय उठाया ही नहीं जा सकता इसलिए 
मजिस्ट्रेटकों यह आदेश दिया गया है कि स्त्रीके वेध या अवेध [ग्रवासी | होनका सबएल 
उठाये बिना विवाहकी रजिस्ट्रीकी अनुमति दे दी जाये, बशतें कि कोई अन्य कारण 
विरुद्ध न दीख पड़ रहे हों। इस फैसलेका परिणाम यह निकलता हैं कि अगर कोई 
भारतीय अपनी स्त्रीकों साथ ले जाये और उसे प्रवासी अधिकारी प्रविष्ट न होने दे 
तो वे दोनों जहाजसे उतरनेके पश्चात्‌ आपसमें विवाह कर सकते हैँ। विवाहके 


१, सर जॉन रॉनिन्सन ( १८३९-१९०३ ); नेटालके प्रधान-मन्त्री और उपन्विश सचिव, १८९३-६७। 


पत्र : एशियाई-पंजीयकको १७३ 


उपरान्त वह स्त्री यहाँ रह सकेगी या नहीं, यह प्रइन दूसरा है। इस वातका निपटारा 
उपर्युक्त अदालती निर्णय नहीं करता। ओर विवाह इस प्रकार फिर किया जा सकता 
है या नहीं, यह एक भिन्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो व्यक्ति किसी स्त्रीसे एक वार 
विवाह कर चुकनेंपर इस आशयका बयान देता है कि उसके साथ उसका विवाह नहीं 
हुआ है, और वह पुनः उसके साथ शादी करता हैं तो उसका यह कत्य यह सिद्ध करता 
है कि उसे अपने मानापमानकी परवाह नहीं है ओर इसलिए उसका यह काम 
कायरतापुर्ण है। गरीब व्यक्तियोंको धीरज रखकर यह समझना चाहिए कि इस 
मामलेका नियटारा किसी-नत-किसी दिन अवश्य होगा। इस' बीच यदि उनको न्याय न 
मिले तो उनके लिए श्रेपस्कर मार्ग वही है कि वे अपनी पत्नियोंकों भारतमें ही रखें। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३ 


१२२. पतन्न : एशियाई-पंजीयकको 


[ जोहानिसवर्गं, 
सितम्बर १, १९१३ के बाद ] 
एशियाई-पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


संदर्भ / पुरुषोत्तम मावजी, १७१५? 


मेरे गत मासकी १०' तारीखके पत्रके उत्तरमें भेजा गया आपका उसी मासकी 
१५ तारीखका तार। मुझे खेद है कि उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ। उत्तर देनेसे पहले मुझे 
पूछताछ करनी पड़ी, और फिर देखा कि मुझे जो सूचना दी गई है वह भ्रामक है। 
चूँकि पुरुषोत्तम मावजी भारत चले गये हैं, इसलिए यह निश्चय करना कठिन है कि 
वास्तवमे हुआ कया था। किन्तु अब अनुमान किया जाता है कि पुरुषोत्तम मावजीने 
ट्रान्सवालके प्रमाणपत्रका नहीं बल्कि नेटालके प्रमाणपत्रका उल्लेख किया था। 


आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो-नकलसे। 


१. मूल पत्रमें “ १०” तारीख पड़ी है जो निश्चय द्वी भूल दे | देखिए “ पत्र : प्रवासी अधिकारीको ”', 
पृष्ठ १४ । 


१२३. पत्र : सहायक गृह-सचिवकों 


[जोहानिसबग्ग | 
सितम्बर, ३, १९१३ 
[ महोदय, ] जे 

मैंने आपको आज टेलीफोनसे सूचित किया था कि में कल फीनिक्स जा रहा हूँ। 
किन्तु वहाँके लिए रवाना होनेसे पहले में, जिस उत्सुकता और अधीरताके साथ मेरे कई 
साथी कार्यकर्ता किसी अन्तिम उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी ओर जनरल स्मट्सका 
घ्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । वैसे तो पहला पत्र लिखनेके लिए ही वे मुझे दोषी ठहराते 
हैं। उनकी अधीरता स्वाभाविक है। हमारे सारे काम बन्द पड़े हैं। कई लछोगोंको 
इस दुविधाके कारण नौकरीके अच्छे-अच्छे प्रस्ताव भी अस्वीकार करने पड़े हैं। इसलिए 
में आशा करता हूँ कि जनरल स्मट्सके सम्मुख जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें इसको 
भी उचित स्थान दिया जायेगा। यदि अगले मंगलवार तक अर्थात्‌ आपके दिये हुए 
दिन तक कोई निरिचत उत्तर प्राप्त न हो तो क्या श्री जॉ्जेसके पत्रको अन्तिम उत्तर 
माना जा सकता है? में यह उल्लेख भी कर दूँ कि यदि बातचीत विफल हो जाती है 
तो संघर्ष और अधिक व्यापक प्रशनकों लेकर आरम्भ किया जायेगा। समझौता करनेके 
उद्देश्यसे और यह दिखानेकी गरजसे कि हम संघधर्षकों फिर आरम्भ करनेके लिए व्याकुल 
नहीं हैं, मेरे पत्रोंमें कई महत्त्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई हैं। 

मुझे आशा है कि यह पत्र जिस भावनासे लिखा गया है उसे जनरल स्मट्स ठीक 
 मानेंगे। 

[ आपका, ] 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१२४. लॉ सभाकी बहस 


लॉर्ड एँम्टहिलने संघके प्रवासी कानूनपर छॉर्ड सभामें जिस वहसका' आरंभ किया 
था, अब हमें उसका पुरा पाठ मिल गया है। यह बहस एकाथिक कारणोंसे स्मरणीय है । 
इसमें मद्रासके भूतपूर्व गवरतर तथा कार्यवाहक वाइसराय छोड एँम्टहिल, वम्बईके भूतपूव 
गवर्नर छॉर्ड सिडनहम,' और भारतके भूतपूर्व वाइसराय लॉ कर्जनने बहुत ही महत्वपूर्ण 
बातें कहीं। छॉ्ड सिडेनहम तो अभी हालमें ही भारतसे छौटे हैं और इसलिए वे इस 

१, छोड ऐम्टहिलका भाषण इंडियन ओपिनियन के २०-९-१९१३ और उसके बादके चार 
अंकेर्में क्रमशः प्रकाशित हुआ था । है 

२. जॉर्ज सिंडेनहम बला ( १८४८-१९३३); विटिश सेनानी और प्रशासक; सैनिक मामरछों, 
खास तौरपर किलेबन्दीके विशेषज्ञ; बम्बईके गवरनेर, (१९०७-१३) । 


रो पमारों रास १्७ण 


सेदगपर भारती मर्द पायासते है। में सभी संम्जन एमारी भोरसे बड़े ओजरथी ढंगसे 
मोड होर फहरटोंने रवोकार किया कि हमारी भांग पूर्णतः न्याय्य हैं। उन्होंने कोई 
सामास्य बहाधर देडाए ही सर्योज नहीं कर छिया, बलिक इनमें से हरएकरने सवालके 


ते 


श्योरोएी विधयमे जपने मशििार ओर जानडा ऐसा परियय दिया, जो ऐसे वियादोंमें 


है 
क_ष्म ही देखनेकीं मिलता है। झोंदे एंग्टटि]लसे इस दिशामे झंसा महान प्रयत्न किया 
दिदवदी सामगानी शोर मरा घरनसी है, इस सबसे तो हम भर्षोसे परिचित है। लॉर्ट 
महोदयने [माह़े सबाहशी घना बना लिया है। किन्तु, छोड करन और छॉर्ड सिडेनहमका 
इसे विधयपर फाइनगेजनक अधिकार देशार बहा सन्‍्तोप और आध्यासन मिलता है। उनके 


इस संदागमे दिखमसों शेसा हुमाई भगि्यं छिए धर्म लक्षण है। और इससे छोॉर्ट 
उसे 5८ायकी दिझायल हारनेम बडा भिरेगा, जिसे थे न्‍्याग्संगत और 
दुशिगये इतना साफ्यारर्थ समय है कि अनेया कार्यो व्यस्त रहते 


हुए भी में उसपर निरगार रनितयत शारमे स्थान देसे रहते है। 
दस दाममे यह भी मादग ही गया कि खाद फा पास कोई कैफियत नहीं थी। 
इसोनि छो ने गबनोमि बाझा (सास परासमस) सूथ कपनाया या चहल ही सतरनाक है। 
ऐसी सझ सागमातिस रष्थासित उप्रनिवेशोरों घरेख मामछोंमं साम्राज्यनरकार द्वारा 
् ५ पर ++5] हि 


रहिए में झाटनेंढे सिदारारों हश्से ज्यादा खींचा झा रहा है, और अब यह उस जगह 


परच गया है कि इसमे साइराम्यशा स्थयामित ही सनरेंमे है। मदि स्वथासित उपनिवेद 
इवने सयापुरओ है दि थे साझा्एशों परग्पराओों और हितोंकों दुफरा सकते है, तो उन्हें 
द्िदिय साह्यश्यटा हंगे बहना हुक उपदासकी बात है। यदि थे घेले-ही-लेते रहना 


&। 
रा | 
धागे हैं और देना कानी की घाहते तो या रिघति अधिक दिनों तक नहीं चल सकती 


होश में याद पशे सारयगण्ा सरकारी दस्टिस ही खगत्कार हैं, जिसका अंग होनका वे 
इसे भरी हे। प्रषेणीक बदल सम्रामारात्रोन बताया है और इसका हवाला हम दे चुके 
हे कि जाती मुमीरतही पदियो्मे सोसन्यर्धार साझ्माज्य-मरक्ार्री सेनागी मदद छेनको 


सैयार बंढों रहती औै। सूद नशा उससे या आया करना उचित नहीं होगा कि वह 

एश साशाइथ-्सा न्याय करके उसे गम्भीर परिरियतिसे निकलनेमें साम्राज्य-सरकारकी 
सत्पस्तारें साथ मदद के जो भारतीय साझ्माज्यक शासनके सिलसिलेगें उसके सामने 
पादियत है। भारत किसी दिन निश्सय ही इस प्रश्नद्ा फोई सन्तोषजनक उत्तर माँगेगा 


क्षार उसे पाल साहइका रहुया। 
[झंप्रेड़ीस 


इंडियन ओपिनियन, ६-९१-१९१३ 


५ ् 
१. अपोीत, शुधसल नहीं बनेगा ।7 


१२५. तार: गृह-सचिवकों 
[डर्बन 


सितम्बर १०, १९१ 


फैनलओाओ 


थी 


तारक लिए सस्यधाद। मतझंदोंकी कमर करनेकी हैेंद कोमिडके 
बानजूद, सुस्त खेगता है कि इसे उत्तरते सवा प्रनरास्म्भ अनिवाय॑ 
हो जाता है। यहुललीक विवाह सम्बस्धमें सबका ५ _ जराई, १९११ का 
प्र और गृह-मंत्रीका उसी महीनेगी १० तसा० का उत्तर देगें।' 
[अंग्रेजीस | 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१२६. पत्र : गृह-सचिवको 
११०, फील्ड स्ट्रीट 
डर्बन 
सितम्बर ११, १९१३ 
गृह-सनिव 
प्रिदोरिया 
महोदय, 
प्रवासी प्रतित्रन्चधक अधिनियमके अन्तर्गत बनाये गये विनियमोंके सम्बन्धर्में पिछले 
मासकी १५ तारीखको लिखे गये मेरे पत्रके उत्तरमें आपका उसी मासकी २१ तारीखका 
पत्र प्राप्त हुआ। 
अंजुमनकी ओरसे, सादर निवेदन है कि अंजुमन द्वारा उठाई गई अधिकांश आपत्तियाँ 
सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित हें, ब्योरेसे नहीं। निश्चय ही समयका सिद्धान्तोंपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा। केवल एक वर्षकी सीमित अवधि तक लागू रहनेवाले शिनाख्तके प्रमाणपत्रका 
महत्व उन स्थायी प्रमाणपत्नोंकी अपेक्षा बहुत कम होगा जो पुराने नेटाल अधिनियमके 
अन्तर्गत जारी किये गये हैं और इस बातका महत्व समय बीतनेसे बिलकुल कम नहीं 
होगा। इसी प्रकार एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमं जानेपर लगाये गये एक पौंडी शुल्कपर 
भी समयका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे अंजुमनकी विनम्न सम्मतिर्में उसकी ओरसे 
उठाई गई आपत्तियोंपर शीघ्र ही अनुकूल विचार किया जाना चाहिए। 


१, देखिए “पत्र: गृह-सचिवकों ”, पा० ० १, पृष्ठ १६८ । 

२, इसके बाद गांधीजीने १० सितम्बरकों जो तार दिया, उसके उत्तरमें इस बातका उल्लेख करते हुए 
६० एम० जॉर्जेंसने १९ तारीखको उन्हें लिखा कि “में ठीकसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाप किस 
आश्वासनके बारेमें कह रहे दें । इसलिए यद पूछताछ कर रहा हूँ ।. इस विषयमें पिछले पत्र-व्यवद्दारकों देखते 
हुए मुझे लगता है कि आप प्रवासी अधिकारीके १० अगस्त, १९११ के पत्रकी जो व्यापक व्याख्या कर 
रहे हैं, उसकी न तो कभी कत्पना ही की गई थी भऔौर न वह मन्‍्त्री मद्ोदपको स्वीकार होगा |” 


पत्र : गृह-सचिवको ः १७७ 


प्रवासी अविकारियोंकी अपील-निकायोंके सदस्योंके रूपमें नियुवितिके सम्बन्धर्म कहना 
यह है कि यश्रपि ये अधिकारी आरम्भिक अवस्थामें अछग-अलग मामलोंको स्वयं तय नहीं 
करेंगे, फिर भी उन्हें निकायोंमें लेनेपर गम्भीर आपत्ति उठाई जा सकती है। सरकारके 
निर्देशोंके अनुसार अधिनियमके प्रशासनके लिए ये अधिकारी सरकारके प्रति उत्तर- 
दायी हूँ और मेरी समितिका खयाल है कि अपने अधीनस्थ कमंचारियोंकों भी वे ही 
निर्देश देंग। इसलिए ये ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीश तो नहीं माने जा सकते जो अपने सम्मुख 
प्रस्तुत मामलोंके सम्बन्ध पहलेसे कोई घारणा बनाये बिना उनपर विचार कर रहे हों। 
अतः मेरी समितिका आग्रहपृवंक अनुरोध है कि इन अधिकारियोंकी नियुक्तियाँ रद 
कर दी जायें, जिससे इन अपील-निकायोंकी कार्यवाहीमें दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंके 
मनमें इतमीनान पैदा हो सके और उनके निर्णयोंमें उनका विश्वास जम सके। 


आपका 
अध्यक्ष, 
जरथुस्ती अंजुमन 


टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८५८) की फोटो-नकलसे। 


१२७. पत्र: गृह-सचिवकों' 


[ जोहा निसवर्ग 
सितम्बर १९, १९१३] 
महोदय, 
मानतीय' मस्त्री महोदयक्री जानकारीके लिए ब्रिटिश भारतीय संधकी ओरसे मुझे 
यह निवेदन करना है कि आपका श्री गांवीके नाम भेजा ९ सितम्बरका तार'* पढ़नेके वाद 
संबने अत्यन्त अनिच्छापुर्वक और खेदके साथ फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेका निर्णय 
किया है। इसका कारण यह है कि श्री गांधीने आपको भेजे अपने पत्रमें, जिसे मेरे 
संघने भी देखा है, जो मुद्दे रखे थे उन्हें सरकार या तो मान नहीं सकती या भानना 
नहीं चाहती। 
जिप समाजका प्रतिनिधित्व मेरा संघ करता है, दुर्भाग्यसे उस समाजके सामने 
जो परिस्थिति आ खड़ी हुई है, में संक्षेपर्में उस परिस्थितिको स्पष्ट करना चाहता हूँ। 
निश्चय ही अंप्रेजोंका आधिपत्य होनेके वादसे इस प्रान्तमें रहनंवाले भारतीयोंकी 
स्थिति गणतन्त्री शासनके दितोंमें जैसी थी उससे भी बदतर होती चली गई है। 
इस स्थितिकी चरम-परिणति हुई सन्‌ १९०६ में प्रस्तुत किये गये विवेयकके रूपमें। 
उस विधेयकरमें अन्धकारपूर्ण अतीतका सार तो पड़ा था ही, उससे यह आभास भी 
मिलता था कि भविष्य भी अन्वकारमय हो जायगा। और यद्यपि साम्राज्य-सरकारन 


१, यह २०-९-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें “ भारतीरयोंक्री माँगें” शीपकसे छपा था 
२. देखिए “ पत्र: गृह-तचिवकों ”, पा० £० १, पृष्ठ १६८ । 
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१७८ छम्पूण गांगी वादमग 


अपने विशेषाधिकारका उपयोग करके उस विशेयककों अस्वीकृत कर दिया, किन्तु 
उत्तरदायी रास्कारने ऊगभग जाते ही उसे अधिनियमका रूप देकर पारा कर डाला। 
इस कानूनका नाम १९०७ का अधिनियम २ हुआ। इस काननकों भारतीय समाजने 
अपमानजनक माना; सह कानून जिन परिस्थितियोंगे पास किया गया उनसे ऐसा 
आभास होता था कि ट्वान्यवालमें भारतीयोंके सम्मानयूर्ण जीवनके प्रति जानवश्नकर 
शत्रतापूर्ण नीति अपनाई जा रही है; एरालिए मेरे देशवासियोंने १९०६के सितम्बर 
महीने शपयपूवक सत्याग्रहुका रास्ता अपनानेका निषचय किया।' सभी जानते हैं कि 
संघपंग मेरे ३,५०० दशमाई जेल गे, १०० से अधिक निर्वासित करके भारत भेज दिये 
गये और दो को तो इस राकटन्कालमें जो यातनाएँ साहनी पड़ीं उनके कारण उन्हें 
अपने प्रागोंसे भी हाथ थोना पड़ा। कितने ही परिवार बेघरवार हो गये और उनकी 
जीविकके लिए सार्वजनिक चन्देका सहारा लेना पड़ा। तव रानू १९११ का अस्थायी 
समसौता आगया। भारतीयोंकों छगा कि अब उन सारी चीजोंके मिलनेकी आश्ा-तो की जा 
राकती है जिनके लिए थे कप्ट रहते रहे है, साथ ही इस रामसौतेसे उनके प्रति मंत्रीकी एक 
ऐसी भावनाका आभास भी मिलता है कि जब भारतीय प्रवासियोपर लगभग पूरी रोक 
लग ही गई है तो, यहाँ आवाद भारतीयोंकी स्थिति बंसी डवाडोल नहीं रहेगी जैसी आजतक 
रही है, और यह आशा भी की जा सकती है कि धीरे-धीरे उनका दर्जा ऊपर उठेगा 
ओर दक्षिण आफ्िकामें जिस नई राष्ट्रीयताका निर्माण हो रहा है उसके वे कभी स्थायी 
अंग बन सकेंगे। इसके अतिरिक्‍त संबके प्रतिप्ठित हो जानेसे भी उसे कुछ आशा बेंची 
यद्यपि इससे उसके मनर्म काफी आशंका भी उत्पन्न हुई और सत्याग्रहियोंपर तो केवल 
ट्रान्‍्सवालकी जिम्मेदारीके बजाय समस्त संघकी जिम्मेदारी आ पड़ी। 

किन्तु जल्दी ही समाजका श्रम दूर हो गया। उन वर्तमान कानूनोंका प्रशासन 
लगातार कठोर होता चला गया जिनका भारतीय समाजसे विशेष सम्बन्ध था। केप 
परवाना अधिनियम, नेटाल परवाना अधिनियम, ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून और कस्बा- 
फानून तथा प्रान्तोंके वर्तमान प्रवासी कानूनोंका अमल जितनी सख्तीसे पहले कभी 
हुआ, किया जाने छगा। जो भावना “ उत्तरी ” भावनाके नामसे मशहूर है, चह नंटाल 
और. केपके प्रशासनमें भी खुलकर खेलने लूंगी। इस प्रकार समझौतेके होते-न-होते 
उसकी आत्मापर पदाघात किया जाने छगा। 

फिर सन १९१२ के विवेयकसे, जो पास नहीं किया गया, यह प्रकट हुआ कि आत्मा 
तो आत्मा, अब शब्दोंका भी उल्लंघन होगा। मूल मसविदेमें गम्भीर दोष थे और वह 
समझौतेके दोनों सिद्धान्तों --भर्थात्‌ प्रजातिगत प्रतिवन्‍्बोंका हटाया जाना और संघ- 
भरमें भारतीयोंके वर्तमान अधिकारोंकी रक्षा--के विरुद्ध जाता था। में इतना अवश्य 
स्वीकार करना चाहता हूं कि इन दोषोंकी ओर ध्यान दिलाते ही मन्त्री महोदय 
आपत्तिजनक घाराओंको नया रूप देनेके लिए राजी हो गये थे। किन्तु वह विधेयक 
अस्वीकृत हो गया और भारतीय समाजको यह नया आइवासन दिया गया कि समझौते- 
पर अमल किया जायेगा। । 


२. खण्ड ५, पृष्ठ ४३४ ॥ 


पंत्र : गइ-सचिवकों १७९ 


उसके वाद माननीय श्री गोखलेकी स्मरणीय यात्रा हुईं। फिर बड़ी-बड़ी आश्याएँ 
बेंघी। स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी गई। जिम्मेदार राजनीतिज्नञोंने घोषणाएँ कीं जिनसे 
लगा कि अगले अधिवेशनमं एक सनन्‍्तोपजनक विवेयक पास कर दिया जायेगा और कुछ 
भूतपूर्व गिरमसिटिया स्त्री-पुरुषोंपर जो अन्यायपुर्ण तथा निविवाद रूपसे अनुचित तीन पौंडी 
कर लगा हुआ था, उसे उठा लिया जायंगा। माननीय श्री गोखलेने सार्वजनिक सभाओं में 
घोषणा की कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह कर स्त्री और पुरुष दोनोंपर से हटा 
दिया जायेगा। 

किन्तु पिछले अधिवेशनसे तमाम आश्याओंपर पानी फिर गया। प्रवासी विधवेयकके 
मसविदेमं १९११ के समझौतेकी लगभग सभी शर्तें तोड़ दी गईं और यह स्पष्ट हो गया 
कि भारतीय समाजको सरकारसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। यदि उससे बनता 
तो वह विवेयकको ज्योंका-त्यों पास करा लेती। किन्तु संसदके दोनों सदनोंमें सभी वर्गों 
द्वारा इसका अप्रत्याशित विरोध किया गया और इसीलिए अधिनियम मूल विधेयककी 
अपेक्षा अधिक अच्छा है। सरकारने प्रयत्त किया कि तीन पौंडी कर केवल स्त्रियोंपर से 
उठाया जाये; इससे यह भी स्पष्ट ही गया कि वह किसी भी तरह उसे पुरुषोंपर से 
हटानेके लिए तैयार नहीं है। 

सरकारकी शज्नुतापूर्ण भावताके इन निराशाजनक लक्षणोंके बावजूद श्री गांधीको 
पुनः समझौता-वार्ता प्रारम्भ करनेका अधिकार दिया गया। ओर जो प्रस्ताव रखे गये 
वे यदि स्वीकार कर लिये जाते तो सन्‌ १९११ के उक्त अस्थायी समझौतेकी शर्तें 
केवल शाव्दिक रूपमें पूरी हो गई होतीं। समाजने सोचा था कि यदि ऐसा समझौता 
भी हो जाता है तो भयंकर सत्याग्रह टल जायेगा; और फिर सरकारका ध्यान अन्य 
शिकायतोंकी ओर खींचनेके लिए ऐसे उपायोंका सहारा लिया जा सकता है जिनके 
कारण, व्यक्तियों और समाजकों अधिक कष्ट न उठाना पड़े। 

किन्तु सरकार तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने श्री गांधीके अधिकांश 
प्रस्ताव नामंजूर कर दिये; इतना ही नहीं, वह नेटालमें नये अधिनियमके सख्त अमल 
और अधिनियमके अन्तर्गत पास किये गये विनियमोंसे, जिनमें से कुछ कठोर और 
अन्यायपूण हैं, यह भी जाहिर किये दे रही है कि वह केवल नये प्रवासियोंका प्रवेश ही 
नहीं रोकना चाहती, बल्कि जिन्हें नय अधिनियमके बननसे पहले पुनः प्रवेश करनमें 
कोई कठिनाई नहीं होती थी उन अधिवासी निवासियोंकों भी नहीं आने देना चाहती। 
वह सम्बन्धित प्रान्तोंगे अधिवासी भारतीयोंकी पत्लियोंके प्रवेश करनमें भी बाघाएँ 
डाल रही है। 

इन स्थितियोंमें, अब समाजके सम्मुख फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेके अतिरिक्त 
कोई रास्ता नहीं रह गया है। यह सत्याग्रह भव स्वभावतः केवरू इस प्रान्त 
तक ही सीमित नहीं रहेगा; ओर इस अवसरपर इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही 
भाग लेंगे। समाजके नेता इस मामलेमें अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह समझते हैँ। 
वे यह भी जानते हैं कि उनको और उनके देशवासियोंको कितना कष्ट उठाना पड़ेंगा। 
किन्तु उन्हें ऐसा लगता है कि उनका समाज एक प्रतिनिधित्वहीन समाज है और उसकी 
कोई सुनवाई नहीं होती; उसे अतीतर्में बहुत गलत समझा गया है; वह एक विचित्र 


२१८० छम्पूषे गांधी बाहगय 


किन सीध प्रभातिगत विद्वेषके हासों तबाह है; और इसलिए बह अपने गौरव और 
संग्मानकी रक्षा त्याग और सप्डनहनके सिखा अन्य किसी उपायसे नहीं कर सकता। 
सत्याग्रहकों सरकारने शिकायतें दूर करवानका एक चेंध उपाय मान लिया है, 
इसलिए सरठारकों महू भरोसा दिखानेकी जहूरत नहीं कि समाज देशके कानूसकों 
नहीं तोइना भाहता। बह उसे कानूनोंके अन्तर्गत आनेवाडे मसंध्योंकी, जिनका पालन 
बह अपनी प्रतिदा और अपने आातासम्मानकों अक्षण्ण रससे हुए नहीं कर सकता, 
पुरा से फरनेकी सजा भगतवार उनकी सत्ताकों रवीकार करेंगा। 
अन्त, में महू कहना चाहता हैं कि यह संबंध तब्तक जारी रखा जायेगा जबतका: 
(१) प्रयासी अधिनियमसे प्रजातीय भेदभावका कलंका नहीं धघल जाता; 
(२) इस अधिनियमके पास होनेसे पहले जो अधिकार वतंमान थे, वे किर 
बहाल और कायम नहीं किये जाते; 
(३) भतपूर्व गिरमिटिया पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंपर से तीन पाडी कर नहीं 
हटा दिया जाता; 
(४) दक्षिण आक्रिकार्मे विवाहित स्त्रियोंका दर्जा सुरक्षित नहीं कर दिया जाता; 
(५) और जवतक इस पत्रम उन्लिखित वतंमान कानूनोंके प्रशासनर्में आम 
तौरपर उदारता और न्यायकी भावना व्याप्त नहीं हो जाती। 
साथ ही विनम्न निवेदन है कि जवतक सरकार समाजके विभिन्‍न प्रान्तीय नेताओंसे 
सलाह नहीं करती तब्रतक इन कानूनोंपर निविध्न और न्यायपूर्ण अमल सम्भव नहीं है। 
[ आपका, ] 
अ० मु० काछलिया 
अव्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[अंग्रेजीसे | 
रेंड डेली मेल, १५-९-१९१३ 


१२८. समझोता न हो सका 


हमने पहले यह समाचार दिया था कि सरकार तथा श्री गांघीके बीच समझौते- 
की वात चल रही है। अब हमें उक्त बातचीतके टूट जानेकी खबर देनी पड़ रही 
है। सत्याग्रह अब फिरसे छिड़ेगा। इसमें भी कोई ईब्वरीय रहस्य होगा। दिखाई तो 
यही पछ्ता है कि संघर्षमें लाभ है। यदि समझौता हो जाता तो उससे केवछ १९११ 
की शर्तेकि शब्दोंका ही पालन होता, लेकिन उस समझौतेका उद्देश्य नष्ट हो जाता; 
क्योंकि उससे समझौतेके शब्दोंका पालन होता, आत्माका नहीं। यह ठीक है कि उससे 
दक्षिण आफ्रिकार्में जन्मे हुए लोगोंको केप जानेका अधिकार मिलता, शादी-विवाहके 
सम्बन्धमें निर्णय हो जाता, और रंगभेदका नाम भी हट जाता। परन्तु भारतीय समाज- 
की दृष्टिसि इतना ही काफी न होता। सरकारने इस अपर्याप्त वस्तुको अस्वीकार 


समझोता न हो सका श्८१ 


करके हमपर उपकार ही किया है। हमें संघर्षमें जझञना है; यह संघर्ष जातिभेद रूपी उस 
असुरके संहारका संघर्ष है जो इस सरकार और गोरोंके शरीरमें बसा हुआ है। जाति- 
भेदका यह राक्षस सरकारके ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून तथा नये प्रवासी काननके अमलमें 
दीन-दुःखी और निराधार भारतीयोंसे तीन-पौंडी कर लेनेके दुराग्रहमें और हमारी स्त्रियों 
के प्रति व्यवहारमें दृष्टिगोचर होता है। इन सबकी दवा उन सभी काननोंको रद करने 
या बदलूवानकी अपेक्षा इस राक्षसी-वृत्तिके उन्मलनमें ही है। इस राक्षसको मार डालनेका 
एकमात्र मार्ग यही है कि हम स्वयं मरूमिटनेकों तंयार हो जायें। मृत्युमें ही 
जीवन निहित है। मृत्यु ही हमारा उद्धार कर सकती है। मरकर ही सही बात समझाई 
जा सकती है। वलिदानकी छाप ही ऐसी है कि जहाँ पड़ेगी अंकित हो उठेंगी। गोरोंका 
तिरस्कार करने-भरसे हम उन्हें नहीं जीत सकते; और न गोरोंको मारकर ही हम 
जीत सकेंगे। हम उनके शरीर भले ही नष्ट करें परन्तु यदि उनमें वास करनेवाला 
राक्षत जीवित रहा तो वह एकसे अनेक वन जांयगा। वृक्षकी डालियोंको काटनेसे तो 
वृक्ष और भी हरा-भरा हो उठता है, नष्ट तो वह जड़ काटने ही से होगा। ठीक उसी 
प्रकार गोरोंके शरीरसे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो उनकी राक्षसी- 
वृत्तिसे है। इस वृत्तिको पलटनेका सच्चा प्रयास ही सत्याग्रह है। ईइवरीय नियम ही 
कुछ ऐसा है कि कठोरसे-कठोर मनृष्य हो, वह भी अपने दुश्ममको अकारण दुःख 
भोगते हुए देखकर पिघक उठता है, और ऐसा दुःख सहनेको सत्याग्रही ही तत्पर 
रहता है। दूसरा भी उपाय है परन्तु वह असम्भव है। गोरोंके हृदयमें हमारे प्रति 
जो तिरस्कार-भावना है उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हममें अनेक दोष हैं। 
हम झूठ बोलते हैं, असत्य-आचरण करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, गन्दे ढंगसे रहते हैं। 
हम सवकेन-्सव इन सारी बुरी आदतोंको छोड़ कर ही गोरोंके मनसे तिरस्कार दूर 
कर सकेंगे। किन्तु यह वात असम्भव है। जो भारतीय अनेक कुटेबोंसे ग्रसित हैं वे ऐसे 
लेख पढ़ेगे ही नहीं। यदि कोई यह लेख पढ़कर उन्हें समझाना चाहे तो समझा भी 
नहीं सकेगा। सत्याग्रहीकों इनके लिए भी मरना है। जज्ञानसे अन्धे हमारे ऐसे वन्धु 
तभी कुछ सीख पार्येगं। एककी मौतसे दूसरे सीखें, यह तो दुनियां सदासे चला 
आया है। अपने वलिदानका स्वयं छाभ न उठानेमें अपना कल्याण है। यह कठोर 
वचन मनन करने योग्य है। जीवनके सच्चे उपभोगका यह महामन्त्र है। एसी वत्ति 
रखनेवाले सत्याग्रही ही आगामी संवर्षमें विजय पायेंगे। जो इसमें शरीक नहीं हो सकते 
उनसे हमारा निवेदन है कि वे इसका विरोध न करें, और अन्य जो भी सहायता 
बन पड़े करें। समाजके हितको ध्यान रखें। यदि आपसे भरा न वन पड़े या उचित 
न बोला जाये तो मौन रहें। आप निर्वल हैँ तो अपनी निर्वलतासे दूसरोंको निर्वल 
न बनायें; यह- भी पारस्परिक सहयोग ही होगा। इस बारके संघर्षका कोई 
“प्रोग्राम ” या कार्यक्रम है ही नहीं। वह बादमें मालूम होगा। यह संघर्ष तो ऐसा है 
कि इसके द्वारा सरकारका मन, जो हमारे विरुद्ध है, ठीक होना चाहिए। तीन पौंडका 
जहरी कर तो हठाया ही जाना चाहिए। असहाय भारतीयोंका यह हमपर ऋण है। 
हमपर यह श्री गोखलेका भी कर्ज है। 


१८२ .. पम्पृणे गांधी वास्गय 


दिये हुए बसनका यदि शारकार पालन नहीं करती तो इसे हमारे प्रति 
विश्वासधात ही माना जासगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्वर्ण अवसरका अधि- 
फांश भारतीय ऊाभ उठायेंगें; और जो संघर्षमें उतरेंगे उन्हें ईएवर -- खुदा --- भावश्यक 
ले और श्रद्धा प्रदान करेगा; गह अवश्यम्भावी है 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३ 


१२९. मणिलाल ग्रांधीको लिखे पतन्नका अंश 


[ डर्वन | 
बुधवार, सितम्बर १७, १९१३ 

सि० मणिलाऱ 
बा आदि सब लोग सोमवारके दिन बड़ी हिम्मतके साथ गये. . . तमोगृणके 
सिवा रजोगृूण और सतोगुण हूँ। तमोगृणकी प्रधानता होनेसे मनृप्य अन्धा, अज्ञानी 
और आलसी वना रहता है। रजोगृण उसे अविचारी, साहसी और दुनियवी वातोंमें 
उत्साहपूर्ण बनाता है। यूरोपके लोगोंमें रजोगृणकी प्रधानता है। हमारी भी अधिकांश 
प्रवृत्तियाँ रजोगुण प्रधान हैँं। सत्व गुणवाला व्यक्ति शान्त, स्थिर-बुद्धि और विचारवान 
होता है। वह दुनियाके प्रपंचम नहीं पड़ता और अपना मन हमेशा ईश्वरकी ओर 
उन्मूख रखता है। इस सात्विक वृत्तिको [अंग्रेजीमे ] “सूदफास्टनेस” कहा गया है 
सो ठीक है। 'सूद-फास्ट यानी शान्त, “नेस' प्रत्यय जोड़नेसे इस शब्दकी संज्ञा बन 
गई और अय॑े हो गया शान्ति। वृत्तियाँ शञान्त होनपर ही आत्मदर्शन सम्भव होता है 
और जिस वृत्तिसे आत्मदर्शन सम्भव होता है वह है सात्विकी वृत्ति। परमात्मा अपने 
त्रिगणातीत रूपमें तो भलो या बुरी कोई प्रवृत्ति नहीं करता। किन्तु माया चतन्य 
रूपमें है। परमात्मा तो तीनों गुणोंसे अतीत है किन्तु वह अर्जुनको ज्ञान देनकी प्रवृत्तिका 
आचरण करता है। उस समय उसकी इस प्रवृत्तिके मूलमें सात्विक वृत्ति होती है। और 
चुँकि प्रवृत्तिमात्र उपाधि है इसलिए उसके इस रूपको सत्वगुणकी उपाधिवाला रूप कहा 

गया है। अपना मन खूब स्थिर रखना। 
[गृजरातीसे | 


जीवननुं परोढ़ 


१, २, पुस्तकमें पत्रके ये भंश छोड़ दिये गये है । 


१३०. पत्र: हरिलाल गांधीको 


[डरबेन 
भाद्रपद कृष्ण ३, [ सितम्बर १८, १९१३ ]* 
चि० हरिलाल, - 


तुमने पत्र लिखते रहनेके अपने वचनका पालन नहीं किया। एसा वचन तुमन 
एकाधिक वार दिया है और उसे हर वार तोड़ा है। 

तुम्हारी तवीयत विग्ड़नेकी खबर सुनकर बहुत दुःख हुआ। मुझे इसका डर 
था। मैंने तुम्हें इसकी चेतावनी भी दी थी। तुम मेरी अनुमति लेकर गये किन्तु 
यह तो तुम जानते ही हो कि मेरी इच्छा तुम्हें जाने देनेकी नहीं थी। आज भी 
तुम्हारा रहन-सहन या तुम्हारे विचार मुझे अच्छे नहीं छग्रते। मुझे तो छग़ता है कि 
तुम्हारी शिक्षा उल्टी है। तुमने चंचीका अहित किया है और वच्चोंका भी अहित कर 
रहे हो; किन्तु में स्नेहपूर्वक तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ इसलिए किसी प्रकारकी 
आज्ञा नहीं देना चाहता। अनुनय-विनय करके ही तुमसे काम लेना चाहता हूँ। तुम्हारी 
पितृ-भक्तिके आधारपर तुमसे कुछ करानेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसमें रोषकी 
वात नहीं है; में ऐसा कत्तंव्य समझकर करता हूँ। आज भी तुम्हें मेरी यही सलाह 
है कि तुम परीक्षाका मोह छोड़ दो। उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे तो मुझे उससे कोई 
खुशी नहीं होगी । और यदि अनुत्ती्ण हो गये तो तुम्हें बहुत क्षोभ होगा। किन्तु जो तुम्हें 
पसन्द हो वही रास्ता चुनना। यदि परीक्षाका छालूच छोड़ सको, और यह पत्र मिलने 
तक यदि संघप॑ चल रहा हो, तो चंचीको लेकर यहाँ आ जाना--दोनोंके जेल जानेके 
विचारसे' --- चंची अब और किसी कारणसे यहाँ नहीं आ सकती। यदि लड़ाई जल्दी 
समाप्त हो गई तो मैं शीघ्र ही वहाँ आ जाऊँगा तव हम लोग मिलेंगे और वातचीत करेंगे। 

तुम्हारे डिस्पेप्सिया [मन्दाग्ति [का एक ही इलाज है-- १५ मील रोज पंदल 
चलना। रुचिके अनुसार भोजनमें कोई चवा कर खाने योग्य चीज' लिया करो। आरोग्य- 
पर लिखे गये प्रकरण यदि तुमने पढ़े हों तो उनमें बताये हुए प्रयोग करनेसे यह 
बीमारी बिलकुल निःशेप हो जायेगी। तुम्हारी मनःशक्तिका क्षय हुआ है, उसमें कोई 
आइचर्यकी वात नहीं है। वहांका शिक्षण निर्थक है क्योंकि उसके पीछे कोई चिन्तन 


१. पत्रके चोये मनुच्छेदमें जिन गिरफ्तारियोंका उल्ठेख है, वे सितम्बर १६, १९१३ को हुईं थीं। 

२. ओ गोखकेने हरिलालको दक्षिण भार्िका हौटनेसे रोक लिया था भौर दिसम्बर २६ को गांधीजीको 
तारसे सूचित कर दिया था कि “बम्बईमें हरिछाल मुझसे मिला । उसने बताया कि भापने उसे दक्षिण 
भाक्िकामें संघर्षमें भाग लेनेके लिए तत्काल बुलाया है। मेने जिम्मेदारी लेकर उसे भारतमें शिक्षण प्राप्त 
करते रहनेके लिए रोक लिया है । हस्तक्षेप क्षमा करें ।” 

३. ममिप्राप उन दिनों इंडियय ओपिनियनमें क्रमशः भ्रकाशित दोनेवाढे मारोग्य विष 
प्रकरणेसि है । 


2 सम्पूण गांधी वादमय 


नहीं है। तुमने हजारों पढ़े-लिसे छोगोंकी बुद्धिकी गन्दताका बिचार ही नहीं क्रिया 
इसलिए में [अपनी बात | किससे कहूँ और क्या कहें? तुमने ऐसी कोई चीज सीखी 
ही नहीं जिससे तुम्हारा मनोबरछ पुष्ठ होता। जहाँ परीक्षा पास करना ही उद्देश्य हो 
जाता है वहां परिणाम बुरा होगा ही। यह बात श्री रानडेने ३० वर्ष पहले कही 
थी। जरा सोचो तो कि सामान्य बी० ए० पास छोगोंका क्या हाल है। बड़ी-बढ़ी 
परीक्षाएं पास करनेके बाद यदि तुम्हारा शरीर रोगी अथवा मन निर्बल हो गया तो 
तुम क्या कर सकोगे। क्या तुमने कभी बारीकीके साथ इस वातका अवलोकन किया 
है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। 

बा, रामदास, काशी, सन्‍्तोक, छगनलऊाल, कब, गोविन्दु', रेवाशंकर, शिवपूजन, 
रावजीभाई, मगनभाई, सम, सेठ रुस्तमजी, सॉलोमन', आदि जेल जानेके लिए निकरू 
पड़े। मंगलबारके दिन उन्हें फोक्सरस्टमें गिरफ्तार किया गया। यह पत्र में गृरुवारके 
सवेरे लिख रहा हूं । कल क्‍या हुआ इसका तार अभी नहीं आया है। देवदास फी निक्‍्समें 
है। वह बहुत कार्यकूगल हो गया है। में सवेरे ३-३० पर उठता हेँं। देवदास ४-३० 
पर उठता है। ५ बजेसे पढ़ना और अन्यान्य कार्य शुरू हो जाते हें। उसका शरीर 
भी इस बीचरमें कुछ पुप्ट हुआ है। इस कार्यक्रममें फक॑ तो होता ही रहता है। अभी 
जो लड़के यहाँ हैं वे रविवारक्े सिवा बाकी दिनों हमेशा अलोना खाते हैं। वे संघर्षकी 
अवधि तक यह नियम पालते रहनेका इरादा रखते हैं। बच्चोंकी देखभाल मगनलाल 
और मिस वेस्ट करेंगे। में शनिवारको' जे० बी० [जोहानिसवर्ग ] जाऊँगा। तब 
जोहानिसवर्गवाले गिरफ्तार होनेकी कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश सबके अन्‍्तमें गिरफ्तार 
होनेकी रहेगी। मेने गिरफ्तार होनेकी युकति ढंढ़ निकाली है। उसमें जरा ज्यादा 
हिम्मतकी जरूरत है। ईश्वर मुझे वह हिम्मत दे --- मनमें ऐसी रटन निरन्तर चलती 
रहती है। मणिलाल जें० बी० में है; वह इस समय कठिन ब्रत पाल रहा है और 
इस प्रकार प्रायश्चित्त कर रहा है। वह जे ० वी० से जेल जायंगा। जेल जानेके विचारसे 
वाके साथ जेकी" भी गई है। जेकीने भी अपना जीवन बिल्कुल बदल डाला है। 
मेढ़ और देसाई भी जे० बी० में हैं। जमनादास जेल जानेके लिए अधीर हो रहा 
है। में बहुत करके उसे आनेका तार करूँगा। अभी निश्चय नहीं किया। मेंने तुमसे 
अपने परीक्षापत्र भेजनके लिए कहा था, वे तुमने भेजे नहीं हैं, यह याद रखना, 


१. फीनिकस प्रेसमें एक कम्पोज्ञीटर । 

२, रतनसी सोढाके पुत्र । 

३. जोजेफ़ रामप्पतका भतीजा सॉलोमन रायप्पत जो १९१२ में शिक्षित भारतीयोंके नाते अवेश 
पानेवालोंमें से एक था । 

४. मामछका निर्ग्य २३ सितम्बरकों हुआ था और सभी १६ सत्याग्रहियोंको ३-३ महीनेकी सख्त सजा 
दी गई थी । हे 

७, ए० एच० वेस्टक्री बहन कुमारी एडा वेस्ट । 

६. वास्तवमें गांधीजी गुरुवार २७ जितम्वरकों डबन रवाना हुए । 

७, जयकुअर, डॉ० प्राणनीवन मेहताकी पुत्री । 


पत्र: मणिलाल गांधीको.. श्ट५ 


में गंगा भाभीके निर्वाहकी व्यवस्था करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मेरा 
वहाँकी बात सोचना बेकार साबित हो गया है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च: | 
में चाहता हूँ कि तुम जो भी कदम उठाओ मेरा या मेरे विचारोंका खयाल 
किये बिना उठाओ। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४०)की फोटो-नकलसे | 


१३१. पत्र: सणिलाल गांधीको 


[ डर्वन 
गुरुवार, [ सितम्वर १८, १९१३ | 
चि० मणिलाल 

तुम्हारे पत्र आये हैं। आज भी मुझे लिखनेका विशेष अवकाश नहीं है। वा 
और दूसरे लोग फोक्सरस्टमें गिरफ्तार हो गये हैं। कल अदालतमें पेश होनेवाले थे। 
क्या हुआ इस बातको जाननेके लिए में तारका रास्ता देख रहा हूँ।' में तुम्हें उसकी 
खबर देता चाहता था छेकिन मिली ही नहीं। तुम्हारी निराशा जितनी बढ़ेगी में 
उतना ज्यादा दुःखी हो जाऊंगा। मेने तुम्हें जो वचन दिया है उससे में हटा नहीं 
हैं। मेंते कोई बड़ा फर्क नहीं किया है। में अपनी आत्माकों निविकार बनानेके प्रयत्नोंसे 
दुःखी नहीं हो सकता। ब्रतोंसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता; उससे मुझें सुख ही होता 
है। इसमें तुम्हारा चिन्तित होना अज्ञानका सूचक है। दुःख तो मुझे तुम्हारे दुवंर्तनसे 
ही हो सकता है। मेरा सुख-दुःख तुम्हारे आचारपर निभर है। में क्या कर रहा हूं 
इसका विचार करते रह कर तुम मेरा दुःख दूर नहीं कर सकते। तुम्हें खुद क्या 

करना चाहिए इसका विचार करो तो तुम मुझे सुखी कर सकोगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०७) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांवी। 


१, पत्रमें उल्छिब्चित बा की गिरफ्तारी मंगलवार सितम्बर श्द्ध को हुईं थी । 
मुकदमा सितम्बर २३ को चला । 


१३२ श्री फाछलियाका पत्र” 


जो वापस नहीं लिया जा सकता वह कदम उठाया णा चुका है। रायटरकी 
शानदार समाचार-एजेंसी द्वारा ब्रिटिश रंसारकों मालम हो गया है कि दक्षिण आफ्रिका- 
के मुठठी-भर भारतोयोंने सत्याग्रह-संघंकी घोषणा कर दी है; अर्थात्‌, एक नगण्य 
अल्पसंख्यक जन-समुदाय एक शवितमान सरकार और ऐसी यूरोपीय आबादीके सामने जा 
डटा है, जिसकी तादाद उसकी तुलनामें बहुत अधिक है और जिसे इस उपमहाद्वीप- 
में ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं जो भारतीयोंकों शायद अभी पीढ़ियों तक प्राप्त नहीं हो 
सकेंगी। दरअसल, इस बारका सत्याग्रह संघर्ष सिर्फ दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार और 
यूरोपीयोंके खिलाफ ही नहीं, साम्राज्य-सरकारके खिलाफ भी है। लॉड एंम्टहिलने लॉड 
सभामें दिये गये अपने महत्वपूर्ण भाषणमें यह स्पप्ट कर दिया है कि यदि साम्राज्य- 
सरकारने अपने करत्तंव्यका पालन किया होता तो [दक्षिण आफ़िकामें ] कानून वनानें- 
का ढंग कुछ और ही होता; और वह तठस्थ रहती तो भी शायद प्रवासी अधिनियम 
पास न हुआ होता। इसलिए जबतक हम सत्याग्रह द्वारा उसकी आँखें खोल नहीं देते 
और जबतक उसे स्पष्ट रूपसे यह दिखाई नहीं देने रूगता कि उसने अपने न्यासके 
प्रति अक्षम्य उपेक्षाका कसा अनुचित भाव अपना रखा है तबतक हम उससे किसी 
सहायताकी आशा नहीं कर सकते। 

श्री काछलियाने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि इस जबर्दस्त और 
भयानक कदमके उठानेकी जरूरत क्‍यों पड़ी। यह एक ऐसा कदम हैं जिसका अर्थ 
हमारे संकड़ों देशवन्धुओंका विनाश हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें समाजकी 
माँगें बता दी हैँ। उनकी मांगे ये हैं: (१) प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत भेदभावको 
दूर किया जाये; (२) इस कानूनके पूर्व जो अधिकार [भारतीयोंको प्राप्त] थे उनको 
सुरक्षित रखा जाय; (३) सम्पूर्ण संघर्मं भारतीयोंसे सम्बन्धित जितने भी कानून हैं, 
उनके प्रशासनमें न्याय एवं उदारता वरती जाये; (४) तीन पींडी कर उठा दिया जाये; 
और अन्तमें, (५) सरकारकी भारतीयोंसे सम्बन्धित सारी कार्रवाईमें जो एक विरोधी 
भावना दिखाई पड़ती है, उसके बदले इस समाजके प्रति सदभावनापूर्ण रुख अपनाया 
जाये। ऊपर मैंने छॉड ऐम्टहिलके जिस भाषणका उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने भी 
ये ही माँगें पेश की थीं। 

अब हम यथासाध्य संक्षेपर्में इनमें से हरएक मुद्देको देखें। 'नेटाल मर्क्युरी' ने 
अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमें, जो अन्य बातोंमें प्रशंसनीय है, प्रजातिगत .प्रतिवन्धके 
बारेमें एतराज करनेपर नाराजी प्रकट की है। आम तौरपर हमारे इस सहयोगीकी 
जानकारी प्रामाणिक हुआ करती है, किन्तु हमें ऐसा जान पड़ता है कि यह टिप्पणी 
किसी ऐसे सज्जन द्वारा लिखी गई है जिसे अभी इस विषयका पूरा ज्ञान नहीं हो 


३, देखिए “ पत्र : ग्रह-सचिवको”, पृष्ठ १७७-१८० । 


मी काछलिवाका पत्र १८७ 


पाया है। प्रजातिगत प्रतिवन्धोंकी समाप्ति सन्‌ १९१० से ही सभी पक्षोंका सम्मिलित उद्देश्य 
रहा है। सच तो यह है कि संघ सरकारने इस कानूनका बचाव ही यह कह कर 
किया कि इसमें कोई प्रजातिगत प्रतिवन्‍्ध नहीं है, और साम्राज्य सरकारने भी इस- 
पर अपनी स्वीकृति यही मानकर दी थी। और फिर, इस मामलेमें इस त्रुटिके दूर कर 
दिये जानेका अर्थ हर मामलेमें प्रजातिगत समानताकी स्थापना भी नहीं है। प्रजातिगत 
प्रतिवन्‍्धोंको दूर करनेका मतरूव सिर्फ उस स्थितिपर वापस लछोट जाना है जो -१९०६ 
में थी। इसमें प्रवासकी दृष्टिसे कानूनमें प्रजातिगत समानताका उल्लेख किया गया है। 
इस समानताके स्वीकार कर लिये जानेपर भी--और देस-सबेर उसे स्वीकार करना 
ही पड़ेगा -- सभी प्रान्तोंमें अन्य अनेक कानूनोंकी हद तक प्रजातिगत असमानता रहेगी। 
लॉ एऐंम्टहिलने स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है कि इस कानूनमें प्रजातिगत असमानता 
मौजूद है, यद्यपि सरकारन वार-वार इस तथ्यका जोरदार प्रतिवाद किया है। यह 
कानून भारतीय प्रवासियोंको एक अनावश्यक और अपमानजनक ज्ञापनके लिए मजबूर 
करता है, किन्तु यूरोपीय प्रवासियोंको इसपर मजबूर. नहीं करता। यह ज्ञापन 
उन कानूनी निर्योग्यताओंकी स्वीकृति-मात्र है जो फ्री स्टेटके भारतीयोंपर थोपी गई 
हैं। किन्तु, जेसा कि सरकार स्वयं मानती है, इस स्वीकृतिके बिना भी ये निर्योग्यताएँ 
वनी ही रहेंगी। इस प्रजातिगत प्रतिवन्‍्धको कायम रखनका मुख्य कारण संघ-संसदके 
फ्री स्टेटवासी सदस्योंकी अविवेकपूर्ण जिद ही है। सरकार अपने इन समर्थकोंको नाराज 
नहीं करना चाहती। अन्यया, प्रजातियत प्रतिवन्‍्धके हटनेसे सरकारका कुछ वनता- 
बिगड़ता नहीं है, और न इससे फ्री स्टेटकी आवादीमें एक भी भारतीयकी वृद्धि होनेकी 
आजश्वंका ही है। सच पूछा जाय तो प्रजातिगत प्रतिवन्‍्वकी समाप्ति वर्तेमान अधिकारों- 
का ही एक अंग है। इसके अन्य एसे अधिकारोंसे अलग मान जानका कारण यह है 
कि १९११ से पूर्व संघर्ष केवल प्रजातिगत भेदभावके सवालपर केन्द्रित रहा। 
नये कानूनमें जिन मौजूदा अधिकारोंपर प्रह्मर किया है, उनमें से कुछ ये हैं: 
दक्षिण आफ्रिकार्म उत्पन्त भारतीयोंका उस केप कानूनके अन्तर्गत, जो अब “रद कर 
दिया गया है, केवल अपने जन्मके आधारपर केपमें प्रवेश करनेंका अधिकार; दक्षिण 
आफ़िकरार्में रहनेवाले भारतीयोंकी गेर-ईसाई विधिसे विवाहित पत्तियोंका कानूनी पत्तियाँ 
माने जानेका अधिकार, जो पहले उन्हें प्राप्त था या माना जाता था कि उन्हें प्राप्त 
है; नेटालवासी भारतीयोंका, चाहे जितने समय तक नेटालसे बाहर रहने और यह 
प्रमाणित कर देनेपर कि उनके पास जो अधिवास प्रमाणपत्र है उसके वे प्रामाणिक 
मालिक हैं, पुनः: वहाँ लोद आनेका अधिकार। हम यहाँ उन छोटे-मोटे मौजूदा अधि- 
कारोंकी वात नहीं कर रहे है, जो कानून द्वारा छीने गये हों या छीने जा सकते हों। 
तीन पौंडी कर अनेक दुष्टिकोणोंसे सबसे अधिक व्यथा पहुँचानेवाली चीज है। 
यह जिस वर्गपर लादा गया है वह एक अत्यन्त असहाय वर्ग है, और जव श्री गोखले 
पिछले साल दक्षिण आफ्रिका आये थे उस समय सभी क्षेत्रोंसे इस करकी निन्‍्दा 
की गई थी; और छॉड ऐंम्टहिलके दावेके अनुसार, “दक्षिण आफ्रिकाके मन्त्रियोंने 
श्री गोखलेसे निश्चित वादा किया था कि तीन पौंडी कर उठा दिया जायगा 
और फिर उन लोगोंने गवरनर-जनरलसे यह कहा भी था कि हमने श्री गोखलेसे 
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एसा बादा किया है। ” हमारी मान्यता है कि श्री गोसछेको दिया गया बचन भारतीय 
रामाजकों दिया गया चलन है। इसलिए जबतका यह कर हटा नहीं दिया जाता, तबतक 
रात्माग्रह संबंध चछाते रहना हमारा पुनीत फर्त्तव्य है। 

मोजूदा कानूनोंका प्रशारान दिन-ब-दिन कठोर होता गया है, तब फिर भारतीयोंसे 
चुप बठ रइुनकी आशा कंसे की जा सकती है। पहले भारतीय पत्नियां बिता किसी 
फजीहत और ज्यादा पुछताछके प्रवेश पा जाती थीं। अब सरकारने प्रवासी-अधि- 
कारियोंफो आदेश दे रखा है कि वे उनसे अधिकरे-अधिक विश्वसनीय प्रमाण माँगें और 
इसपर भी हर तरहकी निरथंक विध्न-बाधाएं उपस्यित की जाती हं। इसका सबरोे 
ताजा नमूना कुलसम वीबीका मामला है। समाजने भारतीय पत्नियोंकों प्रवेश देनकी 
प्रक्रिम एसी सस्ती बरतनका कभी कोई कारण नहीं दिया) हमपर कृभी किसी 
आपत्तिजनक चरित्रकी स्त्रीकों छानेका या हमारी स्त्रियोंके किसी | आथिक ] होड़मे 
शामिल होनेका कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पहले जो छोग अपना अधि- 
वासका अधिकार सिद्ध करना चाहते थे उनसे [जमानतके तौरपर ] केवछ १० पौंड 
माँगा जाता था। किस्तु अब २५ पौंडकी अनुचित रकम जमा करनेको कहा जाता है। 

ले पर्यंटन-पास (विजिडिंग पास) देनेमें काफी उदारता बरती जाती थी, किन्तु अब 

उसमे भी बड़ी कंजसी की जाने छगी है। हम एसे मामले जानते हैँ जिनमें लछड़कोंको 
अपने माता-पिताओंके पास जाने और व्यापारियोंकों कर्जजी रकम उगाहनके लिए अन्य 
प्रान्तोंम जानेके अनुमतिपत्र नहीं दिये गय हैँ। किसी भारतीय महाजनके लिए अपनी 
बकाया रकमें उगाहनके उद्देश्यसे ट्रान्सवाल जानंका अनुमतिपत्र जारी करवा सकना 
सरल बात नहीं है। शासनकी प्रवृत्ति यह है कि दक्षिण आफ्रिकार्मे बसी हुई भारतीय 
आवादीके जीवनको यथा-सम्भव असह्य बनाकर उसे यहाँंसे उखाड़ फेंका जाये। ट्रान्सवालमें 
स्वर्ण-अधिनियम और कस्बा-कानूनका तथा नंठाल और केपमें व्यापारिक परवानोंसे 
सम्बन्बित कानूनोंका प्रशासन बहुत ही निनन्‍्दनीय रहा है। इसलिए श्री काछलियान 
इस बातपर जोर दिया है कि हमसे सम्बन्धित कानूनोंकी प्रशासन-पद्धतिमें परिवतन 
होना चाहिए 

और श्री काछलिया द्वारा इच्छित सुधार शायद तबतक सम्भव नहीं हैं जबतक 
कि सरकार तथा दक्षिण आफ्रिकावासी यूरोपीयोंका रुख अपेक्षाकृत नरम और अधिक 
विवेक-सम्मत नहीं हो जाता। यदि सरकारकी त्योरियाँ हमपर चढ़ी ही रहीं और 
यरीपीय समदायने हमारे विनाशके उद्देश्यसे प्रस्तावोंके द्वारा हमें समस्त नागरिक 
सुविधाओंसे अनिवार्यत: वंचित कर देनेकी माँग जारी रखी तो इसके जवाबर्म हंम 
भी यह दिखा देना होगा कि हम अपने सम्मान तथा दक्षिण आक्रिकार्म अपने सम्मान- 
पूर्ण अस्तित्वके लिए मर मिटना जानते हैं। और इसके लिए हम शरीर-बलसे नहीं 
जूझना है, बल्कि स्वेच्छया कष्ट-सहनका वह तरीका अपनाना है जो मनुष्यकों निष्कलुष 
बनानेके साथ-साथ उसे गौरव भी प्रदान करता है। 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३ 


१३३. इसे कंसे किया जाये? 


चंकि इस बार संघके सभी प्रान्तोंमें सत्याग्रह चछाया जायेगा, इसलिए वह अपेक्षा- 
हूत सरल होगा; यहाँ वात कृप्टोंके कम होनेकी नहीं है; सम्भव है कष्ट पहलेसे भी 
अधिक हों, छिन्‍्तु गिरफ्तारी पहलेसे अधिक आसानीके साथ हो सकेगी। अभी तक 
सत्याग्रही ट्रान्सनवालको सीमा पार करके गिरफ्तार होते थे। वर्तमान संघर्ष भी इसी 
तरह शुरू हुआ है। बह तो साफ हैँ कि सीमा पार करके प्रतिरोध प्रकट करनेके 
तराकेका यह अर्थ नहीं हूँ कि हम प्रान्तीय सीमाओंको तोड़नेकी माँग करते हैं। वल्कि 
हम तो संघर्पका कारण दूर होते ही विभिन्‍न प्रान्तोंकी सीमाएँ पार कर चुकनेके बाद 
जी अपने-अपने अधिवासके प्रान्तोंमें लौट जायेंगे। सत्याग्रही अपने निजी तथा व्यवितगत 
अधिकारोंके लिए नहीं लड़ रहे हं--लड़ ही नहीं सकते। 

परन्तु सीमा पार करना काफी खर्चीला पड़ता है। जो छोग इस आन्दोलनमें 
सक्रिय भाग लेना चाहें वे शान्ति एवं शझालीनताके साथ विला-परवाना फेरी छगाकर 
या व्यापार करके, और यदि परवाना हो भी तो उसे न दिखाकर गिरफ्तार हो सकते 
हैं। उन्हें हर वार पुलिस या बदालतोंकों सूचित कर देना चाहिए कि उनका इरादा 
इस प्रकार कानून तोड़नेका नहीं है, परन्तु जबतक सरकारसे कोई समझौता नहीं 
हो जाता तवतक वे देशके उन कानूनोंका पालन करानेमें अधिकारियोंकी सहायता नहीं 
करेंगे जिनका कोई नंतिक या स्वाभाविक आधार न होकर केवल कृत्रिम आधार है। 
संधर्पष कोई एक दिनमें समाप्त होनेवाला तो है नहीं। प्रत्येक सत्याग्रही स्वयं सोच 
सकता है कि उसके लिए किस तरह गिरफ्तार होना सर्वोत्तम रहेगा। अगर हममें अपने 
तया अपने देशके सम्मानकी खातिर कप्ट झेलनेकी दृढ़ इच्छा होगी तो समय औौर 
अनुभव हमें सही रास्ता भी दिखा देंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३ 


१३४. संघर्ष कंसे किया जाये? 


यह तीसरी छड़ाई दक्षिण आफ़िका-भरमें छिड़ेगी इसलिए हमारा ख्याल है कि 
इसमें जेल जाना एक सहज-सी बात बन जायेगी। पर इसका मतलरूव यह नहीं कि 
जेलके कप्ट इस बार कम होंगे। वे तो, हो सकता है, बढ़ भी जायें। किन्तु जेल 
जानेके मार्ग पहलेकी तरह मुश्किल नहीं होंगे। आजतक तो यह था कि सब 
लोग ट्रान्सवालूमें प्रवेश करके ही जेल जाते थे परन्तु इस बार ऐसा करनेकी आव- 
इयकता नहीं है। [अब तो] प्रत्येक गांव और प्रत्येक आन्तमें यदि थोड़े-बहुत भारतीय 
भी संघर्षके प्रति विवेकपुर्वक ध्यान दें तो वे सब इसमें कुछ-न-क्ुछ हाथ वेंदा ही 


१५९० सम्पूणे ग।भी बादगय 


सकते हैँ और संघर्षमें मदद कर सकते हूँ। सबसे सीधा रारता तो फेरीवालॉके लिए 
है। जो छोग फेरीका ही पन्‍्या करते हैं थे और वे छोग भी जिनका यह पेशा नहीं 
है--यें सब बिना परवाना फेरी शुरू कर सकते हैं। इसमें राजा भी कम होती है। 
ओर मालके नीलाम होनका भय भी नहीं है। इसमें जरूरी लगे तो विश्राम भी लिया 
जा सकता है। इरा प्रकार यह हलचल गवि-गाँवमें छिड़ जाये तो हम एक बड़ा भारी संघर्ष 
चला सकेंगे। सारे दक्षिण आफ्िज्ार्में अज्ञान्ति मन जायेगी और राज्याधिकारियोंका 
ध्यान पूर्ण रूपसे इसकी ओर-सिच सकेगा। जिनके पास परवाने हैं वे भी ऐसा कर 
सकते हैं। पुलिस बार-बार परवाना देखना नाहती है। हमारे पास परवाना है पर हम 
न बतायें तो हमें गिरफ्तार करना उसके लिए अनिवायं हो जाता है। दूकानदार . 
ओर उनके नौकर भी यही रास्ता अपनाकर गिरफ्तार हो सकते हैँ। इस प्रकार विचार 
करें तो हमें प्रतीत होता है कि यह मार्ग बहुत ही सरल और सीचा है। इसमें कप्ट भी कम 
. हैं। इसमें पहल हमारे ही हाथों रहती है भीर जब चाहे आराम भी लिया जा सकता 
है। फेरीवालों और दूकानदारोंको इतना याद रखना चाहिए कि इस संघपमें सबसे 
बड़ा स्वार्थ उन्हींका हैँ। व्यापारपर ही सरकारकी और गोरे लोगोंकी अधिकसे-अधिक 
कड़ी नजर है। यदि हम व्यापार न करें तो हमारे प्रति इतना ईर्पा-दंप न रहे। 
पर इस देशमे व्यापार तो हमारा जीवन-आधार ही है। और यह तो स्मरण रखनेकी 
वात है कि ज्यों-ज्यों हमारा मान बढ़ता है, वंसे-वंसे हमारे दुःख कम होते हैं। अतः 
व्यापारियोंको जो यह बड़ा और सरल अवसर हाथ लगा है। उसका वे लाभ उठायेंग, 
मेरा यह विश्वास है। यह बतलानेकी आवश्यकता ही नहीं है कि यह संघर्ष तो अकेला 
एक भारतीय भी अपने गाँवमें छेड़ सकता है। ऐसा एकाघ शूरवीर हो तो वह जेल 
जाते समय अपना नाम हमें लिख भेजे। जो लोग सीमा पारकर गिरफ्तार होते हैँ 
उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसा करनेसे उन्हें अपने हक नहीं मिल पाययेंगे। सत्याग्रहका 
संघ व्यक्तिगत हकोंके लिए नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत अधिकारोंका तो सत्याग्रहके 
साथ सदासे वर रहा है। स्वार्थ और सत्याग्रह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। 


और सहायता कैसे दी जा सकती है? | 
हम ऊपर देख चुके हैं कि इस संघंमें सर्वोत्तम मदद तो जेल जाकर ही पहुँचाई 
जा सकती है; पर हम जानते हैं कि सारे भारतीयोंमें जेल जानेकी शव्ति नहीं है। 
ऐसे छोग कया करें, इसका विचार भी हमें करना चाहिए।. इस सम्बन्धरमों हमें जो 
विचार सूझते हैं उन्हें नीचे दिया जा रहा है। 
' १, जो लोग जेल जाते हैं, उनके धन्धे और कुटुम्बियोंका ध्यान रखकर पीछे रहे हुए 
लोगोंके भरण-पोषणकी व्यवस्था की जा सकती है। 
२. इस वार हम भारतसे भी पैसेकी माँग नहीं करेंगे और अब तो पैसा भी हमारे 
पास थोड़ा ही बचा है, अतः सत्याग्रह फंडमें घनकी मददकी जा सकती है। 
३. जो लोग पैसा नहीं दे सकते वे अनाज आदि दे सकते हैं। 
४. सभी प्रान्तोंमें गाँव-गाँवमें सभाएँ होनी चाहिए और उनमें भी श्री काछलियाके 
पत्रको मान्यता देनेवाले प्रस्ताव पास करना चाहिए और उन प्रस्तावोंको तार 


१०. 
११. 


पत्र : “ न्ेठाल मक्‍्युरोी ” को १९१ 


या पत्रों द्वारा स्थानीय सरकार और साथ ही बड़ी सरकारको भी भेजा जाना 
चाहिए। 

संघर्षका स्वागत करनेवाले तार [ ब्रि० भा० संघको] भेजना चाहिए। 

जहाँ सभाएँ नहीं हो सकतीं ऐसे स्थानोंसे संस्थाओं द्वारा तार और पत्र सरकारको 
भेजना चाहिए 

अपने गाँवके गोरे निवासियोंके साथ इस सम्बन्धर्मं चर्चा करती चाहिए और 
उन्हें इं० ओण० के संघर्ष सम्बन्धी अंक देकर जानकारी देनी चाहिए 

हरएक भारतीयको प्रमाद छोड़कर इस बातकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि 
यह संघ किसलिए चल रहा है और उसका हेतु क्‍या है? 

संघर्ष सम्बन्धी इं० ओ० के अंकोंकी प्रतियाँ भारत और विलायतमें विभिन्‍न स्थानों- 
पर भेजना चाहिए। 

लन्दन समितिके लिए चन्दा इकट्ठा करनेमें मदद करना चाहिए। 

प्रत्येक भारतीयकों चाहिए कि वह संघर्षके निमित्त अपना कोई-त-कोई समय दे 
और उस समयमें संघर्ष सम्बन्धी कुछ-न-कुछ कार्य करे। 

इन कार्योमें से वहुत-से काम प्रत्येक भारतीय व्यक्ति और संस्था कर सकती है। 
इनमें जितना कुछ किया जा सके उतना प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाकों करना 
चाहिए। अभी तुरन्त और अनायास जो' किया जा सकता है वह यह है कि 
स्थान-स्थानपर सभाएं की जायें, प्रस्ताव पास किये जायें और उन्हें दोनों 
सरकारोंके पास भेज दिया जाये। 

[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३ 


१३५. पत्र : “नेटाल सवर्युरी  को' 


[ डबेन ] 
सितम्बर २१, १९१३ 


महोदय, 


आपने अपने गत झनिवारके अंकमें भारतीय स्थतिपर अपने प्रिटोरियाके संवाद- 


दातासे प्राप्त जो विशेष लेख छापा है उससे यह पता चलता है कि उसके लेखकको 
इस सम्बन्धमें “जानकारी” है। इसलिए इसे जनता सरकारकी ओरसे की गई एक 
महत्वपूर्ण घोषणा मानेगी। इस कारण आप मुझे कदाचित्‌ उसकी कुछ अत्यन्त स्पष्ट 
भूलें सुधारनेकी अनुमति देंगे। लेखकका कहना है कि सरकारन चार विवादप्रस्त 
बातोंमें से दो मान ली हैं। यह बात केवल अंशतः ही सत्य है। फ्री स्टेठकी कठिनाई 


३. स्पष्ट हे कि गांधीजीने इस पत्रकी एक नकल इसके साथ-साथ इंडियन ओपिनियनको भी 


जैजी थी जिसमें पह २४ सितम्बरके भंकमें प्रकाशित किया गया था*-। 


१९२ सम्पूण॑ गांधी बागमय 


कानूनमें प्रजातीय प्रतिबन्धकी कठिनाई है। जनरछ स्मट्सके पिछले तारसे इस कथनकी 
पुष्टि होती है कि उनत कठिनाई दूर हो गई है, किन्तु वरतुतः बह दूर नहीं हुई है 
आवश्यकता एस बातकी हूँ कि जिस प्रकार भूतपूर्व गिरमिट्योंके अधिकारके बारेमें 
उठाये गय मदँके बारेगें स्वीकार किया गया था उसी प्रकार यहां भी यह स्वीकार 
किया जाय कि नये अधिनियमके अनुसार फ्री स्टेटमें इसके अन्तर्गत प्रवेश करनेवाले 
किसी भी भारतीयकों कानूनी तौरपर एसा ज्ञापन देना आवश्यक नहीं है जो किसी 
अन्य प्रवासीके लिए आवश्यक न हो। यह कहना कि एसी घोषणा भारतीयोंको संघममे 
प्रवेश करनंपर ही करनी होगी, बिल्कुल अवान्तर है। मुद्दा यह है कि, केवल प्रवासकी 
हृदतक जिन झ्तोपर यूरोपीय प्रवेश कर सकते हैं उन्हीं शर्तोपर भारतीयोंकों भी 
प्रवेश मिलना चाहिए। प्रशासनिक भेदभाव तो निःसन्देह रहेगा किन्तु उससे प्रवासियोंकी 
संख्याका नियमन होगा, प्रवेशके कानूनी तरीकेका नहीं। इस मामलछेका स्वरूप देखते 
हुए यह मुद्दा कुछ-कुछ प्राविधिक हे। अभीतक यह संघर्ष इस बातकों ध्यानमें रखकर 
चलाया जा रहा है कि समानताके सिद्धान्तपर आधारित ब्रिटिश संविधानमें कोई 
बुनियादी अन्तर न हो। मेरे देशवासियोंके चार वर्षतक कष्ट सहन करनेपर सन्‌ 
१९१०में भारतीय पक्षकों शाबव्दिक रूपमें स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु उसकी 
भावना इस नये अधिनियमर्म भी नहीं आ पाई है, क्योंकि उसमें फ्री स्टेट-सम्वन्धी 
घारा अस्पष्ट रखी गई है। 
दूसरी कठिनाई विवाहके सवालसे सम्बन्धित है; वह भी दूर नहीं की गई है। 
आपके संवाददातान कहा है कि मेने बहु-पत्नीक विवाहकों कानूनी मान्यता देनकी माँग 
की है, और इस प्रकार म॑ देशके विवाह-सम्बन्धी उस' कानूनको उलट देना चाहता हूँ 
जो ईसाई सिद्धान्तपर आधारित है। मेरे और सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवहारपर'*, जो 
३ सितम्बरके इंडियन ओपिनियन * में प्रकाशित किया गया है, एक निगाह डालनेसे यह 
प्रकट हो जायेगा कि मैंने ऐसी कोई माँग नहीं की है। मैंने केवल यही कहा है कि 
नये काननमें भारतीयोंके दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न विवाह उसी प्रकार वध मान लिय जायें 
जिस प्रकार भारतमें सम्पन्न विवाह माने जायेंगे। मेंने नये अधिनियमर्म विवाह-सम्बन्धी 
घाराकी शब्दावहीके दोषको सुधारनेका सुझाव दिया था और ऐसा करनेके दो तरीके 
बताये थे -- अर्थात्‌ या तो नये अधिनियममें थोड़ा संशोधन कर दिया जाये या विवाहोंके 
एक-पत्नीक रूपमें किसी तरहका फेरफार किये बिना संघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोंमें 
वैसा ही परिवर्तत कर दिया जाये। प्रिटोरियाके संवाददाताने “ एक-पत्नीक विवाह ” के 
अर्थका प्रइन उठाया है। इंस प्रश्नका निबटारा सर्वोच्च न्यायालय जल्दी ही कर देगा। 
यदि इस वक्यांशका अर्थ वह नहीं हुआ जो विवाह-सम्बन्धी धाराकों स्वीकार करते 
समय अभीष्ट था, तो इसमें दोषी सरकार ही होगी। प्रइन उसीने उठाया है, भारतीय 
समाजतने नहीं। सामान्य व्यक्तिकी निगाहमें ऐसे लाखों भारतीय विवाह-सम्बन्ध, जिनमें 


१, झ्समें अन्य पत्रेकि साथ-साथ ये पत्र भी सम्मिलित थे: २८ जूनको गृह-मंत्रीके निजी सचिवको 
लिखा गया पत्र, २ जुलाई और २४ अगस्तको गृह-सचिवको लिखे गये पत्र और ३ सितम्बरकों सहायक 
शह-सचिवको भेजा गया पत्र । ये पत्र तिथिक्रमसे यथास्थान दिये गये हैं । 


पत्र : “ नेटाल मक्युंरी ” को १९३ 


एक पुरुषने केवल एक ही स्त्रीसे विवाह किया है, एक-पत्नीक विवाह हैं। यदि इस 
वाक्यांशका अर्य कुछ और है, तो सरकारने सिनेट, साम्राज्य-सरकार और भारत-सरकार 
तथा भारतीय समाज सबको घोखा दिया है। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता 
कि यह विवाहका प्रश्न हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रइन है। मुझे विश्वास है कि 
दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय, हमें अपनी स्त्रियोंका सम्मान भी उसी प्रकार चावसे सुरक्षित 
' रखने देंगे जिम प्रकार वे अपनी स्त्रियोंके सम्मानको सुरक्षित रखते हैं। 

तीन पौंडी व्यक्ति-करके बारेमें में देखता हूँ, आपका संवाददाता बहुत सोच- 
विचार कर ऐसा नहीं कहता कि यह एक नया मुद्दा है। उसे सन्‌ १९११ के पत्र-व्यव- 
हारमें वणित आरक्षण-घारापर एक निगाह-भर डालनी है, और फिर उसे मालम हो 
जायेगा कि इसे नया मुद्दा नहीं माना जा सकता। यह नया इसी अर्थमें है कि अभी 
हालकी बातचीतमें सम्मिलित नहीं किया गया था। यह ठीक तरहसे किया भी नहीं 
जा सकता था, क्योंकि बातचीत केवल नये अधिनियमके सम्बन्धर्में हुई थी। यदि इस 
बातचीतके आघधारपर कोई समझौता हुआ होता तो समाज प्रार्थनापत्र आदिके द्वारा 
इस करको हटानेका अनुरोध करना जारी रखता, किन्तु चूँकि बातचीत असफल हो गई, 
इसलिए समाजके सम्मुख सामान्य मानवीयताके इस मामलेको संघ में सम्मिलित करनेका 
द्वार खुला हुआ था। छॉड ऐंम्टहिलने कहा है कि संघ-सरकारने श्री गोखलेको यह कर 
हटानेका निश्चित वचन दिया था। यदि सरकार अपने वचनका पालन करना चाहती 
है, तो उसे केवल ऐसा कहना ही काफी है और उस मुद्ेके सम्बन्धर्में कोई संघर्ष नहीं 
किप्रा जायेगा। यदि वह इसका पालन नहीं करना चाहती है तो भारतीय तभी एक 
स्वृतन्त्र और आत्म-सम्मानी समाजके साथ रहनके अधिकारी होंगे, जब उनमें इतनी : 
शालीनता और नैतिक-बल हो कि वे अपने एक प्रमुख देशवासीको दिया गया वचन पूरा 
करवानके लिए और अपने गरीब और असहाय देशवासियोंको उस भारसे, जो उनपर 
डालना कदापि उचित न था, मुक्त करवानेके लिए कारावास या उससे भी अधिक कष्ट 
सहन कर सकें। मुझे लूगता है कि उतपर इस भारको छादनेके पापमें दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्वतन्त्र भारतीय आबादीका भी उतना ही हाथ है' जितना यूरोपीयोंका है। 

और  अन्तमें यह कि आपके संवाददाताने सलाह दी है कि हमें जो-कुछ दिया गया 
है उसे हम कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लें और जो चीज देनेसे इनकार किया गया है 
उस्त महत््वहीव मान लें और तब हम चाहें तो अपनी वाकी शिकायतोंको प्रार्थनापनों 
आदिके द्वारा दूर करवानेके लिए जोर दे सकते हैं। उसने यह भी कहा है कि तब हमें 
बतती भूमि अधिनियम-जेसे किसी विशेष कानूनका वरदानं मिल सकता है और उसके 
द्वारा हमारे लिए एक क्षेत्र सुरक्षित किया जा सकता है जिसमें हम जमीन आदि 
खरीद सकते हैं। इस सबसे मुझे ईसपके न्याय-प्रिय भेड़ियेकी कहानी याद आ जाती 
है। संवाददाता मुझे इस तुलनाके लिए क्षमा करे। हम इधर वर्षोसे प्रार्थनापन्न देते 
आ रहे हैं, किन्तु वे सब व्यर्थ गये हैं। हमसे हमारे अधिकार एक-एक कर छिनते चले 
गये हैं। और एक भारतीय रक्षित क्षेत्रका अर्थ यह है कि हमें इस समय नेटाल और 
केपमें जमीनें रखने और खरीदनेका जो महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है और द्वान्सवालमें 
जमीनके स्वामित्वका जो अधिकार परिवर्तित रूपमें मिला हुआ है उसे हम त्याग दें और 


0७० __ 9१५० 


१९४ छम्पूणे गांधी बादमय 

अपने-आपको एक बाएमें बन्द हो जाने दें और तब हम सत्याग्रह न कारनेके परस्कारके 

रूपम प्राप्त इस क्ृपाके छिए रारकारकों धन्यवाद दें --वबह सत्याग्रह न करनेके लिए, 

जिसमें किसी अन्यके लिए नहीं, वल्कि हमारे लिए ही कंप्ट है; किन्तु जिससे यदि कोई 

दूसरी वस्तु नहीं मिलती तो कमसे-फम हमारे पुंसत्वकी रक्षा तो होती ही है। 
आपका 


मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मर्युरी, २५-९-१९१३ 


१३६. पन्न : गृह-सचिवको 


[ डर्बन ] 
सितम्बर २२, १९१३ 
प्रिय श्री जॉर्जेंस, 

आपने विवाह-सम्बन्धी प्रइनपर इसी १९ तारीखको जो पत्र' लिखा है उसके 
लिए में आपका बहुत क्तज्ञ हूँ । मेने अपनी मूल माँगकों अधिक व्यापक नहीं करना चाहा 

है। तथापि में स्थितिको फिरसे ययास्रम्भव स्पष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा। 
निवेदन यह हैं कि अगले अधिवेशनमें संसदसे उन एकपत्नीक विवाहोंको वैध करार 
देनेवाला अधिकार प्राप़ कर लिया जाना चाहिए जो गर-ईसाई भारतीयोंके बीच भारतीय 
पुरोहितों द्वारा सम्पन्न हुए हैं या अब आगे सम्पन्न होंगे। कानून बनाना केवछ इसलिए 
आवश्यक हो गया है कि नये अधिनियमकी विवाह-सम्वन्धी धारा पूरी स्थितिपर विचार 
किये बिना जल्दीमें तेयाए की गई थी-। दक्षिण आफ्रिकामें विवाहित भारतीय स्त्रियोंका दर्जा 
रखेलोंका हो गया है और उनके बच्चे अपने माँ-बापके वध उत्तराधिकारी नहीं बचे 
हैं। जो राहत अब माँगी जा रही है यदि वह शीघ्र ही नहीं दी जाती तो यह स्थिति ऐसी 
ही बनी रहेगी। मेरी समझसे श्री सलेके निर्णय, तथा नेढाल सर्वोच्च न्‍्यायारूयके सास्टरकी 
कार्रवाई और जस्टिस गाडिनरके निर्णयका' सम्मिलित प्रभाव यही होता है। मैंने अगले 


अधिवेशनमें स्थितिमें सुधार करनेका वचन देनेकी प्रार्थना की है, क्योंकि मेरी नम्र ' 


रायमें यह मामला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वहुपत्नीक विवाहके संम्बन्धर्में मेने कानूनी 
मान्यताकी माँग नहीं की है; वल्कि केवल यह कहा है कि सरकार उनके कानूनी दर्जेको 
किसी भी तरह मान्य न करे, किन्तु मच्त्री महोदय अपने अधिकारोंके अन्तर्गत एकाधिक 
पत्नियोंको प्रविष्ट होने दें। प्रवेशकी अनुमति केवल उन्हीं भारतीयोंकी एकाधिक पत्तनियोंको 
दी जाये जिनका विवाह पहले ही हो चुका है और जो अब असन्दिग्ध रूपसे संघके 


१. देखिए पृष्ठ १७६ पाद-ट्प्पिणी २ । 
२. देखिए “ विवाहके बारेमें एक महत्तपूणे फेसलछा ”, पृष्ठ १७२ । 


पत्र : गृद-सचिवको १९५ 


अधिवासी हैं। इससे सरकारको जिस कार्यके प्रति उदारता बरतनी है वह भी सीमित हो 
जाता है और वह यह भी जान सकती है कि उसे ऐसी कितनी स्त्रियोंकों प्रवेशकी 
अनुमति देनी होगी। यह सब किस प्रकार किया जा सकता है, में इसकी एक योजना 
पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। 

मेरे विनम्न मतसे, १० अगस्त, १९११ के उस पत्रमें, जिसका उल्लेख आपने अपने 
पत्रमें किया है, इसकी यही व्याख्या की गई है। ब्रिटिश भारतीय संघने वहुपत्नीक 
विवाहका प्रश्न उठाया था और उसके उत्तरमें आश्वासन देते हुए उक्त पत्र प्राप्त हुआ 
था। शायद आप जानते ही हैं कि प्रवासी-अधिकारीने एकाधिक पत्नियोंको वस्तुतः 
प्रवेशकी अनुमति दी है, और वहुपत्नीक विवाह ट्रान्सवालके पंजीयन प्रमाणपत्रोंपर दर्जे 
भी किये गये हैँ। े 

चूँकि “ एकपत्नीक विवाह ” के अर्थके सम्बन्धर्म सन्देह उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं यह 
स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज इसका अर्थ यह करता है: “एकपत्नीक 
विवाह ” वह है जिप्तमें एक पुरुषका विवाह केवल एक स्त्रीसे होता है, फिर चाहे विवाह 
किसी भी घर्मके अन्तर्गत हो और चाहे उस धर्ममें किसी परिस्थिति-विशेषमें बहुपत्नीक 
विवाहकी अनुमति हो या न हो। 

में देखता हूं कि आपके पत्नके दूसरे अनुच्छेद्से यह भाव झलकता जान पढ़ता है 
कि आपके पिछले तारका मंने जो उत्तर दिया था उसमें उन अन्य मुद्दोंकी मैंने कोई चर्चा 
नहीं की जिनका तारमें उल्लेख था, यद्यपि वेसा किया जा सकता था। मैंने जान- 
बूझकर उन म्द्दोंकी चर्चा नहीं की, क्योंकि मेने अनुभव किया कि उसकी कोई गुंजाइश 
ही नहीं छोड़ी गई है। किन्तु यदि जनरल स्मट्स अन्य मुद्दोपर विचार करनेके लिए 
अब भी तैयार हों तो में निश्चय ही उनके सम्बन्धर्मे फिर निवेदन करनेको तंयार हूँ। 
में यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि यह मतभेद दुर्भाग्यवश ऐसे मुद्दोंकी लेकर 
उत्पन्न हुआ है जो भारतीय समाजके लिए तो वहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु सरकारके लिए 
या संघकी प्रधान आवादीके लिए जिनका कोई महत्त्व नहीं है। 

सरकारके काममें वाधा डालनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है और में अपने देश- 
वासियोंके प्रति अपने कत्तंव्यका खयाल रखते हुए यथासम्भव सरकारकी सेवा करनेके 
लिए- भी अत्यत्त उत्सुक हूँ; कृपया मुझे सदा ऐसा ही व्यक्ति समझें 

[ आपका, ] 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१. २७ सितम्बरकों इस पत्रकी पहुँच देते हुए श्री जोजेंसने लिखा था: “ मैंने आपका पत्र मन्‍्त्री 
मद्दोदयक सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने इस मामेपर पूरा विचार करनेके वाद मुझे यह्द उत्तर 
द्वेनेके लिए कहा है कि वे पिछठे महीनेकी १९ तारीखकों आपको लिखे गये मेरे निजी पत्रके खण्ड चारमें 
उल्डिखित ढंगका विषेषक्र संत्दके अगछे अधिविशनमें प्रस्तुत करनेके निषयमें कोई आश्वासन देलेमें असमय हैं।”” 


१३७. फोक्सरस्टके सत्याग्रही 


पिछले हफ्ते हमने समाचार दिया था कि सत्याग्रहियोंस कहा गया है कि प्रिटोरियासे 
वारंट आ जानेपर उन्हें निर्वासित कर दिया जायेगा। अब जो ज्यादा विस्तृत विवरण 
मिला है, उससे पता चडा है कि पिछड़े गरुबारकों' प्रवासी-अधिकारीने दलके प्रवक्ताकों* 
बृजाकर उससे कहा कि विदोरियासे मे इस आशयका आदेश आया है कि आप सबको 
कानून द्वारा निर्वारित फामम भरनके लिए दे दिया जाये। प्रवक्‍ताने कहा कि मुझे खेंद है 
कि हमारा दल इस अनुरोवकों स्वीकार नहीं कर सकता। तब क्‍या वे परीक्षामें बेठेग? 
[अधिकारीके इस प्रश्नके ] उत्तरमें प्रवक्‍ताने कहा कि हम वह भी नहीं कर सकते। 
“तब आप सब निपिद्ध प्रवासी हैं” --- ऐसा कहते हुए अधिकारीने सवके नाम जारी 
किये गये एक मकरंर ढंगके नोटिस उसके हाथम थमा दिये और फिर सवको अपने निर्णयसे 
अवगत कराकर कहा कि आप तीन दिनके अन्दर इस निर्णयके विरुद्ध अपील-निकायमें 
अपील कर सकते हैं। किन्तु, प्रवक्‍ताने बताया कि दल अपील करना ही नहीं चाहता। 
तव अधिकारीन कहा कि उस हालतमें वारंद आ जानेपर सबको निर्वासित कर, दिया 
जायेगा। इसपर प्रवक्‍ताने कहा कि हम लोगोंको हिरासतमें ले लिया जाये, क्‍योंकि हम 
नहीं चाहते कि हम मुक्त रहकर भी अपनी यात्रा जारी न रख सकें। किन्तु अधिकारीने 
कहा कि में आप लोगोंको हिरासतमें नहीं ले सकता। दूसरे दिन दलने अधिकारीकों 
सूचित किया कि यदि हमें हिरासतमें नहीं ले लिया जाता तो हम जोहानिसवर्गके लिए 
प्रस्थान कर देंगे। 
अधिकारीने कहा कि “तब में आप छोगोंको रोकूंगा, किन्चु जेलमें नहीं डालूँगा।” 
इसपर प्रवकताके हस्ताक्षरसे अधिकारीको निम्नलिखित पत्र भेजा गया: 
मुझे और मेरे साथियोंको आपने गत मंगलवार, तारीख १६ से जोहानिसवर्ग- 
यात्रापर आगे बढ़नेसे रोक रखा है। मेंने आपसे उसी समय कहा था कि यदि आप 
हमें रोकना या गिरफ्तार करना चाहते हें तो हमें जेलम रखकर ही वसा कर सकते 
हैं, क्योंकि हम अपने फोक्सरस्टवासी मित्रोंके छाख आग्रह करनंपर भी उनके घर 
नहीं टिकना चाहते। किन्तु आपने कहा कि इतने बड़े दलके लिए आपके पास पुल्सि 
चौकीम जगह नहों है, इसलिए सरकारसे इस सम्बन्धमें कोई आदेश प्राप्त होने तक 
हम बाहर ही रहें। आप यह तो मानेंगे ही कि आपको आदेश प्राप्त करनेका समय 
देतेके लिए हम काफी इन्तजार कर चुके हें। 
- शुक्रारको जब मेंने आपसे यह कहा कि यदि आप हमें हिरासतर्में नहों रख 
सकते तो हम अपने-आपको जोहानिप्तबर्ग प्रस्थात करनेके लिए स्वतंत्र समझेंगे, तब 


१. सितम्बर १८। 
२, छगनलाल गांधी। 


स्वर्गीष श्री हुसेन दाउद १९७ 


आपने हमें सुचित किया कि आप ऐसा करनेसे तो हमें रोकेंगे, किन्तु जबतक सरफारसे 
कोई आदेश्ञ प्राप्त नहीं हो जाता तबतक हमें हिरासतरमें नहीं रख सकते। 
अतः, अब में आपको सूचित करता हूँ कि यदि आपने हमारे दरूको अपने अधि- 
फार में नहीं ले लिया तो सोमवारको काफिर-मेलसे हम जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान 
कर देंगे। और यदि आपने उस अवसरपर हमें जबरदस्ती रोकनेकी कोशिश की तो 
सत्याग्रही होनेके नाते उस समय तो हम मान जायेंगे, किन्तु यदि उसके बाद आपने 
हमें मुक्त कर दिया और गिरफ्तारी आदिसे पकड़कर रोक नहीं रखा तो हम किसी 
ओर साधनसे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। 
वादमें फोक्सरस्टसे आये तारोंसे मालूम हुआ है कि इस नोटिसका जादुका-सा 
असर हुआ। सोमवारको १० बजे नेटालकी सीमापर सारे दलको निर्वासित कर दिया गया। 
इस निर्वासनका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि निर्वासित किये जानेवाले छोगोंको 
एक छोटी-सी उथली नदीके बीचकी एक [ काल्पनिक ] रेखाके पार कर दिया जाता 
है। सो दहूको निर्वासित करके निर्वासन-अधिकारीने अभी अपनी पीठ फेरी नहीं थी कि 
सभी सत्याग्रही सीमाका उल्लंघन करके फिर इस पार आ गये और गिरफ्तार कर लिये 
गये। वहांसे उन्हें सीबे चार्ज ऑफिस (अभियोग कार्यालय) ले जाया गया। 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१३८. स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद 


हम बड़े दुःखके साथ यूवक हुसेन दाउदके निवनका समाचार दे रहे हैँ। वे बहुत 

दिनोंसे वीमार थे; और यद्यपि उन्हें अत्यन्त दक्ष डॉक्टरी सहायता तथा एक स्नेहमय 
पिताकी निरन्तर तिष्ठायूर्ण शुश्रुषाका लाभ प्राप्त था, फिर भी वे सोमवारकी 'रातको 
चल वबसते। हमारा विवार है कि श्री हुसेनमें दक्षिण आफ्रिकाका एक महानतम भारतीय 
बनतेकी सम्भावताएँ विद्यमान थीं। हम संतप्त परिवारके प्रति समवेदना प्रकट करते 
हैं। अगले अंकर्में हम मृतात्मापर एक विशेष स्मरण-लेखां और उनका एक चित्र देनेकी 
आशा करते हैं। चूंकि यह अंक खास तौरसे सत्याग्रह आन्दोलनके समाचार देनके लिए 
प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इसमें स्मरण-लेख देना सम्भव नहीं है। 

[अंग्रेजीसे | है 

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१, देखिए “ स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद ”, पृष्ठ २१५७-१७ । 


१३९. तीन-पौंडी कर 


अनेक कारणोंसे हम इस रकत-करकों ही इस लड़ाईका केच्च-विन्दु समझते हैं, और 
तीन-पौंडी करको इस नामसे पुकारनेमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यह कभी 
लगाया ही नहीं जाना चाहिए था। इस करका इतिहारा नेटालके लिए कोई श्रेयकी 
वात नहीं है। अगर हम नेटालके स्वतन्त्र भारतीय अधिवासियोंने उस समय अपने 
कत्तेब्यका पूरा निर्वाह किया होता तो यह कर कभी न लूगता। यदि नेटालके राज- 
नयिक, जिनके हाथोंमें उस समय सत्ता थी और जो दूसरी वातोंमें खासे-अच्छे थे, वागान- 
मालिकों और भूस्त्रामियोंके प्रभावमें न आ गये होते तो भी यह कर न लग पाता। 
यहाँ यह याद दिला देना शायद उचित होगा कि मलरूत: तो तत्कालीन सरकारका 
इरादा गिरमिट-मुक्त भारतीयोंपर २५ पौंडका वापिक कर लगाने और उसकी गेर- 
अदायगीको दण्डनीय अपराध ठहरानका था। यद्यपि भारत सरकारका रुख काफी नरम 
था और वह बहुत हृदतक स्थानीय सरकारकी बातें माननको तेयार भी थी, फिर भी 
उसने इस कर-राशिको वहुंत अधिक माना। निदान उसे घटाकर ३ पौंड कर दिया 
गया; और इसकी गर-अदायगीको दण्डनीय अपराध ठहरानके प्रस्तावको तो भारत- 
सरकार सुननेके लिए ही तयार नहीं थी। इसलिए १८९५ में उक्त कर, एक विधेयक 
पास करके, लगा दिया गया, और शर्त यह रखी गई कि यदि गिरमिट-मकक्‍त भारतीय 
अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त हो जानंपर भारत लौट आता है या पुनः गिरमिटमें 
बँब जाता है तो वह इस करसे मुक्त रहेगा, किन्तु यदि वह इन दो बातोंमें से एक भी 
नहीं करता और नेटालमें स्वतंत्र व्यक्तिके रूपमें बसना चाहता है तो उसे तथा उसके 
कुटुम्बको कर देना पड़ेगा और यह कर सरसरी अदालती कारंवाईसे वसूछ कर लिया 
जायेगा। इसकी पहली वसूली सन्‌ १९०० में शुरू हुई और तबसे स्त्री-पुरुष तथा बच्चे 
सबको, कमोत्रेश कठोरताके साथ, अपनी स्वतन्त्रताके बदले यह घृणित दण्ड चुकानेके लिए 
परेशान किप्रा जाता रहा है। हम इसे दण्ड ही कहेंगे, क्योंकि मानी हुई वात है कि यह 
कोई राजस्व-उत्पादक कर नहीं है। इसका स्पष्ट उद्देश्य उन असहाय लोगोंको, जो 
दलालोंके बेहदा प्रलोभनोंपर भखमरीसे वचनेके लिए भारतसे यहाँ आय हैँ, पुनः गिर- 
मिठमें बेचने अयवा स्वदेश लौट जानेको विवश करना है। यद्यपि नंटाऊ और भारतकी 
सरकारोंके वीच यंह समझौता था कि उस करकी गर-अदायगी कोई दण्डनीय अपराध 
नहीं मानती जायेगी, विधि-अधिकारियोंन यह युक्‍ति ढूँढ़ना शुरू किया कि किस प्रकार इन 
लोगोंको जेल भेजा जा सकता है, और उन्होंने पाया कि उक्त समझौतेका अतिक्रमण 
करनेके लिए और कर न देनेपर इन लोगोंको जेल भेजनेके लिए मजिस्ट्रेट अदालत कानून 
(मजिस्ट्रेद्स कोर्ट्स ऐक्ट) की लघु ऋण-सम्बन्धी घाराका उपयोग फलग्रद ढंगसे किया 
जा सकता है। अदालतके किसी आदेशकी अवज्ञा अदालतका अपमान है, जिसके लिए 
अवज्ञा करनेवाले व्यक्तिको जेलकी भी सजा दी जाती है। इस धारामें इस आशयका 
एक अयवाद है कि यदि कोई कर्जदार यह दिखा दे कि साधन-हीन होनेके कारण वह 


तीन-पौंडो कर १९९ 


उस ऋणकों चुकानेमें असमर्थ रहा है जिसे चुकानेकी उसे आज्ञा दी गई है, तो उसे 
जेलकी सजा नहीं भी दी जा सकती। किन्तु हम जानते हैं कि अधिकांश मामलोंमें 
ममिस्टेटोंने, जो अन्ततः सर्वशक्तिमान बागान-मालिकोंफके समाजके बीच रहनेवाले मानव- 
जातिके टी सदस्य है, गरीवीके साथ्यपर अविश्वास करके गेर-अदायगीके लिए इन छोगोंको 
जेलकी सजा दी है। इस तरहका सबसे ताजा मामछा सरजूका है। उसने पिछले तीन 
पर्षोस्ति यह कर नहीं दिया है। जितना दे समता था, उतना उसने दिया और फिर 
जपनी असमपता प्रयाद फी। बिनन्‍्तु उसकी दलील अस्वीकार कर दी गई और उसे 
३० दिलोंगा। सपरिश्षम कारायास भोगना पड़ा। और फिर यह कारावास उसे अदा- 
बगीसे मूस्त भी नहीं करता। जनर फोई पुलिस अधिकारी समझे कि उसके पास साधन 
हूँ तो कार ने अदा फारनंपर वह पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है और पुनः दण्डित 
हो सकता है। इस प्रहार हमारे बियारमें गर-भदायगीके लिए गरीब स्त्री-पुरुषोको जेल 
भेमनेदा उद्देग्यस मजिस्ट्रेट अदालत-नकानूनका सहारा लेकर स्थानीय सरकारने भारत 
सरकारके साथ गिश्वासघात किया है। 

परन्तु उत्त समय तो कोई भी आदमी यही सोचता कि गिरमिट प्रया बन्द हो 
जानपर महू कार उठा दिया जायगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। निप्ठुर मालिकोंको 
गिरमिटपर मजदूर रसनेका स्थाद मिल गया है, इसलिए वे उससे कम किसी और 
चीजसे सम्त्राद ह्रोनवाि नहीं हूं -- और स्वतन्त्र मजदूरोंसे तो कदापि नहीं। इसलिए 


क्र घना 


महू कार बना रहा। 
ओर सब्र आई स्वितिकी पराकाप्ठा। नेटालके प्रमल्र व्यक्तियोंने श्री गोखलेको 

दिश्यास दिलाया फि थे स्वयं भी इसे नहीं चाहते और यह कर उठा दिया जायेंगा। 
मंप-सरक्वारने हमारे इन विशिष्ट देशवन्युसे पक्का यादा किया कि वह यह कर उठा 
गी। फिर नी, संसदके पिछले अधिवेशनम उसने अपना वादा तोड़ दिया। 

कौन कह सहझता है कि स्थानीय भारतीय समाजने सत्याग्रह आन्दोलनका आश्रय 
लेनेका निर्णय करनेमें थोड़ी भी जल्दवाजी की है ? वह किसी भी समय उचित ही होता, 
किन्तु इस समय तो उस्तका दोहरा ओचित्य है। यदि हमारी ही तरह हमारे पाठकोंको 
भी ज्ञात होता कि इस विश्वासधातसे --- सरकार द्वारा कर न हटाये जानकी वातसे -- 
श्री गोसलेकी कैसा धक्का लगा और किस प्रकार सख्त डॉक्टरी हिंदायतोंके धावजूद 
सरकार तथा जनताकों अपने कर्तव्यके प्रति जगानेके लिए उन्होंने भारत लौटनेका 
निश्चय किया -- अगर उन्हें मालूम होता कि इस बातके लिए उनपर कितना असाधारण 
जोर डाला गया कि वे अपना इंग्लेंडसे प्रस्थान करनेका कार्यक्रम स्थग्रित कर दें, तो 
हरएक भारतीय अपने समस्त वेयक्तिक हितोंका खयाल छोड़कर इस करकी समाप्तिके 
लिए मृत्यपर्यन्त लड़नेकों तैयार हो जाता। [इसकी समाप्तिके लिए संघर्ष करना] अपने 
देशके प्रति, श्री मोखलेके प्रति और उन गरीबोंके प्रति, जो गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके 
मालिकोंकी स्वर्ग-वुभुक्षाके शिकार हो रहे हैं, दक्षिण आफ्रिकार्मं रहनंवाले प्रत्येक 
भारतीयका सीधा-सादा ओर बुनियादी करत्तंव्य है। 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ - 


4४! ह 


१४०. अपील-निकाय किसलिए ? 


एक-दो व्यक्तियोंकों अपनी अपीलमे सफलता मिल गई; इसी आधारपर 
'नेंटाल मक्‍्पुरी' ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणगीमें यह विचार व्यकतत किया है कि 
अपील-निकायोंसे भारतीयोंकों बड़ा छाभ है। यदि अपील-निकायोंकी स्थापना किन्‍्हीं 
अपेक्षाकृत बुरे साधनोंके स्थानपर की गई होती तो यह बात सही हो सकती थी। 
परन्तु, तथ्य तो यह है कि इनका सम्बन्ध एक ऐसी स्थितिसे है जिसका पहले कभी 
भस्तित्व ही नहीं था। तात्पर्य यह कि इस कानूनके पास होनेसे पहले जो लोग अपने 
अधिवास-अमाणपत्रोंके निविवाद स्वामी थे वे अधिकारी तौरपर प्रुनः प्रवेश पा जाते 
थे। अब कानूनने इन प्रमाणपत्रोंका प्रभाव समाप्त करके इन निकायोंके लिए एक धन्धा 
पैदा कर दिया है। ये निकाय ऐसे अधिकांश मामलोंको नामंजूर कर देते हैं, जो 
पहले सर्वया सुरक्षित थे, और यदा-कदा एक-दो मामलोंपर स्वीकृति भी दे देते हैँ। इस 
प्रकार कानून इस समाजसे उसके सभी अधिकार छीन लेता है और तब फिर अपील- 
निकायोंको उनमें से कुछको पुनः प्रतिष्ठित करनेकी अनुमति देता है। अगर इस दयाके 
लिए ही किसीको कृतज्ञ होना हो तब तो उसे उस चोरके प्रति भी कृतज्ञ होना 
चाहिए जो चुराये हुए मालका कुछ हिस्सा वापस कर देता है। यों निकायोंके रूपमें 
इनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है। श्री विन्स तथा श्री मॉरिस इवान्सकी नियुक्तियाँ 
वस्तुत: प्रशंसनीय हैं। किन्तु जैसे किसी मरीजका अंग काटनेकी इच्छासे उसे बहोशीकी 
दवा सूँघाई जाती है, यदि इसी तरह [ समाजका अंग काटनेके लिए ] अच्छीसे-अच्छी 
नियुक्तियाँ भी की जायें तो उससे क्या छाभ है? और ऐसी उपमा देना भी किसी 
हृदतक सरकारकी तारीफ करना है; क्‍योंकि दूसरे मामलेमें तो रोगी अपनी भलाईके 
लिए स्वेच्छासे ऑपरेशन करवाता है, जब कि पहले मामलेमें वह अनिच्छापूर्वक च्छापूर्वक शिकार 
बनाया गया है। 

[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९ १३ 


॥॒ 


१४१. तीन-पोंडी कर 


हमारे लिए यह सौभाग्यकी वात है कि सत्याग्रह जिन सवालोंको लेकर किया 
जा रहा है, उनमें तीन-पौंडी करका सवाल भी शामिल है। इस सवालका पिछला 
इतिहास यहाँ स्मरणीय है। इस करकी चर्चा पहली बार सन्‌ १८९४ में शुरू हुई। 
नेटालकी सरकारने भारतमें एक शिष्टमण्डल भेजा। भारतीयोंने उसी समय इस करका 
सख्त विरोध किया। सरकारका इरादा पहले तो २५ पौंडका वाषिक कर छगानेंका , 
था और उसने माँग की थी कि यदि कोई भारतीय उसका भुगतान न कर सके तो 
सरकारको उसे जबरदस्ती भारत वापस भेज देनेकी सत्ता मिलनी चाहिए। हमारे 


तीन-पोंठी कर २०१ 


आन्दोलनके कारण भारत सरकारने ये दोनों बातें अस्वीकार कर दीं और यह प्रस्ताव 
किया कि जो भारतीय गिरमिटकी अपनी अवधि पूरी होनेके वाद दूसरी गिरमिटका 
करार न करे वह या तो भारत वापस चला जाये या बंह, उसकी स्त्री और वच्चे 
सव प्रति-्यक्ति तीन पींडका वापिक कर दें। जो कर न दे उससे, यदि उसके पास 
कोई सम्पत्ति हो तो, सरकार उसकी सम्पत्ति बेचकर कर वसूल कर सकती है, किन्तु 
उसे जेलमें नहीं डाल सकती। भारतीयोंने इस वातका भी सझत विरोध किया; सन्‌ 
१८९६ में भारतमें इस सम्बन्धर्में छोगोंने सभाएँ भी कीं। किन्तु यह कर कायम रहा। 
बादमें कुछ समय तक तो जो छोग यह कर देते थे उनसे उसे वसूछ किया गया, किन्तु जो 
नहीं दे सकते थे उन्हें जेल भेजनेकी कोई बात नहीं थी। मगर आखिर सरकारने क्र न 
देनेवालोंको जेल भेजनेंकी एक कुटिल युवित ढूंढ़ निकाली। युवित यह थी: मजिस्ट्रेटोंकी 
दालतोंसे सम्बन्धित कानूनमें एक घारा ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति अदालतके निर्णयकी 
तामील नहीं करता तो ऐसा माना जाता है कि उसने अदालतकी मान-हानि की और 
इसके लिए उसे जेल भेजा जा सकता है। इस धाराके अन्तर्गत पहले तो भारतीयोंको कर 
भुगतान करनेका हुक्म दिया जाता था और यदि वह कर नहीं भरता था तो उसे अदा- 
लतकी मान-हानि करनेके अभियोगमें अदालतम खड़ा किया जाता था। उस स्थितिमें 
उपाय यह था कि वह अपनी गरीबी सावित करे मौर तव अदालत उसे छोड़े। किन्तु 
अदालत ऐसे गरीब आदमीकी कोई द्ाहादत क्‍यों स्वीकार करने लगी! फल यह हुआ 
कि भारत सरकारके साथ जो समझौता हुआ था वह दूट गया। हमारे साथ विश्वासघात 
हुआा। सैकड़ों भारतीय जेल गये। कितनी ही स्त्रियों और युवकोंकों जेल जाना पड़ा। 
क्या हमें इसका पाप न लगा होगा? यदि हमने जितना परिश्रम और प्रयत्न किया उससे 
ज्यादा किया होता तो ये गरीव लोग १५ वर्षसे इस करका जो असह्य वोझ ढोते 
आये हूँ, क्या वे उससे मुक्त न हो गये होते ? क्या इन गरीबोंके हजारों पींड बच न 
गये होते? ये सारी बातें सोचकर हमारा हृदय विदीर्ण हो उठना चाहिए। हमारे 
आंगनमें ही इन गरीबोंके दुःखकी यह चिल्लाहट उठती रही, किन्तु हमने उसे सुना 
नहीं । इस पापका बोझ हमारे सिरपर कितना पड़ा होगा, यह कोन कह सकता है? 
हरएक घर्मकी आजा है कि जो दुःख हमारी नजरमें आये उस दुःखमें हमें हिस्सा लेना 
चाहिए। हमने ऐसा नहीं किया। आज उसका अवसर है। 
हमारा विश्वास है कि यदि हमारे समाजके अधिकांश छोग इसके लिए लड़ें तो यह 
कर जहूर रद हो जाये। यदि कम लोग लड़ेंगे तो देर ऊगेगी। किन्तु इस करका 
रद होना तो निश्चित ही है। यह लड़ाई ऐसी है कि उसमें सव भारतीय बहुत आसानीसे 
और उत्साहपूर्वक भाग ले सकते हैं। आजतक गिरमिटसे मुक्त हजारों भारतीयोंसे हम 
कुछ भी माँग नहीं कर सकते थे। इस लड़ाईमें तो वे भी सम्पूर्ण उत्साहसे भाग ले सकते 
हैं। हमें विश्वास हैं कि यदि ऐसा हरएक भारतीय, जो न तो जेल जा सकता है 
ओऔर न पैसा दे सकता है, अपना एक घंटा वचाकर गरीब और अपढ़ भारतीयोंको 
इस करके अन्यायकी वात समझाये तो हमारी लड़ाई बड़ा रंग ला सकती है। कर 
जानेवाला ही है, ऐसा मानकर किसीको चुपचाप बंठ नहीं रहना चाहिए। हरएकको अपनी 
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शवितिके अनुसार इसमें ज्यादारो-ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इस लड़ाईमें से हमारा 
समाज बहुत-कुछ सीख सकेगा और बहुत ऊँचा उठ सकेगा। छ्षमी घर बंठे हमारे भाल- 
पर बिजय-तिलक लगाने आये, उस रामय अपना मुंह छिपाना या धोनेके लिए चले 
जाना जागरूक पुरुपषका लक्षण नहीं है। 

[ गुजरातीसे 

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३ 


१४२. पतन्न : क्लोमेंट डोकको 


फीनिक्स 
नेटाल 
सितम्बर २४, १९१३ 
प्रिय क्लीमेंट, 
तुम्हारा पत्र तो मुझे मिला, परन्तु सूची नहीं मिली। में तुम्हें २५ प्रतियाँ,' [ तुम्हारे ] 
पिताजीके मित्रों और कांग्रिगेशनमें बाँटनके लिए भेज रहा हें; चाहो तो और मंगा सकते 
हो। संस्मरणकी प्रतियोंका यूरोपीय मित्रोंसे मूल्य लेनेका विचार कभी नहीं रहा। 
विचार तो यह था कि भारतमें काफी संख्यामें इन्हें वॉटनेके लिए भारतीय लोग इसकी 
प्रतियाँ खरीदें। 
तुमन श्रीमती गांवीके समाचार पूछे; घच्यवाद। आजकल वे फीनिक्सकी तीन अन्य 
भारतीय महिलाओंके साथ फोक्सरस्ट जेलम हैं। 
'दी सीक्रेट सिटी अत्यन्त आहलादजनक है। खाली समयमें में इसको पढ़ता 
रहा हैं। उसे लगभग समाप्त कर चुका हू। ४ 
कल में जोहानिसवर्ग जा रहा हूं। 
आशा है, तुम्हें "इंडियन ओपिनियन” की प्रति मिलती होगी और तुम उसे नियमित 
रूपसे पढ़ते होग। 


सबको यथायोग्य । 
; : 'हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ७४३ ) की फोटो-नकलसे | 


१. गांधीजी द्वारा रेवरेंड जे० जे० डोक-सम्बन्धी संस्मरण-पुस्तिकाकी प्रतियोँ; देखिए “स्वर्गाय 
औी जोज्ेफ जे० डोक ”, पृष्ठ १६०-६५ । 
२. रेवरेंड डोक-चित एक पुस्तक; देखिए पृष्ठ १६१ । 


१४३. पत्र : सगनलाल गांधीको 


रेलगाड़ी में 
[ सितम्बर २५, १९१३ के वाद |' 
चि० मगनलाल, 

आज में बड़ी परेशानीमें पड़ गया। रेलके लिए दौड़ा, लड़कोंको हैरान कर डाला, 
मेरे कारण सब छोगोंको देर हुईं। इसके बाद मेने फिर भूल की और पुरुषोत्तमको भेजा। 
इस सबको जब सोचा तो बहुत बेचने हुआ। मेरे ऐसे कामोंमें, भी जिन्हें में अपनी आत्माके 
लिए [ कल्याणकारी ] मानता हूं, दोप है। मेरे मोह और लोभ जबरदस्त हैं। जल्दबाजी 
करना, अपने कामके लिए दूसरोंको परेशान करना, यह आात्मार्थकि लक्षण नहीं हैँ। 
अच्छा हो कि वह अपने ऊपर अपनी शक्तिके बाहर काम ने ले; उसे नहीं लेना 
चाहिए। कैसी दीन दशा है? वह सब शुरूमें कहीं चूक हो जानेसे होता है। मेने यह भी 
सोचा कि यदि मेने भोजन करना टाल दिया होता तो में सारा काम सावकाश और 
स्वस्थ चित्तसे कर सकता था। ऐसा करता तो तुम छोगोंमें से किसीकों हैरान करनेकी 
जरूरत ने हुई होती। आंत्मार्थी मनृप्यकों अपने लिए किसी भी प्रकारकी उम्र सेवा 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्कूल छुड़वाना और लड़कोंको इस तरह दोड़ाना 
मेरी मानसिक स्थितिकी हीनता प्रकट करते हैं। में इसे जानता तो था लेकित आाज 
इसका स्पष्ट ज्ञान हुआ। में मन-ही-मन रास्तेमें बहुत लज्जित होता रहा, पछताता 
रहा। में जो बयनेको कुछ विश्विप्ट मानता था, आज अपनेको बहुत दयनीय अनुभव 
कर रहा हें। यह में तुमसे इसलिए कहता हें कि तुम मुझमें कई गुणोंकों आरोपित 
करते हो। मेरे दोपोंकों देवनकी जरूरत है त्ताकि तुम उनसे बच सको। दक्षिण आफ्रिकाके 
लड़ाई-जगड़ोंमें व्यस्त, मे विलकुल मृक्‍त तो केवल भारतमें ही हो सकता हूँ, ऐसा लगता 
है। लेकिन अब यदि में अपने सिरपर और कोई बोझ लू तो उस समय तुम मुझे 
टोकना। तुम तो भारतमें अभी मेरे साथ रहोगे ही। यदि में जेल चला गया तब 
तो स्वस्वताका अनुभव कर ही सकूंगा। नहीं गया तो शायद वहाँ फिर वापस आना 
होगा। अब आगे यहां आजके जंसा ही कभी कुछ हो तो तुम मुझे सावधान करना। 
कंलेववक्का काम रोटीके बिना चल सकता था और मेरा मूंगफलीकी चटनीके विना। 
बच्चोंकों खिलहानेका मोह न किया होता तो भी काम चल जाता। अथवा यह सब 
लोभ रखे होते और मेने खुद खानेका छोभ न किया होता तो भी सब ठीक हो 
जाता। लेकिन मेने तो सब्र घोड़ोंपर चड़नेका एक साथ आग्रह रखा; इसीलिए ईदवरने 
मुझे सवक सिखाया। ऐसी घटना मेरे साथ कुछ पहली ही वार घटित नहीं हुई है; 

किन्तु इस वार उसका विशद ज्ञान हुमा है। अब इस सम्बन्धर्में में कुछ करूँगा। 


१. ऐसा जान पढ़ता है, गांधीजीने दान्सवाल जाते हुए इसे ल्खि था। वे डबैनते २५ सितम्बरको 
रवाना हुए ये और २७ सितम्बरकों णोहदानिसबग पहुंचे थे। 
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घरका सामान ठिक्रानेसे रखना या रखवाना। जहाँ हमारे औजार रहते हैं, वहां 
मले, गोदड़े पड़े हुए हैं, उन्हें बाकूसे धुलवा लेना। श्रीमती सामसे उन्हें दुरुस्त करवा 
लेना और ठीक तह करके रखना। 

लड़कोंको फिलहाल तो नाम लिखनेमें प्रवीण होने देना। देवी बहनके सिरसे यह 
बोझा आधा कम कर देना ठीक रहेगा। अन्त तो सारा बोझा दूर कर देना है। छोटम 
और नवीन उसे परेशान करें तो उन्हें खींचकर अपने पास रखना। छॉर्ड एम्टहिल-सम्बन्धी 
काम तो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। 

ड्वेनमें मेने यह खबर सुनी कि पुरुषोंको फोक्सरस्टसे मेरित्सवर्ग ले जायेंगे। ऐसा 
हो जाये तो ठीक है। यह एक वड़ा अनुभव होगा और चूंकि रुस्तमजी सेठ वहाँ हैं ही, 
इसलिए मुकावला कड़ा होगा। 

ह मोहनदासके आशीर्वाद 

[ पुनरच : | 

वच्चे ३२०० नाम यदि इस वार पूरे न कर सकें तो रविवार या सोमवारको उनकी 
सहायता करके तुम्हीं उन्हें पूरे करा देना। बद्रीके लिए मेने एक जकेट बनाया था; 
वह वहाँ होगा; उसे पोलकके पास भिजवाना है। 

रुस्तमजी सेठकी ओरसे दिये गये दो म्‌ख्तियारनामे वहाँ हैँ। उनमें सोमवार 
फीनिक्सको तारीखमें तुम अपनी और देवी वबहनकी गवाही भरकर सुरक्षित रखना। बने 
तो उन्हें फाइल करा देना। अन्यथा जब में आऊँगा, करूँगा। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखी मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४९) से । 
सौजन्य : श्री राधावहन चौधरी। 


१४४. पत्र : दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको 


[ जोहा निसबग | 
सितम्बर २७, १९१३ 
सेवामें 
जनरल मेनेजर 
दक्षिण आफ़रिकी रेलवे 
[ महोदय, | 
मैं दो अन्य भारतीयोंके साथ गृरुवारको काफिर मेलसे, डब्बनसे ट्रानस्सवाल जा रहा 
था। हम सब तीसरे दर्जेमें यात्रा कर रहे थे। हम गलियारेवाले एक तीसरे दर्जके 
बव्बेमें बैठे थे। ये डछ्बे सामान्यतः नेटालकी गाड़ियोंमें लगाये जाते हँँ। जिस डब्बम 
हम बैठे थे उसमें मेरे साथियोंको और मुझे एक कंडक्टरने विठाया था। लेडीस्मिथ 
स्टेशनपर एक नया कंडक्टर आया और मुझसे बोला कि हम अपना डब्बा छोड़कर 
दूसरे डब्ब्रेमें जाना पड़ेगा। कारण पूछनेपर मुझे बताया गया कि जिस डब्बेम हम बेठ 


कु 
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थे वह केवल यूरोपीयोंके लिए था। मैंने कंडक्‍्टरका ध्यान एक ऐसे डब्बेकी ओर खींचा 
जिसपर यूरोपीयोंका लेबिल ऊूगा था। मैंने इस तथ्यकी ओर भी उसका-ध्यान दिलाया 
कि हमारे डब्वेपर कोई लेबिल नहीं लगा था और बताया कि मैं नेटाल लाइनपर 
ऐसे डब्बोंमें कई बार यात्रा कर चुका हूँ। मेने उसे यह भी सूचित किया कि डबबनमें 
कंडक्टरने मुझे इस डब्बेमें बिठाया था; किन्तु उस नये कंडक्टरने कहा कि मुझे उसके 
निर्देश मानने होंगे, अन्यथा स्टेशन मास्टरसे उस डब्बेमे, जिसमें में था, बेठे रहनेकी 
अनुमति लेनी होगी। इसपर में स्टेशन मास्टरसे मिला; किन्तु उसने कुछ रुखाईके साथ 
कहा कि मुझे जेसा कंडक्टर कहे वेंसा करना चाहिए और यह भी कहा कि कंडक्टर 
यात्रियोंको कोई कारण बताये बिना जितनी बार चाहे जगह बदलनके लिए कह सकता 
है। मेने इस मामलेमें स्टेशन मास्टरसे वहस नहीं की; चुपचाप गया और जिस डब्बेमें 
बेठा था फिर उसोमें जाकर बेठ गया तथा आगे क्‍या होता है, इसकी प्रतीक्षा करने 
लगा। इसी बीच मेरे एक मित्रने, जो संयोगसे प्लेटफाम्मंपर थे, और मुझे जानते थे 
कि में कौन हूँ, यह बात चुपचाप कंडक्टरकों बता दी। बादमें कंडक्टरने मुझसे कहा 
कि मैंने आपसे दूसरी जगह जानेको केवल इसलिए कहा था कि नियम यही है और 
उसका पालन होना चाहिए। मैंने तब कंडकटरसे कहा कि जब उसे यह माल्म हो 
गया है कि में कौन हूँ, तब भी उसका कत्तंव्यः है कि नियमोंकों न माननेके जुर्ममें वह 
मुझे गिरफ्तार करा दे। किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उस समय प्लेटफार्मपर 
. उपस्थित भारतीयोंने बताया कि ऐसी कठिनाइयाँ भारतीय यात्रियोंके सामने बहुधा 
आती रहती हैं। में नहीं जानता कि कंडक्टरने जो-कुछ मुझसे कहा, उसमें कहाँतक 
सचाई है। में तो यही आशा कर सकता हूँ कि उसने प्रशासनके निर्देशोंको गलत 
समझा है, क्योंकि मेरी विनम्र सम्मतिर्मों भले ही कोई तीसरे दर्जमें ही सफर क्‍यों न 
कर रहा हो, यदि उसे बिना परेशानी, और जब-तव यह जानकारी कराये बिना कि 
सर्वोत्तम डब्बे तो सदा यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित होते है, यात्रा न करने दी जाये तो 
यह बहुत बेजा बात है। 

मुझे आशा है कि आप कृपाकर इस मामलेमें जाँच करेंगे और जो-कुछ आवश्यक 
समझेंगे, करेंगे। में अनुभव करता हूँ कि उच्च अधिकारियों, जैसे स्टेशन मास्टरों, से यह 
कह दिया जाना चाहिए कि वे अपना उत्तरदायित्व समझें और यात्रियोंसे, वे यूरोपीय न 
भी हों तो भी, शिष्टताका व्यवहार करें। में यह आवश्यक नहीं समझता कि स्टेशन 
मास्टरसे शिष्ट-व्यवह्वारकी अपेक्षा करनेसे पहले मुझे अपना परिचय देना जरूरी था। 


[ आपका, 
| मो० क० गांधी ] 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९१ ३ 


१४५. श्री गांधी लूगभग गिरफ्तार ! 


[ सितम्बर २७, १९१३] 


पिछले गुर्वारको' श्री गांधी कुछ सत्याग्रहियोंके साथ ट्रान्सवालके लिए रवाना 
हुए। अपने साथियों-सहित वे तीसरे दर्जे बंठे। तीसरे दर्जेम भी कुछ डब्बे साफ और 
सुविधाजनक रहा करते हैं। ऐसे ही एक डचब्बेमें रेलवे अधिकारीने श्री गांधी और 
उनके साथियोंको बैठा दिया था। जब वे लेडीस्मिथ पहुँचे तो कंडक्टरने उन्हें हुक्म दिया 
कि वे लोग उस डब्बेसे निकलकर पासवाले डब्ब्रेमें चले जायें। श्री गांधीने कहा कि हम 
लोग ऐसा हरगिज न करेंगे, और इसी डिब्बेमें सफर करते हुए ट्रान्सवाल पहुंचेंगे 
कंडक्टरने कहा, “में कहता हूँ, तुम्हें जाना ही होगा।” 
श्री गांधी बोले, “हमें डर्वनमें रेलवे कंडकक्‍्टरने ही इस डलब्बेमें बठाया है।” 
कंडक्टरने कहा, “बहस मत करो। में कह रहा हूँ कि तुम लोग इस डब्वेसे निकलो; 
यह डब्बा यूरोपीय लोगोंके लिए है और यह गाड़ी मेरे कब्जेमें है।” 
श्री गांधी अधिक हुज्जतमं नहीं पड़ और अपने साथियोंके साथ वे उसी डब्बमें 
यात्रा करनेका निशचय करके वहीं बंठे रहे और कंडक्टरका आदेश न माननेके कारण 
गिरफ्तार किये जानेकी उम्मीद करने छगे। उन्हें लगा कि जेल जानेका यह एक सहज 
मौका हाथ लग' गया है। वहुतेरे भारतीय वहाँ खड़े यह सव देख रहे थे और प्रसन्न 
थे कि इस कदमका परिणाम ठीक ही निकलेगा। किन्तु श्री विंडनने, जो वहाँ मौजूद 
थे, सब काम विगाड़ दिया। कंडक्टर श्री गांधीको पहचानता नहीं था। श्री विंडनने 
उसके पास जाकर उनका नाम बता दिया। अतः कंडक्टर चुप रह गया और कुछ देर 
बाद दूसरे कंडक्टरोंके समक्ष श्री गांधीसे वहुत बातें करता रहा और यह बताता रहा 
कि वह तो अपना फर्ज अदा कर रहा था। श्री विडनन इस प्रसंगपर मित्र होते हुए 
भी शद्ध-भावसे, किन्तु अपनी नासमझीके कारण, शत्रुका ही काम किया। यदि इस बार 
श्री गांधी लेडीस्मिथमें पकड़ लिये जाते तो रेलवे-सम्बन्धी अनेक प्रइनोंका फेंसला हो जाता 
और अनायास ही हमारे संघषको भी बल मिलता। वे सारे भारतीय, जो प्लेटफाममंपर थे, 
इससे बड़े निराश हुए और विंडनकों भी बादमें यह प्रतीत हुआ कि यदि वे बीचमें 
न पड़े होते तो ठीक होता। 
. इस घटनाके सम्बन्धमें श्री गांघीन रेलवेके जनरल मनंजरके पास शिकायत लिख 
भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकारकी तकलीफें भारतीयोंको सदा उठानी 
पड़ती हैं, यह बात उनसे स्टेशन आने-जानेवाले भारतीयोंन स्वयं कही है। लेडी स्मिथके 


| 


१, देखिए अन्तिम अनुच्छेदर्म पिछले शीषकका उल्लेख । 
२, सितम्बर २५ । 


+ गृह-सचिवको २०७ 


स्टेशन मास्टरने भी किसी प्रकारकी राहत न देते हुए जो ओछापन दिखाया था, इस 
शिकायतें उसका भी उल्लेख है। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१४६. पत्र : गृह-सचिवको 


ोहानिसबग्ग] 
सितम्बर २८, १९१३ 
प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
पता नहीं आपको यह पत्र लिखना उचित है या नहीं। परन्तु चूँकि आप [इस 
बातके | इच्छुक रहे हैँ कि सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति न हो और चूंकि मैंने आपसे बातचीतके 
दौरान बहुधा कहा है कि सरकारसे छिपाने छायक कोई बात मेरे पास नहीं है, इसलिए 
मेंने सोचा कि इस समय जो-कुछ हो रहा है उससे आपको भी परिचित करा दूँ। 
मेने आपके पिछले पत्रका उत्तर फीनिक्ससे भेजा था'; यदि आपने उसका उत्तर 
अभीतक दिया न हो और देना चाहते हों, तो कृपया जोहानिसबर्गके पतेपर लिखें, 
क्योंकि में अभी कुछ दिनोंतक तो यहीं रहूँगा। 
आन्दोलन तत्परताके साथ शुरू हो चुका है। आप जानते ही हैं कि सोलह सत्या- 
ग्रहियोंको, जिनमें चार स्त्रियाँ भी हैँ, तीन महीनेके सपरिश्रम कारावासकी सजा मिल 
चुकी है।' यहाँ भी सत्याग्रही मेरे आनेकी राह देख रहे थे और अब यहाँ कारंबाई 
शरू होनेमे देर नहीं है। 
इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि संघर्ष जिन माँगोंको लेकर फिरसे शुरू हुआ 
है वे ऐसी हैँ कि उन्हें सरकार मजे स्वीकार कर सकती थी। में चाहता हूँ कि इसे 
भली-भाँति समझ लें कि हम जो कदम आगे उठाने जा रहे हैं वह बहुत संगीन है। में 
जानता हूँ कि उसमें बड़ा खतरा भी है। मुझे यह भी मालूम है कि एक वार शुरू हो 
जानेपर फिर आल्दोलनके प्रसारको निर्धारित सीमाओंमें रखना मुहिकिक हो सकता 
है। में यह भी जानता हूँ कि इतना बड़ा कदम उठानेकी सलाह देकर में अपने ऊपर 
कितवी बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ रहा हूँ, लेकिन में महसूस कर रहा हूँ कि में एक ऐसे 
कदमको उठानेकी सलाह दिये विना रह भी नहीं सकता जिसे में केवल आवश्यक 
ही नहीं शिक्षाप्रद भी समझता हूँ, और जो अन्‍्तमें भारतीय समाज और सरकार 
दोनोंके लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। और यह कदम है, जिन छोगोंपर तीन-पौंडी कर 
लगाया गया है, उनसे मैं कहूँ कि वे मुस्तेदी और दुढ़ताके साथ कर अदा करनेसे बरांवर 
इनकार करें और उसकी गर-अदायगीके लिए दण्ड भुगतनेको तैयार रहें। और इससे 
भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि अभी जो छोग गिरमिटिया हैं और इसी कारण 
१, देखिए “पत्र: गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ १९४-९५ | स्पष्ट है कि जॉजेंसका २७ सितम्बरवाला 
उत्तर तबतक गांधीजीको नहीं मिला था । 
२. देखिए “ पत्र; हरिलाल गांधीकों ”, पृष्ठ १८४ । 


२०८ सम्पूण गांधी बाद्गय 


जिनको गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर तीन पीण्ड कर देना पड़ेगा उनसे कहा जाये 
कि जबतक कर वापस न लिया जाये, तबतक वे हड़ताल रखें। लॉड्ड ऐंम्टहिलने श्री 
गोखलेकी सहमतिसे लाई सभामें घोषणा की थी कि सरकार इसे वापस लेनेका निश्चित 
वचन दे चुकी है; और यह बात हढॉर्ड सलेड्स्टनसे भी कही गई थी--इसे देखते हुए 
गिरमिटिया भारतोयोंकों मेरी ऐसी सलाह पूर्णतः उचित जान पड़ती है। में अपने 
व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि यह कर लोगोंकों सवसे अधिक नागवार गजरा है 
और मूझे यह व्यक्तिगत रूपसे मालूम है कि वे इस कारण बहुत ही क्षुब्ध हैं। परन्तु 
उन्होंने इसे लगभग विरकक्‍त भावसे चुपचाप सहन कर लिया है और में एसा कोई 
कदम उठाना या सलाह देना पसन्द नहीं करता जिससे उनके मनकी शान्ति भंग हो। 
क्या में अब भी, जबकि संघर्ष चल रहा है, जनरल स्मट्ससे प्रायना नहीं कर सकता 
कि वे पेश किये गये मुद्दोंपर और तीन पौंडी करके प्रश्नपर पुनः विचार करें और, 
उनके विचार चाहे इस पत्रके अनुकल हों या प्रतिकल, में इस आश्वासनकी आशा 
करता हूँ कि इस पत्रको धमकीके रूपमें कदापि नहीं माना जायेगा। 


[ आपका, _| 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 
१४७. भाषण : फ्रीडडॉपंकी सभासें 
[ जोहा निसवर्गं 


सितम्बर २८, १९१३] 


श्री गांधोने भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि में आज ही तोसरे पहर दो 
सभाओंमें भाषण कर चुका हूँ। उनमें से एक सभाम लगभग पचास भारतीय महिलाएँ 
ऐसी थीं, जिनपर प्रवासी अधिनियमका प्रभाव पड़ता था। वे सब अपनी उन बहनोंका 
रास्ता अपनानेका निएम्चय करः चुकी हें, जो वेरीनिगिगर्में तीत महीनेका सपरिश्रस 
कारावास काट रही हें। (तालियाँ।) उन सभीने, जिनमें से कुछके साथ गोदके बच्चे भी 
थे, फैसला किया कि वे जेल-जीवनकी सभी कठिनाइयाँ बर्दाइत करेंगी। वे अपने सम्मानकी 
खातिर कष्ट झेलनेके लिए तैयार हें और सभामें उपस्थित लोगोंको यह सुनकर सन्तोष 
और ज्ञायद आइचये भी होगा कि चेतावनी दिये जाने और जेल-जीवनके कष्द बढ़ा- 
चढ़ाकरः बतलाये जानेके बावजूद वे महिलाएँ अपने निरचयपर अटल रहीं। चन्द विनोंमें 
ही वे सम्राइकी सरकारकी जेलोंमें पहुँच जायेंगी। (तालियाँ।) | 

श्री गांधीने भारतीय समाज द्वारा की गई प्रार्थनाओं और सत्याग्रह पुनः शुरू 
करनके कारणोंपर प्रकाश डाला। 


१. देखिए “ लाडे सभाकी बहस”, पृष्ठ १७४-७० । 


भाषण : फ्रीडडॉपकी सभामें २०९ 


[उन्होंने कहा:] मेरा खयाल है कि हमारी: माँग बहुत ही सीधी-सादी हैं। 
महत्त्वकी दृष्टिसि सबसे पहली माँग यह है कि तीन पौंडी व्यक्ति-कर हटा दिया 
जाये। यह कर किसी वक्‍त गिरमिटिया रह चुकनेवाले सभी भारतीयों, उनकी पत्तियों 
और उनकी अवस्था-प्राप्त सनन्‍्तानकों चुकाना पड़ता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष छः 
प्राणियोंके परिवारपर यह कर १८ पौण्ड होता है। जैसा कि लॉर्ड एंम्टहिलने हार्ड 
सभामें कहा है, इस करको रद करनेका वचन संसदके पिछले सत्रमें दिया जा चुका 
था। यह वचन गोखलेको, जब वे दक्षिण आफ़्रिका पघारे थे, तब दिया गया था। 
दूसरा प्रइत है विवाह-सम्बन्धी कठिनाईका। इस सम्बन्धमें बड़े ऊठपटाँग वक्‍तव्य' मेरे 
देखनेमें आये हैं। कहा गया है कि हम दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनका 
पूरा आधार ही बदलनेको कोशिश कर रहे हैं और बवहुपत्नीक विवाहको कानूनी जामा 
पहनाना चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उसमें और इसमें जमीन-आसमानका अन्तर है। 
हम तो केवल यही माँग रहे हैँ कि सर्ल-निर्णयसे पहले जो स्थिति थी उसीको वहाल 
किया जाये, अर्थात्‌ हमारी अपनी धामिक विधियोंके अनुसार सम्पन्न एकपत्नीक विवाहको 
कानूनी मान्यता दी जाये। इसका अर्थ दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनके 
आधारम कोई रहोवदलर करना हरगिज नहीं है। हाँ, हमने. यह माँग अवश्य की है 
कि यहाँके अधिवरासी भारतीयोंकी मौजूदा एकाधिक पत्नियोंकों आने दिया जाये, परन्तु 
हमने उनकी स्थितिको कानूनों मान्यता देनेकी माँग नहीं को है। पहले भी ऐसा किया 
जाता रहा है, और हम उसे केवल जारी रखनेकी वात कह रहे हैं। इसका बहुत ही 
कम भारतीय महिलाओंसे सम्बन्ध है। आपको यह जानकर आइचये होगा कि दक्षिण 
आफ्रिकाके कानूनमें वागानके मालिकोंके हितके खयालसे गिरमिटिया भारतीयोंके मामलेमें 
बहु-पत्नीक प्रथाको, वास्तवमें, कानूनी मान्यता तक दी गई है। परन्तु हम स्वतन्त्र रूपसे 
बसे भारतीयोंकी एकाथिक पत्नियोंकों वेसी कानूनी मान्यता देनेकी माँग नहीं कर रहे 
हैं। तीसरी चीज यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें जत्मे भारतीयोंका, उनके जन्मस्थानके 
कारण केपमें प्रवेशक्ष अधिकार वरकरार रहना चाहिएँ। चौथा प्रश्न फ्री स्टेट-सम्बन्धी 
समस्याका है। इसका तो निवटारा लगभग हो ही चुका है। हमारा तो कहना है कि 
नये अधिनियमका यह अर्थ कदापि नहीं है कि फ्री स्टेटमें प्रवेश पानेवाले भारतीयको 
एक प्रवासीके रूपमें भू-सम्पत्ति रखने, फार्म चलाने या व्यापार करनेपर फ्री स्टेट द्वारा 
लगाये गये प्रतिवन्धोंके सिलसिलेमें ज्ञापन देना ही पड़ेगा। यदि सरकार भी कानूनकी 
यही व्याख्या करती है, तो कोई झगड़ा नहीं रह जाता। यदि सरकार उसे स्वीकार 
कर ले, तो सारी समस्या ही हल हो जाये। ( तालियाँ।) 

[ प्रस्ताव [* 

ब्रिटिश भारतीय संघके तत्वावबानमें की गई यह सभा श्री काछलिया द्वारा 

सरकारको लिखे गये पत्रमें उनके हारा अख्तियार किये गये रुखकी ताईद करती हैँ 


१, कैडेनवेक, एल० डब्ल्यू० रिच और जोजेफ राबपनके भाषणोंके वाद, इस समाने यद प्रस्ताव 
पात किया, जिसे शापद गांधीजोने तेयार किया था । वह प्रस्ताव कुछ शाब्दिक रदोवदलके साथ 
१-१०-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें भी प्रकाशित हुआ था । 

१९-१४ 


२१० सम्यृणे गांधी वादगय 


ओर वेरीनिगिंगर्में सम्रादकी जेलमें कंद नेटालसे आये हुए नेताओंकों बधाई देती है। 
यह सभा सत्याग्रह आन्दोलनको तुरन्त शुरू करने और श्री काछलियाके पत्रमें किये 
गये अनुरोधोंके स्वीकार होनेकी घड़ी तक उसे जारी रखनेका भी संकल्प करती है। 
यह सभा संघ-सरकारसे सादर निवेदन करती है कि वह अनुरोध मंजूर करके समाजके 
साथ न्याय करे। यह सभा साम्राज्यीय सरकार और भारत सरकारसे भी सहायताके 
लिए प्रार्थना करती है और इसे भरोसा है कि इंग्लैंड और भारतके प्रमुख विचारक 
राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके इस प्रयासमें समाजका समर्थन करेंगे। 

[ भंग्रेजीसे 

रेंड डेली मेल, २९-९-१९१३ 


१४८. पतन्न : सगनलाल गांधीको 


[ जोहानिसबर्ग 
सोमवार | सितम्बर २९, १९१३]! 
चि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे खिन्‍न होनेका कोई कारण नहीं है। तुम आघा 
खाकर ही उठ बैठे होते तो भी काम पूरा नहीं हो सकता था और गड़वड़ी' भी 
बचाई नहीं जा सकती थी। मेरे दोष तुम्हारे संयमसे कसे दूर हो सकते हैं! उन्हें 
दूर करना तो मेरे ही हाथ है। 
मणिलाल, मेढ और प्रागजी आज फेरीवाले बनकर फेरी करनेके लिए निकले 
हैं। में उतकी गिरफ्तारीकी खबरकी बाट जोह रहा हूँ। 
यहाँसे स्त्रियाँ काफी संख्यामें मिलेंगी। वे आजकलमें ही निकलेंगी। सुना है कि 
फोक्सरस्टसे स्त्रियों तक को- मेरित्सबर्ग ले जाया गया है। सत्याग्रह कोष इकट्ठा करनेकी 
जरूरत माल्म होती है। लोग स्वेच्छया चन्दा दे जाते हैं। नीचे दी गई रकमोंकी 
प्राप्ति स्वीकार करता: 
श्रीमती नूर मुहम्मद बावुर्ले १-१-० 
जोगी फकीर बेजलपुरवाला.. १-०-० 
वहाँ तुम्हें कहीं भी सूखे हुए केले मिल जायेंगे। उन्हें चूल्हेमें भी सुखा लिया 
जा सकता है। किन्तु बा तो मेरित्सवर्ग गई मालूम होती है। इसलिए वात तो तभी 
बनेगी जब हमें वहाँ खुराक पहुँचानेकी अनुमति मिलेगी। खलबट्टेकी जरूरत नहीं। 
सरौतेसे छोटे-छोटे टुकड़े करके चकक्‍कीमें पिसवा लेना। छगनलालका पत्र यहाँ आया 
था; भेज रहा हूँ। | 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५८६८) की फोटो-नकलसे। 


१. पत्रमें यूचित दानकी प्राप्ति इंडियन ओपिनियनके ८-१०-१९१३ के अंकरमें प्रकाशित हुई थी 
२, तात्पय “पत्र: मगनलाल गांधीको ”, पृष्ठ २०३-०४ में उल्लिखित स्थितिसे है 


१४९. भेंट : “द्वान्सवाल लीडर ' के प्रतिनिधिको 


[ जोहा निसवर्ग 
सितम्बर २९, १९१३] 
श्री गांधीने . . . स्थितिके वारेमें पूरे विस्तारके साथ स्पष्ट चर्चा की। उनका 
सयाल है कि ट्रान्सवालकी समस्त जनता पूर्णतर अधिकारोंके लिए भारतीयोंकी माँगका 
समयेन करती है। उन्होंने कहा कि उनकी तो जिस फिसीसे भी बात हुई उसने सहानु- 
भूति ही दिखाई। 
[ संवाददाता : ] तब आपके खपालसे संसद देशकी भावनाओंका सच्चा प्रतिनिधित्व 
नहीं फरती ? 
[गांवीजी :] जी, हाँ; उसमें तो पेशेवर राजनीतिज्ञ लोग [भरे हुए] हैं। 
श्री गांधीने कहा कि भारतीय आज भी अपने उद्देश्यके प्रति सदाकी तरह निष्ठा- 
वान ओर दृढ़ हैं। सम्भव है, संख्यामें बहुत न हों, लेकिन उनकी लगन बेसी ही उत्कट 
बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट उनकी आत्मशुद्धिके लिए ही आया है।£? 
यह पूछा जानेपर कि सत्याग्रहियोंकी संस्था फम क्यों होगी, उन्होंने कहा कि बहुतेरे 
ऐसे हूँ जो ट्रान्सवालकोी जेलोंके कष्ठोंका अनुभव प्राप्त फर चुके हूँ और वे दुबारा 
जेल नहीं जाना चाहते। 
[सं०:] कुछ दुकानदार भी तो आपका साथ देनेके लिए आगे नहीं आ 
रहे हैं? 
[गांधीजी : ] वे जेल भले ही न जायें, छेकिन रुपये-पंसेसे हमारी मदद करेंगे। 
[सं०:] क्‍या आपको आर्थिक स्थिति आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी पिछले 
आन्दोलनके समय थी? 
[गांबीजी :] जी नहीं; आज हमारी आथिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 
उन्होंने आगे कहा कि इस बार ३,००० लोगोंके जेल जानेकी वात नहीं है। 
अब एक दूसरा ही तरीका अपनाया जायेगा। थोड़े-थोड़े समयके लिए लोगोंको एक 
बड़ी संस्यामें जेल भेजनेके बजाय इस बार सौ या कुछ इतने ही छोग भोर्चा लेंगे 
और चूंकि रूगता है, सरकार अधिकसे-अधिक दण्ड देनेपर उतारू है इसलिए यदि उन 
. सत्याग्रहियोंको तीन या चार बार ही गिरफ्तार किया गया तो भी उनको एक हूस्वे 
अर्से तक जेलमें रहना पड़ेगा। अन्य प्रान्तोंमें रहनेवाले उनके सहकर्मी उनकी सहायता 
करेंगे। फ्री स्टेटर्में वे केवल एक सैद्धान्तिक अधिकारके लिए संघर्ष कर रहे हैं। 
इसपर भेंटकर्ताने कहा: अंगुली पकड़कर पहुँचा पकड़नेके लिए। 


२१२ सम्पूणे गांधी वाठमय 
वेसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अर्थॉर्मे शायद है भी।' 
[अंग्रेजीसे | 
ट्रान्‍्सवाल लीडर, ३०-९-१९१३ 


१५०. पत्र; 'ट्रान्सवाल लीडर को" 


[ जोहा निसवर्ग ] 
सेवामें सितम्बर ३०, १९१३ 
सेवाम 
सम्पादक 
( ट्रान्सवाल लीडर! 
महोदय, 


मुझे यकीन कि आप मुझे सत्याग्रह आन्दोलनके सम्वन्धर्मं अपने संवाददाता 
् की गई कई 'गलतवयानियोंको ठीक करनेकी अनुमति देंगे। इसमें शक नहीं कि 
सभी गछझुतजथानिर्वा जानबूझकर नहीं की गई है, लेकिन उनके किये जानेके निमित्त 
तो निःसन्देह आपके संवाददाता ही हुए हैं। आपने समाचार छापा है कि “भारतीय 
सत्याग्रह आन्दोलन ठप्प होने जा रहा है।” यदि एक भी सत्याग्रही पर्याप्त छूगनके 
साथ सत्याग्रह चलाता रहा तो यह कथन गलत साबित हुए बिना न रहेगा और मैं 
भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जबतक संघर्ष करनेके लिए एक भी सत्याग्रही बचा 
रहेगा, हम जिन माँगोंके लिए आज संघर्ष कर रहे हैं वे ठुकराई नहीं जा सकतीं 
और यह उस एक सत्याग्रहीकी शक्तिकी बदौलत नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जिस 
सत्यके लिए संघर्ष कर रहा है उस सत्यकी शक्ति अजेय है। आपने अग्रलेखमें यह 
तो स्वीकार किया है कि हमारी माँगे न्‍्यायपूर्ण हैं, और हमसे केवल यह कहा है 
कि हम सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेके वजाय घेयपूर्वक प्रार्थनापत्र भेजते रहनेका तरीका 
अपनायें। ज्यादा अच्छा रास्ता कौन-सा है, यह तो अपनी-अपनी रायकी बात है। मेरे 
विचारसे तो जिन मसलोंपर विवाद है वे समाजके लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; 
और चूँकि प्रार्यना-पत्रोंको पेश करनेका रास्ता कारगर सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए 
सत्याग्रहका मार्ग ही शेष रह जाता है। 

१. इसके वाद गांधीजीने बतलाया कि पहले तो इस प्रश्नके बारेंमें जोरेज क्री स्टेटकी जनताको 
पूरी-पूरी बात समझानी चाहिए । गांघीजीने संवाददाताके इस कथनका खण्डन किया कि कई भारतीय 
व्यापारी सत्याग्रहके विरुद्ध हैं; देखिए अगला शोर्षक | 

२. यह पत्र दान्सवालर लीडरमें प्रकाशित उस समाचारके प्रतिवादस्वरूप लिखा गया था जिसमें 
गांधीजीके साथ की गई सेंटका विवरण (देखिए पिछला शीषक) देते हुए कहा गया था कि कई 
प्रभावशाली भारतीय दूकानदार सत्याग्रह के विरुद्ध हैं । एल० डब्स्यू० रिच और एच० केलेनबेक द्वारा 
अर हा आग तरहके पत्र इंडियन ओपिनियनके १५-१०-१९१३ के मंकमें इस पत्रके साथ प्रकाशित 

कंय रब | 


पत्र : “ शुन्सवाल लोढर ! को २१३ 


अव तथ्योंपर आइए। आपके द्वारा प्रकाशित विवरणमें कहा गया है: “ट्रान्स- 
वाल-भरके भारतीय दुकानदारोंने आन्दोलनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है 
और श्री गांधीको रुपये-पेसेकी मदद देनेसे भी हाथ खींच लिया है; घनके अभावमें 
आन्दोलन अवश्य ही असफल हो जायेगा।” परन्तु हकीकत यह है कि रविवारकी' 
विशाल सभामें जोहानिसवर्गके लगभग सभी भारतोय दृकानदार उपस्थित थे और 
ट्रास्सवालके सभी प्रमुख नगरोंके भारतीय दूकानदारोंकी ओरसे सभाके उद्देश्योंके समथंनमें 
हमारे पास तार आये थे, और जिन नगरोंको अपने प्रतिनिधि भेजनेके लिए मश्किलसे 
चौबीस घण्टेकी पूर्व-सूचना मिली थी, उन नगरोंके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होने 
- आ गये थ। यदि समाजमें कोई मतभेद होगा भी तो इस बातपर कि सत्याग्रहियोंकी 
माँग बहुत कम हैं, न कि इसपर कि वे बहुत अधिक हैँ; क्‍योंकि में स्वीकार करता 
हूँ कि हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका आग्रह सत्याग्रहको बहुत ही जोर-शोरसे 
चलानेका है। वे दोपी नहीं ठहराये जा सकते, परन्तु निःसन्देह वे नर्मदलवाले वर्गके 
प्रतिनिधि नहीं माने जायेंगे। मुझे नहीं मालूम, वे कौन-से प्रभावशाली मुसलमान व्यापारो 
हैँ जिन्होंने आपके संवाददातासे यह कहा कि शिकायतकी लगभग कोई गुंजाइश नहीं 
है और स्वर्ण-कानून सम्मेलनमें जो लोग शरीक हुए थे वे सत्याग्रहके खिलाफ हैं। 
आपके संवाददाता यदि चाहें तो खुशीसे आन्दोलनका हादिक समर्थन करनेवाले 
ट्रान्सवालके प्रमुख दूकानदारोंकी नामावली देख सकते हैँ। नामावली मेरे पास रखी 
हुई है। हाँ, यह सही है कि उन सभीने जेल जानेकी ख्वाहिश जाहिर नहीं की है, 
परन्तु वे रुपये-पेसेकी मदद पहुँचानेके लिए अवश्य तेयार हैं। आपके द्वारा प्रकाशित 
विवरणमें की गई गलत-वयानियोंका खण्डन और अधिक विस्तारसे करनंकी जरूरत 
नहीं हैं, क्योंकि गुड़का स्वाद तो खानेपर ही मिल सकता है। यह तो समय ही 
वबतलायेगा कि आन्दोलन घनके अभाव या सत्याग्रहियोंकी कमीके कारण ठप होता 
है या नहीं। परन्तु में इतना अवश्य कहँगा, जैसा मेने कल आपके संवाददाताकों 
समझानेका प्रयास किया था, कि आन्दोलनकी सफलता लाजिमी तीरसे रुपय-पसेकी 
सहायतापर निर्भर नहीं किया करती। वास्तवमें, सत्याग्रहके बारेमें मेरा अपना दुष्टि- 
कोण यह है कि जवतक सत्याग्रहको किसी भी प्रकारकी आर्थिक सहायतापर आश्रित 
रहना पड़ता है तवतक वह अपने शुद्ध रूपमें नहीं आता। वह तो मूलत: एक धामिक 
शक्ति है, पर में यह दावा नहीं करता कि सत्याग्रह--जिसमें में भी एक विनम्न 
सहकर्मी हूँ --विशुद्धतम अवस्था प्राप्त कर चुका है। उस अवस्था तक पहुंच जानपर, 
वह सार्वजनिक सभाओं, प्रस्तावों या इंग्लैंड और भारत तक से अपीले करन-जसे 
सावंजनिक प्रदर्शनोंका मृहताज नहीं रहेगा। हमारा आदर्श तो यह है कि सत्य अपने- 
आपको प्रतिष्ठित करनके लिए एसे साधनोंका मुखावेक्षी न वनं। हम इस आदर्श तक 
पहँचनकी कोशिश कर रहे हैं और हमारे हाथमें इतना ही है कि हम यह प्रयत्न 
करते-करते अपने प्राण चले जाने दें। 


२१४ सम्यूणे गांधी वाह्मव 


अन्तमें, में यह कहना चाहूँगा कि आपका यह कथन, कि “सत्याग्रही तपस्थाका 
मूल्य माँगते हैं, जबरदस्ती ओढ़े हुए काराबासका मुआवजा चाहते हैं, [उनकी] 
शहादतकी जड़में रुपया-पैसा है,” एक बर्बर दोपारोपण है; साथ ही उन स्त्री-पुरुषोंके 
प्रति अत्यन्त निष्ठुरतापूर्ण अन्याय-स्वरूप है, जिन्होंने पिछले आन्दोलनके दौरान कष्ट 
भोग हैं और जो आगे भी भोगनेको तेयार हैं। किसको कितना दिया गया है, 
इसका विवरण कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया था और जिस-किसीकी इच्छा हो 
वह स्वयं आकर उसका निरीक्षण कर सकता है। सत्याग्रहियोंको उनकी सेवाओंके 
बदले कभी कोई रकम नहीं दी गई। जो लोग जेल गये थे उनपर आश्रित रहनेवाले 
लोगोंको निर्वाह-खर्च दिया गया है ओर वह भी जीवनकी केवल उन आवश्यकताओंकी. 
पूर्तिके लिए जिनके बिना काम नहीं चल सकता। आपके संवाददाताकों चाहिए कि वह 
सूचना देनेवाले लोगोंसे अपन-अपने कथनोंकी पुष्टिके लिए तथ्य जुटानेको कहे। वंसे 
ईमानदारीके खयालसे आपके संवाददाताको चाहिए तो यह था कि वह इतने विश्वासके 
साथ और इतने जोरदार ढंगसे ऐसा विवरण प्रकाशित करनेसे पहले तथ्योंकी जाँच 
कर लेता। और उसके लिए सबसे आसान यह होता कि वह कमसे-कम मेरे पास 
आकर पूछ ही जाता कि में उनको सही मानता हूँ या गलत। उसने यह तो स्वीकार 
किया है कि उसके किन्‍्हीं भी प्रश्नोंके उत्तर देनेमें मैंने जरा भी लाग-लपेटसे काम 
नहीं लिया था। 


आपका, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
दान्सवाल लोडर, १-१०-१९१३ 


है 


१०१. पत्र : सगनलाल गांधीको 
ह सितम्बर ३०, १९१३ 
चि० मगनलाल, | 
तुम्हारा पत्र मिल गया है। श्रीमती ब्लेयरको अखबार भेज देना। 
में घरमें जो कमीज पहनता हूँ, उसमें घड़ी रह गई है। ढूँढ़कर अच्छी तरह 
रख लेना । 
कर मणिलाल, मेढ, और. प्रागजीने बहुत प्रयत्न किया, किच्तु गिरफ्तार त्हो 
सके। वे आज फिर फेरी करने निकले हैं। स्त्रियाँ भी आजकलमें रवाना होंगी। कि 
तुम लिखना कि तुम्हें किस तरहकी परेशानी रहती है। शान्ति उत्पात तो नहीं 
करती ? 
मोहनदासके आश्यीर्वादे 


स्वर्गीय श्री द्वाजी सेन दाउद मुदृम्मद २१७ 


[ पुनश्चः | - 
यदि तुम्हें वंडीकी जेबमें या अन्यत्र रावजीभाईका पत्र मिले तो भेज देना। 
उसमें गोबंनभाईके सम्बन्धमें कुछ लिखा है। भायातके कागजात मिल गये हैं। रुस्तमजी 
- सेठका मुख्त्यारनामा प्रमाणित करनेके लिए भेजता हँ। उसपर गवाहकी तरह अपना 
दस्तखत करके रख लेना। कुछ लेख भी भेजता हूँ। उमर सेठके नामका मृरत्यारनामा 
उमर सेठको भेज देना और उसपर पाँच टिकट छगानेके लिए लिख देना। मेढ, 
प्रागणी और मणिलारू गिरफ्तार हो गये हैं। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५३) से। 
सौजत्य : राधूवेन चौघरी। 


१५२. स्वर्गोय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्भद' 


गुलाब भरेय्योवनर्में ही झर गया। समूचे राष्ट्रको झोक-मग्न छोड़कर युवक 
हुसेन अपने जीवनके वसंतकालमें ही चल बसे। उम्र उवकी केवल २२९ साल थी पर 
दिमाग उनका ऐसा था जो किसी ४२ सालके प्रौढ़ व्यक्तिको भी शोभा दे। सचमुच 
ही देवतागण जिन्हें बहुत अधिक प्यार करते हैं उन्हें उठा लेते हैं। यदि श्री हुसेन 
दाऊद अपने जीवनके शिक्षिकाल तक जीवित रहते तो मुझे विश्वास है कि वे दक्षिण 
आफिकाके भारतीय समाजके इतिहासपर अपनी छाप छोड़ जाते। ऐसी बात नहीं कि 
इसी अवधिमें अपने जीवनकी पवित्रतासे उन्होंने उसे प्रभावित नहीं किया। पर वे जो 
कुछ कर सके वह तो भविष्यमें वे जो कुछ करते, उसकी छाया-मात्र है। वह एक 
सत्योपासक युवक थे और केवल उसीके लिए जीते थे। उन्हें शब्दाडम्बर, पाखण्ड और 
प्रवंचनासे बहुत चिढ़ थी, फिर चाहे ये दोष उनके गुरुजनोंमें ही क्‍यों न हों। वचपनसे 
ही उनकी यह इच्छा थी कि वे जो वात कहें उसका पालन अवद्य करें। वे मूर्तिमान 
निर्मलता थे। कुसंगति उनपर कोई असर नहीं डाल सकती थी। उनके साथी कितने ही 
पतित क्‍यों न हों, वे उन लोगोंको प्रभावित कर पाते थे। एक वार श्री' दाऊद मोहम्मद- 
ने उन्हें लिखा कि वे रूच्दनमें युवकोंको आकर्षित करनेवाले फंदों और बुरी संगतसे 
साववान रहें। इससे वे बहुत रुष्ट हुए और प्रायः इन शब्दोंमें पत्र लिखा-- पिताजी, 
आप अपने वेटठेकों नहीं जानते। जालोंका हुसेनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बुरे 
साथी उनन्‍्हींको पथ-अ्रष्ट करते हैं जिन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान ज्ञहीं है। आपके पुत्रको 
अपनी स्थितिका ज्ञान है। वह सत्यके लिए जीता है और उसीके लिए मरेगा।” ऐसे 
खरे चरित्रके साथ ही उनमें अपन देश, भारतके प्रति उत्कट उत्साह था; और 
अपने इस देशका अस्तित्व केवल उनकी कल्पनामें ही था। उन्होंने कभी उसे देखा 
नहीं था; पर इतना ही काफी था कि वह उनके पूर्वजोंका देश है। उन्होंने 


१. यह छेख “ विशेष संस्मरण ” के रूपमें गांधीजीने इंडियत ओपिनियनमें लिखा था; देखिए 
दक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका इतिहास, अध्याप ३० भी । 


११६ सम्पूर्ण गावी वाह्मय 


उसके बारेमें पढ़ा था और उसके प्रति उनके मनमें प्रेमकी भावनां इतनी प्रवलू थी 
जिसे दवाया नहीं जा सकता था। जब पिछली १६ तारीखको श्री रुस्तमजी एक सत्या- 
ग्रहीके रूपमें निकलनेके पूर्व उनके सास गये तो तरुण हुसेनने कहा -- “श्री रुस्तमजी ! 
यदि में इस रोगशय्यासे उठ सका तो आप मुझे जेलमें पायेग। सत्य तथा न्यायके लिए 
जेंलमें मरना पड़े तो बह मौत भी कितनी शानदार होगी।” प्राण-रक्षाके लिए मृत्युसे 
वे जूझ रहे थे, पर उतकी इस इच्छामें स्वार्थ लेशमात्र नहीं था। वे अपने देश तथा 
मानवताकी सेवाके लिए जीवित रहना चाहते थे। 

यद्यपि उनके पिता श्री दाऊद बहुत बड़े व्यापारी रहे हैं, किन्तु हुसेन जब बहुत 
छोटे थे तभीसे व्यापारसे घृणा करने लगे थे। वे घन-सम्पत्तिकी उपेक्षा करते थे। वे 
अध्ययन करना चाहते थे। श्री दाऊद मृहम्मदने उन्हें मेरे पास*फीनिक्समें रख दिया 
था और सारा आश्रम इस लड़केके बहुमूल्य गूणोंकी कदर करने लगा था। वे मेरे 
कुटुम्बके एक प्रिय सदस्य बन गये थे। किन्तु फीनिक्स उनके लिए पर्याप्त नहीं था। 
उन्हें वहाँका जीवन पंसन्द था, किन्तु वे अपनी साहित्यिक और काव्यात्मक रुचियोंके 
लिए व्यापक क्षेत्र चाहते थे। वे अपने देशके लिए लड़ना चाहते थे। उन्हें किसी 
आह्वानका अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा (जों मेरी समझसे गलत था) कि यदि उन्हें 
कुछ भलाई करनी है तो उनका लन्दन जाना और बैरिस्टर बनना जरूरी है। वे 
अपने पिताकी आँखोंके तारे थे। वे सबकी शुभ-कामनाओंके साथ लत्दन गये। रूच्दनमें 
भी उन्होंने शीघ्र ही अपनेको, जहाँ भी गये, प्रिय बना लिया। वे पूरे मनोयोगसे 
अध्ययनमें लग गये। में जानता हूँ कि वे अक्सर हैम्पस्टेड हीथ जाया करते थे और 
वहाँके स्निग्ध लॉनपर वेठकर अपने प्रिय कवियोंको पढ़ते हुए स्वप्नोंम खो जाते थे। 
वे स्वयं भी कविताएँ लिखते थे, और कविताके पारखियोंन मुझे बताया है कि उनकी 
रचनाएं काफी अच्छी होती थीं। 

किन्तु विधिका यही निर्णय था कि हुसेतको जीता नहीं है। जिस भयंकर रोगसे 
उनका शरीर अन्ततः नष्ट हुआ उसने हरूच्दनर्मं ही उनके शरीरको खोखला करना शुरू 
कर दिया था। उन्होंने विविध चिकित्साएँ आजमाईं। वे विशेषज्ञोंकी देखरेखमे रहे। 
कुछ समयके लिए उनका रोग सुधरा, पर वे रोगमुक्त नहीं हुए। वे डर्वेत छोटे और 
यहाँ उन्हें अपना स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा छगा। डॉ० ऐडम्सने, जो हुसेनको बहुत 
प्यार करते थे, असाधारण लगनसे उनकी चिकित्सा की। उनकी दशा कुछ सुधरी 
लेकिन वस, कुछ ही सुधरी। वे इंग्लैंड जाने और अध्ययन करनेको उत्कठित थे। वह 
भारत गये और उसे श्रद्धाकी आँखोंसे देखा। मुझे लिखे अपने अनेक पत्रोंमें से एकर्मे 
उन्होंने कहा कि मैं भारतकी प्रस्तर-कला नहीं, वल्कि उसके हृदयकों देखना चाहता 
हूँ। उन्होंने अपने पिता तथा अनेक प्रतिष्ठित लोगोंके संग अरबकी पवित्र धर्म-भूमिकी 
यात्रा की। इस तीर्थ-यात्राका उनपर स्थायी असर पड़ा। अपने एक. पत्रमें पंगम्बरकी 
उन शक्तियोंकी चर्चा करते हुए वे आनन्द-विह्ुल हो गये, जो साल-दर-साल छाखों 
व्यक्तियोंकों इस विशेष विधिसे सुष्टि-रचयिताके प्रति श्रद्धांजलि अपित करनके लिए बुला 
सकती हैं। वहासे यह दल कुस्तुनतुनियाकों रवाना हुआ। उस समय इटलीसे लड़ाई चल 
रही थी। तरुण हुसेन सचमुच ही अपने पिताके पथदशेक और मित्र थे। इस यात्राम 
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सारी मण्डली उन्हींपर निर्भर रही। तुर्कीके वड़ेसै-बड़े व्यक्तियोंसे वे लोग मिले। उस 
अजनबी मल्कर्म भी वे जिसके सम्परक्में आये उसके प्यारे बन गये। वहाँ उन्होंने अपने 
पितासे विदा ली। उनका दूसरा तीर्थस्थान लन्दन था। अपना अध्ययन पूरा करनेके लिए 
उन्हें वहां अवश्य जाना था। पर दुष्ट रोगन उनका पिंड नहीं छोड़ा था। वे फिर 
एकाएक गिर गये। श्री दाउद मोहम्मदकों तार मिला कि हुसेन लौट रहे हैं। और 
इतनेसे ही सब स्पष्ट हो गया। पिताकों मालूम हों गया कि पुत्र उनकी गोदमें 
मरनके लिए आ रहा है। और वह अन्तिम क्षण तक चेतन्य रहकर अपने पिताकी 
गोदम मरे--ऐसे पिताकी गोदमों जिसका प्रेम असाधारण था (में कहनेवाला था कि 
अलौकिक था)। श्री दाउद मोहम्मदने हुसेनकी वड़ी सेवा-शुश्रूपा की। पाँच महीनेसे 
भी कुछ ज्यादा समय तक यह प्रेमालू पिता हुसेनकी शब्याके पाससे नहीं हटा। जब 
भी में डर्बन जाता तो तरुण रोगीको देखनके लिए श्री दाउदके घरकी तीथे-यात्रा 
करनेका सोभाग्य जरूर प्राप्त करता था। श्री दाउद अपने पुत्रकी सेवा-सुश्रूपा जिस 
लगनसे करते थे और पुत्र भो जिस प्रकार केवल उन्हींकी सुश्रुपापर पूरा भरोसा 
करता था, उसे देख कर आत्मा तप्त हो जाती थी। डॉ० मंकेंजी तथा उनके सहायक 
डॉ० ऐेंडम्स हुसेनकी चिकित्सा कर रहे थे। किन्तु तुर्कीसि लौटनके बाद हुसेनने जो 
खाट पकड़ी तो फिर कभी नहीं छोड़ी। 
शव-यात्राका जुलस बहुत विश्ञाल था। हजारों लोग भर्थीके पीछे-पीछे चल रहे 
थे। मुसलमानोंके सिवा भारतके सभी प्रान्तोंके हिन्दू, इस श्रेष्ठ युवककी स्मृतिर्में अपना 
सम्मान समपित करनेके लिए होड़ लूगा रहे थे। उपनिवेशमें जन्मे भारतीय बहुत बड़ी 
संख्यामें उस व्यक्तिकी स्मृतिके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आये थे, जो उन्हींकी 
भाँति दक्षिण आफ्रिकामें पंदा हुआ था। मंगलवारकों जब अन्तिम-संस्कार हुआ प्रायः 
सारे दिन स्पेशल द्वामगाड़ियोंमें भर-भर कर लोग भाते रहे। कारपोरेशनकी सहमतिसे 
दो घंटेके लिए डर्बननकी सारी भारतीय दूकानें ओर भारतीय वाजार वन्द रखे गय। 
इस अत्यन्त होनहार युवककी स्मृतिको जो स्वतःस्फूर्त सम्मान मिला वह अन्य किसी 
भारतीयको कभी नहीं मिला था। उनकी मृत्युपर कुछ समयके लिए हम सभी यह 
भूल गये कि हम हिन्दू, मुसलमान, पारसी या ईसाई हैं। वे मर कर भी हमें यह 
मनभव करा रहे हैं कि अन्ततोगत्वा हम सब भारतके बेटे हँ--हम सव भाई-भाई 
हैं, और एक ही माँको सन्‍्तान हैं। मुझे श्री हसेनके चरित्रपर इतना लिखनमें सुख 
मिला है। में उन्हें जितनी अच्छी तरह जानता था उतना अन्य कोई नहीं जानता 
था। मझे बहत कम ऐसे यवकोंसे --यूवक ही क्‍यों, बृढ़ोंसे भी -- मिलनेका सौभाग्य 
मिला है जिनका चरित्र हसेनके जैसा निष्कलंक हो। मेरे लिए हुसेन मरे नहीं हैं। 
वे अपने चरित्रके कारण जीवित हैं। मेरी कामना है कि सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय यवक मेरी इस नम्न श्रद्मांजमलिको उसी भावनासे ग्रहण करें जिस भावनासे 
बह अपित की गई है, गौर हम सव लोग श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद जो 
उदाहरण हमारे सामने रखा है उसका अनुकरण करें। 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 
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इस बारको लड़ाई समाजकी दृष्टिसे इतने महत्वपूर्ण मामलोंसे सम्बन्ध रखती 
कि उनमें से हरएकपर विशेष ध्यान देना जहूरी है। पिछले हफ्ते हमने तीन-पौंडी 
करके सवालपर विचार किया था। इस सप्ताह हम विवाहके सवालपर विचार करेंगे। 
चूंकि इसके कारण हमारी स्त्रियाँ भी लड़ाईमें शामिल हो गई हैं, इसलिए यह सवाल 
भूतपूर्व गिरमिटिया पुरुषों, स्त्रियों ओर बच्चोंसे जबर्दस्ती वसुछू किये जानेवाले वापिक 
करसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। 
वेबाहिक कठिनाई सल-निर्णयसे शुरू होती है। इसलिए यह जरूरी ,है कि इस 
ऐतिहासिक फंसलेसे पूर्व क्या स्थिति थी, इसे समझ लिया जाये। जस्टिस सर्ूंको कुछ 
पता न था कि उनके फंसलेका इस उपमहाद्वीपर्में रहनेवाले भारतीयोंपर क्या असर 
होगा। इस फैसलेके पहले भारतीय पत्नियाँ अपने पतियोंकी विधिवत्‌ विवाहित पत्लियाँ . 
मानी जाती थीं। विभिन्‍न प्रान्तोंके सर्वोच्च न्‍्यायालयोंके मास्टर, बिना वसीयतवाली 
जायदादोंके मामलोंमें ऐसी पत्नियों तथा उनकी सन्‍्तानके दावोंको मान्यता देते थे। 
कभी किसी भारतीयको यह सन्देह करनेका कारण नहीं मिला था कि दक्षिण आफ्रिका- 
की अदालतों द्वारा विवाहोंकी वंघतापर इस कारण आपत्तिकी जायगी कि वे ईसाई 
प्रणालीसे सम्पन्त नहीं हुए हैं या उन विवाहोंका पंजीयन दक्षिण आफ्रिकामें नहीं 
हुआ है। पर संघ सरकारने एशियाइयोंका पहलेसे भी अधिक दमन करनेकी अपनी 
चीतिके अनुसार, और समाजके पुरुषोंपर ही अपने आक्रमणसे सच्तुष्ठ न होकर, हमारी 
स्त्रियोंके प्रति भी झत्रुव॒त्‌ रवेया बरतनेका निश्चय किया। किसी अत्यृत्साही कानून- 
अधिकारीने पता चलाया कि दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार उनके विवाहोंको 
अवध करार देकर अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियोंका प्रवेश रोका जा सकता है। इस- 
लिए अधिकारियोंने केपमें ऐसी एक महिलाके प्रवेशाधिकारको चुनौती दी। और सरकार 
द्वारा पहली वार उठाये गये इस मामलेपर जस्टिस' सलंसे फंसला देनेको कहा गया। 
जस्टिस सलने निर्णय दिया कि जिन घर्मोमें बहुपत्नी विवाह जायज है, उन सभी धर्मोकी 
रीतिसे किये गये विवाह अवैध हैं और चूँकि एक स्थायी अधिवासी भारतोयकी पत्नी 
होनेका दावा करनेवाली वह स्त्री मुसलमान है, इसलिए संघकी अदालतें उसके विवाह- 
को मान्यता नहीं दे सकतीं। सर्वोच्च न्‍्यायालयके नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके मास्टरन 
इस भिर्गयका अनुसरण किया। मास्टरने एक मृत भारतीयकी एकमात्र पत्नीका उत्तरा- 
घिकार-शुल्कसे छटका दावा इस आधारपर रद कर दिया कि उसका विवाह संघके 
कानूनोंके अनुसार नहीं हुआ था। इस बातमें जस्टिस गाडिनरने तो हद ही कर दी। 
खूनके जुर्ममें गिरफ्तार एक भारतीयके म॒कदमेमें जब उसकी पत्नीने अपने पतिके खिलाफ 
गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे छठ पानेके लिए अर्जी दी तो जस्टिस गरा्डिनरन उसके 
विवाहकों मान्य करनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार गर-ईसाई भारतीयोंको सहसा 
यह जानकारी हुईं कि दक्षिण आफ्रिकार्में उतकी पत्नियोंका दर्जा महज रखेलोंका है और 
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उनके बच्चे अवध माने जाते हैं। पाठकको याद रखना चाहिए कि अपनी इस भयानक 
स्थितिकी जानकारीसे हमारी स्वाभिमानी जातीय भावनाओंको ठेस पहुँची है, और 
इससे प्रत्येक भारतीय पत्नी और प्रत्येक भारतीय बच्चेके प्रवेशका मार्ग भी बड़ी सफाईके 
साथ रुक गया है। सरकारने जानवृझकर सर्ल-निर्णयकी स्थिति उत्पन्न की थी; किन्तु 
वह उस निर्गयको कार्यरूप देनेका पर्याप्त साहस नहीं कर पाई, नहीं तो एक भी भारतीय 
पत्नी या उसके बच्चे इस देझामें प्रवेश न कर पाते। वह एक ऐसा अन्याय होता जिसे 
दक्षिण आफ़िकाके यूरोपीयोंकी मानवीयता भी सहन न कर पाती। इसलिए इस प्रकार 
हमें अपनी दयापर आश्रित करनेके बाद सरकारने कृपापूर्वक घोषित किया कि किसी 
अधिवासी एशियाईकी पत्नोके प्रवेश विषयक प्रशासनकी अबतक की नीतिमें उस फैसले- 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बद्चतें कि उस आदमीकी दक्षिण आफ्रिकार्में वही एक 
पत्नी हो। याद रखना चाहिए कि सरकारकी यह कथित क्षमाशीलता, ऊपर बताये 
गये सलू-फंसलेके अन्य परिणामोंसे, उन पत्नियों और बच्चोंकी रक्षा नहीं कर सकती 
थी जिन्हें एहसान करके प्रवेश करने दिया गया था। अपनी पत्नियोंके प्रवेशके बावजूद 
भारतीय इस बातसे सनन्‍्तुप्ट नहीं हो सकते थे कि उन पत्नियोंका कानूनी दर्जा छीन 
कर उन्हें पूर्णतया अनिश्चित कानूनी स्थितिमें डाल दिया जाये। वे फंसलेमें निहित 
अपने स्त्री-समाजपर छगगे कलंकको वर्दाइश्त करनेके लिए तेयार न थे। इसलिए सर- 
कारने संब-संसदर्मे विचाराधीन प्रवासी विधेयकर्में बड़े बेमनसे, और निहायत कंजूसीके 
साथ, किस्तोंमें, पहले श्री अलेक्जेंडरका, और फिर सिनेटर श्याइनरका संशोधन स्वीकार 
किया। किन्तु ये संशोवन चूंकि जल्दवाजीम तैयार किये गये थे इसलिए उनसे यदि 
राहत मिली भी तो आंशिक ही। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके वाहर, किसी भी धामिक 
रीतिसे सम्पन्न, एकपत्नी-विवाहकों वध बना दिया। किन्तु इन संशोधनोंने भी दक्षिण 
आफ्रिकार्से विवाहित या भविष्यरमें विवाहित होनेबाली स्त्रियोंका दर्जा अनिश्चित ही 
छोड़ दिया। अब भारतीयोंका कथन इतना ही है कि दक्षिण आफ़िकामें सम्पन्न भारतीय 
ब्रिवाहोंकों भी वही मान्यता दी जाये जो भारतमें सम्पन्त हुए विवाहोंकों दी गई है। 
और यह, जँसा कि सरकारको भी बताया जा चुका है, प्रवासी अधिनियम जरा-्सा 
परिवर्तत करके या संघके विवाह-कानूनोंम संशोधन करके किया जा सकता है। 

हमने संशोचनोंसे मिली राहतक वारेमें “यदि मिली भी तो” शब्द इस्तेमाल 
किये हैं। सरकारते कुलसुम बीवीके मामलछेमें, जो इस समय सर्वोच्च न्‍्यायारूयके सामने 
पेश है, जेसा रुख अपनाया है, उसे देखते हुए यह विशेषण आवश्यक हो गया है। 
उर्बनके प्रवासी अधिकारीने, निश्चय ही सरकारके आदेशपर, यह सवाल उठाया है कि 
जो धर्म वहुपत्नी विवाहकी अनुमति देता है, क्या उसके अन्तर्गत हुए विवाहको एकपत्नी 
विवाह कहा जा सकता है, फिर भले ही इस प्रकार विवाहित वह पत्नी अपने पतिकी 
एकमात्र पत्नी हो। सरकारको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था किन्तु स्पष्टतः वह 
यह दिखाना चाहती है कि जो संशोधन किये भी गये वे शुद्ध मनसे नहीं किये गये। 
प्रकटतः वे भारतीय विवाहोंके वारेमें कानून वनानेकी भारतीयोंकी माँगकी पूर्तिके लिए 
किये गये थे। श्री अलेक्जेंडरके संशोधनसे उसकी पूर्ति नहीं हुई थी, इसलिए श्री श्वाइनर- 
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का संशोवन स्वीकार किया गधा। सरकारकों मालम था कि भारतके सबसे बड़े दो 
वर्म, अर्थात्‌ हिन्दू बम और इस्छाम, बहुपत्नी विवाहका नियेध नहीं करते, इसलिए यदि 
उसने संशोवनोंकों यह मान कर स्वीकार किया था कि एकपत्नी विवाह ' वाला विश्येषण 
लगानंपर कानूनमें इन दो महान्‌ घर्मोकी विधिसे व्याही औरतें फिर भी शामिल 
नहीं होंगी, तो उसने निश्चय ही संसद और भारतीय समाजको घोखा दिया। हम 
सोचते हें कि सर्वोच्च न्यायालय सरकारकी व्याख्या माननेसे इनकार कर देगा, किन्तु 
यदि इसका निर्णय इससे विपरीत हुआ तो सारे भारतीय विवाहोंकों कानन-सम्मत 
ववानेके लिए प्रवासी अधिनियमकों बदलना आवश्यक हो जायेगा। इस अन्तिम घड़ीमें 
भी यह सरकारके हाथमें है कि वह मृकदमेको वापस ले ले और अदालूत द्वारा निर्णयका 
आग्रह न करे। 

अब रहा एकाधिक पलियोंके प्रवेशका सवाल; यह प्रवेशके वाद उतके कानूनी 
दर्जे सवालसे अलग है। परम्परा सदासे यही रही है कि अधिवासी भारतीयोंकी 
एसी पत्नियोंकों प्रवेश करते दिया जाये। ट्रान्सवालमें तो ऐसे सम्बन्धोंका रजिस्ट्रीके 
प्रमाणपत्रोंपर भी उल्लेख किया जाता है। इस परम्परामें व्याघातका पहला घकका 
१९११ में, जस्टिस वेसेल्सके एक निर्णयसे छूंगा था। उसे भी सरकारने ही निमन्त्रित 
किया था। उस फंसलेके फलस्वरूप ब्रिटिश भारतीय संघन सरकारसे पत्र-व्यवहार' किया 
और सरकारने आश्वासन दिया कि जिन मामलोंसें छोगोंको कठिनाई उठानी पड़ी है 
उनपर वह विचार करेगी। इस पत्र-व्यवहारसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सवाल हल 
हो गया, क्योंकि एकाधिक पत्नियोंके बारेमें भारतीयोंकी माँग यह नहीं है कि उन्हें 
कानूनी तौरपर मान्यता मिले बल्कि यह है कि अधिवासी भारतीयोंकी वर्तमान एकाधिक 
पत्नियोंकोी संघर्मों प्रवेश करनेका अधिकार मिलले। किन्तु सरकारका रवया अब अपने 
पत्रमें दिये गये आश्वासनसे पीछे हटनेका लरूगता है। हम इस पत्र-व्यवहारको अपने 
अगले अंकमें प्रकाशित करेंगे जिससे पाठक स्वयं निर्णय कर सके कि पत्र-व्यवहारसे 
क्या उसके सिवा कोई अर्थ निकलता है जो भारतीय समाजने लगाया है। 

संक्षेपरमें, समाजकी, बहुत मामूली, तीन माँगें हैं : 

(१) दक्षिण आफ्रिकार्मे अबतक सम्पन्त, और आगे सम्पन्न होनेवाले एकपत्नी 
विआहोंकों कानूतप्तम्मत बनाया जायें; (२) “एकपत्नी ” शब्दके अन्तर्गत उन धर्मोकी 
विधियोंसे सम्पन्त विवाहोंकों भी शामिल्ल किया जाये जिनमें वहुपत्नी विवाहका निषध 
नहीं है, बशतें कि जिस स्त्रीके वेवाहिक सम्बन्धकों मान्यता दी जानेवाली हो, वह 
अपने पतिकी अक्रेड़ी पत्नी है; (३) अधिवासी भारतीयोंकी वर्तमान एकाधिक पत्लियों- 
को बिना पत्लियोंका कानूनी दर्जा दिये, प्रवेश करने दिया जाये; और उत्हें निवास- 
सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त हों। 

[अंग्रेजीसे | . 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१, देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ११७ भोौर ११७ । 
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गत सप्ताह जिस प्रकार हम तीन पौंडी खूनी कानूनकी चर्चा कर चुके हैं, 
उसी प्रकार अब विवाहके सम्बन्धर्में भी सोच-विचार करना जरूरी है। इस संघ्षमें 
कोई एक ही मुद्दा मुख्य हो, ऐसी वात नहीं है किन्तु अनेक मुद्दे हैं और जो | प्रत्यक्ष 
रूपसे | परस्पर सम्बन्ध रखते नहीं जान पड़ते। जिन-जिन प्रइनोंको लेकर हम लड़ 
रहे हैं उन्हें समझ लेना भारतीय समाजके लिए जरूरी है। विवाहके प्रशनको तीन 
भागोंमें बाँदा जा सकता है। 

प्रयम॒ तो यही सवाल है कि हिन्दू-मुसलमान या पारसी घर्मानुसार जो विवाह 
हो चुके हैं; वे कानूनके अनुसार ठीक नहीं हैँ। न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे पूर्व भारतीय 
विवाहोंके वारेमें यहाँ कतई कोई समस्या नहीं थी। सारे विवाह अदालतोंसे मंजूरशुदा 
माने जाते थे। परन्तु न्यायमूर्ति सलंके निर्णयके वाद सब-कुछ बदल गया है। यह निर्णय 
सरकारने जानवूझकर लिया। जो सबख्तियाँ संघ-राज्यसे पूर्व नहीं थीं वे उसके निर्माणके 
पश्चात्‌ होने लूगीं। सरकारकी नीयत ही यह रही है कि ज॑से भी बने भारतीयोंके 
चरण दक्षिण आफ्रिकासे हटाये जायें। अवतक सरकारने औरतोंकी ओर पंजा नहीं 
बढ़ाया था परन्तु अब उसकी प्रपंची दृष्टि उनपर भी पड़ने लगी है। औरतोंका आगमन 
बन्द किया जाये तो उनके वच्चोंका भी आना बन्द हो जायेगा, ऐसा खूनी विचार 
सरकारने किया जान पड़ता है। इसोलिए सरकारी अधिकारियोंने कानूनकी छानवीन 
की और इसमें उन्हें मालूम हुआ कि भारतीय विवाह दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार 
जायज नहीं हैँ ऐसा सावित किया जा सकता है और यदि ऐसा हो सके तो सरकारकी 
मुराद एक वड़ी हृ॒द तक पूरी हो। इसके आधारपर सरकारने एक स्त्रीके हकोंपर 
हमला किया और न्यायमूर्ति सकी अदालतमें मामछा आया। उन्होंने निर्णय दिया कि 
जिस घमंमें एकसे अधिक स्त्रियोंस विवाह करनेकी छूट है उस घमंके अनुसार यद्यपि 
एक ही स्त्रीसे विवाह हुआ हो तो भी उस विवाहको दक्षिण आफ्रिकाका [ विवाह- | 
कानून स्वीकृति नहीं दे सकता। इस निर्णयके बाद ही नेटालकी अदालतके मास्टरने 
फैसला दिया कि जो विवाह ईसाई-बमंके रिवाजके मुताबिक न हुआ हो ऐसे विवाहमें 
पतिकी मृत्युके वाद वह विधवा, उसके बाल-वच्चे उत्तराधिकारके करसे मुक्त नहीं हो ' 
सकेंगे। साथ ही न्यायमूर्ति गाडिनरने लेडी स्मिथर्मे यह निर्णय दिया कि इस प्रकारसे 
विवाहित स्त्रीको अपने पतिके विरोधमें गवाही न देनेका हक प्राप्त नहीं होता। इन तीनों , 
निर्गयोंका परिणाम तो यह हुआ कि भारतीय स्त्री और उसके बच्चे इस मुल्क्में न 
आ सकें। और यहाँ जो स्त्रियाँ रहती हैँ वे मात्र रखेल. स्त्रियाँ गिनी जायें तथा 
उनके वाल-बच्चे अपने माँ-वापके वारिस न माने जायें। सरकार कानूनन ऐसी स्थितिका 
भी निर्माण करके ऊपरसे अब यह जताना चाहती है कि वह ऐसी मेहरवान है कि 
नये कानूनके रहते हुए भी पहले ही की तरह, प्रति व्यक्तिकी एक-एक स्त्रीको आने 
दिया जायेगा। पर मतलरूब तो इसका यही हुआ कि स्त्रियोंको निवासका आदेश तो 
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हो किन्तु उनकी गिनती रखेल स्त्रियोंमें ही रहे। इससे उन्हें अदालतोंसे कोई अधिकार 
नहीं मिलेंगे ेल्‍ और उनके वारिसोंको तो कतई नहीं। भरा भारतीय इसे कैसे स्वीकार 
कर सकते हैं। ( भारतीय इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे )। सरकारके साथ [इस 
सम्बन्धमें ] सख्त लिखा-पढ़ी हुई। उसने प्रथम श्री अलेक्जैंडर और फिर श्री थ्राइनर 
द्वारा सुझाये गये फेरफार नये कानूनमें किये। परल्तु ये परिवर्तत उसने न तो प्रसन्‍्त 
मनसे ही किये और न विचा रपुवंक ही; ये व्यावहारिक भी नहीं थे। अतः इसमें 
खामियाँ _रह गई और अस्तमें परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानमें किये गये विवाह 
वेब माने गये। परन्तु इस मुल्कर्में हुए विवाह और आगे होनेवाले भी--जो हमारे 
वर्मानुसार हों ->कानूनन जायज न रहे। अतः हम सरकारसे यह मांग करते हैं कि 
उसने भारतमें हुई शादियोंके सम्बन्धर्म जो निर्णय लिया है वही निर्णय दक्षिण आफ्िका में 
हुई तथा भविष्यमे यहाँ होनेवाली शादियोंकी निस्वत छे। यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि ऐसा किस प्रकार किया जाये। 

दूसरा सवाल यह है कि कानूनमें जो परिवर्तत किया गया है उसके आधार- 
पर एक स्त्रीसे किया गया विवाह कानूनी माना जायें। कुलसुम बीवीके मामलेमें सर- 
कारने जानवूझकर यह सवाल खड़ा किया है कि जिसकी शादी ऐसे धर्मके अनुसार 
हुई हो जो एकाधिक स्त्रियोंसे विवाहकी मान्यता देता है, ऐसी शादियोंकों नये कानन- 
की स्वीकृति नहीं है। यदि यह मतलूब सही है तो जो हानि न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे 
हुई है वह दूर नहीं होती और सरकारने [हमारे साथ] घोखा ही किया है, यह 
माना जायेगा। सरकारको यह मालूम था कि हमने जो माँग की थी वह हिन्दू और 
मुसलमान धर्मोके अनुसार की गई शादियोंके विषयमें थी। ओर अब यदि उन्हीं शादियों- 
को नामंजूर करनेका विचार सरकारने कर लिया है तो न केवल उससे हमें बल्कि 
संसदको, शाही-सरकारको और भारत-सरकारको भी घोखा दिया है। कुसुम बीबीका 
सवार हमने नहीं, स्वयं सरकारने उठाया है। इस सम्बन्धर्मे सरकार निर्णय माँगती 
है। सम्भवतः ऐसा नहीं होगा और जो एसा हो तो सरकारको नीचा देखना पड़ेगा 
और - कानूनमें पुनः ऐसा .परिवर्तत करना होगा जिससे हमारे धर्मोके अनुसार की गई 
शादियोंका समावेश उसके अन्तर्गत हो। 

तीसरा प्रश्न है एकसे अधिक [विवाहित | स्त्रियोंका। यह प्रशत १९११ में उठा 
था। किसी भारतीयके एकसे अधिक पत्नियाँ हों तो उन्हें आने दिया जाता था। 
कित्तु सरकारने यह प्रश्न उठाया और न्यायमूर्ति वेसेल्सने निर्णय दिया कि यहाँके 
[दक्षिण आक्रिक्षके विवाह-] कानूनके सुताबिक एक ही पत्नी आ सकती है। इस 
सम्बन्धमें श्री काछलियाने सरकारंको पत्र लिखा। सरकारसे उत्तर मिला कि इस 
प्रकारके मामलोंपर सरकार ध्यान देगी। इससे हमने सन्‍्तोष मान लिया। हमारी माँग 
बेहु-पत्नीक वित्राहकों कानूनी मान्यता देनेकी नहीं थी किन्तु अधिक स्त्रियोंको इस मुल्कमें 
आनेकी- अनुमति देनेकी बाबत. थी। सरकार अब कह रही है कि उसके १९११के 
पत्रका ज॑सा अर्थ हम लगा रहे हैं वैसा नहीं लगाया जा सकता; और हम तो यह 


मानते हैं कि उसका दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। 


इथियारंकि बिना अस्हाय २२३ 


इस प्रकार सरकारसे हमारी तीन मांगें हैँ। प्रथम तो यह कि इस मुल्कर्मे जो विवाह 
हमारे अपने बमके अनुसार हुए हैँ तथा आगे भविप्यमे होनेवाले हैं, वे कानूनसे जायज 
माने जायें। दूसरी यह कि “एकपत्नी विवाह” में हमारे धर्मानुसार हुए विदाहका 
समावेश होना चाहिए। तीसरी यह कि जिस भारतीयन एकसे अधिक स्नियोंके साथ 
विवाह किया हो, उन स्त्रियोंको भी इस मृल्कर्म प्रवेशकी अनमति होनी चाहिए। 
सरकार यदि इतनी मांगें पूरी न करे तो हम एक पलके स्थिए भी निश्चिन्त 
होकर न बंठें। यह वार स्त्रियॉपर भी है और इसलिए उन्हें भी संघपंमे उतरना पढ़ा 
है। इससे अपने घर्मका भी अपमान होता है और अपने समाजकी बदनामी होती 
इस दृष्टिसि शादीका यह प्रशइन खूनी-कर [तीन-पौंडी कर ]से भी वढ़-चद्कार है। 
कोम जो अपनी स्त्रियोंका सम्मान न रख सके और अपनी सन्तानकी सम्हाल ने 
सके --- वह कौम कहलछानेका दावा नहीं कर सकती। वह कौम नहीं पशु है। पर 
अपने वच्चेका बचाव करनेके लिए सींग मारता है। तब जो मर्द है वे क्या बंठे रहेंगे 
और पहनने-ओढ़ने तथा एऐश-आरामर्म मशगूल रहेंगे। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 
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१५५. हथियारोंके बिना असहाय 


भारतीयोंको हथियार रखनेके परवान नहीं दिये जाते, इस विपयपर इस असवारम 
संवाददाताओंन बड़ी चर्चा की है। हमारी उनसे सहानभति है। किनन्‍्त हमारी घारणा 
यह है कि मनृष्यको हथ्थियारकी जरूरत नहीं है। परन्तु यह वात तो डिसने घनव 
संग्रह करना छोड़ दिया हो उसके सम्बन्धर्मे लागू हो सकती है। इसमें फोर सन्देश 
नहीं कि जो व्यापार करते हैँ और दूसरोंके आक्रमणसे बचना चाहते है उनवाा गगम 
हथियारके बिना नहीं चल सकता। स्पप्ट है कि संवाददाताओंकि पन्नों जादिस शगम 
नहीं चलेगा। नेतागण इस दिश्ामें परिश्षम करें तभी कुछ हो सकता +ै। पर इस बीच 
हम अपने आलछोचकोंसे कहना चाहते है कि वे (इस सम्बन्धमें) सरदगरकों हिसे गगे 


पत्र और उनके उत्तर हमें भेजते रहे। पाहनिाहीाँ छटझ-ाट हुई, उससा साफ़ा संइस; 
आसपासकी वस्ती कसी है-- आदि सारी हकीकत साफ अ्तरोंम हमे खिस भी 
जाये तो हम कदम उठानेको तंयार हैं। हमें यह बबसर भी इस उपयवा खगता 


है। उपयुक्त समयपर सत्याग्रहकी इस लड़ाईमे अनेक बातोंका समायेस शिया फा 
सकता है। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


१५६: हाजी हुसेन दाउद मुहस्मद' 


भाई हुसेनकी अकाल मृत्युसे यहांकी भारतीय जनता विधवा बन गई है; यह बात 
में विचारपुर्वक ही लिख रहा हूँ। वेसे सामान्यतः: यह सवाल उठ ही सकता है कि एक 
वाईस वर्षका जवान, जिसे अनेक भारतीय न देख ही पाये हैं और न पहचानते ही हैं, 
जिसने लोगोंको कभी बड़े-बड़े भाषण या उपदेश नहीं दिये, उसके इस प्रकार चले 
जानसे जनता विववा हो गई” ऐसा कहना क्‍या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। किन्तु मेरा ह 
जवाब यही है कि भाई हुसेन जैसा सदाचरण मेने बहुत थोड़े नवयवकों या बड़ी उम्रके 
लोगोंमें देखा है। उसकी तुलनामें ठीक उतर सकनेवाला कोई प्रौढ़ व्यक्ति मझे तो 
दक्षिण आफ्रिक्रा-भरमें दिखाई नहीं देता। में अनेक नवयुवकोंको जानता हूँ किन्तु उनमें 
भी भाई हुसेन जेसा कोई होगा इसके बारेमें मुझे सन्देह ही है। कोई उससे बढ़कर 
हो तो उसे में निश्चय ही नहीं जानता। भाई हुसेनने सत्यको अपनी जिल्दगीका आधार 
बना रखा था। उसका जीवन ही सत्यके लिए था। झूठ, दगा, कपट और दम्भसे भाई 
हुसेनको अत्यन्त घृणा थी। जिस स्थानपर छल-कपटका व्यवहार होता है उसके लिए 
वहाँ बैठना भी दूभर था। किसी जगह लोग झूठ बोल रहे हैं--यह उसे दीख-भर 
जाय, तो फिर वहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं छगता था-- उसे पंख हों तो वह वहांसि 
उड़ जाये --एंसा उसका स्वभाव था। हमारे साधारण वर्गोर्में जो मिथ्याचार चलता 
है. उसके प्रति इस युवकको इतनी ग्लानि थी कि उसने अनेक बार डर्बनसे हट जाना 
चाहा था। किसी मनुष्यके भरा होनेकी बात वह सुन पात्ता और विश्वास कर पाता 
तो उसपर वह म्र्ध हो उठता। वह ऐसा ही सरल था। उसका हृदय एक गरीब भोली 
गायके जैसा था। मैंने तो उसके व्यक्तित्वपर पापका एक छींटा भी नहीं पाया। उसकी- 
सी निर्दोष वृद्धि और शुद्ध हृदय तो अच्यत्र अल्म्य ही है। ऐसा एक खिलता हुआ 
गुलाव मरझा गया है किन्तु उसकी महक आज भी शेष है। वह खुशबू आज भी हमारे 
मनमें समाई हुई है। भाई हुसेतके सम्प्कमें जो भी व्यक्ति आये हैँ उन सबके पास 
वह अपनी खुशबू छोड़ गया है। कुसंगति तो हुसेनको छू तक न पाई। एक बार 
श्री दाउद मृहम्मदने हुसेनको लिखा, “बेटा ! विलायतके प्रकोभनोंसे बचते रहना और बुरी 
सोहबतके पास न फटकना। ” इसका जो जवाब श्री हुसेनने दिया था वह मुझे याद है। 
“ अव्वाजान ! आप अपने पुत्रको नहीं पहचानते। कुसंग हुसेनका कुछ नहीं विय्राड़ सकता 
और न आपका यंह पुत्र विलायतके किसी प्रलोभनमें फेस ही सकता है।” यह उसके 
जवाबका भावार्थ था। इतनी दृढ़ताके साथ लिखना हुसेनका ही काम था। वह स्वय 
तो पारस-मणि था, कुधातुको छदे तो कुधातु सोना हो जाये। यह सब लिखते हुए 
मैं कोई अतिशयोक्ति कर गया हूँ, पाठक ऐ्रेसा न मान बेठें, यह मेरी प्रार्थना है। 
और ऐसे सद्गणोंके साथ ही भाई हुसेनके हृदयमें स्वदेशके प्रति प्रेमाग्नि संदंव 


१, देखिए शीषेक १८०२ । 


एाजी हुपेन दाउद गुदरम्मद श्भ्५ 


प्रजालित रहा करतो थी। हिल्दुस्तानके उसने दर्शन तो नहीं किये थे, किन्तु उसका चित्र 
उसने अपने सपनोंमं सींच रुसा था। यह नवयुवक भारत और भारतीयोंके लिए मरनेको 
सर्देय तेगार रहता। उसके हृदयमें महू ऊगन समाई हुई थी कि भारतीय किस प्रकार 
आगे बढ़ें और उनका तेज प्रयाट हो। में मानता हूँ फि वह एक कट्टर मुसलमान था 
परन्तु दूसरे घममोके प्रति उसके मनमें तनिक भी तिरस्कार-भावना नहीं थी। हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई और पारसी, सारे भारतीय उसकी नियाहमें एक-जंसे थे। उसके लिए 
तो इतना काफी था कि वे अच्छे मनृप्य हैँ। भारतीय होनके नाते थे सव उसके लिए 
भाईके समान में। एसे गणोंके आगारके गुजर जानपर इस फथनकों कि हम वेधव्यको 
प्राप्त हो गय हूँ, कोन अतिशयोक्तिपूर्ण मानगा ? 
भाई हुसेनने दाउइ मुहम्मद जेसे महान व्यापारीके यहाँ जन्म लिया था किन्तु उसे 
व्यापारके प्रति बचमनसे ही अरुचि थी। उसका इरादा शिक्षा प्राप्त करनेका हुआ। 
पिलाने उसे मेरे पास फीनिक्स भेज दिया। वह शीघ्र ही सारे फीनिक्स-वासियोंका 
दुलारा बन गया। उसके सरल स्वभावकी सुगन्ध शीघ्र ही फेल गई। मेरे कुटम्बमें तो 
यहू ऐसा हिंडमिल गया था कि मूसे मानों पांचर्वा पुत्र ही मिल गया हो। कुछ-एक 
मास फीनितस्त्म रहनेपर उसने मे लिखा, “मुझे फीनिव्स पसन्द है। में अपना जीवन 
दीं बताना चाहता हूं; किन्‍ल्‍तु अभी तो मेरी इच्छा विलायत जानेकी है। जंसा कि 
कह हो चुका हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि में वहाँ विगडूंगा नहीं। अतः अब आप 
मुझे इजाजत दें और अब्याजानसे भी इजाजत दिलवादें।” फीनिक्स उसे पर्याप्त नहीं 
जान पड़ता था। उसे तो खूब अध्ययन करना था। उसे अपनी काव्य-शक्तिकी आज- 
माइय करनी थी। “है बहारे बागे दुनिया ' गजल लिखकर उसने मुझे भेजी थी। फीनिक्समें 
ते उसने यह गीत सबको सिखा दिया था। इस गीतकी अन्तिम पंक्तिमें “याद कर 
तू ऐ नजीर" के स्थानपर उसने “याद कर तू ए हुसेन” लिखकर भेजा था। मैंने उससे 
पूछा तो उसने बताया कि यह गजल मेरी लिखी हुईं नहीं है किन्तु इसमें व्यक्त विचार 
अवध्य मेरे भी हैं। उसे तो नजीर बनना था। वह विलायत गया। उसका इरादा 
बैरिस्टर बननेका था। वह बेरिस्ट्री पढ़े यह मोह मूझे नहीं था, गत: मेने उसे समझाया। 
सने कहा यह सब आपके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो आप बैरिस्टर 
बन जाने दें। मैंने पूछा, “त्रेरिस्टर वनकर क्या करोगे भाई? ” उसने कहा “सो आप 
'देख लोजिएगा।” मेरे यह पूछनेपर कि “वकालत करके घन कमाना है? ”-- उसने 
ऊँचे स्व॒समें कहा “जी नहीं! ” जिसकी झनकार आज भी मेरे कानोंमें गूंज रही है। 
“पर्स तो देशसेवा करनी है। में वकील वनकर और ज्ञानोपार्जन करके फीनिक्समें 
रहेंगा और अपने देशवासी भाइयोंके दुःखम हाथ बवँटाऊँगा।” दाउद सेठन भाई हुसेनको 
बिलायत भेजा। उसने वहाँ पहुँचते ही अध्ययन शुरू कर दिया और डट कर अभ्यास 
किया। लन्दनके पास एक सुन्दर मंदान है। चहाँ जाकर वह एकान्तमें बैठता और 
घ्यानस्व हो जाता। उसकी यह स्थिति समाधिसे मिलती-जुछती होती। वह अपने प्रिय 
काव्योमें लीन हो जाता। वहाँ बैठकर लिखी गई अपनी रचनाएँ वह कभी-कभी मुझे 
भी दिखाता। मैंने हुसेनकी एक दो रचनाएँ अंग्रेजी काव्यके मर्मज्ञोंकी दिखाई और उन्हें 
वे पतन्द आईं। उन्होंने मुझे इस सम्बन्धमें वतछाया कि हुसेनमें काव्य-शक्तिके विकासके 
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बीज अवश्य मौजूद हूँ। लल्दन ज॑से शहरमें उसने एकान्तकों पसन्द किया। जहाँतक में 
जानता हूँ, वह विछायतके छाखों प्रछोभनोंमें से किसी एकमें भी नहीं फँसा। 

पर ऋर काल भाई हुसेनके पीछे छूगा हुआ था। में विलायतमें था तभी उसमें 
क्षयके लक्षण प्रतीत होने छगे थे। में चौंका। वायू-परिवर्तत किया गया। वहांके अच्छेसे- 
अच्छे डॉक्टरकी सलाह छी गई, परिसके डॉक्टरकों भी दिखाया किन्तु रोग तो घर कर 
चुका था। तबीयत कुछ सुधरी और फिर पलठा खा गईं। हुसेतका तेज मुरझाने छगा। 
उसका जोश जाता रहा; कप्टने उसे घेर लिया। उसे जीनेकी बड़ी इच्छा थी; 
ऐशो-इशरतके लिए नहीं, मुल्ककी खिदमतके लिए। वह दक्षिण आफ्रिका आया। पुनः तवी- 
यतरम सुधार दीख पड़ा। वह भारत गया। उसने वहसे लिखा, “मैं हिन्दुस्तानके महल 
देखने नहीं उसका दिल देखने आया हूँ और उसे देख रहा हूँ।” वहांसे वह मक्‍का- 
शरीफ गया। वहाँ उसने अपना विशुद्ध हृदय खुदाके सामने खोल दिया। उसके दिल- 
पर हज-यात्राका बड़ा असर पड़ा। वहांसे भेजे पत्रोंम वह लिखता है, “जिस पेगम्वरने 
इस पवित्र स्थानमें दीनके लिए करोड़ों छोगोंमें प्रतिवर्ष हज करनेकी प्रेरणा भर दी 
है उसकी शक्ति कितनी अपार होनी चाहिए। उसकी पंग्म्वरीमें भला किसे सन्देह 
हो सकता है? यहाँ आकर मेरा मन बहुत सुखी हुआ है।” इसके वाद वह इस्तम्बूल 
गया। वहाँ बलगेरियाकी लड़ाई चल रही थी। यहाँ हुसेन अपने पिता एवं दूसरे 
साथियोंका मित्र, मार्ग-दर्शश तथा परामशंदाता बन गया। वहाँके बड़े-बड़े अधि- 
कारियोंके मन भी उसने हर लिये और भारत तथा भारतीयोंका नाम उज्ज्वल किया। 
ये लोग एक नवयुवकपर क्‍यों मुग्ध हुए होंगे ? में तो कहँगा कि उसकी सत्यनिष्ठाके तेजके 
कारण। इसके बाद बाप-बेटे बिछुड़े। दाउद सेठ डर्बच आ गये। भाई हुसेनको विलायतमें 
अपनी शिक्षा पूरी करनी थी; लेकिन खुदाकी मर्जी. कुछ और ही थी। [ एकाएक 
हुसेनको खाँसी ] खून आने छंगा। तबीयत एकदम गिर गई। दाउद सेठकों तार 
मिला कि वापस आ रहा हूँ। उन्होंने अपना सिर ठोक लिया और समझ लिया कि 
अवश्य ही हुसेनकी बीमारी भयंकर है अन्यथा वह वापस क्‍यों छौटता। बीमारीका 
यह दौर अन्तिम साबित हुआ। डबेन आकर उसने जो खाट पकड़ी सो फिर उठ ही न 
पाया। अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरोंका इलाज किया गया। स्वयं पिताने नर्सका कार्य किया। 
जैसी सेवा इस पिताने अपने पृत्रकी की बसी सेवा करनेवाले बाप मेने थोड़े ही देखे 
हैं। हुसेन तो दाउद सेठकी आँखकी पुतछी था। वे रात-दिन [ उसकी चारपाईके पास | उसे 
निहारते बैठे रहते। उन्होंने क्षणमभरके लिए भी हुसेतको नहीं छोड़ा। परन्तु तकदीरके 
सामने तदबीर बेचारी क्या करती? किस्मत सर्देव दो डग आगे चलती है और उसके 
ये डग कुछ ऐसे बड़े-बड़े होते हैं कि उन तक पहुँच पाना असम्भव है। 

जवब-जब में डर्बन जाता, तब-तब तीर्थ-स्थान समझकर कांगोला जाता। एक बार 
मैंने हुसेनकी आँखोंमें आँसू देखे। मेने पूछा, “ क्यों भाई मरना ठीक नहीं छगता ? ” हुसेनने 
मुसकराते हुए जवाब दिया, “ मुझे मौतका डर नहीं है,” और तब रो पड़ा, पर मे 
कुछ भी तो कर नहीं पाया, मुझे देश-सेवा करनी है।” मेने उसे यह कहकर दिलासा 
दिया, “भाई तूने तो देश-सेवा बहुत की है। हिन्द यदि तेरे जेसे जवानोंको जन्म दे 
तो. उसकी दशा आज ही ठोक हो जाये। तू चल बसेगा तो भी मेरे लिए तो तू जीता 
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ही रहेगा। यह शरीर यदि बेकाम हो गया है तो नष्ट हो जायेगा। रूह तो अमर है। 
मेरे खयालसे तो तुझे दूसरा, इससे भी भव्य, शरीर प्राप्त होगा और उससे भारतकी 
अधिक सेवा होगी।” पर हुसेनको इससे पर्याप्त घीरज नहीं आया। वह तो “जो हाथ 
सो साथ” का विश्वासी था। इसी देहसे वह कुछ करना चाहता था। उसने अपने 
सत्यका कुछ चमत्कार तो दिखाया था? अब और अधिक कितना दिखाता? दक्षिण 
आफ्रिकारमें आजतक किसीकी भी इमशान-यात्राको जो सम्मान नहीं मिला था वह हुसेनकी 
मेयतको मिला। हजारों भारतीय बातकी-वातमें एकत्रित हो गये। मुसलमान, हिन्दू, 
ईसाई सब बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए। उन्हें विशेष रूपसे कोई बुलाने नहीं गया था। 
सुनते ही स्वयं आ पहुँचे। हुसेनने अपनी मृत्युके अवसरपर सिद्ध कर दिया कि हिन्दू, 
मूसलमान, ईसाई --- जिन्होंने भारतमें जन्म पाया था --- सभी एक ही हैं। उस मंगलवारको 
इनमें कोई भेद दीख नहीं पड़ता था। उस भारतरत्नकी याददाश्तमें मद्रास, वम्बई और 
उपनिवेश्में जन्मे छोटे-बड़े सभी आ पहुँचे। श्री दाउद मुहम्मदके निवासस्थानके समीप 
विशेष ट्रामगाड़ियाँ आ-्जा कर रुकने छगीं। दो घंटेके लिए भारतीयोंकी दूकानें बन्द 
हो गई। निगमकी अनुमतिसे भारतीय वाजार भी दो घंटेके लिए बन्द रहा। 

इस प्रकार भाई हुसेनने सत्यमय जीवन जीकर यह साबित कर दिखाया कि इस 
कठिन कलिकालमें भी सत्यकी ही जय होती है। हुसेन मरा नहीं है, वह तो अपने चरित्र 
की सुवासकी वदोलत जीवित रहेगा। हुसेनके गुणोंका वर्णन करते मेरी कलम थकती 
ही नहीं। उसके चरित्रकी उज्ज्वलताके अनेक उदाहरण मेरे मनमें आते रहते हैं। मेरा 
विश्वास है कि पाठकंगण मेरे इस लेखके हेतुको समझ जायेंगे! सारे भारतीय हुसेन 
जैसे बनें। वयोवृद्ध हों या जवान--हिन्दू हों या मुसछमान---हम सभी भाई हुसेनके 
चरित्रका अनुकरण करें। उसकी स्मृतिर्में, उसके पदचिद्वोंपर थोड़ा-सा भी चल पायें 
तो हममें से भेद-बुद्धि लोप हो जायेगी। हम सत्यकी ओर अभिमुख हों और अपना 
सर्वस्व देशको अपित कर दें। ता० १६ को भाई रुस्तमजी जब पुनः जेल जाने छगे तो 
भाई हुसेनसे मिलने गये; मरणश्य्यापर पड़े हुए भाई हुसेनने कहा, “चाचा! आप 
तो जा रहे हैं, पर यदि रोगशय्यासे मैं उठ पाऊँ तो में भी जेलके लिए आपके साथ- 
हो लूँ। यदि मुझे देशकी खातिर जेलमें मरना नसीब हो जाये तो क्या ही भच्छा हो ! ” 
ईदवर करे भारतमें ऐसे सकड़ों हुसेन जन्मे! 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३ 


9०५७. पत्र : मंगनंलाल गांधीको 
टेंट्स 
“ भाउंटेन व्यू ” 
पो० बॉक्स २४९३ 
ह .. जोहानिसबर्ग 
- आश्विन सुदी ३ [अक्तूबर २, १९१३ | 
चि० मगनलाल, ह 


जोहानिसवर्गकी पाठशालाकी कोई रिपोर्ट या खबर आये तो उसे विलकुल न 
छापना। हबीव मोटनको समाजसे निकालनेकी जरूरत है। अंग्रेजी सामग्री अधिक हो 
जाये तो विज्ञापनका जो अन्तिम पृष्ठ होता है उसे छोड़कर अंग्रजीके पृष्ठ सात रखे 
जायें । 

स्टार! के कलके तारसे मालम होता है कि स्त्रियोंने भी उपवास आरम्भ किया 
है। दुःखोंका अनुभव हितकर होता है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[पुनश्च : | 
गुरुवार-प्रात 


तुम्हारा पत्र मिला। आज' बारह स्त्रियाँ गिरफ्तार होनेके लिए मेरित्सबर्ग गई 
हैं। श्री केलेनवेक उनके साथ गये हैँं। अन्य दो' स्त्रियाँ आज फेरी करनेपर पकड़ी गई 
हैं। जमनादासका पत्र निराशापूर्ण है। यह हुक्म दे दिया गया है।कि सदरा और कस्ती' 
दे दी जायें और चेचकका टीका न लगाया जाये। ' 

जमनादासको अकेला ही बुलानके लिए तार देनंका विचार किया है। आज या 
कल तारों दूंगा। लेख भेजे हैं। इसमें से जितना उपयोगमें छेना हो उतना ले छेना है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०१) की फोटो-तकलसे। 


१. अक्तूबर २। 

२. राजू और विली मुरगन । 

३. देखिए “ पत्र : मगनलाल गांधीको ”, पृष्ठ १३० । 
४. यह उपलब्ध नहीं है । 


१५८. पत्र : ऑलिव डोकको 


जोहा निसवर्ग 
अवतूवर ३, १९१३ 
पक आडिए), 


कुमारी इडसिन पदली झावित थीं जिसोंसे मुस्ते क़ ग्राद दिलाया कि भेरी आयु 


एव सह सोर पड गई। सुरदारे पे दूसरी बार मद्ी खाद दिछासी। मेरे जन्ग-दिनकों 
माद शापेदे लिए शुझों अनेश प्रन्यवाद। 

माही मेरी याद दिशिसा और काना कि यदि में उनसे मिलने नहीं भा सका हें 
को उसवात जर्ध यह मरी कि संस परियारकी सर नहीं रहती। पिताजीकों याद करनेके 
दिरय बगरण हैं और उसे यारक सायन्साय सुम सबकी याद हो आई है। छेकिन माताजी 
फनी है कि में लियया इसरा नहीं करता। छब झामी भी मेरी वहाँ जरूरत हो, या 
में पूरा झार साला ह तो बाप सद मुझे उसको आजा दे सकते हैं। 


दृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


माधी छीठे रशापरोंमें मद भंग्रेती प्रति (सो० इब्ल्यू०-५६५८) की फोटो-नकलसे। 


१५९. प्रस्ताव: पाटीदार संघकी सभामें' 


जोहा निसवर्ग 
अवतूबर ५, १९१३ 
पार्ट की मह सभा निम्भव कारती है कि उसकी दायम “द्रान्सवाल लीडर 


शो मद रबर अनुचित शोर असस्य है कि भारतीय समाजका व्यापारी-वर्ग सत्याग्रहके 


'+ 


विरदध है और संग्भवतसः समाजनी केबल झुछ बहत ही गरीब छोग संघर्षमें भाग लेंगे। 


474९,<&: 

घट सभा सनन्मससे भारदीखनरे साथ है और सदरकारको भेजे गये श्री काछलियाके पत्रसे 
मामत है। बढ़ धान्दोलनमें घन और जनकी सहायता देनेका जिम्मा लेती है और 
सरदारसे प्रावना करती है क्लि बढ़ समाजकी उचित माँगोंकी स्वीकार करके, जो लोग 


ऊन जा नत 


[अंग्रेजीस ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-?१०-१९१३ 
पादरी जे० जे० टोककी पुत्री । 
ट्स समार्भे गंधीनीने भाषग दिया था । उसके बाद कुछ भारतीयनि तत्कार शेल णानेका 
निश्प प्ररट किपा । डिनन्‍्तु सॉपीजोक भाषणफी रिपोर्ट उपच्य्ध नहीं है । सभार्मे जो प्रस्ताव स्वीकार 
दिया गया उसझा मसनिदा सनुमानतः गषिजीका तैयार किया छुआ था । 


छः उनफा स्प्टा या समाप्त सार ॥ 


१६०. पत्र: सगनलाल गांधीको 


[जोहानिसवर्ग | 
रविवार, [अक्तूबर ५, १९१३ | 
चि० मगनलाल, 
आज मैं तुम्हें कुछ अविक-सी सामग्री भेज रहा हूँ। उसे पूरीकी-पुरी छापनेके सिवा 
चारा नहीं है। आजकी सभा बहुत अच्छी हुई। सत्याग्रह निधिमें पॉंड २२-७-६ की 
प्राप्ति स्वीकार करना; “पाटीदार मण्डल (जोहानिसवर्ग ) की ओरसे ”-.ऐसा 
लिखना। रिपोर्टमें सारे नाम देने चाहिए।' उनसे मैने कह दिया है कि नाम दिये जायेंगे। 
जाफर का तार आया है। माल्म होता है कि शायद यही गज्जर है। क्‍योंकि गज्जरने 
फिर यहाँ तार भेजे हैं। तुम्हारे उत्साहके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि अपनी 
तबीयत सम्भालना। रुस्तमजी सेठसे कस्ती छीन ली गई है--इस सम्बन्धर्में की गई 
रिपोर्ट वहाँसे ही ली जाये, ऐसा मुझे भी लगता है। 
सोलह-वाली टुकड़ी अपनी ठेक रखेगी। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गूजराती प्रति (एस० एन० ४३६५) की फोटो-तकलसे। 


१६१. ब्रतका महात्स्य 


किसी कार्यकों करनेका निरचय' किया जाये और उसे करनेमें प्राणों तक के जानेकी 
नौबत आ जाये तो प्राण चले जाने दिये जायें, इसे व्रत कहा जाता है। इस प्रकारके ब्रत 
लेनेकी टेव प्रत्येक मनृष्ययों डालनी चाहिए। इससे मनृष्य दृढ़ [मनोवृत्तिवाला] बन 
सकता है. और महान्‌ कार्य करनेमें समर्थ होता है। सरल और सादे ब्रतोंके बाद मनुष्य 
आगे चलकर कठिन ब्रत ले सकता है। प्रतीत होता है कि ऐसा ही [ कठिन ब्रत] कांगोके 
हब्शियोंने लिया है। पिछले तीन वषोसि गोरे छोग वहाँके हब्शियोंस रबर निकलवानेकी 
जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। परन्तु उन लोगोंका कहना है कि हमारे बाप-दादोंका 
यह संकल्प है कि परेड़ोंपे रबर बटठोरनेका काम न किया जाये। इसलिए अब वे उस 
संकल्पको तोड़ नहीं सकते। वचन [पालन] के लिए मनुष्यने अनेक कष्ट भोगे हैं 
इसके अनेक उदाहरणं इतिहासमें मिलते हैं। सत्याग्रह धारण करना भी एक महान्‌ 
व्रत है। जो [ब्रत] लिया गया है वह प्रांफे साथ ही जा सकता है, यही इसकी 
खूबी है। इसीसे कहा जा सकता है कि सत्याग्रहमें हार तो होती ही नहीं। 
[गुजरातीसे ] ; 
इंडियत ओपिनियन, ८-१०-१९१३ 
१. श्ली तारीखकों पाटीदार संवकी सभा हुईं थी; देखिए पिछला शोरप॑क । 


*२ ओर ३. यह इंडियन ओपिनियन ८ १०-१९१३ और १५-१०-१९१३ के भंकोंमें प्रकाशित 
किया गया था । 


१६२. पन्न : जेल-निदेशकको” 


[जोहानिसवर्ग ] 
अक्तूबर ९, १९१३ 
[महोदय, ] 
जोहा।निसवर्गके फोर्ट जेलमें पिछड़े सप्ताह अपनी सजा पूरी करनेवाले, सर्वश्री 
मेढ और अन्य ब्रिटिश भारतीय सत्याग्रहियोंकी शिकायत है कि डॉ० विसरने उनके 
साथ अकारण ही अत्यन्त असम्य और अपमानजनक व्यवहार किया था। डॉक्टरी 
परीक्षाके लिए उनसे दूसरे कैदियोंके सामने ही विलकुल नंगा होनेको कहा गया। 
उन्होंने डॉक्टरसे सादर निवेदन किया कि ऐसा करता . उनकी नतिकता और शिष्टताकी 
भावनाके विरुद्ध है, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक अलग कमरेमें 
उनकी परीक्षा की जाये तो उसके लिए वे तैयार हैं। इस निवेदनपर डॉ० विसर 
भभक उठे और उन्होंने अत्यन्त अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग किया। उनके शब्द थे: 
४, . . - कुली लोग”। डॉक्टरने उनपर अवज्ञाका आरोप भी लगाया, परन्तु मेरी 
समितिको सूचित किया गया है कि इस आरोपपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की 
गई। जेल सुपरिल्टेन्डेन्से इसकी शिकायत करनेपर उनकी परीक्षा अलगसे की गई। 
समितिको आशज्मा है कि इस शिकायतकी जाँच कराई जायेगी और ऐसे कदम उठाये 
जायेंगे जिससे आगंसे कोई अफसर किसी [ साधारण ] कंदीसे भी वेंसी भाषाका प्रयोग 
'न कर सके, कहा जाता है, जिसका प्रयोग डॉ० विसरने किया। 
इन रिहा सत्याग्रहियोंने यह भी शिकायत की है कि उनको भोजनके साथ पहलेकी 
भाँति नतो घी दिया गया था और न कोई वनस्पति तेल। मेरी समितिकी जानकारीके 
अनुसार उनको भोजनमों भात, मकईका दलिया, सब्जियाँ और थोड़ी-सी रोटी दी जाती 
है। निवेदन है कि हमारी समितिने पिछले सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान ही यह सिद्ध 
क्र दिया था कि मानव-शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए थोड़ा-बहुत घी और वनस्पति 
तैल नितान्त आवश्यक है। मेरी समितिकी जानकारीके अनुसार वतनी कंदियोंकों अब 
भी उनकी खुराकमें एक वक्‍त चर्वी दी जाती हैं। इसीलिए सादर निवेदन है कि 
भांस या चर्बी न खा सकतनेवाले ब्रिटिश भारतीय कंदियोंको पहलेकी भाँति ही प्रतिदिन 
एक ऑऔंस घी देनेके आदेश जारी कर दिये जायें। दे 
आपका, 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९१३ 


१, इस पत्रके साथ ही समाचारपत्रोंकीं भेजा गया ७ अक्‍्तूबरका वह पत्र भी प्रकाशित किया 
गया था जिसमें सुरेन्द्र बी० मेढठ, प्रागजी के० देसाई और मणिल्‍ाल गांघीने सम्पादकोसि अनुरोध किया 
था कि वे उनके साथ किये गये पाशविक व्यवहारंके विरोधमें आवाज उठाये । 


१६३. एक अधिकृत वकक्‍षतव्य 


भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित ववतव्यम स्पष्ट 
गई है। इसे अधिकृत रूपसे रायटरकी एजेंसी और प्रेसको भेजा गया है। भारतीय 
समाजकी माँग ये है 

(१) तीन पौंडका वह सालाना कर हटाया जाये जो भूतपूर्व गिरमिटिया भार- 
तीयों -- मर्द, औरत और बच्चों --को नेठालमें दुबारा गिरमिट्से मुक्त रहनेकी कीमतके 
रूपम देना पड़ता है। 

(२) (क) संघके विवाह-कानूनमें एक ऐसा संशोधन किया जाये जिससे भारत 
अथवा दक्षिण आफ्िकामें हिन्दू और मुस्लिम धर्ममें निर्धारित रीतियोंसे सम्पन्न भारतीयोंके 
एकपत्नी-विवाहोंकी वंधघता मान ली जाये। यद्यपि ये दोनों ही धर्म बहुपत्नी-विवाह 
प्रथाकी अनमति देते है, तथापि आऑँकड़ोंसे जाहिर होता है कि केवल एक प्रतिशत 
भारतीय विवाह बहुपत्नीवाले होते हैं। 

(ख) पहलेसे अधिवासी भारतीयोंकी. मौजूदा एकाधिक पत्नियों (जो कुछ मिलाकर 
१०० से अधिक नहीं हैं) और उनके बच्चोंको सरकार प्रवेश करने दे। संघके उद्घाटनके 
हे एसी ही स्थिति थी। यह माँग नहीं है कि वहुपत्नी-प्रथाकों कानूनी मान्यता 

जाये। 

(३) दक्षिण आफ्रिकाममें जन्मे भारतीयोंको केप प्रान्तमें प्रवेशका अधिकार फिर 
हासिल हो। यह अधिकार उन्हें .प्रवासी विधेयक पेश होनेके समय प्राप्त था और उसे 
बने रहने देतेका अर्थ व्यवहारत: इतना ही होगा कि नेटाल और ट्रान्सवालसे प्रतिवर्ष 
केपमें मृश्किलसे एक दर्जन भारतीय प्रविष्ट होंगे। 

(४) सरकार कहती है कि प्रवासी-अधिनियममें कोई जाति-भेद नहीं है। अतएव 
सरकारको यह स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि फ्री स्टेटकी सरहदपर कानूनन 
किसी भारतीयसे ऐसा शिनाख्ती-ज्ञापन नहीं माँगा जायेगा जिसे देना किसी यूरोपीयके 
' लिए उतना ही आवश्यक न हो। कार्य-रूपमें इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय अवश्य 
ही फ्री स्टेटमें प्रवेश करेंगे ही, इसका इतना ही अर्थ होगा कि कोई भारतीय प्रवेश करे 
तो उत्तरर जमीन रखने तथा खेती-बाड़ी और व्यापार करनेका निषंध लागू होगा। 

(५) एक घोषणा की जाये कि मौजूदा कानून, जैसे कि ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून 
और कल्वा-अधिनियम, केप और नेटालके परवाना कानून और प्रवासी अधिनियम आदि, 
के अमलम उदारतासे काम लिया जाये और निहित अधिकारोंका उचित ध्यान रखा 
जायेगा। सरकारकी नीति, उदाहरणके लिए, यह है कि जो भारतीय अधिक समय तक 
प्रान्तसे गेर-हाजिर रहे हों, उनके पास पूर्वे अधिवासके समुचित प्रमाण होनेके बावजूद 
उन्हें अपने-अपने प्रान्तोंमें पुनः प्रवेश करनेसे रोक दिया जाये। यह स्थिति असहनीय है। 

पहलेवाले मुद्देपर श्री गोखलेसे एक निश्चित वादा किया गया था। बाकी सवाल 
१९११ के अस्थायी समझौतेसे पैदा होते हैं। " 


एक अधिइत वक्तव्य २३३ 
भारतीय क्‍या नहीं चाहते 


भारतीय वरावरीके राजनीतिक अधिकारोंके लिए नहीं लड़ते। वे मानते हैं कि 
वततमान पूर्वग्रहकों देखते हुए भारतसे आनेवाले नये प्रवासियोंकी संख्या अत्यन्त सीमित 
कर दी जानी चाहिए किन्तु साथमें ऐसी व्यवस्था रहे कि प्रतिवर्ष भारतीय समाजकी 
जो क्षति हो उसकी पूतिके लिए पर्याप्त संख्यामें और लोग प्रवेश कर सकें। 


सत्याग्रह 


चूँकि प्रार्थनाओंसे, आवेदनोंसे या वातचीतसे कोई भी राहत नहीं मिल सकी, अत 
१५ सितम्बरको समाजके बारह आदमी ओऔर चार औरतोंका एक जत्या फोक्सरस्टमें 
अपनेको गिरफ्तार करानके लिए नंटालसे रवाना हुआ ; इस प्रकार उस दिन भारतीयों ने 
सत्याग्रहका आरम्भ किया। 
आन्दोलन फेल रहा है। ३५ सत्याग्रही जेलमें पहुँच चुके हैं--यह संख्या उससे 
बड़ी है जो पहलेवाले दो आन्दोलनोंके आरम्भमें थी या जब १९११ के अस्थायी सम- 
झौतेके फलस्वरूप सत्याग्रह स्थगित हुआ था। प्रतिदिन बड़ी नसंख्यामं आदमी और औरतें 
मिरफ्तारीके लिए आगे आ रहे हैँ। कई औरतें अपने साथ बच्चोंकों ले गई हैं क्योंकि 
वे या तो अभीतक ऊपरका दूध नहीं पीते, या उनकी देखभाल और ढंगसे नहीं हो 
सकती। गिरफ्तारीके लिए लोग सरहद पार करते हैँ या विना परवाना फरी लगाते हैं, 
या परवाना या अनुमतिपत्र दिखानेसे इनकार करते हैं और या अन्य ऐसे नागरिक 
नियमोंको भंग करते हैं जिनसे नेतिक नियमोंका उल्लंघन न होता हो। फ्री-स्टेटकी सरहद 
मछ्ती छोड़ दी गई है क्योंकि जहाँतक बचाया जा सके जनमतको भड़कानेका कोई 
मन्शा नहीं है ओर यह दिखानेकी पूरी इच्छा है कि भारतीय फ्री-स्टेटके पूर्वग्रहोंका 
आदर करना चाहते हैं। आन्दोलनमें यह भी होगा. कि ग्रिरमिटिया भारतीयोंकों तवतकके 
लिए काम स्थग्रित करनेकी सलाह दी जाये जबतक कि तीन पौंडवाला कर हटा नहीं 
लिया जाता। गिरमिटिया भारतीयोंको आम संघपंम भाग लेनेके लिए नहीं बुलाया 
जायेगा। श्री गोखलेको दिये गये उस वायदेके आधारपर, जिसपर लॉडसभाका ध्यान छॉर्ड 
एम्टहिल द्वारा खींचा गया था, भारतीय नेताओंने इन आदमियोंको सभाओंमें हजारों 
लोगोंके सामने आइवासन दिया था कि संसदके विगत अधिवेशन्में कर समाप्त कर 
दिया जायेगा। सत्याग्रहियोंकी मांगोके समर्थनर्में केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लन्दन, 
वडस्टॉक, डर्वन, मे रित्सवर्ग, टोंगाट, वेरलूम और जोहानिसवर्गमें (ट्रान्सवालके सभी मुरय 
शहरोंकी ओरसे) सभाएं की गई हैँ और इसी प्रकारकी सभाएं अन्य केन्द्रोंम भी की जा 
रही हैँ। 


राहत देनेका रास्ता 


यदि सरकार राहत देना चाहती है तो विवाह तथा तीन पौंडी करके मामलेमें नया 
कानून वनाना जझूरी होगा। वाकी सव मुद्दे, विना कानून बनाये, आसानीसे थोड़ा हेर- 
फेर -करके सुलझाये जा सकते हँ। विवाहकी समस्या प्रवासी कानूनमें संक्षिप्त संशोधन 


२३४ सम्यूणे गांधी वाढमय 


द्वारा हल की जा सकती है और उससे संघके सामान्य विवाह कानूनमें किसी प्रकारकी 
बाघा नहीं पड़ेगी। 

[अंग्रेजीसे ) 

इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९१३ 


१६४. पन्न : हरिलाल गांधीकों 
| [डबल | 
आशिविन बदी २ [अक्तुबर १७, १९१३ | 
चि० हरिलाल, 
तुम्हारा पत्र नहीं मिला इससे मनमें दुःख होता है। तुमने इस सम्बन्धर्में आलस्य 
करके दृहरा अपराध किया हैं। वापके प्रति इतना कत्तंव्य पूरा करता चाहिए। इसमें भूल 
करना पहला अपराध है, और तुमने नियमपूर्वक पत्र लिखनेका वचन दिया है सो उसे 
भंग करना दूसरा अपराध है। तीन डाके आ चुकी हैं; किन्तु एकर्म भी तुम्हारा पत्र 
नहीं आया है। भाई सोराबजी' और रतनसी' तुम्हारे बाद गये हैं; उनके पत्र तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक आय हैँं। चंची तुमसे अधिक पत्र लिखती है। तुम्हारा पत्र न आनसे बा 
भी दु:ःखी होती है। 
तुम दोनों गिरफ्तार होनके लिए आ सकते हो। चंची लड़ाईके दिनोंमें तभी आये 
जब उसमें जेंल जानका साहस हो। तुम्हें परीक्षाकी राह न देखनी चाहिए, में अपनी 
यह सलाह तो दे ही चुका हूँ। यदि तुम्हारी अपनी ही इच्छा हो तो में बाघा डालना 
नहीं चाहता। पंसा डॉक्टरसे ले लेना। सम्भव है जब तुम जाओ तब में जेलमें होऊँ। 
मेरा खयाल है कि में किसी-त-किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा।' में वँसे प्रयत्न कर 
रहा हूँ। यदि तुम्हें यह पत्र पहुँचनेंसे पहले समझौतेका समाचार मिल जाये तो तुम्हारे 
आनेकी आवश्यकता न रहेगी। 
मेरी कामना है कि तुम नीरोग और निश्चिन्त रहो। 


बापूके आशीर्वाद 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३७) को फोटो-तकलसे। 


१. इसमें जेल जानेका उल्लेख है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह १९१३ में लिखा" गया होगा। 
२, सोरावजी शापुरजी अढाजानिया, देखिये खण्ड १०१ 
. ३. सोढा, देखिए खण्ड १० 

४. डॉक्टर प्राणजीवन मेहता | 

५, गांधोजी नवम्बर ७, १९१३ को गिरफ्तार किये गये थे । 


१६५. भेंट: ईवनिग ऑमनिकलको 


[ जोहा निसवग 
अक्तूबर १७, १९१३ के बाद | 
क्री फिशरके वक्‍तव्यके' सम्वन्धर्में ईवनिग कऋॉनिकल' (जोहानिसबर्ग ) के 
संवाददाताके भेंट करनेपर श्री गांधोने कहा कि संसदके पिछले अधिवेशनमें माननीय 
श्री फिशर यही कहते रहे कि जबतक सत्याग्रहकी वात की जाती हैं, वे कुछ नहीं 
देंगे। किन्तु वे देते रहे। उन्होंने अपनी यह घमकी भी वापस ले ली कि यदि भार- 
तीयोंने अधिक अच्छा व्यवहार पानेकी अपनी साँग वापस न ली तो वे विवाह-सम्बन्धी 
घारामें किया गया मामूली-सा संशोधन भी वापस ले लेंगे। अपनी उस धमकीके बावजूद 
श्री फिशरने सीनेठमें उसी संशोधनको स्वीकार कर लिया जिसे भारतीयोंने सुझाया 
"था। इसलिए में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि श्री फिशरकी वातोंको महत्व नहीं 
देना चाहिए। 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


न्‍ 


१६६. कुलछसम बीबीका मुकदमा 


इस मुकदमेकी अप्रील अदालतमें ले जानकी हलूचल डर्वनमें चल रही है। इसके लिए 
रुपया इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे एक' बाइस्कोपका प्रदर्शन भी किया गया है। मुकदमेका 
ऊपरकी अदालतमें जाना ठीक ही है। किन्तु इससे कोई विशेष लाभ होगा, समाजकों 
ऐसा मान लेनेका कारण नहीं है। मुकदमा हमारे विरुद्ध भी जा सकता है और 
हमारे पक्षमें भी। यदि इसका परिणाम शुभ हो तो भी जिस स्त्रीका विवाह दक्षिण 
आफ्रिकामें सम्पन्न हुआ है वह तो रखेल ही मानी जायेगी, यह स्मरण रखना चाहिए। 
इसलिए जो लोग इस संघपंको समझते हैं उन्हें चाहिए कि वे उसमें तनिक भी ढील 


१. लन्दनमें रायटरके संवाददाता द्वारा मेंठ करनेपर श्री फिशरने कहा था: “ भारतीयोंसे 
सम्बन्धित मामले मेरे विभागके स॒पुरदे हैं भौर किसी महत्त्वपूर्ण मुद्देके सम्बन्धर्में कानूनकों बदलना असम्भव 
है । सच तो यद दे कि दक्षिण आफ्रिकामें छोगोंकी भावना कानूनको और कठोर बनानेके पक्षमें है । 
सरकार कानूनको ज्योंका-त्यों कापम रखकर सनन्‍्तोष करेगी । भारतीयोंकी माँग पूरी करनेके लिए जहाँ 
सम्भव होगा हम प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे; किन्तु दक्षिण आक्रिकाकी जनभावना भौर आवद्यकृताओंका 
तो ध्यान रखना ही होगा । इसलिए भारतीयोंकों अपने हितकी दृष्टिसे कुछ सावधान औौर नरम होना 
चाहिए । कोई अस्थायी व्यवस्था तभी सम्भव है जब भारतीय सैद्धांतिक पश्नोकी छोड़ दें और एक 
व्यावहारिक रवेया अपनाएँ |” | 


श्श्द्‌ सम्पूण गांधी वाढसय 


न आने दें। इस संघर्षको निरन्तर चलानेमें ही कल्याण है। कोई भी देख सकता है 
कि सभी हमारी माँगोंको वाजिब मानते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण संसद-सदस्य 
श्री ऑरका है। श्री ऑरने मेरित्सवर्ग्में भाषण देते हुए कहा कि तीन-पौंडी कर रद किया 
जाना चाहिए और विवाहोंके सम्बन्धर्में भी हमारे प्रति पूरा न्याय किया जाना चाहिए। 
अदालत चाहे जो अर्थ करे; किन्तु संसद तो साफ-साफ समझती थी कि जिस व्यक्तिके 
एक पत्नी है, उस्त एक पत्नीकों लछानेमें उसे अड़चन नहीं होनी चाहिए। 

[गुजरातीसे ] | 

इंडियन ओपिनियन, २२९-१०-१९१३ 


१६७. तार: गो० कृ० गोखलेको 


जोहा निसबग 

अक्तूबर २२९, १९१३१ 

गोखले ! 
पूना 


लगभग सौ कंद। नेटारू कोयछा खानोंमें लगभग दो हजार गिरमिटिया 
और स्वतंत्र मजदूर परिवार हड़तालपर। तीन पौंडी करको रद करनेके 
सरकारी वचनके बाद ही हड़ताली कामपर लोौटेंगे। उनसे आम संघफषंमें 
शामिल होनेको नहीं कहा गया। कुछ अत्यन्त वीर महिलाओं सहित 
लगभग सो व्यक्ति गिरफ्तारीके लिए अघीर। हड़ताल मुख्यतया उनके ही 
': प्रस्तावके कारण। सीमा पार करते हुए गिरफ्तार न होनेपर वे घूम-घूमकर 
मजदूरोंकों स्थितिस अवगत करते रहे हैं। बहुधा मारपीठकी सीमा तक 
वढ़ जानेवाली उत्तेजनाके बावजूद बल या प्रतिहिसापूर्ण कार्रवाई नहीं। 
अन्य कोयला खातोंमें हड़तारू फेलनेकी सम्भावना। अधिकाधिक यूरोपीयोंकी 
राय कर रद करनेके पक्षमें होती जा रही है। 'यूनियनिस्ट” दल सम्मवतः 
इस आशयका अधिकृत प्रस्ताव पास करें कि संधर्षका प्रभाव वढ़ रहा 
है। पोलक न्यूकेसिलमें हैं, गुरुवारको डव्वेन पहुँचेंगे। 


गांधी 
मूल अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८४५) की फोटो-नकल्से। 


१. लगता है कि इस तारका मसविदा अक्तूबर २१ को तैयार किया गया था लेकिन इसे भेजा 
दूसरे दिन गया था; देखिए अगला शीषेक । ह 


१६८. तार: गौ० कृ० गोखलेको 


जोहा निसवर्ग 


अक्तूबर २२, १९१३ 
गोखले 


ना | 

कलके तारमें! उल्लिखित महिलाओंमें से ग्यारह महिलाओंको' छः: शिक्षओं 
सहित न्यूकैसिलमें हड़तालियोंसे बात करनेपर आवारागर्दीका आरोप लगाकर 
तीन माहकी सख्त कैद। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८४६) की फोटो-नकलसे। 


१६९. भेंट: 'रेंड डेली सेल को 


[ जोहानिसवर्गे 

अक्तूबर २२, १९१३] 

भारतीयोंकी जो सार्वजनिक सभा गत रविवारको' ड्वेनमें हुई थी, उसके सम्बन्धमें 

श्री मो० क० गांधोने कल 'मेल' के एक प्रतिनिधिसि कहा कि - जो विवरण एक 

स्थानीय समाचारपत्रमें छपा है वह अधूरा है और गलत भो। उन्होंने कहा कि यह सच 

है कि सभामें गड़बड़ो मची थी और सन्सत्रियोंमें से एकने, अपना त्यागपत्र देते समय, एक 

लम्बा वक्‍तव्य दिया था। उस वक्‍्तव्यमें मेरी बड़ी निन्‍दा की गई थी और यह कहा 

गया था कि मेंने जो कुछ भी काम गत २० वर्षोर्में किया है वह न केवल बिल्कुल 

बेकार है, बल्कि भारतीय समाजके लिए बहुत हानिकारक भी है; यहाँतक कि उस 
मन्त्रीके विचारसे में भारतीय समाजको दासताके पाहमें बॉँधनेमं सहायक हुआ हूँ। 

[गांघीजी :] मेरा अपना खयाल तो यह है कि उस सभामें उपस्थित व्यक्तियोंमें 

से कुछको छोड़कर और किसीने उस व्यक्तिकी वातपर विश्वास नहीं किया होगा। परन्तु 

मैंने देखा कि वहाँ आपसी फूटके तत्त्व मौजूद थे और दोनों पक्ष उत्तेजित होते जा रहे थे। 


१. देखिए पिछला शीपैक । 

२, ये महिलाएँ थीं: श्रीमती भवानी दयाल, श्रीमती थम्बी नायडू, श्रीमती एन० पिल्छे, श्रीमती 
के० एम० पिल्छे, श्रीमती ए० पी० नावडू, श्रीमती पी० के० नाथडू, श्रीमती के० सी० विल्छे, श्रीमती 
एन० एस० पिल्छे, श्रीमती रामलिंगम- कुमारी एम० पिल्ठे और कुमारी एम० बी० पिल्‍्ले -। - 

३. अवतूबर १९ । 


जे 


२३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझे छगा कि ऐसी परिस्थितिमें सभाको समाप्त करा देना ही सबसे अच्छा मार्ग होगा 
इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदयसे निवेदन किया कि सभा खत्म कर दी जाये। उन्होंने 
फौरन ही सभा भंग कर दी। सभामें मचाई गई वह गड़बड़ी वास्तवर्मों भारतीय 
समाजके अन्दर दरार डालनेकी कोशिश थी, और उसका सत्याग्रहके प्रइनसे कदापि कोई 
सम्बन्ध नहीं था क्योंकि मेरे खथालसे, सत्याग्रहके सम्बन्धर्में कोई मतभेद न था। ऐसे 
बहुतसे सवाल खड़े कर दिये गये थे जिनका वर्तमान संघर्षसे कोई सरोकार नहीं था। 

इस सभाके विसर्जित हो जानेके परचात्‌ उक्त मन्‍्त्रीके कामको नापसन्द करनंवालोंने 
तुरत एक जुलूस निकाला; रुस्तमजीके यहाँ एक सभा हुई जिसमें एक नया संगठन 
खड़ा किया गया। भारतीय समाजके दो अत्यन्त प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जन, श्री दाउद 
मुहम्मद और श्री उमर हाजी आमद झवेरी, क्रमशः उसके अध्यक्ष और भन्‍्त्री चुने गये। 
इस सभामें वर्तमान संघर्षका समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। चन्दा 
भी किया गया ताकि गिरफ्तार होनेके लिए श्री गांधीके साथ जानेवाले सत्याग्रहियोंका 
किराया-भाड़ा इत्यादि चुकाया जा सके। उपस्थित लोगोंमें बहुत उत्साह था और ऐसा 
विश्वास था कि इस संगठतमें वे सव भारतीय शामिल होंगे जो बहुत शान्तिप्रिय. और 
सन्तुलित विचारोंवाले हैं। व्यक्तिगत रूपसे मेरा खयाल है कि यदि यह नया संघ 
[ सत्याग्रहकी | शुद्ध प्रणाछीसे चलाया जायेगा तो इस संगठनके, यहाँतक कि इस संघर्षके, 
विरोधी समझे जानेवाले व्यक्ति भी अन्ततोगत्वा आकर इसमें मिल जायेंगे। यह बात 
कि नेटालमें इस आन्दोलनकी जड़ें बहुत मजबूत हैँ इस बातसे प्रमाणित होती है कि जेल 
जानेवालोंकी सबसे बड़ी संख्या नेटालसे ही आई है। आज मंरित्सवर्ग और न्यूकैसिल 
जेलोंमें लगभग १०० भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्ति नेटालके ही हैं और उनमें 
भारतीय समाजके प्रत्येक वर्गके लछोग हैं। 

इसके अलावा नेटालमें एक हड़ताल भी चल रही है; लंक्षण ऐसे नजर आ रहे 
हैँ कि आगे चलकर यह बहुत बड़ी हड़तालका रूप घारण कर लेगी। अभीतक इस 
हड़तालका प्रभाव छः खदानोंपर पड़ा है। और हड़ताली भारतीयोंकी संख्या २,००० 
है। में यह भी कह दूं कि मेने आशा की थी कि हड़ताल तो होगी ही, परन्तु यह आशा 
न॑ की थी कि छोग इस तरह आकर इतनी बड़ी संख्यामें, और खुद अपनी भर्जीसे 
ही हड़ताल कर देंगे। 

जैसा कि लोगोंकों मालम ही है, वेरीनिर्गिग्में जिन स्त्रियोंने अपनेको गिरफ्तार 
करानेकी कोशिश की थी वे वहाँ असफल रहीं, और वे सीमा-पार करके नेटालके अन्दर 
दाखिल हो गईं; वहाँ भी उन्हें रोका-टोका नहीं गया। जब वे नेटालमें प्रविष्ट हुईं, उस 
समय उनसे आठ पुरुष भी आ मिले जिनमें से किसीकों नेटाछकी सीमापर पकड़ा नहीं 
गया था। तब उनसे यह कहा गया कि वे न्यूकेसिल जायें और वहाँ पहुंचकर खदानोंमें 
काम करनेवाले मजदूरोंको स्थिति समझाते हुए उन्हें हड़ताल करनेको प्रेरित करें और 
कहें कि जवतक भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयों, उतकी पत्नियों और उनके वच्चोंसे 
वयूल किया जानेवाला तीन पौंडी सालाना कर हटानेका वचन न मिल जाये तबतक 
हड़ताल जारी रखें। 


में: * रंढ ढेली मेल” को २३९ 


इन बहादुर स्त्रियोंकी, जिन्होंने कभी संकट नहीं झेले थे, और जिन्होंने कभी 
सावंजनिक सभाओं में व्यास्यान नहीं दिये थे, उपस्थितिन विजली-जैसा काम कर दिखाया 
और ख़निकोंने हड़ताल कर दी। ह 

हड़ताल शुद्ध तत्याग्रहकी पद्धतिसे चलाई जा रही है और हड़तालियोंको हिदायत 
कर दी गई है कि वे किसी भी हालतमें बदला लेनेकी भावनासे या अपनी शरीर- 
रक्षाके लिए शरीर-बलका प्रयोग न करें। में उस व्यक्तिसे मिला जिसे डेनहॉजरमें 
कूल बड़ी निर्दयतापुर्वक पीटा गया था। उसका कहना है कि वह पानी लेने गया था 
और उस अहातेके एक प्रवन्धकन उसे मारा। यह व्यक्ति काफी तगड़ा है और अपनी 
रक्षा करनेमें पूर्णतया समर्थ है परन्तु उपर्युक्त आदेश जारी हो जानेके कारण उसने 
अपनी रक्षा नहीं की और विना चूं किये सख्त मार सहता रहा। अब उसकी देख- 
भाल न्यूकंसिलमें की जा रही है। अवश्य ही इस मामलेमें वह अपना वयान देगा। 
अलवता यह मामला अपने ढंगका अकेला नहीं है। 

इस समय हम लोग मारपीट, अपमान इत्यादि सब-कुछ सहन कर रहे हैं। 
लोगोंसे हम हड़ताल करनेको इसलिए कह रहे हैँ कि इस प्रकारके प्रदर्शनके द्वारा तीन- 
पांडी करका खात्मा कराया जा सकता है। संसदके पिछले सत्रके अवसरपर यह 
कहा गया था कि नेटालमें गिरमिटिया मजदूरोंका उपयोग करनेवाले उद्योग-मालिकोंमें से 
अधिकांश इस करके समाप्त किये जानेके खिलाफ हैं। मेरा खयाल है कि इस करको 
हटा देनेमें इन्सानियतकी जो भावना है वह इन मालिकोंके विलोंमें एक ही तरीकेसे 
जमाई जा सकती है और वह यह है कि मजदूर लोग हड़ताल करें। ज्यों ही सरकार 
इस वबातका वादा करनेकों त॑यार हो जायेगी कि संसदके आगामी सन्नमें इस करको 
हटा दिया जायेगा, हड़ताली छोग कामपर जाने छगेंगे। यदि उसने इस प्रकारका 
वादा किया तो लॉ एम्टहिलके शब्दोंमें, वह केवल अपने उस वचनको पूरा करेगी 
जो उसने श्री गोखलेको, मन्त्रियों और उनके वीच होनेवाले वार्तालापके अवसरपर, 
दिया था। 

में यह भी कह देना चाहता हूँ कि सरकार इस वातसे अनभिनज्ञ न थी कि हड़ताल 
भी हमारे कार्यक्रका एक अंग है। मेने सरकारकों इसी आशयका एक पत्र' भी 
२८ सितम्बरकों भेजा था।' 

[ अंग्रेजीसे ] 
रेंड डेली मेल, २३-१०-१९१३ 


१. देखिए “ पत्र: गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ २०७-०८ । हृद़तालक़ी स्थितिके बारेमें सरकारी दृष्टिकोण 
उस खरीतेमें सन्निद्धित है जो गवनेर जनरलने उपनिवेश कार्पाल्यफो २३ अक्तूबर, १९१३ को लिखा 
था । देखिए परिशिष्ट ९ । 

२, इस रिपोर्टका अन्तिम भाग रेंड डेली मेरुक़ी निम्नलिखित टिप्पणी है: “, . . जिन छियोंका 
उल्टेख ऊपर किया गया है वे न्यूकैसिलमें गिरफ्तार कर छी गई हें । हृड़ताल बढ़ती जा रही है । 
पद अब नेटलमें कोयठेकी खा्नों तक दी सीमित नहीं दे बल्कि गननेके खेतों और चायवबागानों तथा 
रेब्वे तकमें फेल्ती जा रही है |?! 


१७०, तार: जनरल बोथाको 


[न्यूकेसिल 
। अक्तूवर २३, १९१३के पूर्व 
हमने सुना हैं कि आपने कोयला खानोंके मैनेजरोंसे कहा कि भारतीयोंको 
आम संधर्षके लिए ही हड़तालकी सलाह दी गई है और यह कि स्वार्थ- 
समय उद्देश्योंसे हडंतालियोंकों धोखेमें डाला गया है। में निवेदन करना चाहता 
हूँ कि ऐसा कोई इरादा न कभी था और न है। हड़तालकी सलाह केवल 
तीन पौंडी करके सम्बन्धर्म दी गई है। यह कदम इसलिए जहूरी हुआ 
कि इसे रद करनेका जो वचन माननीय ग्ोखलेको दिया गया था, वह पूरा 
नहीं किया गया। साथ ही यह प्रदश्शन गत सन्नमें दिये गये सरकारके इस 
वक्‍्तव्यके प्रति भी विरोध प्रकट करता है कि नेटालके अधिकांश मालिक 
करके रद किये जानके खिलाफ हैं। यदि सरकार अगले अधिवेशनमें कर 
रद करनेका वचन दे सकें तो हड़तालियोंको कामपर जानेकी सलाह दे दी 
जायेगी । 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१७१. तार: अखबारोंको" 


[ न्यूकंसिल 
अक्तूबर २३, १९१३ | 
हम हड़तालियोंकों यह सलाह दे रहे हैं कि वे खानें छोड़कर अपनेको गिर- 
फ्तार करायें, और गिरफ्तार न हो सकें, तो फोक्सरस्टको कूच करें। हम 
जब काम नहीं करते तो खानोंकी खुराकपर निर्वाह्‌ करना अनुचित समझते 
हैं। आन्दोलनके तुर्त आरम्भ होनेकी सम्भावना। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३ 


१. यह जोहानिसवर्गसे भेजे गये रायटरके एक तारका मंश है | इसके अनुसार गांधीजीने यह कहां 
था कि भारतीयेनि भौर भी खानोंमें हड़ताल कर दी दे और इनमें से वहुतसे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। 
देखिए दक्षिय आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४१ भी। 


१७२. पत्र : गृह-मन्त्रीको 


[जोहानिसवर्ग | 
अवतूबर २३, १९१३ 


माननीय गृहमन्भी 
प्रिदोरिया 
महदिय, 
भेरे संबनसे सूर्म निरेश दिया है कि आपका ब्यान निम्नलिखित तथ्योंकी ओर 
सादर आफ्गरित कासों। भेरे संघको सूचना मिली है कि: 


१. मिलयर २०कों था उसके आसपास अब्दुल फञ्नल खाँ नामक एक ब्रिटिश 
पारतीयकों जोटामिसबर्गर्मे १९१३ के प्रवासी कानूनके खण्ड ४ (१ के ) के अन्तर्गत 
गरफतार छिया गया। यह साण्द इस प्रकार है: 
इस उपनयण्डफे छिसी अनुच्छेदर्म यणित फोई व्यक्ति जो संघ प्रवेश फरता है या संघमें 
पाया जाता है, अथवा जो व्यपित यद्यपि एफ प्रान्तका कानूनन निवासी है, किसी दूसरे 
प्रान्तमें, शित्तरा बहू फानूनन निवासी नहों है, प्रवेश फरता है या वहाँ पाया जाता है 
तो बहू संघ या उस दूसरे प्रान्त (जिसदग मामला हो) में निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्यात्‌ 
फोई भी व्यक्ति या ध्यक्तियोंका बर्ग-बिशेष जिसे मन्‍्त्री आथिक फारणोंसे, या जीवन- 
स्तर या रहुत-सहनकी आदतोंकि फारण संघके अयवा संघके फिसी प्रान्त-विशेषफे लिए 
सपोग्य समसे। 

उक्त फ़जल सांने स्थानीय प्रवासी अधिकारीके निर्णयके विरुद्ध अपील की 
अननूबरको प्रिटोरिया् बोर्टकी बंठकमें इस अपीलकी सुनवाई हुई और खारिज 


लिकी सुनवाईके समय सबृत पेश किये गये। उनको न गलत बताया 
उनका खण्डन किया गया। इन सवृतोंसे देखा जा सकता है कि: 


) 
सेनिककी दैसियतसे पहले-्पहल १९००में ट्रान्सवाल आया था। 

वे) नवम्बर १९०२में उसे अच्छी स्पोर्टके साथ सैनिक सेवासे निवृत्ति मिली 
सके बाद वह इस प्रान्तर्मे छगयभग एक साल यानी कि १९०३ के अन्त तक रहा। 

(ग) इसके बाद वह केप टाउन चला गया जहां उसने मेसर्स जंगर ऐंड कम्पनी, 

ओलसन ऐंड कृम्पमनी, और पीटरिन ऐंड कम्पनीके अलावा अन्य कई जगहोंपर काम 
किया। वह केप टाउनमें रूगमग आठ या नी साल रहा। इस वीचमें केवल कुछ 
महीनेके लिए वह नौकरीके सिलसिलेमें जमंन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिका गया था। 


२. अंग्रेजी द्विज्जेफ अनुसार पद फजूडा खाँ है। अनुमान हे कि नाम फजल खाँ रद्द होगा। 
१२-१६ 


रडरे सम्पूर्ण गांधी वाइस 


(घ) इसके बाद उक्त फज़ल खाँ केपसे रेलगाड़ीके जरिये ट्रान्सवाल वापस आया, 
और उसने इस प्रास्तमें बिना किसी अड़चन या रुकावटके प्रवेश किया। 

(७) जब वह जमेन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिकार्मे था उसी समय फजल खाँके 
सेवा निवृत्तिका प्रमाणपत्र और कुछ अन्य ऐसे ही ढंगके कागजात गुम हो गये। 

५. जिस दिन फज़ल खाँकी अपील खारिज की गई, जैसा अनुच्छेद ३में कहा 
जा चुका है, उसके तुरन्त बाद उसे निर्वासनके लिए प्रिष्टोरिया जेल भेज दिया गया। 
परल्तु उसे जेल ले जाये जानेसे पहले उसके वकील, श्री रिचने मुख्य प्रवासी अधिकारीसे 
भेंट की और उससे कहा कि फज़लूखाँको वापस केप प्रान्त भेजा जाये। श्री रिचने उन 
प्रमुख मालिकोंके नाम भी बताये जिनके यहाँ फजल खाँ काम कर चुका है। 

६. अगले दिन सायंकारलू फजल खाँको निर्वासित करके नेटाल भेज दिया गया। 
उसे अपने कपड़े और अपना अन्य सामाव ले सकतेका अवसर भी नहीं दिया गया 
और न उसके वकीलकों ही कोई सूचना दी गई। नेटालसे उसे तुरन्त भारत भेज 
दिया गया। 

७. मुझे आपका ध्यान इस बातकी ओर दिलानेको कहा गया है कि केप 
प्रान्तको वापस भेजे जाने सम्बन्धी फल खाँके अधिकारके दावेकी कोई जाँच नहीं की 
गई। केपमें वह इतने वर्षों तक रह चुका था, और मेरे संघकी विनम्र रायमें उसके 
दावेकी जाँच तो की ही जानी चाहिए थी, भले ही जाँचके फलस्वरूप फज़लू खाँकों 
ट्रान्सवालमें कुछ सप्ताह और जेलमें रखना पड़ता। 

८. मेरा संघ यह भी चाहता है कि इस प्रकारके अचानक निर्वासनसे जो गम्भीर 
कठिताइयाँ पेश होती हैँ, उतकी ओर भी में आपका ध्यात आकर्षित करूँ। निर्वासित 
व्यक्तिको पैसे और कपड़ोंका प्रबन्ध करनेका अवसर नहीं दिया जाता और वे लगभग 
जैसेके-तेसे निर्वासित कर दिये जाते हैं। यदि खाँके वकीलको कुछ घंटे पूर्व सूचना दे 
दी गई होती, तो उसके मित्र उसके कपड़े और कम्बल उसे पहुँचवा देते और साथमें 
कुछ पैसा भी दे देते जो उसे यात्रार्में सहायक होता। 

९. मेरा संघ विश्वास करता है कि इस मामलेके तथ्योंकी आप पूरी जाँच- 
पड़ताल करेंगे और ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाकी पुनरावृत्ति 
नहो। 

आपका, 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९०४) की फोटो-नकलूसे। 


१७३. पत्र : मगनरूाल गांधीकों 


आश्विन बदी ९ [अक्तूबर २४, 
चि० मगनलाल, 
चि० जमनादासकी बात में भूला बिल्कुल नहीं हैं। दिलतु सदसे एक क्म्री भी 


फुरसत नहीं मिझछी है। इसके साथ जो पत्र हैं, उनकी व्यवस्था कटना। सैयद सफूरवा 
पता तुम्हारे पास है। ठक्क़र दामोदर बआनन्दजी और खेतसीकों भी मेरी ओरसे पत्र 
लिखना। उनका ठीक नामनयता मे मालम नहीं है। तुम्हारे पास है। जमनादास 
उनसे मिलेगा, यह भी लिखना। पत्र ने छिखनेसे उनको बुटा लगेगा। [ जहाज ] देरा 
कब पहुँचेगा, यह पता छगाना और यह पत्र कब पहुँचेगा, यह भी देखना। मंदि 
ऐसा छगे कि पत्र समयपर न पहुँचेगा तो बेराको कम्पनीकी सारण सार देना। यह 
तार अंतदेशीय [इन्लेंड] होता है जौर उसका प्र्य दाम लगता है। तेयद मयुरकों 
तार देना कि वे जमनादासकों उतार लें ओर हमारे नाम रप्या लिसकार उसे दस्य- 
वायोका टिकट दिला दें एवं राह-खर्चके लिए डितना चाहिए उतना राष्या थे दे! 

न्यूकैसिलमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। दो हार छोगोंको पंदल ट्रान्ययानमे 
ले जानेकी कोशिय हो रही है। जो हो जाये, सो ठीक है। में टुछ [सामग्री] भे 
सकूँगा या नहीं, यह कह नहीं सकता। यहांसि तार ओर चिट॒टी तो मन्ती भेझता शगा। 
मेढ़ यहीं हू। प्रायणी फोनसरस्टम मणिलाल निरफ्तार हो गया हँ। संस पे 
नीचेवेः पतेसे लिखना: 

३७, म्योरहीजन स्ट्रीट 
स्यूकसिल 

इंडियन ओपिनियन की एक-सकल श्री लाजारसके मामसे उाद दिये सगे हो 
पर भेज देना। स्पियोंका ब्लाक इस जंकमे देना आवश्यक है। मुतुमे शाना। शगगाओी 
सम्बन्धर्म वेस्टसे कहुना। उसे पते खिसनेदा अवकाश नहीं ॥। 





न 


॥ च्क 


माहनदासदी झाभायाद 


+ 2: गजराती प्रति (इस तल गन ४५ खोडडल,2555 पर 
गांचीजीके स्वान्षरोंमें मूठ गृजराती प्रति (एस एन० ५९०६) थी फोटोनवाएन 


>> 


१, पाई सदी से दपा9तिद प्र हक 2 26:20 %। र्ैँ छा झइर २६-०१ ००१ 
हा 
+ 


प्रशाणत विद्या गया था ) तारएरश न. 


ञ् प्र ्ा धक बह पा दी 


१७४. तार; जी० ए० नर्टेसनको' 
डर्बन 
[अक्तूबर २५, १९१३ से पूव | 
खबर बिलकुल गलत। देशभरमें सभाएँ उनमें आन्दोलनका जोरदार 
समर्थन किया जा रहा है। समाजके सभी वरगोसे लगभग एक सौ 
स्त्री और पुरुष जेलमें पहुँच चुके हैं। 
[अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २५-१०-१९१३ 


१७५. वक्तव्य: वाणिज्य-सण्डलसें* 


[ डर्बन | 

अक्तूबर २५, १९१३ 

आज सुबह कोयला, चीनी और कृषि उद्योगोंके प्रतिनिधियोंकी एक संयुक्त बेठकर्में 

श्री गांधीने कहा कि कोयलाकी खानोंमें वर्तमान हड़तालका कारण केवल यह है कि 
संघ सरकारने तीन पौण्डी वाषिक करको रद करनेका जो निश्चित वचन बार-बार 
दिया था उसे उसने पूरा नहीं किया। श्री गांधीने कहा कि श्री गोखलेको निशचय 
ही ऐसा वचन या आइवासन दिया गया था और नीली पुस्तिकामें प्रकाशित लॉ 
#भामें छॉर्ड ऐस्टहिल हारा दिये गये वक्‍तव्यकी रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि होती है। 
कर हटानेके विषयमें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चोंमें भेद नहीं किया गया था। श्री गांधीने 


१, यह तार रामट्रके उत्त तारका खग्डन करते हुए दिया गया था जो टाइम्स ऑफ इंडियामें 
२१-१०-१९१३ को प्रकाशित किया गया था और जिप्तमें कहा गया था कि स्थानीय भारतीय समाजमें 
निश्चित रुपसे फूट पड़ गई जान पड़ती है; किन्तु यह विश्वास किया जाता है कि बहुमत सत्याग्रहका 
समन करेगा । 

२. भारतीय मजदूरोंको नौकर रखनेवाले प्रमुख माल्कोंकी एक बेठक अक्तूबर २० को वाणिज्य- 
मण्डल्में हुईं थी जिसमें गांवीजीने हड़तालकी स्थितिके सम्बन्धमें वक्‍तव्य दिया था। नेदाल्के कोयला-खान- 
माल्किकि संव द्वारा अक्तूबर २७ को गृह-मन्त्रीके नाम भेजे गये तारसे ही यह उद्धरण लिया गया है । 
गांधीजीके वक्‍ृतव्यका अल्गसे कोई विवरण नहीं मिलता । 


मेंठ : “ नेटरू मक्युरी ? को र४५ 


फहा कि सरकार जंसे हो अपने वचनको पुरा करनेका आदइचासन देगी, वैसे ही 
भारतीयोंसे आन्दोलन बन्द करके कामपर लौट जानेके लिए कह दिया जायेगा। 


[ भंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३ 


१७६. भेंट: “नेटाल मसक्युरी.' को 
डर्बन 
अक्तूबर २५, १९१३ 
« सभाके' बाद श्री गांघीसे “नेटाल मकक्‍्युंरी के एक प्रतिनिधिने पुछा कि क्‍या 
इस बातमें कुछ सचाई है कि हड़ताल समाप्त होनेवाली है। 

[गांवीजी:| नहीं, हड़ताल अभी जारी है। मेरे पास डानहॉजर जिलेसे, और 
डंडी तया न्यूकेसिलसे तार आये हैं कि वह जारी है। वात यह है कि आदमियोंको 
कोयलेकी खानोंसे हटाना था ताकि वे नेटालमें अपनेको गिरफ्तार करा सकें, या, यदि 
वेसा न हो तो, द्वान्सवालकी सीमारमें प्रवेश करके वहाँ गिरफ्तार हो सकें। चूँकि यह 
सभा होनेवाली थी इसलिए यह आन्दोलन स्थग्रित कर दिया गया। इसलिए स्थिति 

है कि हालाँकि लोग खानोंसे हट नहीं हैं, लेकिन वे हड़तालपर हैं। 

खान छोड़कर चले जानेके प्रस्तावित आन्दोलनके पीछे भाव यह था कि खान- 
मालिकोंसे खुराक छेना और फिर भी काम न करना ठीक बात नहीं है। मेने स्वयं 
यह महसूस किया कि जबतक लोग वास्तवमें खानोंको छोड़ कर नहीं चले जाते तबतक 
हड़तालमें दम नहीं होगा। आगे क्‍या होगा, सो तो सभाके निर्णयपर निर्भर करेगा। 
में उसे पहलेसे नहीं बता सकता।, कुछ भी हो, हड़ताल जारी रहेगी। मेरा अनुमान 
है कि लगभग ३,००० लोग -हड़तालपर ह। किन्तु इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि 
काम बिल्कुल ठप हो जाये; उनके पास कुछ वतनी मजदूर हैं। इन वतनी मजदूरों 
तथा यूरोपीयोंकी सहायतासे थोड़ा-बहुत काम हो रहा है, हालाँकि कामका अधिक 
भाग रुका पड़ा हैं। 

मैने अखबारोंमें इस आशयकी रिपोर्ट देखी है कि हम शायद वतनियोंसे भी 
हड़ताल करनेको कहेंगे। परन्तु हमारा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे तरीकोंमें 


१, तारमें आगे कहा गया था: “श्री गांधीकों सुननेके पश्चात्‌ बेठकने तथ किया कि संघ सरकारसे 
पूछा जाये कि व्या तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें उसने वह आश्वासन दिया था जिप्तका जिक्र श्री गांघीने 
किया है और जिसकी परिपुष्टि लॉर्ड सभामें दिये गये लॉर्ड एऐम्टहिलके वक्‍्तव्यसे होती है; भौर वया उक्त 
आश्वासन पुरुषों, स्लियों तथा वच्चों, सभीपर लागू होता है; और यदि नहीं तो उसकी व्या शर्तें हैं। संघ 
यह भी जानना चाहेगा कि तीन-पोंडी करके सम्बन्धमें अब सरकारका क्या मंशा है ! चूँकि हड़ताल दिन-दिन 
फेल्ती जा रही है, इसलिए संघ आमारी होगा यदि यह सूचना तुरन्त भेज दी जाये, ताकि अगली 
संयुक्त बेठकर्में उसके आधारपर विचार किया जा सके । 

२, सभा वाणिज्य मण्डलमें हुई । देखिए पिछला शीर्षक । 


२४६ सम्यूण गांधी वाइस 


विश्वास नहीं करते। हमारा मालिकोंसे कोई विरोध नहीं है, परत्तु चूँकि एसा माना: 
जाता है कि मालिकोंने -- कमसे-कम उनमें से कुछ छोगोंने -- कर रद किये जानेका 
विरोध किया था, इसलिए यह प्रदर्शन जरूरी हो गया है। सरकारके यह वायदा 
करते ही कि संसदके आगामी अधिवेशनमें कर रद कर दिया जायेगा, हड़तालियोंको 
काम शुरू करनेकी सलाह दे दी जायेगी। । 

यह इरादा बिल्कुल नहीं है कि हड़तालियोंसे आम संघष॑में भाग लेनेको कहा 
जाये, क्योंकि तीन पौण्डी करके अतिरिक्त और भी शिकायतें हैं जिन्हें दूर करानेके 
लिए आम जनताका सत्याग्रह जारी रहेगा। अन्य शिकायतें हैं: विवाहका प्रश्न; अधि- 
वास सम्बन्धी अधिकारोंका प्रश्न; मौजूदा कानूनोंका कठोर प्रयोग, जेंसे कि ट्रान्सवालमें 
स्वर्ग-कानूनका; दक्षिण आफ्रिकार्में जन्मे भोरतीयोंका जन्मके कारण केपमें प्रवेश कर 
सकतनेका हक; और सामाजिक भेदभावका संद्धान्तिक प्रशइन। यदि तीन पौण्डी करको 
हटा लेनेका वायदा कर दिया जाये तो भी इन शिकायतोंके. खिलाफ सत्याग्रह जारी ही 
रहेगा; हाँ, हड़ताल नहीं होगी। 

में यह भी बता दूं कि हंड़तालूमें शामिल न होनेवालोंको किसी भी तरह डराया 
या घमकाया नहीं गया। हड़ताल बिल्कुल स्वेच्छासे की गई है, और जहाँतक में देख 
पाया हूँ, स्वृतःस्फूर्त हड़तालके लिए इतना ही काफी था कि वस्तुस्थिति छोगोंके सामने 
रख दी जाये। ; 

उन हड़तालियोंकी राहतके लिए, जिनकी मदद हमको करनी है, हर जगह चन्दा 
इकट्ठा किया जा रहा है। डर्वनर्मों ११० बोरे चावछ, दाल और अन्य चीजोंका वायदा 
किया गया हैं और इसका अधिकांश रेल्गाड़ीसे रवाना भी किया जा चुका है। और 
चन्देका काम अभी किया जा रहा है।' 

यदि सभा अपने उद्देश्यमें असफल हुई तो निश्चय ही हम हड़तालका दायरा 
बढ़ानेकी कोशिश करेंगे। परन्तु में यह कह सकतेमें बिल्कुल असमर्थ हूँ कि उसे कितनी 
सफलता मिलेगी। जहाँ-कहीं भी गिरमिठिया भारतीय अथवा भूतपूर्व गिरमिट्िया भार- 
तीय मजदूरोंकी तरह काम कर रहे हैँ, हम उन्हें हड़ताल करनेकी सलाह देंगे। 

[अंग्रेजीसे | 
नेठाल सवर्यरी, २७-१०-१९१३ 


१. परिस्थितिके विस्तृत विवरणके लिए देखिए दृक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका इतिहास, 
अच्याव ४२ भोर ४३ 


१७७. तार: गह-सन्त्रीको 


[न्यू कैसिल 
अक्तूबर २८, १९१३ से पूर्व ] 
नेटालके कोयला खान संघको दिया गया सरकारका जवाब पढ़ा। मन्‍्त्रीका 
ध्यान श्री काछलिया और सितम्बर २८के मेरे पत्रमें उल्लिखित श्री गोखलेको 
दिये गये वंचनकी ओर सादर आढक्ृष्ट करता हूँ। तब कोई खण्डन नहीं 
किया गया। हालाँकि करको रद करनेका सवाल केवल इस समय सत्याग्रहका 
विषय बताया गया है, पर निश्चय ही यह बादमे सोची गई वात नहीं 
है; और यह सरकारके पास मौजूद लिखित सबूतोंसे भी प्रमाणित किया 
जा सकता है। हमने बार बार कहा है कि गिरमिटिया भारतीय मभजदूरोंका 
सत्याग्रहके अन्य मुद्दोंसे सम्बन्ध नहीं होगा। नेटालके स्वतन्त्र भारतीय अवश्य 
सामान्य मसाँगोंके लिए संघं कर रहे हैं। विवाह, दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे 
'भारतीयोंका केपमें प्रवेश, प्रवासी कानून, परवाना कानून आदि प्रश्नोंका अन्य 
प्रान्तोंकी अपेक्षा नेटालूपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह देखते हुए कि पर्याप्त 
समय रहते नोटिस दे दिया गया था, सरकार हड़तालकी शिकायत नहीं कर 
सकती। जो भी हो मन्त्रियोंस अनुरोध है कि हड़तारकूको एक धमकी नहीं, 
बल्कि करके विरुद्ध तीत्र भावगाकी जोरदार अभिव्यक्ति मानें। संकड़ों गरीब, 
असहाय और अपेक्षाकृत अज्ञानी लोग काल्पनिक और अननुभूत कष्टों अथवा 
अपने-आपमें गम्भीर किन्तु केवछ सिद्धान्तोंपर आधारित शिकायतोंपर ध्यान 
नहीं देंगे। अतएव मेरा अनुरोध है कि मन्‍्त्री महोदय करके प्रइनपर 
उसके गण-दोषोंकी दृष्टिसि विचार करें।' 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३ 


१, इसके जवाबमें सरकारने लिा: “ आपके तारके सम्बन्ध्मं सूचित किया जाता है कि सरकारने 
श्री गोखके अथवा किसी अन्य व्यक्तिको वेसा कोई वचन नहीं दिपा है जैसा कि ओ गांधी कहते है 
कि दिया गया है ।”! 


१७८. पन्न : गो० कृ० गोखलेकों 
स्यूकीसिल 
अक्तूबर २९, १९१३ 
प्रिय श्री गोखले, 

पोलक आपको संघर्षकी प्रगतिसे अवगत रखते ही हैं। में जल्दी ही हड़तालियोंके 
साथ गिरफ्तार होनेके लिए कूच कर रहा हूँ। इस पत्र द्वारा में आपसे यह अनुरोध 
क्र रहा हूँ कि आप कृपया हन्दतमें श्री पोलकके निवासकी सुविधा कर द। उस 
हालतमें वे सावंजनिक कार्य कर सकेंगे और लन्दन-समितिको भी संभाल सकेगे। में 
समझौता होते ही दक्षिण आफ्रिका छोड़ दूँगा और उनका ख्याल है कि मेरे चले 
जानेके बाद वे दक्षिण आकफ्रिकार्मे रहकर कारगर ढंगसे काम नहीं कर सकेंगे। में 
उनके इस ख्यालसे सहमत हूँ। श्री दुबेने उन्हें लन्दनमें बसनेका निमन्त्रण दिया है। 
किन्तु यह तो तभी हो सकता है जब उन्हें भारतके ऐसे कुछ वकीलोंसे मदद मिलती 
रहे जिनका प्रिवी कौंसिलके मुकदमोंसे सम्बन्ध रहता है। आप जानते ही हैं, वे वहाँ 

प्रिवी कौंसिलमें एजेंटके रूपमें वकालत करना चाहते हैं। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३१) से। 


१७९. तार: गृह-मन्त्रीको 


[चाल्संटाउन , 
अक्तूबर ३०, १९१३ | 
गृह-मन्त्री 
प्रिटोरिया 


न्यूकासिल भारतीय समितिको पता चला है कि जे डॉक्टरने भारतीय 
सत्याग्रही महिलाओंके ब्लाउज उतार कर और वाँह पकड़ कर जबदंस्ती टीके 
लगायं। महिलाओंको घी भी नहीं दिया जाता। अनुरोध है कि जाँच की 
जाये और ज्ञीत्र राहत दी जाये।* 
गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३ 


१ इसके उत्तरमें जेल-निदेशकने लिखा कि न्यूकैसिल्के मणिस्टेटको यह निर्देश दे दिया गया है 
कि यदि सत्याग्रहियोंकों टीका लगवानेमें घामिक आपत्ति हो तो उनको जबर्दस्ती टीका न लगाया जाये । 


१८०. न्याय-सचिवको लिखे पतन्नका सारांश" 


[ चाल्सेटाउन 
अक्तूबर ३१, १९१३] 
धो गांपोने ३१ तारोज़को धास्सेटाउनसे न्‍्याय-सचिव्कों एक पत्र लिखफर सूचित 
शिया शि भारतोय बहुत बड़ों झंण्यामें गिरफ्तारोफे छिए आगे आ गये हैँ और चूंकि 
सरदारशे पास उनको रखने और एऐिलानेशा फोर इन्तजाम नहों है इसलिए वहांकी 
भारतीय समिति सरसारशे पररंपर उनके णाने-झहरमनेझा प्रवन्ध फर रही है। श्री गांघोने 
सुप्ताय दिया शि सभी छोगोंसों गिरफ्तार फर लिया जागे। और फहा फि यदि ऐसा 
नी शिया गया तो ने घाहते हुए भी थे द्रान्सवालमें प्रयेश फरनेफे लिए अपना फूच 
जारो रानेपर पवियश होंगे। उन्होंने सरकारकों चेतावनी दो कि वह सरहदपर भार- 
तीयोंटो स्पतन्थ ने रहने दे। को गांपीने पा फि सत्याग्रहियोंको इच्छा इस बातकी 
 घोशसी रुखनेशी है छि एक भी भारतोय चोरो-हपे प्रवेश न फरने पायें।* 


कप हो 9 है 
[ बंपजानय 


एंडियन सोपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८१. प्रवासी-अधिकारीको लिखें पतन्नका सारांश 


[ चाल्सेंटाउन 
अक्तूबर ३१, १९१३ ] 


धो गांपोने उसो दिन एफ पत्र प्रिटोरिया-स्थित प्रवासी अधिकारीको लिखा था। 

इसमें घताया गया था फि यद्यपि सत्याग्रही यह घोषित फरते हैं कि वे अपील नहीं- 
पारना चाहते। फिर भी समस्त सत्याग्रहियोंकों ट्रान्‍्सयालकों सोमापर अपील करनेके 
छिए तोन दिनका नोटिस दिया जाता है और उन्हें इच्छानुसार इधर-उधर छूमने दिया 
ज्ञाता है। श्री गांघीकी रायमें मधिनियमको रुसे सभी स्थितियोंमं चेतावनी देना जरूरी 
ना ६ 

[ अंग्रेजीस ] 

इंडियन मोपिनियन, ११-११-१९१३ 


१. मूल पत्र उप नहीं है । 
२. एदताओ्की स्वितित निपस्नेी सरकारी नीति बयां थी, इसका जिक्र गवनेर जनरल द्वारा 


सव्म्वरकों उपन्विश मन्याव्यरों भेजे गये खरीतेमें किपा गया है; देखिए परिशिष्ट १० । 
३. मूल पत्र उपलय्ध नहीं है 


हि 


१८२. भेंट: रायटरको' 


[ चाल्संटाउन 
तवम्बर ३, १९१३ | . 
श्री गांधीने भेंट किये जानेपर कहा कि वे १,५०० लोगोंकों गिरफ्तार होनेके लिए 
द्ञान्सवालमें ले जानेका विचार करते हें। यदि वे गिरफ्तार न किये गये तो वे आगे चले 
जायेंगे और सम्भवतः लॉलीके पास श्री कंलेनबेकके टॉल्स्टॉय फार्ममें ठहर जायेंगे। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८३. तार: गो० छ० गोखलेको: 


[ चाल्संटाउन 
नवम्बर ४, १९१३ से पूर्व | 
पाँच हजार लोग हड़तालपर, जितमें से चार हजारकों खिलाना होता है। 
इनमें तीन हजार स्त्रियाँ हैँ और छः सौ बच्चे। तीन सौ जेलमें हैं और 
अन्य दो सो गिरफ्तार कर लिये गये हैं। पद्दह सौ हड़ताली चाल्संटाउनमें हैं 
और वाकी गिरफ्तार होतेके निर्मित्त सीमा पार करनेसे पूर्व न्यूकैसिलमें 
इकट्ठे हो रहे हैं। हड़तालियोंमें उत्साह बढ़ रहा है। कई जगह पादरी छोग 
हमारी शिकायत दूर 'करवानेके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। 
| अंग्रेजीसे 
दाइस्स ऑफ इंडिया, ५-११-१९१३ 


१. गांवीजीने कूच करनेवालेकि साथ चाल्सैटाउनमें पढ़ाव डाछा था । वहाँ रायटरके संवाददाताते 
उनकी भेंट हुईं थी जिसका केवल पक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है । 


१८४. भेंट: “नेटाल मर्क्युरी ' को 


[ चाल्संटाउन 

नवम्बर ५, १९१३ ] 

भरी गांपोने णुशी-दरकश्ी भेंट दी; फिन्तु उन्हें इसके अतिरिवत कुछ नहों फहुना 

पा कि थे और उनशे साथो अद भो फ्लत-संकल्प हें और अगले दिन ट्रान्सवालमें प्रवेश 

एररेंगे। और यदि उन्हें रोका न गया तो थे सीधे टॉल्स्टॉय फार्म पहुँचने तक बढ़ते जायेंगे। 

उत्तके बाद ये वहां उत्त समय तक शान्तिपूर्वफ रहेंगे जवतक सरकारसे उनकी फोई सन्तोष- 

जनझ शर्तें तय नहीं हो जातों। फूचफी सब व्यवस्था फर दो गई है ओर कूचके रास्तेमें 

आठ पिभिन्न स्थानोंमें भोजनके भण्शार खोल दिये गये हैं। श्री गांधोने फहा, हमारा उद्देश्य 

मिरफ्तार होता है। किन्तु हम हर फाम बिलछुल खुले टपमें फरना चाहते हैं ओर हमने 
सरपारकों सारो तफ़्ोड बता दी है।' 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिमियत, १२-११-१९१३ 


१८५. तार: गो० कु० गोखलेको 


[ चाल्संटाउन 
नवम्बर ६, १९१३ से पूर्व ] 
हठताल जारी है। सरकार सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार नहीं कर रही है। मासिक 
खर्च ७,००० पॉंडसे ज्यादा है। प्रतिमास सामान और नकदीके रूपमें १००० 
पड तक स्थानीय चन्द्रा आनेकी आशा है। में गुरुवारकों चार हजार 
लोगोंको लेकर ट्रान्सवालमें जा रहा हूँ। बहुत कप्टोंका सामना करना पड़ 
रहा है। जो छ्षिविर बनाये गये हैं उनमें कई बच्चे पंदा हुए हैं। कूचमें 
दो बच्चे मरे भी। 
[ अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, ७-११-१९१३ 


१. गांधीजीने अन्तिम क्षण तक संघपको टालना चाहा | विस्तृत विवरणके लिए देखिए दक्षिण 
आकफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४३ । 
२. नवम्बर ६ । 


१८६. लड़ाईके समाचार 


| चाल्सेटाउन 
नवम्बर ६, १९१३ से पूर्व | 


ट्रान्सवाल-कूचके दौरान श्री एम० सी० देसाईने गिरमिटिया सजदूरोंकी बड़ी 

सेवा-शश्रूषा की। उन्होंने छोगोंको चाय दी और थकी हुई स्त्रियोंकी आश्रय दिया। 
स्टैंडंटंलर्मों स्थानिक भारतीय समाजने १,००० टीन जाम दिया और लोगोंकी मदद 
की। वाल स्टेशनपर श्री पटेलने मदद की; उन्होंने जो छोग बीमार हो गये थे 
उन्हें अपने घरमें आश्रय दिया। श्री बदात दो मंजिलों तक लोगोंके लिए रोटी आदि 
लेकर आगे-आगे ट्रेनमें गये। श्री वलीपीर भाईने पहली मंजिल तक के लिए सामान 
ढोनेके लिए अपनी गाड़ी दी। डॉ० ब्रिसकोने यात्रियोंके लिए लगभग ४ पौंड 
मूल्यकी दवा मुफ्त दी। इंगोगोके श्री सीदातने न्यू कैसिलसे कूच करनेवाले यात्रियोंको 
चाय-विस्कूट आदि दिय। इस तरह हरएक जगह भारतीयोंने यात्रियोंकी मेहमानी 
की। चाल्सेटाउनके भारतीय समाजने भी इस दिशामें काफी योग दिया: और देता 
रहता है। श्री शेख मकदूम हमेशा अपना सारा समय इसीमें लगाते हैं। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१८७. तार: गह-मन्त्रीको 


[ पामफोड्ड 
नवम्बर ७, १९१३ | 


मुझे खुशी है कि सरकारन सत्याग्रह आन्दोलनके मुख्य संचालककों अन्ततः 
गिरफ्तार कर लिया। साथ ही में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
इन्सानियतकी दृष्टिसि, गिरफ्तारी इस अवसरपर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारको 
शायद ज्ञात है कि कूच करनेवालोंमें १२२ औरतें और पचास सुकुमार बच्चे 
हैं। सभी लोग स्वेच्छासे अबपेट खुराकपर कच कर रहे हैं। पड़ावोंमें 
ठहरनेकी व्यवस्था नहीं होती। ऐसी परिस्थितियोंमें मुझे उनसे अहूग करना 
न्यायकी सभी भावनाओंका उल्लंघन करना -है। पिछली रातको गिरफ्तार होने- 
पर छलोगोंको कोई सूचना दिये विना में चला आया। वे श्ञायद कद हो 
उठें। अतएव अनुरोध है कि या तो मुझे लोगोंके साथ कूच करनेकी अनु- 
मति दी जाये या सरकार उन्हें रेलगाड़ीसे टॉल्स्टॉय फाम भेज दे और 
उनके लिए पूरी खुराक मुहैया करे। जिस व्यक्तिमें उन्हें पूरा भरोसा है, उसे 


जमानतकी दर्खास्त २०३ 


उनसे दूर कर देना, और सरकार द्वारा उनके भोजन आदिके लिए प्रवन्ध 
न करना, मेरी रायमें एक ऐसा कार्य है जिसपर पुनविचार करनेपर 
आशा है सरकांर अपना कदम वापस ले लेगी। मुझे विश्वास है कि कचके 
दौरान अवांछनीय घटनाएँ हों या कोई मर जाये, विशेषतया दुधरमुहे 
बच्चोंवाली औरतोंमें से कोई मरे तो जिम्मेदारी सरकारकी होगी।' 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३ 


१८८. जमानतकी दर्खास्तः 
स्टैंडटेन 
नवम्बर ८, १९१३ 
अभियुक्‍तने अपना अपराध स्वीकार फरनेसे पुर्वे कहा कि में पहलेसे ही जमानतपर 
हैं, और फिर प्रार्यना की कि उसकी जमानत मंजूरकी जाये। अभियुकतने कहा, जमानत- 
पर रिहाईकी प्रार्यंताका मेरा उद्देश्य यह है कि में कूच करनेवालोंको गन्तव्य स्थान तक 
पहुँचा सकूं। सरकारी चकीलने कहा कि अभियुक्त यदि प्रदर्शनमें आगे भाग लेनेसे विरत 
न हो तो उसकी जमानत मंजूर न की जाये। अभियुकतने कहा कि में यह आदवासन 
देनेंके लिए तैयार नहीं हूँ।' 
[अंग्रेजीसे 
स्टार, ८-११-१९१३ 


१, स्पष्ट है कि यद तार गांधीजीके जमानतपर रिहा होनेंके बाद भेजा गया होगा । 

२. गांधीजीपर निपिद्ध, लोगोंको टान्सवालूमें प्रवेशके लिए उकसाने था उसमें उन्हें. सहायता देनेका 
भारोप लगाया गया था। 

३. दान्सवाल लोडरमें छपी एक खबरके अनुसार जब सरकारी वकीछने गांधीजीकी जमानतकी 
प्राथेनाका विरोध किया तब मजिस्ट्ेट्ने बताया कि कानूनमें अत्येक केदी, जिसे मृत्यु-दण्ड नहीं दिया गया 
है, मपनी पेशीके लिए जमानतकी अनुमत्ति दिये जानेका अधिकारी होता है और कहा कि “ श्री गांधीको 
उस अधिकारसे वंचित नहीं किया जा सकता |” तब गांधीजी ५० पॉंडके मुचलकेपर छोड़ दिये गये 
और मुकदमा २१ तारीबके लिए मुस्तवी कर दिया गया। गांधीजी ज्यों ही रिंद्दा किये गये, तों ही 
दलने आगे कूच किया । इससे आगेके कूचका विस्तृत आँखों देखा हाल .परिशिष्ट ११ में देखिए । 


१८९. भेंट : राखटरकों' 
स्टेंडटेन 
नवम्बर ८, १९१३ 
श्री गांधी . . ने उत्तर दिया कि उन्हें विद्वास है, सरकार करको रद कर 
देगी। वे नि३चयपूर्वक जानते हैं कि सरकारने श्री गोललेसे कहा था कि वह करको 
रद करना चाहती है। 

[ गांघीजी:] यदि सरकार कर दिये जानेका कोई उचित कारण बता सके तो 
भारतीय इसे दे देंगे। किन्तु इसे देनेका कोई उचित कारण अभी तक नहीं बताया 
गया है। [कूच करनेवालोंकी] भीड़ बहुत अनृशासित और पूर्णतः नियन्त्रित है। 

[अंग्रेजीसे ] 
स्टार, ८-११-१९१३ 


१९०. पत्र: भारतीयोंको' 


[नवम्बर ११, १९१३ से पूर्व] 


आजके जैसा संघ फिर कभी नहीं छिड़नेका। संघर्ष अपनी पराकाष्ठापर पहुँच 
गया है। गरीब गिरमिटिया भारतीयोंने अपूर्व साहस दिखाया है और असीम दुःख 
उठाया है। कितने छोग डेढ़ रतलू रोटी और एक म॒ठठी शक्‍्करपर निर्वाह करके 
रोज २४ मील पंदल चल सकते हैं ? यह काम हमारे गरीब भाइयोंने कर दिखाया है। 
वे धोड़ोंकी ठापोंसे कुचले गये हैं; उन्होंने गोरोंके मृकके ओर ठोकरें सही हैं; स्त्रियाँ 
दो-दो माहके बच्चोंकों गोदमें लिये और गठरियाँ सिरपर लादे कड़ी दोपहरीमें पंदल 
चली हैं। सबको घृप, जाड़ा और वर्बाका सामना करना पड़ा है--यह सब किसकी 
खातिर ? भारतकी खातिर। इस प्रकारके बलिदानके परिणाम-स्वरूप तीन-पौंडी कर तो 
खत्म होगा ही, साथ ही भारतका मान बढ़ेगा। 

द्रान्‍्सवालके कूचको में पूर्ण रूपसे सफल मानता हूँ। उसका उद्देश्य सत्याग्रहियोंका 
अपने-आपको गिरफ्तार कराना था और वे सबके-सब गिरफ्तार हो गये हैं। 


१. गांधीजी फोक्सरस्टसे लगभग २,००० सत्याग्रहिंयोंके साथ स्टेंडटेंन जाये-ये | जिन ८५ 
भारतीयेंति हेटिगस्पू८ कोपला-खदान छोड़ दी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । रापव्रके एक 
प्रतिनिषिने गांधीजीसे भेंट की थी और यह पूछा था कि “ उनके खपालसे इस प्रदर्शनका परिणाम 
नया होगा १7! 

गांधीजीने अपना यह संदेश नवम्बर ११, १९१३ को डंडी जेल छे जाये जानेके पूर्व भेजा था। 


डंडीमें_ मुकदमा न्जण 


परन्तु संघर्ष रंग तो अब छायेगा। इसमें वे लोग भाग ले सकते हैं जो जेल 
नहीं जाना चाहते। उन्हें केवल इतना ही संकल्प करना है कि वे स्वयं भूख रहकर 
हड़ताल करनेवालोंको भोजन देंगे। भारतसे रुपया आये या न आये, हमारे यहांसे ही 
पूरा भोजन जुटाना चाहिए। हड़तालियोंको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनसे कहना 
चाहिए कि उन्हें कोई चाहे जितना मारेपीटे वे बदलेमें हाथ न उठायें। इतना तो 
प्रत्येक भारतीय कर ही सकता है। ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आनेका। प्रत्येक 
भारतीय यह ठान ले सकता है कि वह दिनमें जितनी बार भोजन करता हो उससे 
एक वार कम करेगा, और बचे हुए पंसोंसे भूखोंको भोजन दिया करेगा। हर स्थानके 
व्यापारियोंको चाहिए कि यदि कोई हड़ताली वहाँ आ पहुँचे तो वे उसे भोजन और 
आश्रय दें और फिर उसे वहाँ भेज दें जहाँ वड़ी तादादमें हड़तालियोंको भोजन देनेकी 
व्यवस्था है। इस महान्‌ अनुष्ठानमें जो भारतीय यथाशक्ति योग नहीं देगा उसे में 
अभागा मानूंगा। 
भारतीयोंका सेवक, 
सत्याग्रही 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९११ 


१९१. डंडीसें मुकदसा 
[ डंडी 
। नवम्बर ११, १९१३] 
इसी माहकी ११ तारीखको श्री गांधीपर डंडीके रेजिडेंट-मजिस्ट्रेड श्री जे० इब्ल्यू० 
ऋतसकी अदालतमें तीन अपराध लूगाये गये जिनमें एक आरोप गिरमिटिया प्रवासियोंको 
प्रान्त छोड़ देनेके लिए भड़कानेका था। अदालत भारतीयों और यूरोपीयोंसे खचाखच 
भरी थी। महान्यायवादीकी विद्येत हिदायतपर श्री डब्ल्यू० डेलजल ठर्नंबुल सरकारी 
पक्षकी ओरसे, और एडवोकेट जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रे श्री गांधीकी ओरसे अदालतमें 
उपस्थित हुए। श्री गांधीने अपराधोंको स्वीकार किया। 
श्री टर्नबुलने अभियोगसे सम्बन्धित कानून पढ़ा और मासल्‍ा न्यायाधीत्ञपर छोड़ 
दिया। 
श्री गॉडफ्रेने फहा कि में प्रतिवादीसे वचनबद्ध हेँ कि चाहे जो हो किसी भी 
रूपमें सजा कम न करनेको प्रार्थना करूँ। श्री गांधी जिन परिस्थितियोंमें मजिस्ट्रेटके 
सम्मुख उपस्थित हुए हैं उन्ते सब लोग परिचित हैँ। में तो यह कहकर केवल प्रति- 
वादीकी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि मजिस्ट्रेटको एक कत्तेब्य पूरा करना होता है 
और उससे यह अपेक्षा फी जाती है कि वह अपना कर्तव्य निर्भीकतासे पुरा करे और 


२७५६ सम्पूण॑ गांधी वाढ्सय 


इसलिए यदि उसे लगे कि मासलेकी परिस्थितियोंमें यह सजा न्यायोचित है तो उसे 
कंदीको बड़ीसे-बड़ी सजा देनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। श्री गांधीने अदालतकी 
अनुसतति ली और निम्तलिखित बयान दिया :-- 

वकालतके पेशेका एक सदस्य और नेटडालका एक पुराना अधिवासी होनेके नाते, 
मेरी समझसें मुझे अपने ओर जनताके प्रति न्याय बरतते हुए कहना चाहिए कि मेरे 
खिलाफ लगाये गये अभियोगोंका यह अर्थ निकलता है कि सुझपर डाली गई 
जिम्मेदारीको मेंने स्वीकार किया। मेरी सानन्‍्यता है कि जिस प्रदर्शनके लिए ये छोग 
प्रान्तसे बाहर ले जाये गये उसका उद्देय अच्छा था। मुझे कहना चाहिए कि सालिकोंसे 
मेरा कोई विरोध नहीं है और मुझे इस बातका अफसोस है कि इस आन्दोलमनमें 
उनका भारी नुकसान हो रहा है। में मालिकोंसे भी अपील करता. हूँ और खुद तो 
महसूस करता ही हूँ कि कर ऐसा है जो हमारे देशवासियोंको बहुत भारी पड़ रहा 
है और उसे हटा दिया जाना चाहिए। में यह भी अनुभव करता हूँ कि श्री स्मट्स 
और प्रोफेसर गोखलेके बीच मान्य स्थितिकों ध्यानसें रखते हुए मुझे उनकी सम्मान 
रक्षाके लिए एक जोरदार प्रदर्शन करना होगा। में उन कष्टोंसे भली भाँति परिचित 
हैँ जो स्त्रियों और गोदके बच्चोंको झेलने पड़ते हें। कुल मिलाकर, में समझता हूँ कि 
जिस पेशेका में सदस्य हूँ मेंने उसके सिद्धान्तों और प्रतिष्ठाका अतिक्रमण नहीं किया 
है। में महसूस करता हूँ कि मेंने अपने देशवासियोंको यह सलाह देकर अपने कर्तंव्यका 
पालन फिया है, और उन्हें फिरसे यही सलाह देना मेरा कत्तंव्य है कि जबतक कर 
नहीं हटाया जाता तबतक थे काम छोड़ दें और दानसे प्राप्त अन्नपर गुजारा करें। 
मुझे अच्छी तरहसे मालूम है कि कष्ठ सहे बिना उनकी शिकायतें दुर होना असस्भव 
हैं। 

इसके वाद मजिस्ट्रेटने निम्नलिखित फेसला सुताया:--इस मामलेमें अभियुक्तने 
तीन अभियोगोंकी स्वीकार किया है और कानूनके जिस खण्डके अन्तर्गत अभियुक्तपर 
आरोप लगाया गया है उसके अनुसार प्रत्येक प्रवासीको प्रान्त छोड़नेके लिए उकसाने 
यथा उकसानेकी कोशिश करनेके अपराधों उकसाये गये प्रतिव्यक्तियर २० पौंडका 
जुर्माना किया जा सकता है। श्री गांधी एक शिक्षित सज्जन हें, और उन्हें वकालतके 
पेदोंका एक सदस्य होनेका सम्मान प्राप्त है। तथा उन्होंने जो भी किया है वह अपने 
कार्योक्षे परिणामकों जानते हुए किया है। फिर मजिस्ट्रेटने उन्र परिस्थितियोंका जिक्र 
किया जिनमें भारतीय इस प्रान्तर्में लाये गये और उन शर्तोंका भी उल्लेख किया 
जिनपर वे गिरसिठकी सियाद पूरी होनेके वाद बने रहनेकों राजी हुए थे। मजिस्ट्रेटने 
जनरल स्मट्स द्वारा भारतीयोंकों दिये गये तथाकथित वादेके सम्बन्ध्में भारतीयोंके 
इरादेका भी उल्लेख किया। नेटालके संसद सदस्योंने स्त्रियों और बच्चोंकी हृदतक 
करको ह॒टानेकी वात मान लो थी लेकिन पुरुषोंपर से नहीं। अतएवं भारतीयोंको दिया गया 
वचन सरकारने नहीं तोड़ा। म समझता हूँ कि इसी आधारपर श्री गांधीनें भारतीयोंको 


हड़तालियोंको सन्देश रणछ 


हड़ताल करनेको सलाह दी थी। हड़ताल करना कानूनकी अवज्ञा करना है और सरकारकी 
स्थिति यह है कि जबतक भारतीय हड़तालूपर हें तबतक . उसके लिए कर हटानेके 
सम्बन्ध्मं किसी कानूनपर विचार करना असम्भव है। प्रतिवादी अपने धमकी-भरे 
आचरणसे लोगोंको तबाही और अपने कष्ट ही बढ़ा रहा है। इसलिए में भारतीयोंको 
सत्याग्रह समाप्त करने और सरकारको आवेदनपत्र देनेकी सलाह देता हूँ। में यह भी 
मानता हूँ कि भारतीय उन यूरोपीयोंकी सहानुभूति भी खो रहे हैं जो कर हटानेके 
सम्बन्ध्मं उनके साथ हैं। श्री गांधी-जेसे सज्जनके आचरणपर जानवूझकर कानूनका 
उल्लंघन करनेके लिए सजा सुनाना एक दुःखद कर्तव्य है, लेकिन मुझे अपने कत्तंव्यका 
पालन करना है, और उनके वकील श्री गॉडफ़रेने मुझे निर्भयतापुर्वक अपने कत्तंव्यका 
पालन करनेको कहा है। चूंकि अभियुकतने अभियोगोंको स्वीकार कर लिया है अतः में 
(मजिस्ट्रेट) उसे मातकर निम्नलिखित सजा देता हूँ: पहले जुर्मपर ः २० पौंड या तीन 
भहीनेकी सझि्त कंद; दूसरे जुमेंपर २० पौंड या तीन महीनेकी सख्त कद जो पहली 
सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी;- तीसरे जुर्मपर २० पौंड या तीन महीनेकी सख्द 
कद जो दूसरी सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी। | 
श्री गांधीने स्पष्ट और श्ञान्त आवाजमें कहा: 
में जेल जाना पसन्द करूँगा।' 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१९२. हड़तालियोंको सन्देश 
[डंडी 
नवम्बर ११, १९१३] 
तीन-पौंडी कर रद हुए बिना हड़ताल बन्द नहीं होगी। मुझे कंदकी सज़ा द्वेनेके वाद, 
अब सरकार शालीनताके साथ कर रद किये जानेके सम्बन्धर्मे ऐलान कर सकती है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियस ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


१, इष्मित्रोंकी एक वहुत वढ़ी भीड़ वाहर गांधीजीकी प्रतीक्षा कर रही थी परन्तु पुल्सि उन्हें गुप्त 
रूपते निकाल छे गई और कोई भी जान नहीं पाया कि वे केसे छे जाये गये । हि 

२, मुकदमेंके बाद जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रेने गांधीजीसे मेंट की। उन्होंने कहा कि “ मैं प्रसन्न मौर 
आश्वस्त हूँ।” गांधीजीने यह सन्देश भी उनके ही हाथों भेजा था । 


१२-१७ 


१९३, पत्र; सगनलाल गांधीको 
॒ डंडी जेल 
मंगलवार, नवम्बर ११, १९१३॥ 
चि० मगनलाल, 


मुझे ९ माहकी जेलकी सजा हुई है; दूसरी दो जगहोंमें यदि छः:-छः माहकी 
सजा हो तो कुछ मिलाकर २१ माहकी हो जायेगी। ऐसा हुआ तो में अपनेकों अत्यधिक 
भाग्यशाली मानूंगा। वेश बदले बिना ही सजा हो गई यह अच्छा हुआ; ज्यादा 
झंझटसे बच गया। हड़ताल शुरू होनेके बाद आज पहला दिन है जब मुझे कुछ 
अवकाश मिला है। जमनादासके वारेमें कुछ खबर तो जरूर मिली होगी। मेरे नाम- 
पर जो पैसा है उसपर कहीं सरकारकी नजर न पड़े इस डरसे मैंने श्री कैलेनवेकको 
लिखा है कि यह पंसा तुम्हारे और वेस्टके नामपर कर दिया जाये। श्री गोखले जो 
पैसा भेजें उसकी भी ऐसी ही व्यवस्था करना। जो भी चेक काटे जायें उनपर तुम्हें 
नजर रखनी है। कुमारी श्लेसिन या अन्य जो कोई भी बाहर होगा तुम्हें हिसाब 
देगा। पैंसेपर उमर सेठ और काछलिया सेठकी देखरेख रहनी चाहिए। जबतक 
हड़ताल चल रही है, खर्च ज्यादा तभी तक होगा। यदि कोग मेरी गैरहाजिरीमें 
भी अपना कत्तंव्य बखूबी करते रहे, तो तीन पौंडी करका सवाल अवश्य हल हो 
जायेगा । 

मेरे जेल जानेके परिणाम-स्वरूप तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, 
और में यहाँ आराम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जेल जाते हुए अब मुझे 
हिचकिचाना नहीं चाहिए। आजके मसामलेमें, वच निकलनके लिए, कानूनमें बहुत गुंजाइश 
थी। किन्तु में इस गूंजाइशका लाभ कंसे ले सकता था? ऐसा करता तो मोहका 
दोषी होता। बाहर रहकर ज्यादा काम कर सकूँगा, ऐसा सोचूँ तो यह अभिमान 
होगा। इसीलिए में अपने नि३चयपर दृढ़ रहा। जेम्स गॉड्फ्रेने आग्रह किया कि उसे 
मेरे मामलछेकी पैरवी करने दी जाये, इसलिए उन्हें वेसा करने दिया। उन्होंने कहा है 
कि वे मामलेकी पूरी रिपोर्ट भेजेंगे। गृरुवारके दिन मुझे डंडीसे फोक्सरस्टके मुकदमेके 
लिए ले जाया जायेगा। 

यदि तुम मुझे कोई पत्र लिखना चाहो, तो लिखकर श्री बदातकों भेजना। उस 
हालतमें वह सम्भवतः मुझे मिल जायेगा। 

डॉक्टरने आजसे ही मेरे आहारके लिए फल आदिका हुक्म कर दिया है। 
इसलिए अब कोई कष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। कूचका विवरण लिखना सम्भव 
हुआ, तो लिख भेजूंगा। अदभुत अनुभव हुआ। उससे प्रेरित होकर कल मैंने यह 
निश्चय किया कि जवतक कर खत्म करनेका वचन नहीं मिलता तबतक दिलमें एक 
ही वार खाऊंगा। अंग्रेजी तिथिकी गणनाके अनुसार चार माह पूरे हो चुके हैं। इस 


फोक्सररुमें मुकदमा २७९ 


प्रतमें मेने नींबू या नारंगीका पानी पीनकी छूट रखी है। और ज्यादा नहीं लिख 
सकता । 

मोहनदासके आशीर्वाद 
मगनलाल के० गांधी, 
फीनिक्स, नेटाल। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० २५३८) की फोटो-तकलसे | 


१९४. फोक्सरस्टमें * मुकदमा 


[फोक्सरस्ट 
नवम्बर १४, १९१३ |] 


श्री गांधी अदालतमें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री जूस्टके सामने पेश हुए। उनपर प्रवासी 
मनिषमन अधिनियमके खण्ड २० के अन्तर्गत अभियोग रूगाया गया था। उन्होंने अपना 
अपराध स्पीकार किया, परन्तु पोल्डट नामक एक सत्याग्रहीको औपचारिक गवाहके रूपमें 
पेश किया गया। 
गवाहने कहा कि में वेलेनगीख खान-क्षेत्रमं काम करता हूँ और मुझे याद है कि 
चाल महोनमें बहुत-से भारतोयोंके साय मेने ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश किया था। पोल्डटने 
कहा कि भ्री गांधी चाल्संटाउनसे जोहानिसबर्ग तक उनका नेतृत्व कर रहे थे। पोल्डटने 
श्री गांधोकों शिनास्त की, और कहा कि यही नेता थे। पोल्डटने कहा, में जानता हूँ कि 
मुझे इस प्रान्तमं कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि में एक निषिद्ध प्रवासी हूँ । 
श्री गांधीने फहा कि में गवाहसे दो प्रइन पुछना चाहूँगा । 
पोल्डटने ट्रान्सवालर्म क्‍यों प्रवेश किया? 
पोल्डटने कहा कि मेने तीन पोंडी करके खिलाफ विरोब-प्रदर्शनके लिए ट्रान्सवालमें 
प्रवेश किया। 
यदि उदक्तत तीन पौंडी कर हटा लिया जाता तो क्‍या पोल्डट अपनी खानको 
वापस लौट जाता? 
पोल्डटने कहा, हाँ; यदि सरकार तीन पांडी कर ह॒टानेको राजी हो जाती तो में 
वापस चला जाता। 
श्रो गांधोसे पुछा गया कि क्या थे कोई बयान देना चाहते हें? 
श्री गांधीने तव अदाल्तको सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि अभियुकत शपथ 
लेकर एक वयान देना चाहता है। 
सोहनदास क० गांघीने शपय ग्रहण करनेके बाद कहां: 
में स्वीकार करता हूँ कि मैंने न केवल इस गवाहको, वरन्‌ सँकड़ों अन्य भार- 
तीयोंको भी, जिनके वारेमें में यह जानता था कि वे निपिद्ध प्रवासी हैं, सलाह दी कि वे 


१, इंडियन ओपिनियनमें इस वयानको अप्रत्यक्ष शेलीमें दिया गया है। यह वक्तव्य टान्सवाल्की 
मदाल्तके रेकार्डसे ल्या गया 


२६० सम्पूणे गांधी वाडमय 


नेटालसे सीमा पार करके द्रान्सवालम प्रवेश करें। ऐसा करनेके अपने इरादेकी सूचना 
मैंने गृहमन्त्रीको काफ़ी पहले दे दी थी, और फोक्सरस्टमें प्रवासी अधिकारीसे मेने खास 
तौरपर भेंट करके उन्हें उस दिनकी तारीख भी सूचित कर दी जिस दिन भेरा 
इरादा सीमा पार करनेका था। मैंने सरकार और प्रवासी अधिकारी दोनोंको बताया 
कि ऐसा करनेमें मेरा इरादा सि्फे उस तीन-पौंडी करके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेका 
है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंको बहुत भारी पड़ रहा है; में चाहता हूँ कि सीमा पार 
करनेवाले जत्येके साथ में स्वयंकों गिरफ्तार भी करवाऊं। मैंने सरकार और प्रवासी 
अधिकारीको विश्वास दिलाया कि मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है कि सीमा पार 
करनेवालोंमें से एक भी आदमी ट्रान्सवालमें रके और वहाँ बस जाये। मेने यह भी 
कहा कि चूँकि मेरे साथ सीमा पार करनेवालोंकी संख्या बहुत बड़ी है, मेरे लिए यह 
नितान्त असम्भव' होगा कि में हर समय उन्हें जहाँ-तहाँ घमनेसे रोक सक;। इसलिए 
में चाहता हूँ कि सरकार इन लोगोंकी जिम्मेदारी ले छे। ट्रान्सवालमें इस पूरे कचके 
दौरान मेन लोगोंको वरावर नियन्त्रणमें रखनेकी कोशिश की, और उन्हें इधर-उधर 
होनेसे रोका। मेरा दावा है कि इस फौजी दस्तेके, यदि इसे फौजी दस्ता कहा जा 
सके तो, एक भी भारतीयने अपना दस्ता नहीं छोड़ा | मैंने हाइडेलवर्ग में सुना था कि फोक्स- 
रस्टमें एक अववान-समिति (विजिलेंस कमिटी) का संगठन किया गया है जिसका उद्देश्य, 
में समझता हूँ, सरकारसे प्रवासी-कानूनपर अमर करवाना है। इसलिए इस समितिका, 
और मेरे तथा मेरे साथ काम करनेवालोंका उद्देश्य समान है। अदालतके माध्यमसे मैं 
यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वर्तमान आन्दोलनका यह मन्शा कदापि नहीं है कि 
भारतीय ट्रान्सवालमें निवासके उद्देश्यसे प्रवेश करें। अपनी समझमें में ईमानदारीसे 
यह दावा कर सकता हूँ कि ट्रवान्सवालमें मेरे सम्पूर्ण सावंजनिक जीवनके पीछे यही 
भावना रही है कि चोरी-छिये प्रवेश. और गेरकानूनी निवासको रोकनेमें मैं सरकारकी 
सहायता करू। फिर भी मेने अपना अपराध स्वीकार किया है क्‍योंकि में जानता हूँ 
कि मैंने बड़े पेमानेपर कानूनके उस खण्डका उल्लंघन किया है जिसके अन्तर्गत मझ- 
पर अभियोग' ऊगाया गया है। में यह भी जानता हूँ कि मेने जो कदम उठाये हैं वे 
जबरदस्त जोखिमसे भरे हुए हैँ, और जिन छलोगोंन मेरी सलाह मानी है उनको व्यक्तिगत 
रूपसे भयंकर कण्ट उठाने पड़ेंगे, परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके २० सालके अनुभवपर आधा- 
रित बहुत गम्भीर चिन्तनके वाद में इस निष्कर्ंपर पहुँचा हूँ कि ऐसे कष्ट-सहनसे 
कम कोई भी चीज सरकार और उस संघके निवासियोंकी अन्तरात्माको नहीं हिला 
सकेगी जिसके कानूनोंका तथाकथित उल्लंघन करनेके वावजूद में उसका एक समझदार 
और कानून माननेवाल नागरिक होनेका दावा रखता हूँ। | 


इसके बाद अदालत पन्द्रह सिनटके लिए स्थग्रित हो गईं ताकि न्यायाधीश अपने 
निर्णयपर विचार कर हलें। 
वापस आलनेपर श्री: जूस्टने तीन महीनेकी कंदकी सजा सुना दी। 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३ 


१९५. पोलकके मुकदसेमें गवाही 


[ फोक्सरस्ट, 
नवम्बर १७, १९१३ | 
श्री गांघीने गवाहीमें कहा कि द्वान्सवालमें कूच करनेका निर्णय करनेमें श्री पोलककी 
राय नहीं ली गईं थी। श्री पोलकका इरादा १४ नवम्बरकों भारतके लिए रवाना होनेका 
था, और मुझे पता था कि डर्बनसे उनकी रवानगीके सारे प्रबन्ध किये जा चुके हैं। 
यदि ग्रेलिंगस्टाड पहुँचनेसे पूर्व गवाह (अर्थात्‌ श्री गांधी) कंद न हो जाता तो श्री 
पोलकने निश्चय ही उस स्टेशनसे साथ छोड़ दिया होता। परिस्थितियोंकों देखते हुए श्री 
गांधीने सोचा कि श्री पोलक जुलूसका नेतृत्व करें और उसे गन्तव्य-स्थान तक पहुँचा दें 
ताकि लोग तितर-बितर न हो जायें। श्री गांधीकी रायमें यदि श्री पोलक सहायता देने या 
उकसानेके दोषी थे, तो फिर तो थे सरकारी घुड़सवार भी दोषी थे जो मार्गमें कच 
करनेवालोंके साथ चल रहे थे। श्री गांधीके विचारमें श्री पोलकने अपने कार्यसे राज्यकी 
और अपनी जातिकी सेवा की थी। कूच करनेवालोंकों श्री पोलकके सुपुर्दे इसलिए किया 
गया था, क्योंकि श्री काछलिया उस समय तक घटनास्थलूपर नहीं पहुँचे थे । 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३ 


१, पोलकपर असिस्टेंट मजिस्टेट जूस्थकी मदाल्तमें प्रवासी अधिनियमके खण्ड २० के अन्तगेत अभिषोग 
लगाया गया था । पोलकने अपराध स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया । गांधीणी और कैठेनबेक सहित 
पाँच आदमियोंकी गवाही ली गई । राइफिलमैन जूबटने गवाहीमें कहा कि उसने बेल्फोरमें पोलकको 
गांधीजीसे आवश्यक निर्देश छेते देखा था, और उसके खयाल्से पोलक आन्दोलनके नेताममें से थे ! 
कांस्टेविक कीनने बताया कि पोलकने भारतीयोंके सामने भाषण करते हुए उन्हें चास्से शाउन छोट जानेकी 
सलाह दी थी । केलनवैकने कहा कि पोलकका इरादा डबेन लौट णानेका था। उनका उद्देश्य अपनो 
भारतको रवानगीके सिंलूसिलेमें गांधीजीसे कुछ बातें करनेका था । पोल्कको अपराधी करार देंते हुए 
मजिस्ट्रेटने उन्हें तीन मद्दीनेकी सादी केदकी सजा दी । 


१९६. पत्र: कुमारी देवी वेस्टको 
ब्लूमफॉन्टीन जेल, 
दिसम्बर १४, १९१३ 
कंदीका नाम ४ मो० क० गांधी ह 
संख्या ः १७३९ 
किसको भेजा गया: 
पूरा नाम: कुमारी देवी वेस्ट 
पेशा + स्कूल अध्यापिका 
डाकका पता; इन्टरनेशनरू प्रिंटिंग प्रेस 
निकटतम कस्बा: फीनिक्स, नेटाल 
प्रिय देवी, 
और लोग कहाँ है, यह में नहीं जानता, इसलिए मेरा तुम्हें पत्र लिखना ही 
सबसे अधिक उपयुक्त है। 
में यहाँ विलकुल प्रसन्न और ठीक हूँ। सालके इन दिनोंमें यहाँ फीनिक्सकी-सी 
ही गर्मी रहती है। 
आशा है, तुम और दूसरे लोग स्वस्थ होंगे, और देवदास, प्रभुदास तथा अन्य लड़के 
फीनिक्ससे महिलाओंके चले जानेके वाद जो व्यवस्था लागू की गईं थी उसका पालन 
कर रहे होंगे और उससे उनका विकास हो रहा होगा। देवदासने विभिन्न अवसरों- 
पर मुझे जो वचन दिये हैं, उसे उनकी याद विलाना। उससे पूछना कि क्‍या उसे 
उन सबका स्मरण है। जब तुम या कोई दूसरा मुझे पत्र लिखे तो में चाहूँगा कि 
मुझे लड़कोंका देनिक कार्यक्रम सूचित कर दिया जाये।.कक्‍्या शान्ति परेशान कर रहा 
है ? नवीन कहना मानता है या नहीं ? और क्या शिवप्रसाद और छोटू पहलेकी ही -तरह 
चंचल और चपल हैं? में आशा करता हूँ रुखी तुम्हें या मगनलालको ज्यादा परेशान 
न करती होगी। कृष्णा, राधा और केशू भी मेरे खयालसे बाहर नहीं है; किन्तु वे 
तो मगनलालके साथ रहनेके आदी हैं, इसलिए उनके वारेमें खास पूछताछ करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है, रुस्तम वेस्ट बड़ा हो रहा होगा और वह श्रीमती 
पाइवेल और श्रीमती वेस्टकी दृष्टिमें अब भी संसारका सबसे सुन्दर बच्चा होगा। 
श्रीमती सामसे कहना कि उन्होंने श्री सामके नाम जो सन्देश भेजा था में उसे 
भूला नहीं हूँ । लेकिन वे जानती ही हैं कि मुझे उसे उनतक पहुँचानेका अवकाश या अव- 
सर नहीं मिल पाया। किन्तु मुझे इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि वे जल्दी ही श्री सामसे 
मिलेंगी और प्रस्तावित विवाह-सम्बन्बमेके वारेमें उतकी स्वीकृति ले लेंगी। इससे मुझे 
यह वात भी याद आ गई कि मुत्तुने भरसक पूरी तरह सहायता देनेका वचन दिया 
था और मुझ आशा है कि वे उसका पालन कर रहे होंगे। ह 
कुमारी इलेसिन वहाँ होंगी तो वहुत उपयोगी सिद्ध हो रही होंगी। 


पत्र : कुमारी देवी वेस्टको श्ध्३ 


जब महिलाएँ और लड़के वापस आ जायें तो श्रीमती गांधीसे कहना कि उनके चले 
जानके वादसे अब जो दिनचर्या वन गई है, वे उसमें फेरफार न करें। इससे मुझे बहुत 
प्रसच्नता होगी। मुझे आज्मा है कि रामदास और दूसरे लड़के भी उस दिनचर्याकों अपना 
लेंगे। तुम इसका उत्तर उन लोगोंके वापस आनेपर देना जिससे तुम मुझे उनके सम्बन्धमें 
पूरी जानकारी दे सको। में इसके उत्तरके अतिरिक्त दूसरा कोई पत्र नहीं लूंगा। 

मुझे आशा है कि श्रीमती गांधीका पुराना रोग फिर नहीं उभड़ा होगा और 
उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अन्य महिलाएँ कंसी रहीं, मुझे यह भी सूचित करना। 
जेकी वहनको उन वचनोंपर दृढ़ रहना चाहिए जो उन्होंने मुझे दिये हैं। उनसे कहना 
कि एसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे उनका खयाकू न आता हो। जहाँतक भोजनका 
सम्बन्ध है में उन्हें किन्हीं वचनों या ब्रतोंके वन्धनमें नहीं बाँधघता। जो चीज उनके 
शरीरके अनुकूल आये, वे उसे खा सकती हैं। किन्तु उन्हें महज स्वस्थ ही नहीं वल्कि 
खूब हट्टा-कट्टा भी होना चाहिए। यदि डॉक्टर मेहताने निश्चित रूपसे केश वबढ़ानेसे 
मना न किया हो, तो उन्हें अपने केश भी बढ़ा लेने चाहिए। 

काशी और सन्‍तोक इस सामूहिक कुटुम्बमें शामिल हो सकतीं और श्रीमती गांधी 
अपनी सहमति दे देतीं तो कितना अच्छा होता। 

मुझे आशा है, मगनलालने मेरी खोई हुई तमिल पुस्तक ढूँढ़ छी होगी। यदि 
न ढूँढ़ी हो तो वह गोविन्दूसे पूछे और उसे लेकर सुरक्षित रख ले। मेरे अवकाशका 
ज्यादातर समय तमिल पढ़नमें लगता है। थोड़ा-सा वक्त प्रतिदिन आहारके पोषक-तत्वों, 
और लोकप्रिय एवं अपेक्षाकृत हानि-रहित औषधियोंके प्रयोगोंके विषयमें एक किताव 
लिखनेमें लगाता हूँ।' 

राजकोटमें जमनादासपर जो कुछ खर्च हुआ हो सो, उसके राहका खर्च तथा 
ऊपरसे १० पौंड श्री खुशालभाई (राजकोट) को मनीआडंरसे भेज दिया जाये। 
इस १० पौंडमें से वे मेरी विधवा भाभीको २० रुपया प्रतिमास देते रहें। खुशाल- 
भाईको यह भी लिख दिया जाये कि वे मेरी वहिनको अपना खर्च घटाकर ५ या १० 
रुपये प्रतिमास कर लेनेपर राजी करें। इसमें से आवश्यक हो तो ५ रुपये मेरी भाभीके 
निर्वाह-व्ययमें बढ़ाया जा सकता है। भेजी गई यह सारी रकम संकटकालीन खर्चेकी 
मदमें डाली जा सकती है। 

कुमारी इलेसिन श्री मैकिटायरको याद दिला दें कि वे रुपयोंकी किस्त देना शुरू 
करें। किस्तोंमें अदायगीका वादा उन्होंने बहुत पहले किया था। 

यदि जमनादास वहाँ हो तो वह भोजन और दूसरी आदतोंमें मगनलालका 
अनगमन करे। तब वह ठीक रहेगा। में यह जाननेके लिए चिन्तित हूँ कि उसका शरीर 
और मन कंसा रहता है। 

छगनलाल जितना ले सके उतना जैतूनका तेल ले, और जितना वन सके उतना 
बागवानीका काम करे। वह सव मौसमोंमें खुलेमें सोय और प्रातःकाल उठकर तथा रातमें 


१. गांधीजीने यह पुस्तक पूरी की या नहीं, और वह प्रकाशित हुईं अथवा नहीं, इसका कोई पता 
नहीं है । 


२६४ सम्पूण गांधी वाडसय 


सोनेसे पहले गहरी साँसें लें। वह हररोज पत्रह मिनद तक जैतूनके तेलसे अपनी छाती और 
पीठपर मालिश करे। यह मालिश धीरे-धीरे किसी मजबूत आदमीसे करानी चाहिए। 
मालिश मगनलाल या रामदासको करनी चाहिए। उसे (छगनलालको) क्षय रोगके ऊपर 
डॉ ० कार्टसका शोध-निवन्ध पढ़ना चाहिए। मेरा खयाल है, वह लेख मेने मगनलालको 
पढ़नेके लिए दिया था। मुझे आशा है कि श्री दाउदने मगनरालको वे पुस्तकें छौटा 
दी होंगी जो हसनको दी गई थीं। में चाहता हूँ कि उनमें से आहार-चिकित्सा मुझे 
भेज दी जाये। 

मैंने फोक्सरस्ट जेलके जेलरकों ये चीजें छौटा दी थीं; एक बंडल जिसमें 
श्री कैलेनवैंक और मेरे कम्बल थे और मेरा चमड़का लिखनेका केस, उत्तर रामचरित, 
एडीसनके निवन्ध और दयानन्द हारा किये गये ऋग्वेद, आदिके भाष्य। जेलरने इन 
चीजोंकों वापस फीनिक्स भेजनेका वचन दिया था। यदि वे तुम्हारे पास हों तो उनमें से 
एडीसनके निवन्ध श्रीमती पोलकको छौटा दिये जायें। मुझे आज्ञा है श्रीमती पोलक 
वच्चों सहित ठीक होंगी और उनकी जरूरतकी सब चीजें उन्हें दी जा रही होंगी। 

जो मासिक हिसाव तैयार करते है, वह फीनिक्स बस्तीके न्यासियों (ट्रस्टियों) को ही 

वरावर दिया जाना चाहिए। क्‍या श्री उमर बस्तीमें आते है? यदि नहीं, तो उन्हें 
उनके वादेकी याद दिला देना। 

श्री बद्रीके मुकदमेका क्या हुआ ? तुम श्री वद्री या श्री एफ० एस० टेथमसे, जिन्हें 
श्री पोलकने मुकदमा सौंपा है, पूछताछ कर सकती हो। श्री इस्माइल पारेखने मुझे 
लिखा था कि मुकदमा अनिश्चित समयके लिए स्थगित किया जा सकता है। 

श्री खुशाल्भाईको यह भी लिखना कि में जब कभी भारत आऊंँगा अपनी भतीजी 
तुलसीका हिसाब निपटा दूँगा। यदि में १८ महीनेके भीतर न छौटा तो उसे निपटानेकी 
कोई अन्य व्यवस्था करूँगा। व्याजके वारेमें मुझे सन्देह है। में यह भी कह दूँ कि मैंने 
डॉ० मेहताको लिखा था कि वे मेरी भाभीको मासिक रकम भेजते रहें। यदि वे यह 
रकम भेजने लगे हों तो खुशालभाईको १० पौंड भेजनंकी जरूरत नहीं है। 

श्रीमती गांधीसे मेरा आग्रह है कि वे मेरे वारेमें चिन्तित न हों। अपने स्वास्थ्यका 
खयाल रखकर वे मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखनमें ज्यादा सहायता देंगी। उनके 

स्थ्यंका मूल-मन्त्र यही है कि वे बताया गया आहार ही करें। 
तुम सबको बहुत-बहुत प्यार 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ पुनइचः | 
यह पत्र सब लोग पढ़ लें और फिर कुमारी इलेसिन जहाँ भी हों, वहाँ उनके पास 

भेज दिया जाये। श्री कोतवालको पत्र लिखों तो मेरी याद लिखना। मझे आशा है कि 
लालचन्द मदद दे रहा होगा। उसका स्वास्थ्य कैसा है, और छोटा वच्चा कसा है? 


गांवीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९१३) की 
फोटो-नकलसे । 
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१९७. भाषण : जोहानिसबर्ग 


जोहानिसवर्ग 
दिसम्वर १८, १९१३ 


पुराने गेइठी थियेटर” की एक सभामें बोलते हुए श्री गांधीन कहा कि रिहा 

कर दिये जानेकी मुझे कोई खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जेलका एकाकीपन 

और शान्ति अधिक प्रिय है क्योंकि वहाँ मुझे चिन्तन-मननका अवसर और समय मिल 
जाता है। किन्तु रिहा हो जानेपर अब में वही काम फिर शुरू करूँगा जो जेल 
जानेसे पहले तक कर रहा था। उन्होंने कहा, जहाँतक मेरा सवाल है, में सरकार द्वारा 
नियुक्त भारतीय आयोग (इंडियन कमीशन) से सन्‍्तुष्ठ नहीं हूँ। मुझे इसमें सन्वेह है 
कि यदि में ओर अन्य छोग उसके सामने बयान दें तो उसका कोई प्रभाव होगा, या बयान 
देना भारतीय आबादीके हितमें होगा। तथापि यह नि३चय हुआ है कि में, श्री पोलक 
और श्री कैलेनबक सुबह डर्वनके लिए रवाता हों। वहाँ पहुँचनेपर ही हम नि३चय 
करेंगे कि आयोगका जो वर्तमान स्वरूप है, उसे देखते हम उसे स्वीकार करें या नहीं। 
उन्होंने कहा, में बिलकुल सन्तुष्ठ नहीं हूँ। जिसके अधिकांश सदस्य सरकारी पक्षके हों, 
या जिसके सारे ही सदस्य सरकारी हों, और इसीलिए जिसका फंसला दक्षिण आफ़रिकाके 
भारतीय समाजके हितोंके विपरीत होगा, ऐसे आयोगको स्वीकार करनकी अपेक्षा में फिर 
जेल जाना, और भारतीयोंका मामला उसके गुण-अवगुणके ऊपर छोड़ देना पसन्द करूँगा। 
श्री गांधीने निइचयपुर्वक यह कहनेसे इनकार किया कि वे आयोगके सामने बयान नहीं 
देंगे, लेकिन उनका इरादा वेसा ही कुछ था, क्योंकि आयोगके सदस्य भारतीयोंके 
खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस वारका मेरा जेलका अनुभव पिछले बारके जेंल- 
अनुभवसे भिन्न रहा। मेरे साथ बहुत सौजस्यपुर्ण व्यवहार किया गया और में सार्वजनिक 
रूपसे यह कहना चाहूँगा कि जेल अधिकारियोंने मेरे आरामका बहुत खयाल रखा।' 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


१. भारतीय जांच आयोगकी सिफारिंशपर गांधीजी, पोल्क और केडेनबेकको प्रिटोरिया छे जाया 
गया और १८ दिसिम्बरको बिना किसी शर्ते रिहा कर दिया गया । उसी दिन शामको जोहानिसबगे 
पहुँचनेपर उनके सम्मानमें एक स्वागत-समारोहका आयोजन किया गया। यह भाषण उसी अवसरपर दिया 


गया था ! 
२. गांघीजीके वाद पोलक, कैठेतवैक और विल्यिम हॉस्केनने भी समामें भाषण दिया और स्वेसम्मतिसे 


यह निश्चय हुआ कि वर्तमात आयोगके सामने वयान न दिये जायें । 


१९८, भाषण : डबेनमें' 


डर्बन 
दिसम्बर २०, १९१३ 
श्री गांधीने श्रोताओंको बताया कि अब एक अत्यन्त महत्वपुर्ण निर्णय लेनेका, समय 
आ गया है। उन्होंने कहा, मेरा विचार अगले दिन होनेवाली एक विश्ञाल सभामें 
आपकी सुविचारित रायके आधारपर मत लेनेका है। उन्होंने यह संकेत दिया कि जिस 
प्रश्नपर उन्हें निर्णय करना होगा वह यह है कि क्या एक ऐसे आयोगके सासने गवाही 
देना सम्मानजनक है जो भारतीयोंकी इच्छा या रायका कोई खयाल किये बगैर बनाया 
गया है, और यह भी कि क्या उस आयोगके सदस्योंको ईमानदार और पक्षपात-रहित 
माना जा सकता है? 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


१९९. भेंट: “नेटाल मकक्‍युंरी ' को 


[ डबेन 

दिसम्बर २०, १९१३] 

 मर््युरी ' के एक प्रतिनिधिकों भेंट देते हुए श्री गांधीने कहा कि श्री कैलेनवेक और 

श्री पोलकके साथ मेरे आगसनपर होनेवाली सभामें हमारे स्वागतके लिए हमने धन्यवाद 

दिये। उन्होंने कहा, मेरी रिहाई एक आदइचर्यको बात हुई, और जेलके बाहर आनेपर ही 

मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी रिहाई आयोगके सदस्थोंकी सिफारिशके कारण हुई है। 

हम महसूस करते हैं कि हमारी रिहाई हमारे कन्वेपर एक बड़ी जिम्मेदारी 

डालती है किन्तु आगोगका संगठन जिस प्रकारका है, उसे देखकर मुझे लगता है कि 

सदस्योंकी नामजदगीमें भारतीय समाजसे सलाहका न लिया जाना बहुत बड़ी 

चालाकी है। १९०७ से लेकर अबतक सारे सत्याग्रहपीछे प्रधान भावना यही रही हैं 

कि भारतीय समाजसे सम्बन्धित मामलोंमें सरकारको उसकी राय व भावताओंका 

ध्यान रखना चाहिए। जाहिर है कि सरकारने आयोगके मामलेमें यह नहीं किया। 
बिना हमारी सलाह लिए अपने मनके सदस्य नामजद करनेपर हमें आपत्ति है। 


१, ढर्बन स्टेशन पहुँचनेपर गांधीजी, पोलक और केडेनवैककों माछाएँ पहनाई गई ओर उन्हें एक 
ज्जुद्समें नेटल भारतीय कांग्रेसके दफ्तर छे जाया गया जहाँ उन्होंने उपस्थित लोगेकि सामने भाषण दिया। 


भाषण : सावेजनिक सभामें २६७ 


श्री एसेलेन और कनेल वाइलीके सम्बन्धरमें श्री गांधीने कहा कि इन दोनों सज्जनोंके 
अंतीव सुखद संस्मरण मेरे सनमें हें और मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वे आयोगमें 
अपना कत्तेव्य ईमानदारीसे निभायेंगे, किन्तु वे अपनी कट्टर एशियाई-विरोधी भावनाके 
लिए प्रसिद्ध हें; उससे ऊपर उठ सकने योग्य उदारता उनमें नहीं है। चूँकि वे आयोगके 
सदस्य नामजद कर ही दिये गये हैं, में उनकी नियुक्तिपर आपत्ति नहीं करूँगा; कि्तु 
भारतीय समाजके साथ न्याय करनेके लिए इतना तो होना ही चाहिए कि आयोगके 
निर्णयोंपर इन सदस्योंके सम्भावित कुप्रभावोंका निवारण करनेके लिए कुछ ऐसे यूरोपीय 
सदस्य भी नियुक्त किये जायें जिनके मनमें एशियाई-विरोधी भावना नहीं हैं। 
जबतक सरकार यह न्यायोचित माँग नहीं मानती, हमारा आयोगको स्वीकार 
करना या उसकी कार्यावाहीमें मदद देना सम्भव नहीं है। हमने निश्चय किया है कि 
जदवतक हमारा यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जाता, हम आयोगके सामने कोई 
बयान नहीं देंगे, और फिरसे गिरफ्तारी कराने और जेल जानेके लिए अपनी गतिविधियाँ 
जारी करेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
नेटाल भर्क्युरी, २२-१२-१९१३ 


२००. भाषण : सार्वजनिक सभाम' 
[डर्वन 
दिसम्बर २१, १९१३] 
श्री गांधीके उठनेपर उनका हर्षध्वनिसे स्वागत किया गया और मंचके समीपके 
किसी व्यक्तिने उनके हाथें एक गुरूदस्ता दिया। उन्होंने इस बातका उल्लेख किया कि 
में पहले किसी भारतीय भाषामें बोलना पसन्द करता परन्तु सर्वश्री पोलक और कैलेन- 
बेककी उपस्थितिमें जो हमारे साथ जेल गये, मुझे आभार व्यकत करनेके लिए पहले उसी 
भाषामें बोलना चाहिए जो वे जानते हैँ। आप देख रहे होंगे कि जो पोशाक में पिछले २० 
वर्षसि पहन रहा था उसे सेंने बदल दिया है । पोषाकर्मे यह परिवर्तन करनेका निर्णय 
मेंने उस समय किया जब अपने <ेशवासियोंपर गोली चलनेकी बात सुनी। गोली 
चलाया जाना उचित था या नहीं, यह अलग बात है; तथ्य यह है कि उनपर 
गोलियाँ चलाई गईं और वे गोलियाँ मेरे (श्री गांधी) कलेजेको चीरती हुई निकल गईं। 
में महसूस करता हूँ कि यदि उन गोलियोंमें से एक मुझे भी रूगती तो कितने गौरवकी 


१. नेटछ भारतीय संवंफे तत्वावधानमें हुईं एक सार्वजनिक समामें गांधीजीने भाषण दिया था। 
इस सभामें छ:-सात हजार छोग शामिल हुए थे जिनमें कुछ प्रमुख यूरोपीय भी थे । अध्यक्षता श्री 
अब्दुल कादिरने की थी । 


२६८ सम्पूण गांधी वाइमय 


. बात होती, क्योंकि भारतोयोंकों हड़ताल करनेकी सलाह देकर सेंने भी उस घटनामें 
भाग लिया था। इसलिए तो में स्वयं ही क्या एक ह॒त्यारा नहीं हूँ ? मेरी .आत्माने 
': ह॒त्याके अपराधसे तो मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन में सहसूस करता हूँ कि मुझे उन 
भारतीयोंके लिए शोक मनाना चाहिए जो मेरे साथी देशवासियोंके लिए एक छोटा-सा 
उदाहरण होगा। में समझता हूँ कि मुझे कमसे-कम संघर्षकी समाप्ति काल तक शोक 
मनाना चाहिए और सो भी केवल आन्तरिक ही नहीं वरन्‌ बाह्य रूपमें भी | वह 
साथी-देशवासियोंके लिए उदाहरणस्वरूप होगा और में उन्हें यह बता सकूँगा कि उनके 
लिए अपने आचरण और वाह्म स्वरूपसे यह प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है कि वे 
शोक सना रहे हैं! किन्तु इसके लिए में यूरोपीयोंकी शोकसूचक पोशाक अपनानेको 
तैयार नहीं हूँ । अपने यूरोपीय दोस्तोंकी भावनाओंका र्याल करके कुछ परिवर्तनके 
साथ मेंने एक गिरमिटिया भारतीयकी पोशाकसे मिलती-जुलती पोशाक अपना ली 
है । में अपने साथी देशभाइयोंसे अनुरोध करूँगा कि वे संसारकों यह दिखानेके 
लिए कि वे शोक मना रहे हैं, शोकका कोई चिह्न अपना लें तथा आन्तरिक झूपसे 
भी शोक मनायें। और शायद सेरा आप सबको अपना आन्तरिक शोक मसनानेका तरीका 
बताना ठीक होगा; वह है-- दिनमें एक बार भोजन करनेका नियम। उन्होंने आगे 
कहा कि हम किसी शर्तेपर नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगकी सिफारिश- 
पर रिहा किये गये हें। आयोगकी नियुक्ति इस उद्देश्से की गई कि सिर्फ 
यूरोपीयोंकों ही नहीं वरन्‌ भारतीय समाजकों भी हर प्रकारकी सुविधा हो कि वह 
आयोगके सामने अपनो बातके सबूत पेश कर सकें। सरकारने आयोगकी नियुक्तित की 
इसे में ठीक और उचित बात समझता हूँ, परन्तु भारतीय दृष्टिकोणसे आयोगपर 
बहुत बड़ी आपत्ति कौ जा सकती है, और यहाँ में अपनी नमन राय दूँगा कि 
आयोगको ऐसे रूपमें स्वीकार करना जिसमें भारतीयोंका कोई भी प्रतिनिधित्व न हो, 
असम्भव है। वे अनेक कष्ठोंके लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षके पीछे भावना 
यही है कि सरकार भारतीयोंके हितोंसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनकी राय 
लेनेके अधिकारकों पुरी तरहसे मान ले। जबतक सरकार इस हृदतक झुकनेको 
तैयार नहीं, जवतक वह भारतीयोंकी भावनाओंको ठोकसे समझने और आदर 
करनेको तैयार नहीं, तवतक साम्राज्यके वफादार और मानवीय नागरिक होनेके नाते 
भारतीयोंके लिए यह सम्भव नहीं कि वे उन आयोगों या कानूनोंका हुक्म सानें “जो 
उनके सिरपर थोप दिये गये हों। यह गम्भीर सेद्धान्तिक आपत्तियोंमें से एक 
है। दूसरी आपत्ति यह है कि आयोग एक वर्गका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 
भारतीय भी इसमें अपना, प्रतिनिधित्व चाहते हें। चाहे यह सम्भव नहीं हैं तो वे 
कमसे-कम ऐसे निष्पक्ष छोग तो चाहते ही हैं जिन्होंने अबतक उनके हितोंको चोट 
पहुँचानेवाले मत व्यक्त न किये हों और जो आयोगके सामने सोचने विचारनेके लिए 
: स्पष्ट, उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण रख सकें। (तालियाँ )। में समझता हूँ कि 
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श्री एसेलेन और श्री वाइली प्रतिष्ठित सज्जन होते हुए भी सम्भवतः जाँचपर स्पष्ट प्रकाश 
नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उनको अपनी मानवीय सीसाएँ हैं और थे अपने आपको अपने 
एशियाई विरोधी विचारोंसे, जिन्हें ने अनेक बार व्यक्त कर चुके हैं, पृथक नहीं कर 
सकते। यदि सरकार भारतीयोंका प्रतिनिधित्व कर सकनेवाले लोगोंको नामजद करती, 
ओर इस प्रकार उनकी भावनाओंका आदर करती तथा जो कंदी अभी जेल्में हें उन्हें 
रिहा कर देती, तो में समझता हूँ कि वे सरकारकी, और इसलिए साम्राज्यकी भी 
मसददकर सकते और सम्भवतः और अधिक कष्ट सहे बिता इस समस्याकों समाप्त 
कर सकते। लेकिन सम्भव है, उन्हें शायद अभी और कष्ट सहना पड़े। शायद उनके 
पाप इतने बड़े हें कि उन्हें और अधिक तपस्या करना लाजिमी हो। 

इसलिए में आशा करता हूँ कि आप अपनेको उस पुकारकी प्रतिक्रियाके लिए 
तेयार रखेंगे। शायद सरकार हमारी उचित और न्यायसंगत प्रार्थनाओंको ठुकरा 
दे और तव फिरसे संघर्षदी गतिको वढ़ानेके लिए हमें और अधिक तपस्यामें 
से गुजरना होगा यहाँतक कि सरकार सेनाको यह आदेश दे दे कि वह हमें भी 
गोलियोंसे छलनी कर दे। मेरे दोस्तो ! क्या आप इसके लिए तयार हैँ ? (आवाजें: 
“हाँ ')। क्‍या आप हमारे उन देशभाइयोंके भाग्यका अनुसरण करनेको तयार हैं जिल्होंने 
अपने प्राण उत्सग कर दिये हैं। ('हाँ” की आवाजें) तब यदि सरकार हमारी माँग 
पूरी न करे, तो में आज यह योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ: हम सब नये सालके पहले 
दिन फिरसे संबर्ष करने, कैद-मुगतनो और कूच करनेके लिए तंयार हो जायें। (करतल 
घ्वनि) | शुद्धि करनेका एकमात्र तरीका यही है और ,यह भीतर व वाहरसे शोक मनानेका 
एक ऐसा ठोस ढोग है जो कि भगवानके सामने भी न्‍्यायोचित ठहरेगा। यही सलाह 
हम अपने स्वृतन्त्र व गिरमिटिया देशभाइयोंको देते हैं कि वे हड़ताल करें और चाहे इसका 
अये उनके लिए मृत्यु ही हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह उचित क़दम होगा। 

उन्होंने आगे कहा कि यदि आप ज्ञान्त जीवनको स्वीकार करते हैं, तो न 
केवल ईइवरके कोपभाजन होंगे, वरन्‌ यूरोपीय संसारके उस समूचे भागके अपसानके भी 
भागी बनेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्यको बनाता है। (ह्षध्चनि) । से आजा करता हूँ कि प्रत्येक 
स्‍त्री, पुरुष और सयाना बच्चा संघर्बके लिए तेयार रहेगा। मेरे विचारसे यह संघ्षे 
सानव स्वतंत्रताका संघर्ष है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके अपने-अपने घर्मका भी। अतः 
में आशा करता हूँ कि लोग इसमें भाग लेते हुए अपने स्वार्थ, अपने वेतन, व्यापार बल्कि 
अपने परिवार और शरीरकी भी परवाह नहीं करेंगे। यह मुख्यतः एक धार्मिक संघर्ष है 
(हंध्वनि); क्योंकि कोई भो संघर्ष जिसमें अपनी आत्माकी स्वतन्त्रता और बलका 
प्रदन हो वह एक घामिक संघर्ष ही हो सकता है। अतएवं में आशा करता हूँ कि आप 
आह्वान किये जानेपर संघ्षमें कूद पड़नेके लिए तैयार रहेंगे और उत्त लोगोंकी बात 
नहीं सुनेंगे जो विचलित हों और जो ठहरनेको या संघरषसे विमुख होनको कहें। यह्‌ 
संघर्ष ऐसा है जिसमें एक बिलकुल स्पष्ट प्रदन अन्तहित है जो नितान्त सादा है। 


२७० सम्पूणे गांधी वाडमुय 


किसीकी भी न सुनिये, वल्कि अपनी आत्माके आदेशका पालन कीजिये और विना 
सोचे आगे बढ़िये। अब समय सोचनेका है और एक वार दृढ़ निश्चय कर लेनेके 
बाद उसपर मुत्युपर्यन्‍्त अटल रहिये।' 


प्रस्ताव 


(१) नेटाल भारतीय संघके तत्त्वावधानमें नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक 
सभा निश्चय करती है कि समाज अपने गौरवकी दृष्टिसे सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त 
किये गये आयोगके सामने वयान न दे क्योंकि आयोगके सदस्योंके चुनावमें समाजकी 
राय नहीं ली गई और उसमें विशेष रूपसे उस समाजका प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई 
भी सदस्य नहीं है जिसके हिंतोंपर आयोगकी जाँचोंका जबरदस्त प्रभाव' पड़ेगा। 

(२) यह सभा सरकारसे सादर आग्रह करती है कि सदस्योंमें माननीय श्री डब्ल्यू० 
पी० झ्ाइनर और मानवीय सर जेम्स रोज-इन्स, या यूरोपीय जातिके ऐसे अन्य प्रमुख 
लोगोंको जो दक्षिण आफ्िकार्म रहते हैं, शामिल किया जाये जिनकी नामजदगी दक्षिण 
आफ़्रिकी भारतीय समाजको भी स्वीकार होगी। 

(३) यह सार्वजनिक सभा, यदि सरकार इस भारतीय दृष्टिकोणको मान ले कि 
आयोगरमम कुछ ऐसे सदस्य और शामिल किये जायें ताकि इसकी जाँचका जिन सबके 
हिंतोंपर प्रभाव पड़ता है उन सभीको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, तो वह यह 
भी निवेदन करती हैं कि वे सभी सत्याग्रही जो इस समय जेलोंमें हैं, तत्काल 
रिहा कर दिये जायें और भारतीय समाज अपनी ओरसे सत्याग्रहको उस समय तक के 
लिए स्थगित करनेको तेयार है जवतक कि आयोंगकी जाँचके परिणाम प्रकाशित 
ने हो जायें। फिर भी यदि सरकार सभाकी विनीत प्रार्थनाओंको माननेसे इनकार कर 
दे तो उस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थार्मे समाज तुरन्त ही नये जोश और निश्चयके साथ संघर्ष 
शुरू करनेको बाध्य होगा। 

[अंग्रेजीसे | 
नेटालू स्वर्युरी, २२-१२-१९१३ 


ः इसके बाद फिर समामें केलनवेक, पोलक, रिच्र और नेटाल्के भारतीय मिशनके अथक्ष 
रेवरंट बेलीने भाषण दिये । 


२०१. पन्न : गृह-सन्त्रीको 


[डर्वन 
दिसम्बर २१, १९१३] 


महोदय, 

समाचार पत्रोंसे ज्ञाव हुआ है कि हमें दी गई सजाकी अवधि पूरी होनेसे पहले 
ही जेलसे हमारी रिहाई उस आयोगके सदस्योंकी सिफारिशका फल है जिसे नेटालमें 
गिरमिटिया और स्वतंत्र भारतीयोंकी हड़तालके कारणों तथा भारतीयोंसे सम्बन्बित 
अन्य मामछलोंकी जाचके लिए हाल ही में नियुक्त किया -गया है। आयोगके सदस्यों 
हारा कि गई सिफारिशके कारणों और सरकार द्वारा उस सिफारिशके स्वीकार 
किये जानेकी, हम कद्र करते हैँ, और हम हड़तालके कारणोंकी जाँचमें आयोगकी 
सहायता करनेके इच्छुक हैं। उपर्युक्त उद्देश््से आयोगकी नियुक्तिके लिए हम क्ृतज्ञता 
प्रकट करते है, लेकिन हमें खेदपूवंक कहना पड़ता है कि जबतक आगे बताई जानेवाली 
हमारी आपत्तियाँ सरकार दूर नहीं कर देती तवतक हम आयोगको जो सहायता दे सकते 
हैं, नहीं दे सकेंगे। हमने निश्चित रूपसे पता चला लिया है कि दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय समाजकों आयोगमें अपनी ओरसे कोई सदस्य नामजंद करनेका अवसर नहीं 
दिया गया। हम यह बताना चाहेंगे कि १९०७ में सत्याग्रह आन्दोलनके मूलमें आरम्भसे 
ही सरकारसे यह तथ्य स्वीकार करानेकी भावना रही हैं कि भारतीय समाजसे 
सम्बन्धित मामलोंमें उसकी इच्छाओं और भावनाओंका ध्यान रखना जरूरी है। केवल 
उसी हालतमें समाजसे यह अपेक्षा की जा सकती हैं कि वह अपनेको प्रभावित करने- 
वाले कानूनों या अन्य व्यवस्थाओंको खुशी-खुशी स्वीकार करे और उनका पालन करे। 
हमें लगता है कि आयोगके सदस्योंका चुनाव करते हुए सरकारने एक बात न करके 
भारी भूल की। उसने भारतीय समाजको आयोगकी सदस्यताके लिए दक्षिणके ऐसे 
दो गरण्य-मान्य लोगोंके नाम देनेका अवसर नहीं दिया, जो, समाजके खयालसे, उसके 
हितोंका संरक्षण और विशिष्ट प्रतिनिधित्व करते | हमारी नम्र सम्मतिमें, भारतीय समाज 
द्वारा आयोगके स्वीकार किये जानेमें यह एक गम्भीर और बुनियादी आपत्ति है। 

इसके अतिरिक्त हम देखते हैँ कि श्री एवाल्ड एसेलेन, के, सी., और कर्नल वाइलीकी 
नियुक्तिसे प्रकट होता है कि सरकार, पता नहीं किस कारणसे, आयोगको एक पक्षीय 
बनाना चाहती थी, क्‍योंकि हम जानते हैँ कि श्री एसेलेनने बहुत जोरदार शब्दोंमें अपने 
एशियाई-विरोधी उद्गार व्यक्त किये हैँ और कनेल वाइलीने तो इससे आगे जाकर 
अभी हालमें भी कहा है कि भूतपूर्व ग्रिरमिटियोंपर रूग्राया जानेवाला तीन-पौंडी 
कर वरकरार रखा जायें। फिर, हड़तालके सिलूसिलेमें सेनाने जो-कुछे किया आयोगको 
उसकी भी जाँच करनी होगी । हमारा विचार है कि चूँकि सेनाके साथ कनंल वाइलीका 
सम्बन्ध एक जानी-मानी वात है, इसलिए स्वभावतः: वे एक हितवद्ध व्यक्ति हूँ। 


२७२ सम्पूण गांधी वाड्मय ह 


दक्षिण आफ्रिकी राजनयिकोंके रूपमें तो श्री एसेलेन और कर्नल वाइलीके खिलाफ हमें 
कुछ नहीं कहना है। प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ताका श्री एसेलेत और करनल वाइली दोनोंसे जो 
व्यावसायिक सम्बन्ध रहा है, उसका स्मरण करके उसे अब भी आनन्दका अनुभव 
'होता. है। उसी प्रकार जुलू विद्रोहके दौरान जब भारतीय आहत-सहायक दलका' गठन 
करके उस संकट-कालमें उसकी सेवाएँ सरकारको प्रदान की गई थीं, उस समय उक्त 
दलके साजट-मेजरकी हैसियतसे प्रथम हस्ताक्षरकर्ताको कर्नेल वाइलीके अधीन काम - 
करनेका जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह भी एक सुखद स्मृति ही है। अस्तु, हमें इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उनसे जहाँतक बन पड़ेगा, वे आयोगर्मे निष्पक्ष पंचोंकी तरह बरताव 
करेंगे; लेकिन हम अपने मनसे यह दुःशंका दूर नहीं कर सकते कि सामान्य मानवीय 
कमजोरियोंके शिकार वे भी हैँ और फलत: वे भी अपनेको पूर्वगृहीत धारणाओंसे सर्वथा 
मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है: हमें इन दोनों सज्जनोंके आयोगके सदस्य 
नियुक्त किये जानेपर चाहे जितना खेद हो, मगर उसपर आपत्ति करनेका हमारा कोई 
इरादा नहीं है। किन्तु, आयोगके निष्कर्षोपर पड़नेवाले उनके पूर्वग्रहोंके सम्भावित 
प्रभावको संतुलित करनेके खयालसे हमारा नम्न निवेदन है कि दक्षिण आफ़्रिकाके ऐसे 
कुछ गण्य-मान्य सज्जनोंको आयोगके सदस्योंके रूपमें नियुक्त करना अत्यन्त आवश्यक 
है, जिनकी कोई ऐसी ख्याति नहीं है कि वे एशियाई-विरोधी पूर्वग्रहोंसे ग्रस्त हें; और 
इस उद्देश्यसे हम माननीय सर जेम्स रोज-इन्स तथा माननीय डब्ल्यू० पी० श्राइनरके 
नाम सुझानेकी धुृष्टता करते हैं। 

हमने मुक्त होते ही, क्षण-भरकी देर किये बिना, भारतीय समाजकी भावनाकों 
टटोलना शुरू किया, और हमें यह देखकर आदइचर्यके साथ-साथ बड़ी खुशी भी हुईं कि 
हम समाजको क्या-कुछ सलाह देंगे, इसका अनुमान वह पहलेसे ही लगाये बैठा था, और 
उसने सरकारके पास इन नामजदगियोंके खिलाफ बड़े जोरदार विरोध-पत्र भी भेजे थे 
तथा उसे उपर्युक्त नाम भी सुझाये थे। हमने यह भी पाया कि इससे भी आगे बढ़कर 
विरोधके तौरपर ३६ सत्याग्रहियोंने, जिनमें से पांच औरतें थीं, नेटालसे फोक्सरस्टमें प्रवेश 
किया था, और उन्हें गिरफ्तार करके कंदकी सजा दी गई थी। हमें मालूम हुआ है 
कि अदालतमें अपने वयानके दौरान उन्होंने मुख्य मजिस्ट्रेटको सूचित किया कि स्वेच्छया 
गिरफ्तार होनेमें उनका उद्देश्य आयोगको जो पक्षपातपूर्ण रूप दिया गया है, उसके 
खिलाफ सम्मानपूर्वक अपना विरोध प्रकट करना था; और हमने यह भी पाया कि 
सत्याग्रहियोंके दो और दल इसी उद्देश्यसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान कर चुके थे। 

अतः, हमारी स्थिति बहुत सहज और स्पष्ट थी। नेटाल भारतीय संघने आज एक 
सार्वजनिक सभा बुलाई थी। उस सभामें हमें आमन्त्रित किया गया था। वहाँ हमें कुल 
इतना ही करता पड़ा कि जो विरोध-पत्र भेजा जा चुका था, हमने सभाको उसकी संपुष्टि 
करनेकी सलाह दे दी और हम हर्षके साथ सूचित करते हें कि ज्षीघत्र ही ऐसा कर भी 
दिया गया। हम आशा और अनुनय करते हैं कि सरकार क्ृपापूर्वक इस निवेदनको स्वीकार 
कर जिन सज्जनोंके नाम सुझाये गये हें, उन्हें आयोगके सदस्यके रूपमें चुन लेगी। 


२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७७२ | 


पत्र : गृह-मन्त्रीको २७३ 


अगर ये नाम स्वीकार कर लिये गये तो हमारा निवेदन है कि इससे पूर्व कि हम 
आयोगके सामने गवाही दें और समाजको भी उसके पास गवाहीके लिए उपयोगी जो 
वेशुमार तथ्य हैं, उन्हें पेश करनेकी सलाह दें, अभी जो सत्याग्रही साधारण जेलोंमें या 
जेलोंके रूपमें परिवर्तित खानोंके अहातोंमें सजा भुगत रहे हैं उन्हें छोड़ देना आवश्यक 
होगा। हमें आशा है कि सरकार इस प्रार्थनाके औचित्यको महसूस करेगी, क्योंकि हमारे 
लिये यह वात सर्वथा अशोभनीय होगी कि जिन लोगोंने अंशत: हमारी सलाहपर जेल- 
जीवनको अपनाया है वे तो वहीं पड़े रहें और हम मुक्त विचरण करें; और फिर 
जबकि सत्याग्रहियोंक भाई-बहन जेल-जीवनकी कठिनाइयाँ झेल रहे हों उस समय, 
आयोगकी जाँच समाप्त होने तक के लिए, उन्हें जेल-यात्राके लिए सामने आनेसे रोकना 
भी हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। 
यदि आयोगमें नियुक्तिकि लिए ऊपर जो नाम सुझाये गये हें, उन्हें स्वीकार 
कर लिया गया और सत्याग्रही कैदियोंकी रिहाईके सम्बन्धमें हमारी प्रार्थना मान ली 
गई तो हम समाजकों आयोगकी जाँचकी कारवाई तक के लिए सत्याग्रह आन्दोलन 
स्थगित रखनेका सुझाव देंगे । फिर, अगर सरकारने हमारे सुझाव स्वीकार करके हमारे 
लिए आयोगके सामने गवाही देना सम्भव कर दिया तो हमें और समाजके अन्य 
सदस्योंको, प्रमाण जुटाने तथा लोगोंको जाँचकी अवधि तक अपने-अपने अनुवन्धोंके 
अधीन काम जारी रखनेकी सलाह देनेके उद्देश्से, जिन जमींदारियों और कोयला- 
खानोंमें भारतीय लोग काम करते हैँ, उनमें जानेकी पूरी छूट होनी चाहिए। 
हम समझते हैं, आयोगको उन सारी शिकायतोंकी जाँच करने --- जैसाकि श्री गोखले- 
के पत्रमें बताया गया है, जिनके कारण सत्याग्रह आन्दोलन पुनः प्रारम्भ करना पड़ा-- 
और अपनी सिफारिश सरकारकी सेवामें पेश करनेके पर्याप्त अधिकार प्राप्त हें। 
अन्तमें, हमने समाजकों जो सलाह दी है, उसे भी यहाँ लिख देनेकी इजाजत 
माँगते हें। हमारी सलाह यह है कि अगर आयोगका आकार, हमने उसे जिस ढंगसे 
बढ़ानेका सुझाव दिया है, उस ढंगसे बढ़ा दिया गया तब तो उसका जो भी निष्कर्ष 
होगा उससे मजदूरों तथा अन्य छोगोंके साथ दुव्यंवहार और सेनाकी कार्रंवाइयोंसे 
सम्बन्धित आरोपोंके विपयमें जो विवाद है उसका अन्तिम निपटारा हो जायेगा, लेकिन 
समाजने जिन शिकायतोंको दूर करानेके लिए प्रार्थना की है उनसे सम्बन्धित सिफारिशों 
वह अपनी माँगोंकी अवहेलना करके स्वीकार नहीं करेगा। अगर सरकार दुर्भाग्यवदश 
हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकी तो पुनः कैदके लिए तैयार हो जानेके अलावा 
' हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं रह जायेगा। हम सत्याग्रही लोग सिर्फ इसलिए 
अपने कत्त॑व्यसे विमुख होकर हाथपर-हाथ ,घरे बैठे नहीं रह सकते कि हमें अपनी 
कैदकी अवधि समाप्त होनेसे पहले ही छोड़ दिया गया है। 
हम अक्सर कहते रहे हैं, और एक वार फिर कहना चाहते हैं कि सत्याग्रहियोंकी 
हैसियतसे हम आन्दोलनमें हड़तालीके रूपमें या अन्य किसी रूपमें भाग लेनेवाले किसी 
भी व्यक्तिकी ओरसे की गई हिंसात्मक कार्रवाईका समर्थन नहीं करते -- प्रतिशोधके 
तौरपर की गई हिंसात्मक कार्रवाईका भी नहीं। हमने बड़े जोरदार ढंगसे वार-बार' 
यह सलाह दी है, और इस सलाहपर अमल भी किया गया है कि अगर सत्याग्रहके 


१२-१८ 


र्ज्ड सम्पूण गांधी वाडमय 


दौरान सत्याग्रहियोंके साथ कोई हिंसात्मक कार॑वाई की जाये तो उन्हें चाहिए कि वे 
उसे खुशी-खुशी झेल लें, भले ही उसके परिणाम-स्वरूप उनकी मृत्यु ही क्यों न हो जाये। 
उपर्युक्त विचार एक वार फिर व्यक्त कर देना हमारे लिए आवश्यक हो गया था, 
क्योंकि हम देखते हैं, हमारे जेल जानेके बाद यह आरोप लगाया गया है कि कुछ जमीं- 
दारियोंमें हड़तालियोंने हिसात्मक तरीकेसे काम लिया। 

इस पत्रके अन्तिम दो हस्ताक्षरकर्ता यूरोपीय होनेके नाते सरकारकों यह विश्वास 
दिलाना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके अपने भारतीय सह-प्रजाजनोंके साथ अपना भाग्य 
जोड़ कर उन्होंने राज्यकी और यूरोपीय साथियोंकी सेवा ही की है। एसा उन्होंने बड़ी 
बारीकीसे छानबीन करनेके उपरान्त ही किया है और हर स्तरके भारतीयोंके साथ बहुत 
निकट सम्पर्क करके वे यह समझ गये हैं कि भारतीय समाज जिन कष्टोंसे राहतकी 
माँग कर रहा है वे बहुत ही त्रासदायी हैं और उनके निवारणके लिए उसने जरूरतसे 
ज्यादा समय तक घेर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है। हमारा यह दुढ़ विश्वास है कि भारतीय 
सवाजकी माँगें पुरी करनेमें देर करनेसे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी इस ख्यातिको 
धक्का लगनेका खतरा है कि वे एक सभ्य समाजके सदस्य और स्वायत्त शासनके 
योग्य पात्र हैँ। इसी कारण हमने भारतीयोंके उद्देश्योंको पुरी तरह अपना लिया है, 
और चूंकि सरकारके लिए नया वर्ष दक्षिण आफ्रिकाके समस्त निवासियोंकी सुख- 
शान्तिका प्रतीक है, या होना चाहिए, हमारा अनूरोध है कि वह इस प्रार्थनाको 
स्वीकार करके भारतीय समाजकी शिकायत दूर करनेकी अपनी इच्छाका प्रमाण दे। 


आपके, 
मो० क० गांघी 
एच० एस० एल० पोलक 
एच० केलेनबेक 
[ पुनश्चः | 
हम शीघ्र उत्तरकी प्रार्यना करते हैं, क्योंकि प्रतिकूछ उत्तर मिलनेकी स्थितिमें हमें 
नये सालके नये दिन तक अन्य प्रवन्ध कर छेना है।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


१. दिसम्बर २४के अपने पत्रमें गृह-मन्त्रीने गांधीजीकी झार्तोको भस्वीकार कर दिया । देखिए 
परिशिष्ट १५ । 


२०२. भाषण : मसरित्सबर्गकी सभासें' 


मैरित्सवर्ग 
[ दिसम्बर २२९, १९१३] 
धो गांधोने घमघाम फरनेबालोंको एक तरहसे फटकारा और इस बातपर जोर 
दिया छि हुमारे देशभाईयोंका जो खून यहा है, यह समय उसके लिए शोक मनानेका 
है, न कि समारोह फरने और खुशियाँ मनानेका। फिर भी, आपने [हमारे प्रति] 
जो स्नेह प्रदर्शित फिया उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध 
है झि भाप तम्बाझू, पान और अन्य विषयोका परित्याग फरके अपनी सहानुभूति प्रकट करें। 
में तो यहांतक महसूस फरता हूँ फि इस शोकफे समयमें सहिलाओंको सुन्दर वस्त्रों और 
आनृषणोंकों उतार फर अछूग रस देना चाहिए।' 
[अंग्रेजीसे ] 
मेटाल मपपुरी, २३-१२-१९१३ 


१. श्रीमती कस्तूरवा गाँधो, श्रीमत्ती छगनलछाल गांधी श्रीमती मणिलछाल टोॉवटर, श्रीमती मगनलाल 
गांधी और सॉडोमन रावप्पनके मैरित्सवर्ग णेल्से रिद्या हदोनेपर एक जुदस निकाला गया जो एक स्वागत 
पमारोदर्म समाप्त एुमा । रिद्दा सत्याग्रद्वियोंकी भोरते गांधीजीने समार्मे भाषण दिया । शुणरातीमें उनके 
भाषगक़ी रिपोट्क लिए देखिए अगला शीपैक । 

२. कैटनबैक, एल० एच० ग्रीनने और श्रीमती पोलकने भी भाषण दिये। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक 
सभा एुई । 


२०३- भाषण : श्रीमती गांधीकी रिहाईपर 


मेरित्सवर्ग 
[ दिसम्बर २२, १९१३ | 


यह समय हमारे लिए भारी शोक करनेका है। हम इस समय समारोहों और 
उत्सवोरमें भाग नहीं ले सकते। फिर भी मेरी पत्नी और अन्‍य स्त्रियोंका जो स्वागत 
किया गया है उसके लिए में उनकी ओरसे आभार-प्रदर्शन करता हूँ। जब मेरे भाई 
गोली-वबारके शिकार हुए हैं, तब इस स्वागतमें इतना भाग लेते हुए भी मेरे मनमें 
बहुत संताप उत्पन्न होता है। मैं जेलमें था तब इन सब झगड़ोंसे मुक्त था। (इसी समय 
एक वालक रोने छगा। उसके रोनेकों सुनकर) गांधीजीने कहा कि यह रोना हमारे . 
शोककी तीव्ताका सूचक है। इस समय भारतीय भाई और बहन अछरूग-अलग तरहसे 
शोक मता कर असहाय' विववाओं और उनके बच्चोंके प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट 
कर सकते हैं। पुरुष तम्वाक्‌ पीना, पान-सुपारी खाना या ऐसे ही अन्य व्यसनोंका 
त्याग कर सकते हैं और वहिनें गहने और कीमती कपड़े पहनना छोड़ सकती हैँ। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३ 


२०४. भाषण : मेरित्सबर्गकी सार्वजनिक सभासें 


मेरित्सवर्ग ' 
[ दिसम्बर २९, १९१३ ] 
डर्बनर्में रविवारकों सार्वजनिक सभा हुई। उसमें श्री गांधीने स्वीकृत प्रस्तावोंका 
स्पष्टीकरण किया और कहा कि सत्याग्रह सत्यकी निरापद खोज है। उन्होंने सब 
उपस्थित भारतीयोंसे प्रार्थना की कि वे सत्यकी खातिर, आवश्यकता हो तो, मरनके 
लिए तंयार रहें।' 
[अंग्रेजीस | 
नेटाल मक्युंरी, २३-१२-१९१३ 


१, इसके बाद पी० क० नायडूने प्रस्ताव पेश किया जिसमें रविवारकों ढर्यनकी सभामें स्वीकृत 
प्रस्तावोंकी पुष्टि की गई थी । यद प्रस्ताव स्वीकार कर ल्यि गया । 


२०५. तार: गो० कृ० गोखलेको'" 


डर्वन, 
दिसम्बर २२, १९१३ 
माननीय गोसछे 
सबिडिया 
पूरा सिटी 
फकमीगनकी सिफारिशपर हम बृहस्मतिवारकों बिना शर्त रिहा कर दिये 
गये। सरकंगरकों सूचित करते हुए पत्रों लिखा कि जवतक समाजसे सम्बन्धित 
मामकोंम॑ सलाह करनेके उसके अधिकारको मान्यता प्रदान नहीं की 
जाती ओर एकाल्मीय कमीगनर्में सन्तुलन बनाये रखनेके लिये शआयाइनर 
ओर जपील-जज रोज-इस्स अवबा समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्ति नियुक्त 
नहीं किये जाते, और जबतक जेल और खदानोंमें बन्द चार हजार 
सत्याग्रदी रिहा नहीं कर दिये जाते तवतक हम कमीशनके सम्मूख 


कद 


गवाही देकर सहायता देनेमे॑ असमर्थ। तभी हम सत्याग्रहको कमीशनकी 


जांच पूरी होने तक रोफक रखनेकी सलाहको मान लछेंगे। यह भी 


कहा है जाँचमें सब शिकायतोंकी जांच की जानी चाहिए और भले ही 


जाँचके परियाम-स्वक्मय पाशविकता तथा सेनिक कार्रवाई सम्बन्धी मतभेद 
सदाके लिए समाप्त हो जायें लेकिन यदि सितम्बरमें लिखे काछलियाके 
प्री सत्वाग्रहियोंकी जिन मंगोंकी चर्चा की गई है, अन्तिम 


निर्ययय उनकी आअवज्ञा करता जान पड़ा तो समाज उसे स्वीकार नहीं 
करेगा। सरकारको आगे यह भी बताया गया है कि अगर हमारी 


| 


१. गांधीजीन नेटाठ मक्‍्युरीकों जो में” दो थी उसका राषटर द्वारा किया गया सारांश 
थी गोखरेकों प्राप्त छुमा था। देखिए पृष्ठ २६६-६७ । २१ दिसम्बरकों रातके दस बजे गोखलेने निम्नलिखित 
तार भेजा: “ रापटरने आपकी मेंटका सारांश तार द्वारा भेजा। सेलिमनके भाषणके बाद जाँचका बहिष्कार 
करना भारी भूल ऐोगी; आप भारत सरकार और इंग्लेंडकके बहुतसे मित्रोंकी सहानुभूति खो देंगे । सबसे 
अच्छे वक्लीछ नियुक्त करें और स्वयं आप तथा पोलक गवाही देनेमें सहायता दें। जाँचमें सत्याम्रह्दियोंकी 
आम शिकायतें शामिल नहीं छेकिन पाश्मविक् कृत्योेफि आरोपकि समर्थनमें गवाही देनेके लिए इस स्वणे 
मवसरको खोना नहीं चाहिए । नप्र सुझाव कि ऐसेलन और वाश्लीके खिलाफ विरोधपत्र लिखें जिम्तमें 
दोनेकि विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंकों पूरणेतः स्पष्ट करें और सापत्ति उपस्थित हों ।” 

२, देखिए “पत्र: गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ २७२१-७४ । 

३. देखिए “पत्र: ग्रह-सचिवकों ”, पृष्ठ १७७-८० | 


७८ सम्पूणे गांवी वाढ्मय 


प्रार्था अस्वीकार की गई तो हम पुनः गिरफ्तार होंगे तथा समाजकों और 
भी कड़े संघर्षमें जूझनेकी सलाह देंगे। आज सार्वजनिक सभा हुईं, लगभग 
छह हजार लोग उपस्थित। उपर्युक्त सलाहका अनुमोदन करते हुए सर्वे- 
सम्मतिसे प्रस्ताव पास। ट्रान्सवाल अन्य केन्द्र एकमत। सभामें बताया गया 
कि प्रतिकूल उत्तर मिलनेपर लोग अपर्याप्त खुराकपर डर्बनसे प्रिटोरिया पैदल 
कूच करने और पुत्र: गिरफ्तार होनेके . लिए तैयार रहें। उस मार्गसे 
हजारोंके शामिल होनेकी आशा। सभाको गोलियाँ चलतनेकी सम्भावनासे 
आगाह किया था फिर भी छोगोंने शपथपूर्वक तत्परता व्यकतकी। चर्चा कौंसिलों, 
कुछ प्रभावशाली यूरोपीयोंने कमीशनके अस्वीकार किये जानेका समर्थन किया 
है। प्रिटोरियासे डर्वनकी यात्राके दौरान सभी मुख्य. स्टेशनोंपर भारतीयोंके 
प्रतनिधि हमसे मिले। अत्यधिक उत्साह और वंमान कमीशनके प्रति 
तिरस्कारकी भावना सर्वव्यापकत रिहा होनेपर पता चला छोगोंने बड़ी 
संख्यामें अप्रत्याशित रूपसे कष्ट सहन करनेकी हावितका परिचय दिया। 
प्रभावशाली नेतृत्वके अभावमें ग्रिरमिटिया भारतीयोंकी पूर्ण सहयोग, अनुशासन 
और संकल्पसे कार्य करनेकी योग्यताको देखकर हम चकित रह गये। 
भारतीयोंसे श्रीघ्रातिशीघत्र प्रवह्ल सहयोग देनेके लिए कहें।' 


५ गांधी 
केलेनबेक 
पोलक 
[ अंग्रेजीसे 


सर्वेन्द्स॒ ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२, इस तारका उत्तर श्री गोखेने अगछे दिन दिया: “चूँकि रिहाई बिना किसी शर्तके अतः 
अत्यावस्यक्र कि सारी स्थिति और घटनाओंक़ी पूरी जानकारीके साथ पोलक इंग्लैंड रवाना हो जायें । 
इंग्लेडके समाचारपत्रोक्नी अच्छी तरह अवगत रखना नितान्त आवश्यक। संसदका अधिवेशन २ फरवरीको। 
रैमजे मेकशॉनल्ड विशेष रूपले गिरमिट श्रवा और हृद़तालकों दवानेके लिए अपनाये गये तरीकोंके प्रश्षको उठा 
रहे हैं ।” देखिए “तार: गो० कृ० गोखडेको ”, पृष्ठ ३०३ और पाद-ट्प्पिणी भी । 


२०६. पत्र : 'नेटाल ऐडवर्टाइजर ' को” 
[दिसम्बर २२, १९१३ के वाद |* 


इन सत्याग्रहियोंमें से बहुतोंको में अनेक वर्षोसे जानता हूँ और उनके निकट 
सम्पर्कर्म आ चुका हूँ। इसलिए कह सकता हूं कि वे निराबधार बातें कहनेवाले व्यक्ति 
नहीं हैँ। श्री रस्तमजी भी, जो कि दक्षिण आफ़िकाके पुराने और प्रतिष्ठित निवासी हैं; 
इस दुकड़ीमें थे। उन्होंने इससे पहलेके संघर्षोर्मि प्रमुख भाग लिया था। उस अवसर- 
पर उन्हें फोक्सरस्ट, हाइडेलबर्ग, डीपफ्लफ और जोहानिसवर्गकी जेलोंका अनुभव प्राप्त 
हुआ था। अवकी वार फोक्सरस्टमें सजाका हुक्म पा चुकनेपर पीटरम॑ रित्सवर्गकी जेलमें 
लाये गये और वादको डर्बनकी जेल भेज दिये गये। मैरित्सवर्गकी जेलका भी उन्हें 
कुछ अनुभव हुआ था, परन्तु उनके कथनानुसार डर्वनकी जेलमें जो अनुभव हुआ वह 
बहुत ही कटु था। 

श्री रुस्तमजीका कबन है, और अन्य सत्याग्रही भी ऐसा ही कहते है, कि वंतनी 
वार्डर सत्याग्रहियोंको तनिक भी हिचके विना मारते-पीटते थे। और प्रागजी देसाईको 
इतना मारा कि वे जमीनपर गिर गये और फिर वार्डर वहसे उन्हें उनकी कोठरी 
तक घसीटकर ले गये। इस चोटके इलाजके लिए उन्हें ग्यारह दिन अस्पतालमें 
रहना पड़ा था। श्ली रुस्तमजीको सदरा' और कस्ती पहननेकी इजाजत मिले, इसके 
लिए उन्हें तथा उनके साथियोंको अनशन करना पड़ा था। कोई भी खरा पारसी 
इन चीजोंके बिना एक कदम भी नहीं घर सकता। वतनी वाडंरोंन रुस्तमजीको 
मारा-यीठा, यह वात सुपरिन्‍्टन्डेन्टके कान तक पहुँचाई गई, लेकिन उसने सुनी-अनसुनी 
कर दी। एक छोटेसे वालककों, अपनी कतारके वाहर खड़ा होनेके कारण पीठा गया। 

एक अवप्तरपर इस प्रकारके व्यवहारका विरोध करनेके खयालसे अनेक सत्या- 
ग्रहियोंने उपवास किया। जिस लड़केका जिक्र ऊपर किया गया है उसको चार दिनके 
अनशनके वाद जवर्दस्ती भोजन कराया गया हालाँकि [जवर्दस्ती भोजन कराये जाते 
समय ] वह चीखता ही रहा। समाचार है कि जेलके डॉक्टरन इस वर्बर्तापूर्ण कार्यकी 
निन्‍दा करते हुए कहा कि इस प्रकार जवर्दस्ती भोजन करानेकी जिम्मेदारी मेरी नहीं 
है। कंदी शाकाहारी है, इस वातकी विल्कुल परवाह किये विना उसे दूधमें अंडा 
मिलाकर पिलाया गया। 


१, नेटाछ ऐडवर्टाइजरने यह पत्र इसलिए नहीं छापा कि एक जाँच-आयोगकी नियुक्ति हो चुकी 
थी । कुछ दिनों बाद इस पत्रका अनुवाद गुणरातीमें किया गया और पाठ्कोके लिए ३० ओ० में 


छापा गया ।! 
२. पारसी रुस्तमजीको तथा उनके साथियोंको, जिनका इस पत्रमें जिक्र आया है, २२ दिसम्बर 


१९१३ को रिहा कर दिया गया था । 
३. छोथ दुर्ता जो पारसी कर्मकांडके अनुसार नित्य धारण की जानेवाली धामिक पोशाक है | 


४, पारसियोंका जनेऊ । 


२८० सम्पूणे गांधी वाइमय 


कैदियोंको बहुत गन्‍्दे कपड़े पहननेको दिय जाते थे। यह उनके स्वास्थ्यके लिए 
हानिकर होता था। जो खाना दिया जाता था वह अव्वल तो पर्याप्त नहीं होता था, 
दूसरे वह अवपका होता था और साथ ही जंग छुगे टीनके तसलोंमें दिया जाता था। 
कैदियोंका कथन है कि ऐसे भोजनके कारण हममें से वहुतेरोंको पेचिशकी बीमारी हो 
गई थी। अभीतक उस जेलमें वहुत-से कंदी पेचिशके मरीज हैं। भोजनमें झींगुर तथा 
छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देनेपर जब इसकी सूचना अधिकारियोंको दी गईं तव यह उत्तर 
मिला कि जेल कोई होटल नहीं है और होटलोंमें जो भोजन मिलता है उससे भी कीड़े 
रह जाते हैं। 

सत्याग्रहियोंमें से अधिकांश सुशिक्षित व्यक्ति हैं। इन्हें पुस्तकें पढ़नेकी आदत है 
तिसपर भी उन्हें जेलके पुस्तकालयसे कोई पुस्तक पढ़नेको नहीं दी जाती और न 
उनको अपनी पुस्तकें ही पढ़ते दी जाती थीं। 

एतराज किये जानेपर भी जेलके छोटे-बड़े - सभी अधिकारी सत्याग्रहियोंको 
“कुली ” कहकर सम्बोधित किया करते थे। सत्याग्रहो कैदी इसका जितना ही विरोध 
करते थे अधिकारी उन्हें उतना ही अधिक “कुली” कहकर पुकारते थे। उनका यह 
भी कथन है कि जेलका मोजूदा डॉक्टर हमारे स्वास्थ्यकी जरा भी परवाह नहीं करता। . 
इन तीन महीनोंमें मजिस्ट्रेट केवल एक बार जेल आया। उसने कंदियोंकी फरियादोंको 
नहीं सुना। भारतीय कौदियोंको परोंमें पहननेके लिए सामान्यतया सेंडिलें और मोजे दिये 
जाते है। परन्तु यहाँ अधिकांश कीदियोंकों ये चीजें नहीं दी गईं, यहाँतक कि महिला . 
कैदियों तक को नहीं। कई वार ऐसा हुआ कि कैदियोंको फी कैदी एक कम्बल--सो भी 
फटा हुआ--दिया गया। उन्हें अपने वकीलोंसे मुलाकात करनेका अवसर नहीं दिया 
गया और न उन्हें जेल-निदेशकके नाम पत्र भेजनेकी अनुमति ही दी गई। 

मेने अपने देशवासियोंसे उनकी जो रामकहानी सुनी है उसका यह संक्षिप्त विव- 
रण-मात्र है। इस विपयरमें सरकारके पास जो हलफिया वयान भेज जानेवाले हैं वे 
तंयार किये जा रहे है। परन्तु यह मामला बहुत गम्भीर है। इसकी ओर जनताका 
ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जो वातें मैंने इस पत्रमें लिखी हैं, उनमें 
अतिशयोक्ति नहीं की गई है। और उसे छापनेके पूर्व आप चाहें तो इसे सम्बन्धित 
अधिकारियोंको दिखा सकते है। श्री रुस्तमजी और उनके साथी कंदी इसके-अछावा और 
कुछ नहीं चाहते कि इस मामलेकी बिना किसी लाग-लपेटके पूरी-पूरी, स्वतत्त्र और 
निष्पक्ष ढंगसे चर्चा और जाँच की जाये। 

[गुजरातीसे ] 
इंडियन भओोपिनियत, ७-१-१९१४ 


२०७. तार: गो० कृ० गोखलेको 
डर्बन 
दिसम्बर २३, १९१३ 
सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
पूना 
मेरित्सवर्ग गये। वहाँ सार्वजनिक सभामें डर्वबनके कलके प्रस्तावोंका समर्थन 
किया गया। जबतक कमीशनमें और लोगोंके शामिल किये जानेका सुझाव, 
कैदियोंकी रिहाई, स्वीकृत” नहीं तबतक कंमीशनको मान्यता प्रदान करना 
असम्भव। लोग व्यग्र और उत्साहसे भरे हुए। वे उपर्युक्त शर्तोेकि अलावा 
कमीशनको स्वीकार करनेके सुझावको नहीं मानेंगे। उनके- मनर्मों सरकारके 
प्रति तनिक भी विश्वास औम आश्ञाका भाव नहीं। लगता है कमीशन आम 
शिकायतोंकी जाँच भी करेगा। कुछ भी हो हमारे पत्रमें गृहीत चलता 
है कि वह जाँच करेगा; यदि हमारी घारणा गलत हो तो हम जाँचकी 
मांग करते हैं। रुस्तमजी, और चार महिलाओं सहित १६ प्रमुख सत्याग्रही 
कंदकी अवधि समाप्त होने पर रिहा। रुस्तमजी और अन्य सत्याग्रहियोंका 
कहना जेलू-बज्यवहार अमानुपिक, क्र; ये समाजके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोंमें 
से हैं। रुस्तमजीका, जिन्हें पिछली कारावासकी लम्बी अवधिके दौरान बहुत-सी 
जेलोंका अनुभव हुआ है, कहना है, डर्बन जेलमें वर्तमान व्यवहार अत्यन्त क््र। 
मजिस्ट्रेट उदासीन, शिकायतोंकी सुनवाईके लिए शायद ही कभी जेल जाते 
हों। गर्वनर लगभग पहुँचके वाहर। भूख हड़तालसे पहले वा्डर अशिष्ट, 
बर्बंर। जानवूझकर निरन्तर अपमान करते हैं। शिकायतें दर्ज करनेसे इनकार 
करते हैँं। वक्‍तनी वार्डर सत्याग्रहियोंकी विना किसी भयके मारते-पीटते 
रहते हैं। प्रागजी देसाईको, जिनसे आप परिचित है, विना किसी 
कारण इतना पीठा गया कि वे गिर पड़े, तव [उन्हें] कोठरीमें घसीट कर 
ले जाया गया, [चिकित्सा] सहायता मिलने से पहले काफी देर पीड़ा्में पड़े 
रहे, अस्पतालमें ग्यारह दिन छगे। सोलह वर्षीय फीनिक्स स्कूलके विद्यार्थी 
पर वुरी तरह हमला। रुस्तमजी, मणिठाल गांधी और अन्य सभीको, जिन्हें 
आप जानते हैँ, ठोकरें मारी गईं, निर्मम व्यवहार किया गया, अपमानित 
किया गया, कुडी कहकर पुक्तारा गया। कई वार शिकायत करनेके बावजूद 
लोगोंको जुरावें और कई लोगोंको चप्पलें नहीं दी गई। जुरावें माँगनेपर 
जेलके बहुत ही गनन्‍्दे कपड़े दिये गये। इसकी शिकायतें करनेपर ध्यान नहीं 
दिया गया और खिलली उड़ाई गई। जेलू-पुस्तकालयकी पुस्तकें नहीं दी गईं। 
मपनी पुस्तकें पढ़नेसे रोका गया। लगातार जंग लगी तश्तरियाँ और वतन 
जारी किये गये। भोजन घटिया किस्मका, घी बअशुद्ध । अवपकी सेम दी गई, 
फलस्वरूप पेचिश, जिससे कुछ स्त्रियाँ जो अब भी डर्वन जेलमें हैं, पीड़ित। 


२८२ सम्पूणें गांधी वाब्मय 


भोजनमें झींगूर और कीड़े पाये जानेपर भी भोजन दुबारा नहीं दिया गया। 
ऐसे दुव्य॑वहारके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बहुत लछोगोंने भूख हड़ताल 
की। उपवास चार दिन तक चला। चौथे दिन उनमें से एककों, जो 
शाकाहारी था, वलपूर्वक अण्डे मिलाकर दूध पिछाया गया। जेलरके राहत 
देनेके वंचनपर भूख हड़ताल खत्म। राहत नहीं दी गईं। हड़तालके दोरान 
कीदियोंने गवर्नरसे मिलनेकी माँग की जो चौवीस घंटेसे पहले दिखाई नहीं 
दिया। पहले भी मैरित्सवर्गंमें राशन और घी दिये जानेसे पूर्व तीन दिन तक 
भूख हड़ताल की गई थी। रुस्तमजीने जो खराबियाँ .जाहिर की हैं उनसे 
सनसनी पंदा होगई है।' आवश्यकता पड़नेपर रिहा हुए सत्याग्रहियों 
द्वारा तुर्त फिरसे गिरफ्तार होनेका पक्‍का इरादा। जाँचका अनुरोध 
करते हुए सरकारको पेश करनेके लिए हलफ़िया बयान तैयार किये 

जा रहे हैं।' 
गांधी 

[अंग्रेजीसे | 

सर्वेद्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


२०८. तार; गो० कृ० गोखलेको _ 


डर्वेन 
दिसम्बर २३, १९१३ 
सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 
पूना 


मन्त्रियोंसे मिलने हम प्रिटोरिया नहीं गये। जबतक माँगोंके समर्थनर्मों भारतीय 
शीकध्रातिशीत्र आन्दोलन नहीं करेंगे तवतक सरकारके राजी होनेकी सम्भावना 
कम। आज एक अनुप्रेरित तारा प्रकाशित जिसका कहना है कमीशनकी नियुवित 
स्थानीय भारतीयोंकोी नहीं, साम्राज्यीय और भारत सरकारोंको तुपष्ट करेनेके 
लिए। आन्दोलनको कृत्रिम, भारतके उम्रवादियोंके संकेतपर संचालित और 
उसका उद्देश्य भारत सरकारको लज्जित करना कहा गया है। आन्दोलन बहुत 
ही तेजीसे चल रहा है इसलिए उसे स्थानीय सरकार द्वारा बदनाम करनेके 
जबर्दस्त प्रयत्त किये जा रहे हैं। मेरी निश्चित धारणा लोग इतने अधिक 
क्रोधित कि अगर उनसे वर्तमान कमीशन माननेको कहा गया तो वे नेता- 
ओंको मार डालेंगें। हमारी रिहाईसे पूर्व अधिकांश केन्द्रोंने कड़ा विरोध 

१, देखिए पिछला शीरपक । 

२. इसका सारांश समाचारपत्रेंमें अकाशनाथ भेज दिया गया था और २९-१०-१९१३ के 
इंडियन ओपिनियनमें भी प्रकाशित हुआ था । 

३. देखिए अगला शीपैक । 


तार; छॉर्ड एम्टहिल्को | २८३ 


किया और वहुतोंने सरकारसे माँग की कि सदस्य बढ़ाये न जायें बल्कि 
एसेलेन और वाइली बदल दिये जायें। अगर हमारे मनोनीत सदस्य नियुक्त 
कर भी दिये जाते हैं तव भी लोगोंको एसेलेन और वाइलीको स्वीकार 
करनेको प्रेरित करनेके लिए घेय॑ और समझदारी की आवश्यकता। महत्वपूर्ण 
प्रश्नोपर [समाजसे | सलाह करनेके अधिकारकों मान्यता देना संघर्षका मल- 
मुहा। इस नाजुक हालतमें हक छोड़ दें तो सत्याग्रह ,मर जायगा। एसेलेनने 
हालमें विधानसभाके सदस्य मेलरसे निजी रूपसे भारतीयोंके खिलाफ बहुत ही 
आपत्तिजनक वातें कहीं। मेलरने सावंजनिक रूपसे एसेलेनके नियुक्त किये 
जानेका विरोध किया क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक सभाओंमें एशियाई विरोधी 
विचारोंको जोरदार शब्दोंमें व्ययत किया है। उनका वस्तुतः केन्द्रीय मन्त्रियोंसे 
इतना घनिष्ठ राजनैतिक सम्पर्क है कि उन्हें मन्त्रिमण्डलका गरसरकारी 
सदस्य कहा जा सकता है। वाइलीने आन्दोलनके दौरान कहा, कर विल्कुल 
नहीं हटाया जाना चाहिए। ये सेनामें कर्नल हैं इनकी कार्रवाइयोंकी जाँच 
होनी चाहिए। अनेके भूस्वामियोंके कानूनी सलाहकार और १८९६से 
माने हुए एशियाई विरोधी, जब लोगोंको स्वतन्त्र भारतीयोंको छानेवाले 
हाजोंको'!' डुवा देनेकी सलाह दी गई थी। कमीशनका वहिप्कार करते 
हुए भी इन कारोपोंके समयंनर्म भारतीयोंकी गवाहियाँ प्रकाशित की जा 
सकती हैँ। यह वात विशिष्ट कि व॒तंमान कमीशन राहत देनके लिए नहीं, 
बल्कि लोगोंकी आँखोंमें घूल झोंकनके लिए बनाया गया। 

गांधी 


[ अंग्रेजीसे 


सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


२०९. तार: छॉर्ड एंम्टहिलको 

ड्बन 
दिसम्बर २३, १९१३ 

लॉर्ड एम्टहिल 
किसीके इशारेपर प्रकाशित आजंके तारसे पता चलता है कि आयोगकी 
नियुक्ति स्थानीय भारतीयोंको सन्तुष्ट करनेके लिए नहीं वल्कि केवल साम्राज्यीय 
तया भारतीय सरकारको सन्तुष्ट करनेके लिए की गई है। उसमें यह भी 
कहा गया है कि आन्दोलन वनावटी है, इसका संचालन गम दलवाले 
भारतीयोंके आदेशोंके अनुसार किया जा रहा है और उद्देश्य भारत सरकारको 


१. ये एस० एस० कूरलेंड और नादेरी थे । अन्य लोगोंके मलावा कर्नल वाइलीके नेतृत्वमें भारतीय 
विरोधी प्रदर्शनेकि विस्तृत विवरणके लिए देखिए, खण्ड २, पृष्ठ १६६-९० । 


२८४ सम्पूण॑ गांधी वाइमय 


उलसनमें डालना है। स्थानीय सरकार आतन्दोलनकों निद्य ठहरानेके लिए 
बहुत परिश्रम कर रही हैं। आन्दोलन इतने जोरोंपर -है कि उसका निय- 
सत्रण. करना कठित है। जन साधारण इतने आवेशर्में हैँ कि यदि वर्तमान 
आयोगको अंगीकार करनेकी सलाह दी जायेगी, तो वे नेताओंका खून कर 
देंगे। हम लोगोंकी रिहाईके पूर्व सरकारके पास अनेक केन्दोंसे जोरदार विरोध 
भेजा गया था। वजाय इसके कि वंतंमान सदस्योंकी जगह अत्य सदस्य रखे 
जायें छोगोंकों इस वातपर राजी कराना कि इनको बनाये रखकर कुछ 
और सदस्योंकी भी नियुक्ति कर दी जाये, कठित जान पड़ता है। संघषका 
मूल तत्त्व यह है कि महत्वपूर्ण मामलोंमें परामर्श देनेका अधिकार स्वीकार 
कर लिया जाये। यदि इस नाजुक मौकेपर यह अधिकार छोड़ दिया जाये 
तो सत्याग्रहक्री मूल बात ही खत्म। अगर हमारी माँगोंके समर्थनमें 
इंग्लैंडम ततरताके साथ आन्दोलन नहीं शुरू किया गया तो सरकार 
द्वारा हमारी मांँग्रोंके स्वीकृत होनेकी सम्भावना नहीं। परिणाम अकथनीय 
विपत्तियाँ, परेशानियाँ और मौतें। 


गांधी 

पोलक 

र्चि 

कैलेनबैक 

[अंग्रेजीसे 
कलोनियक ऑफ़िस रेकर्ड्स सी० ओ० ५५१/५२ 
२१०. तार: हॉ्ड एंम्टहिलको" 

[ डर्वन 


दिसम्बर २३, १९१३ |* 


वेरीनिगिंगकके भारतीयोंने सावंजनिक सभामें घोषित किया कि वे ब्रिटिश भार- 
तीय संघ द्वारा किये गये सत्याग्रहियोंके संकल्पमें उसके साथ हैं, और उन्होंने 
उन वोर भाई-बहिनोंकों बबाई दी जो भारतकी प्रतिष्ठाके निमित्त केद भुगत 


१. इसकी एक नकछ बम्बईके हम्सॉ्टंक नामक पत्रकों भेजी गई थी । 

२. तारके मसविदिपर कोई तारीख नहीं दी गई है । २७-१२-१९१३ के टाइग्स ऑफ इंडियाममें 
डवेनक्ी २० दिसम्बरकी यह खबर छपी हैं: “श्री गांधी मौर भन्‍्य लोगेनि कह छोड ऐ+टहिल्को 
तार दिया है कि लोगेमिं इतना अधिक रोप व्याप्त है कि यदि वर्तमान आयोगको स्वीकार करवानेका 
प्रवत्त किया गया तो वे नेतार्मोकी मार ढालेंगे ।” यह उच्डेख २३ दिसम्बरके तारका है; देखिए, 
इससे पहला शीप॑क । सम्मव है कि इस श्षीरपकरा मसविदा भी छ्यमंग उसी समय बनाया गया हे; 
पयपि इसे वस्तुतः भेजा कब गया था सो ज्ञात नहीं है । 


पत्र : “ नेणल मवयुरी” को २८० 


रहे हैं। साथ ही आशा प्रकट की कि संघ सरकार राहत देगी और इंग्लैंड 
तया भारत सहायता करेंगे। 5 
अस्वात 
अध्यक्ष 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९०२) की फोटो-नकलसे। 


२११. पतन्न : “ नेंटाल सक्युंरी !”्को 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
डर्बन 
दिसम्बर २३, १९१३ 
महोदय, 
में निवेदन करना चाहता हूँ कि सावंजनिक सभाम रविवारकों पास किये गये 
प्रष्तावों और सरकारको मेरे और मेरे साथियों द्वारा लिखे गये पत्रपर आपने 
आज सुवहके अपने अग्रलेखमें जो रवेया अपनाया है उससे साम्राज्यका हित नहीं होगा। 
आपको हमारा तिल तो दिखाई पड़ता है, मगर सरकारका ताड़ नहीं दिखाई पड़ता। 
में यह नहीं मानता कि सार्वजनिक सभामें वोलनेवाले वक्‍ताओंकी भाषा सख्त या 
अपमानजनक थी। अपने अधिकारोंपर जोर देनेको ही अपमानजनक समझा जाये तो 
वात दूसरी है। आप हमें जिस न्‍्यायका हकदार मानते है, सरकार उसे देनेसे केवल 
इनकार ही नहीं करती, उससे इनकार करनेका उसका तरीका भी अत्यन्त अपमान- 
जनक और तिरस्कारपूर्ण है। आजके पत्रोंमें प्रकाशित अनुप्रेरित तारकों ही लीजिए 
उसके अनुसार आयोगकी नियुक्ति हमें शान्त करनेके लिए नहीं--हम तो ध्यान 
देनेके काविल ही नहीं हँ--वरन्‌ साम्राज्य सरकार तथा भारत सरकारको सन्तुष्ट 
करनेके लिए हुई है। हमपर आरोप लगाया जाता है कि हम भारतके उम्र-पन्थियोंके 
इशारेपर चलनेवाली कठपुतलियाँ हैँ और झूठमूठका आन्दोलन चला रहे हैं। क्‍या 
आप ऐसा समझते हैँ कि हमारी जगह यदि आप होते तो आप किसी भी हालतमें 
एक ऐसे राहत देनेवाले कानूनका फायदा उठाते जो राहत देनेका दिखावा-भर करता 
हैं? म॑ निवेदन करता हूँ कि यदि हममें जरा भी आत्म-सम्मान वाकी है तो सरकारका 
रुख जान लेनेके बाद, यदि तारमें व्यकत रुख ही उसका रुख है, हमने जो 
निशवय किया हैं उससे एक इंच भी पीछ हटना सम्भव नहीं है। हमें शान्ति तबतक 
नहीं मिल सकती जवतक हम सरकारकों हमारी भावनाओंके प्रति अपना तिरस्कारपूर्ण 
 अवहेलनाका रवेया वदलूनेपर विवश न कर दें। 
हमसे अपनी प्रार्यनाम परिवर्तन करनेकी वात कहकर आप हमसे एक सिद्धान्तका 
त्याग करनेकी मांग करते है। सिद्धान्त यह है कि जिन मामलोंका हमपर खास असर 
ड़ता है उसमें हमारी सलाह ली जाये। यह एक एसी माँग है जिसके लिए हम संघर्ष 
करते रहे हैं, और अब प्राण तक दे रहे हैँ; दूसरी ओर, सरकार हमारी प्रार्थना स्वीकार 
करके हमें हमारा हक ही देगी, और सम्य संसारकी नजरोंमें उसका सम्मान बढ़ेया। , 


२८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आप कहते हैँ कि अपने वर्तमान रवेयेके कारण भारतीय समाज अपने दक्षिण 
आफ्रिकी मित्रोंकी सहानुभूति गँवा रहा है। यह चेतावनी समाजकों कई अवसरोंपर दी 
जा चुकी है। और फिरें भी उसके उद्देश्यकी सच्चाईके कारण हमें हर बार न केवल 
उप्त सहानुभूतिको बनाये रखनेमें, वल्कि बढ़ानेमें भी सफलता मिली है। हो सकता है 
कि इस वार उसे बनाये रख सकनेका हमारा भरोसा ठीक न हो। यदि एसा हो तो 
मुझे बहुत ही दुख होगा। में उक्त मित्रोंकी सहानुभूतिकों मूल्यवान समझता हूँ; परल्तु 
समाजके उद्देश्यको उससे कहीं अधिक मूल्यवान मानता हूँ । उस उद्देश्यकी पूर्ति करनमें 
यदि हमें उनकी सहानुभूतिसे हाथ धोना पड़े, तों हमें फिलहाल सन्तोष करना चाहिए 
और अन्तमें सत्यकी विजयमें विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे पक्षमे है। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
नेटाल सवर्युरी, २४-१२-१९१३ 


२१२ तार; गो० कृ० गोखलेको 


डबन 
दिसम्बर २४, १९१३ 
गोखले 
सर्विडिया 
पूत्रा सिटी 


आपकी भावनाको समझता हूँ।! अगर उससे कुछ मदद मिले तो अपना जीवन 
अपित कर दूंगा। यह संघर्ष वाइसराय, साम्राज्यीय मन्त्रियों [अथवा] अन्य 
लौकिक सत्तासे स्वृतन्त्र । रविवारको भगवानकेा साक्षी रखकर ली गई प्रतिज्ञा 
अपरिवर्ततीय। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियोंमें छोगोंकी हिम्मत बनी 
रही तो इससे न्यायप्राप्तिमं, जो दवेस्सवेर मिलकर ही रहेगा, भदद 
मिलेगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हममें से कोई, विशेषकर में लोगोंसे 
विना परिवर्वनके कमीशनकों स्वीकार करनेके लिए कहूँ तो उचित रूपसे ही, 
खून हो जायगा। शपथ-अ्रहण करनेसे पूर्व यह प्रश्न पूछे जानेपर कि यदि 
आपने अथवा वाइसरायने संधर्ष त्यागनेका अनुरोध किया तो क्‍या में कदम 
पीछे हटा छलूंगा, मेने कहा एक वार शपथ ग्रहण कर लेनेपर कोई 
व्यक्ति मुझे अपना निरचय वदलनेपर राजी नहीं कर सकता। महसूस करता 
हैं कि यहाँ हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन वाइसरायकी अस्वीकृति- 
के बाद चाहे जनतापर हमारा प्रभाव वना रहे अथवा छुप्त हो जाये, 


१. संकेत स्पष्ट: गोखटेकी इस चिन्ताकी ओर है कि कमीशनका बहिष्कार करनेसे वाइसराय और 
नये के ब्ब्म 
इंग्लटके बहुतसे मित्र नाखुश हो सकते ६ | देखिए “ तार: गो० क० गोखडेको ”, पृष्ठ २७७, पाद टिप्पणी १। 


| ; तार; लोंड ऐम्टहिलको २८७ 


संघ तबतक जारी रहना चाहिए जबतक हम कुछ लोग प्रयत्वमें मर न 
जायें। इस हूम्बे आध्यात्मिक संघंकी सारी अवधिमें हमने अबतक उपर्युक्त 
- महत्वपूणं सिद्धान्चको सकलतापूवेक विभाया है। संधर्षके दौरान साम्राज्यीय 
मन्त्रियोंने बारुबार हमारा खण्डन किया और बादमें स्थानीय मन्त्रियोंकी 
भाँति उसने माँगें स्वीकार की। हम पीछे कदम हटानेमें असमर्थ। भगवानसे 
प्राथना कि वह आपको भीषण संकटके दौरान बल प्रदान करे और आप 
रास्ता ढूँढ़नेमों सफल हों। 

गांधी 


[अंग्रेजीसे 
सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


२१३. तार: गो० कु० गोखलेको' 
डर्बन 
दिसम्बर २४, १९१३ 
गोपनीय 
आज सात प्रतिनिधि पादरियोंने हम तीनोंसे लम्बी बातचीत की। उन्होंने 
सरकारको मध्यस्थताके सुझावक्ा तार दिया। यदि वह स्वीकार नहीं किया 
गया तो वे खुले आम हमारी माँगें पूरी करानेका आन्दोलन करेंगे। “रेंड 
डेली मेल” ईस्ट लन्दनका खरीता सरकारकों मान लेनेका जोरसे आग्रह करता 
है। हॉस्क्रेनने माँगोंके सम्येन्में एक सार्वजनिक अपील जारी की है। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
सर्विेस्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 
२१४. तार: हलॉर्ड एम्टहिलको 
डर्बेन 


दिसम्बर २४, १९१३ 
लॉ एम्टहिल 
रिचका तार देखा। स्वर अन्तिम चेतावनीका नहीं है। 'केप 
टाइम्स” स्वीकार करता है कि माँगें उचित और भाषा नम्नर है, 
लेकिन उसी पत्रमें अल्टीमेटमकी घ्वनिपर आपत्ति। गम्भीर उत्तेजनाके 


१, यह तार, अन्तिम दो वाव्ोंकों हशकर, छोड एम्टहिलको भी भेजा गया था । 
२. लॉर्ड ऐम्टहिलने स्विको तार भेजकर गांघीजीको संदेश दिया था कि मौजूदा परिस्थितिमें उनका 
रुख सत्याग्रहकी भावनाके अनुकूल नहीं है, उसके कारण १० वर्षेकि किये-करायेपर पानी फिर जायगा । 


२८८ सम्पूणे गांधी वाइमव द हु 


बावजूद हमने संयत भाषाकों तमनिक भी नहीं छोड़ा। विकल्प सत्याग्रह 
ही होगा, वह तो हमने अपने हर पतन्नमें कहा है। उसीको धमकी माना 
गया है। “हैंड डेलीमेल के जोहानिसब्ग ईस्ट लन्दन खरीतेगें सरकारसे 
कहा गया है कि वह ॒माँगोंकीं मात ले और अपने साम्राज्यीय 
दायित्को स्वीकार करे। हमारे पत्रके समर्थतमें हॉस्केनने सार्वजनिक 
अपीक निकाली। चर्च कौंसिलें भी ऐसे ही प्रयास कर रही हैं। 
हम सत्याग्रहकी परम्पराओंको वनाये रखनेकी भरसक चेष्टा करेंगे और 
इस प्रकार आपका विश्वास और शक्तिशाली समथन प्राप्त करते रहेंग। 


गांधी 
पोलक 
कैलेनबैक 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियछ ऑफ़िस रेकर्डस: सी० ओ० ५५१/५२ 
२१५. तार: गह-मस्त्रीको 
डर्वन 
ध दिसम्बर २५, १९१३ 
अत्यावद्रयंक 
गृह-मन्त्री 
प्रिटोरिया 


पोलक, कंलेनवेक और मेरे संयुक्त पत्रके सरकारी उत्तरका पाठ अखवारोंमें 
देखा। समझौतेकी ध्वनिकी क॒द्र करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्थिति. 
असाध्य नहीं है। में जनरल स्मद्सको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा 
भारतीयों और गोरोंको कष्टोंस वचानेकी है। भारतीय मजदूरोंके मालिकोंको, 
जिनमें से कुछके प्रति में बहुत आदरभाव रखता हूँ, नुकसान न होन देनेके 
लिए में यथाशकति सभी कुछ करनेकों तेयार हूँ। परन्तु में अपनी अन्तरात्मा- 
के सुझाये मार्गपर चलनेके लिए मजबूर हूँ; यदि उससे कुछ लोगोंको कष्ट 
होता है तो मुझे उसके प्रति उदासीन रहना पड़ेगा। यदि जनरलू स्मटससे 
मुलाकात सम्भव हो तो में भेंके लिए आनको तंयार हूँ। में उनके समक्ष 
जो सुझाव रखूंगा यदि वे स्वीकार कर लिये गये तो गत्यवरोध दूर हो 
जायेगा और सरकारकी शान तथा भारतीयोंकी प्रतिप्ठा भी बनी रहेगी। अपना 
पत्र प्रकाशित करनेका हमारा एकमात्र कारण यही था कि हमारी अपील 
सरकार और जनता दोनोंके लिए है। फिर सरकारी तौरपर कोई कारण- 
बताये बिना हमारी रिहाईका अर्थ हम छोगोंने यह लगाया कि भारतीय 


तार: गो० कृ० गोखलेको २८९ 


समाजसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामलोंमें सरकार उससे औपचारिक अथवा अनौप- 
चारिक सलाह-मशवरा करनेके लिए इच्छुक नहीं है। मेरी समझमें हमारे 
पत्रको श्रमवश ही चुनौती मान लिया गया है; आशा है मनन्‍्त्री महोदय मेरे 
इस कथनको ठीक मानेंगे कि वह पत्र न तो चुनौती है न घमकी। हमने 
तो तरीकेकी निन्‍दा की है। सरकारने कृपापूर्वक स्वीकार किया है कि हमने 
उसे सूचित कर दिया था कि कुछ मौकोंपर समाजकी भावना ऐसी होती 
है कि राहत “न देनेपर सत्याग्रह अर्थात्‌ आत्मपीड़नका जारी रहना या पुन- 
रारम्भ किया जाना निश्चित है। में आशा करता हूँ कि जनरल स्मद्स 
मुझे भेंट मंजूर करते हुए मिलनेका समय निश्चित कर देंगे। उत्तर मिलने 
तक में यह तार समाचारपत्रोंको न भेजूँगा।' 

गांधी 

[अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६) 


२१६. तार; गो० कृ० गोखलेको* 


ँ 


डर्बन 
दिसम्वर २५, १९१३ 
सरकारसे हमारे पत्रका उत्तर मिल गया। यद्यपि आयोगर्मे वद्धिकी माँग 
अस्वीक्ष कर दी गई है, लेकिन वातचीतकी गुंजाइश रखी है। व्यक्तिगत 
भेंटकी प्रार्थना की है। 
गांधी 
[अंग्रेजीसे 
सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


१. यृह-मन्त्रीनी २९ दिसम्वरकों तारसे यह उत्तर दिया: “आपका २० का तार मिला । भारतीय 
प्रक्षपर नेतागण अधिक संदुभावपूर्ण रुव अपना रहे हैं, यह देखकर मनन्‍्त्री महोदयकों प्रसन्नता । मेंटके 
अनुरोधके वारेमें मन्त्री महोदय चाहते हें कि विगतमें हुई गलत फहमियोंकों देखते जिन मुद्दोपर बात 
करनी दे उन्हें औपचारिक रूपते लिख दिया जाये | हर उचित सुझावपर सरकार सावधानीसे विवार 
करनेको तैयार है । ” देखिये “ पत्र : गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७१-७४ । 

२. ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ही एक तार दूसरे दिन छोड ऐम्टहिलको भी भेजा गया था | 
उन्होंने अपने पत्रमें इसकी और इससे पहलेके तारोंकी प्राप्ति स्वीकार की थी । उसमें यह भी लिखा 
गया था कि “वे जो-कुछ किया जा सकता है वह सब कर रहे हैं |” 


१२-१५ 


२१७. तार; गो० ० गोखलेको 


. डइबन 
दिसम्बर २६, १९१३ 


मेरे बारेमें अपनी जानकारीके आधारपर क्षपया महाविभवकों विश्वास विलायें 
कि मेँ अपनी सरकारको परेशानीमें न डालनेकी पूरी कोशिश करूँगा।' में 
आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके दृढ़ समर्थतके परिणामस्वरूप ब्रिटेनसे 
सम्बन्ध बनाये रखनेके पक्षमें ऐसी सुक्षम भावना पंदा हो गई है 
जैसी शायद किसी घोषणा या आयोगसे सम्भव न होती। उन्तका ऐलान 
सुस्पष्ट और साहसपूर्ण।। उसकी ईमानदारीकी घ्वनिने यूरोपीयों तथा 
भारतीयोंकों बहुत प्रभावित किया है। प्रस्तावित निजी मुलाकातके वारेसें 
गृह-मन्त्रीसे किसी भी क्षण उत्तरकी आशा कर रहा हूँ। अन्य स्थानीय प्रभाव- 
शाली तत्त्व हमारे पक्षमें कार्यरत। आप जानते ही हैं गह-मन्त्रीने उत्तरमें कहा 
है कि सरकारका इरादा निष्पक्ष कमीशन वनानेका है और फिर भी 
मियूक्तिके समय वागान-मालिकोंकी सलाह नहीं लछी गईं। अगर भेंट दी गई 
ती उस अवसरपर, अन्यथा कृचके पूर्व, सार्वजनिक रूपसे मान लगा कि 
सरकारने अपना निष्पक्षतगाका दावा वापस ले लिया है, उसपर पक्षपात पूर्ण 
रवेये तथा इस वातसे मकर जानेका आरोप छगाऊँगा कि वह इस वृुनियादी 
स्थितिको प्रतिष्ठित कर देगी कि औपचारिक (अथवा) अनौपचारिक झूपसे 
हमारी भावनाका झयारलू रखा जाये और आदर किया जाये। तनाव, सन्देह 
तथा क्षोभमकी वेतंमान स्थितिमेंं समाजकोी सन्चुष्ठ करनेके लिए मेरी 
प्राथना है कि हमारे पक्षका केवल एक व्यक्ति अतिरिक्त संदस्यके 
रुपमें नियुक्त किया जाये; क्‍योंकि वागान-मालिकोंको एक सदस्य मनोनीत 
करनेंका अधिकार दिया गया है। सत्याग्रही कीदियोंकी मुक्तिके सम्बन्धमें 
किसों कठिनाईकी आशंका नहीं। यदि हिसात्मक कारंबाईके लिए किसी 
तथाकथित सत्याग्रहीकों सजा हुई हो, तो उसकी रिहाईकी माँग हम 
नहीं करते। प्रिटोरिया न्‍यूज” ने सरकारसे आग्रहपुवंक निवेदन किया है 
कि वह प्रार्थना स्वीकार कर छे। क्‍या महाविभव संघ सरकारसे यह मब्यम 
मार्य स्वीकार करनेका आग्रह करेंग। इस मार्गससे ने हमारे सिद्धान्तोंपर आँच 
आयगी और न सरकारकी ज्ञान और प्रतिप्ठामें ही अन्तर आयगा; साथ 
ही भावी स्थायी समझौतेका मार्ग सुगम हो जाग्रगा। इधर हम छोग ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करनेके लिए प्रयत्नशील हैं कि हमें आयोगको स्वीकार करने 


१. भारतके वाइसराय छोड हार्ठिज्के मपगकी ओर स्क्रेत है; देखिए परिशिष्ट १६ । 


तार: गो० क० गोखलेको २९१ 


और आन्दोलन स्थगित करनेका सीभाग्य प्राप्त हो सके। उबर बाप भी 
करनेकी करें ्ब्छ पा नहीं 

यही अयत्वन करनेकी कृपा करें। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं रह गया है कि 

आयोग हमारे सभी कष्टोंपर विचार करेगा। 


गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 
२१८, तार: गो० क० गोखलेको" 
डर्तन 


दिसम्बर २६, १९१३ 


दपथर्में पहली जनवरीका समावेश नहीं। मुनासिव समय तक हड़ताल 
स्थगित करनेका वचन पादरी छोगोंको दे दिया है। अभीतक गृह- 
मन्त्रीसे कोई सूचना नहीं मिली। 


अंग्रेजीसे गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 
२१९, तार: गो० कृ० गोखलेको 
डर्वंन 


दिसम्बर २६, १९१३ 
सर्विडिया पुना मिटी 
वेस्ट मेरा तार देने गये थे, वहीं चन्देके विपयमें आपका तारों मिल्ला। 
उन्होंने उत्तरमें सूचित किया कि रकम अपने पास ही रखें क्योंकि स्थानीय 
सरकार किस हृदतक दमन करेगी यह किसीको ज्ञात नहीं हैं। फौजी काननके 


१. श्री गोखठेने दूसरे ही दिन निम्न लिखित उत्तर तार द्वारा भेजा था: “आपके तारके मजनूनसे 
प्रैने कऊः। वाइसरायथक्रों अवयत कराया । उनसे प्रार्थना की कि वे सपना समर्थन प्रदान करें, मध्यम 
मागैका सुझाव भी पेश किया; उन्होंने कहा है कि तारके लिए अनेक पन्यवाद, लो ऋूको तारका 
भजमृन भेजा जा रहा है 7 

२, यद तार श्री गोखलेके उसी दिन भेजे गये निम्नलिखित तारका उत्तर या: “तार द्वारा 
अविलम्ब सूचित कीजिए कि क्‍या शपवर्मे संबर्ष पुनः प्रारम्भ करनेके लिए पहली छनवरी निश्चित रुपते 
रखी गई है? बया मुलाकातकी मंजूरी मिल गई है?” 

३. गोखलेशा २६ दितम्बरका तार यद था: कह अम्बईसे सात हजार और मद्रासते एक इजार 
तार द्वारा भेज रहा हूँ । 


२५९२ छम्पूणे गांधी वाडमय 


है 


अन्तर्गत सरकार चाहे जिसकी चाहे जो चीज छीन सकती है। फौजी कानून 
लाग होनेकी प्रवल सम्भावना । बेहतर है आप कोष अपने ही पास रखें, 
मॉँगनेपर भेजते जायें। आन्दोलन अप्रत्याशित रूपसे फू रहा है। 
लोग दिन-भर मझे घेरे रहते हैं। कचका स्थगित किया जाना निश्चित ही 
है। सुलहकी उम्मीद कायम रहते में वह प्रारम्भिक प्रबन्ध भी नहीं कर 
रहा हूं जो कूचमें भाग छेनवाले करीब पाँच हजार छलोगोंके लिए आवश्यक 
होगा। ज्यों-ज्यों त्रस्त और पीड़ित कृतसंकल्प नारी-पुरुष आगे बढ़ेग 
संख्या वढ़कर बीस हजार होनेकी सम्भावना है। शनिवारकों मेरित्सबगंकी 
सावंजनिक सभामें उपस्थित रहँगा। आपके तारोंका मजमून छोगोंके पास 
भिजवा रहा हूँ। आपके तारोंकी हिंदायतोंपर तुरन्त ध्यान दिया जायगा। 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे | । 
सर्वेन्द्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


२२०. पत्र : माहशल कंम्बेलको 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
डबेन 
दिसम्बर २६, १९१३ 

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,' 
अभी दो या तीन दिन पहले सुना कि आप इंस्लेंडसे वापस आ गये हैं। में 
कहना चाहता हूँ कि जब मुझे समाचार मिला कि तटवर्ती क्षेत्रमें सबसे पहले आपके 
मजदूरोंने हड़ताल की तब मुझे बड़ी चिन्ता हुईं। एक महत्वपूर्ण सभामें मुझसे प्रइन 
किया गया था कि में गन्‍नके फार्मोर्म भी हड़तालूकी वात क्‍यों नहीं कर रहा हूँ। 
मेरा उत्तर था कि हम लोग हड़तालको कोयलेकी खानों तक ही सीमित रखनेकी कोशिश 
कर रहे हैं क्‍योंकि हमें आशा है कि राहत दिलानेके लिए उतना ही प्रदर्शन पर्याप्त 
होगा। जब में न्‍्यूकासिलम कोयला खानोंके हड़तालियोंको राहत पहचानका काम संभाल 
रहा था, उस समय डर्वनर्मं काम करनवाले मेरे सहयोगियोंन मुझसे पूछा कि समुद्र- 
तटवर्ती क्षत्रोंम काम करनवाले उन भारतीयोंकों क्या उत्तर दिया जाये जो आन्दोलनमें 
घरीक होना चाहते हेँ। मेने जोर देकर स्पप्ट किया कि अभी उनका हड़ताल 
करना उपयुक्त नहीं हैं। उसके वाद मुझसे पुनः उसकी चर्चा की गई और मने वही 
बात कही और अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व लिखे गये मेरे पत्रोंमें' से एक इस आशयका 


१, देखिए ४ भाग ; मे रित्सवर्गर्म ”? ९६ | 

जात कि. रे 
२, चेयरमन, दोर्ड ऑफ डायरेवटस, नेटाड एस्टेट, लिमिटेड । ग 
३, ये पत्र उपलब्ध नहीं है । 


पत्र: मार्शल कैम्बेल्को २९३ 


था कि तीन-पौंडी कर विषयक कानूनको रद करानेमें आपके प्रयत्नोंके लिए हम लोग 
आपके इतने ऋणी हूँ कि हड़तालके लिए आपके मज़दूरोंसे सबसे अन्तमें ही कहा 
जायेगा। परन्तु में बिल्कुल निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि मेरी गिरफ्तारीके बाद 
मेरे कार्यकर्ताओंके लिए हड़तालियोंको नियन्त्रणमें रखना असम्भव हो गया। और 
जान्दोलन न केवल अनियन्त्रित हो गया वल्कि उसने अत्यन्त वृहत्‌ रूप धारण कर 
लिया। म॑ चाहता हें कि आप हम छोगोंकी भावनाओंको समझें। यदि में मुक्त होता 
और हड़ताल करानेमें हाथ वबेंठाता तो निश्चय ही में भी आपके आदमियोंको 
हड़तालमें शामिल करानेका प्रयत्न करता। परन्तु जैसा कि में ऊपर निवेदन: कर चुका 
हैं आपके मजदूरोंका नम्बर सर्वबके बाद आता। 

जैसा कि आप जानते हैं, स्वाभिमान और प्रतिप्ठाकी खातिर और मेरे मूक 
ओर असहाय देशवासियों --गिरमिटिया भारतीयों --के कप्टोंको दूर करानेके उद्देश्यसे 
चलाये गये इस संघपमें हम छोगोंके लिए यह सम्भव न था कि हम अपने कृप्ट-सहनके 
बारेमें कुछ सोचते या उसकी कोई सीमा निर्वारित करते। इस संघपंमें कष्ट झेलने 
और अपना सर्वस्व गंवा देनेके लिए खुद अपने ही स्त्री-बच्चोंको आमन्त्रित करनेमें 
हमने आगा-पीछा नहीं किया है। इसलिए न्यायतः हमसे इस वातकी आशा कदापि 
नहीं की जा सकती थी कि हम व्यक्तिगत रूपसे अलग-अलग मित्रों और शुभवचिन्तकोंके 
हितोंका खयाल रखेंगे। इस प्रकारके हमारे सभी संघर्पो्में दोपी और निर्दोष, दोनों 
प्रकारके लोगोंको कप्ठ उठाना पड़ता है। इसीलिए में आशा करता हूँ कि जो आप 
हमारे प्रति सदा रखते आये हैं उस बहुमूल्य सहयोग-भावना औौर सहानुभूतिसे में और 
मेरे देशवासी वंचित नहीं होंगे। में निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि जनरल स्मट्सने 
हम छोगोंकी प्रार्यना नामंजूर कर दी है तथापि इस समय उनके साथ नाजुक बातचीत 
हो रही है। यदि आपको अवकाश हो और आप उस बातचीतममें दिलचस्पी छे सकें 
तो मुझे मिलनेका समय और स्थान सूचित कर दें ताकि में आपसे मिल कर स्थिति- 
पर विचार-विमर्श कर सकूं।' 

जो भावनाएं म॑ने इस पत्रमें व्यक्त की हैं, श्री कलेनवेक तथा श्री पोलक भी 
उनसे सहमत हैं। उन दोनों सज्जनोंके मनर्में श्री गोखलेके सम्मानमें दिये गये 
आपके भोजकी सुखद स्मृति वनी हुई है। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
माननीय मार्शल कैंम्बेल 
माउंट एज्कम्व 
[अंग्रेजीसे 


नेटाल म्क्युरी, ५-१-१९१४ 


२. माशैल कैम्बेलके प्रत्युत्तके लिए देखिए “पत्र; मार्शल कैम्बेडको ”, की पाद श्प्पिण्ियों, 
पृष्ठ ३०८ । 


२२१. भेंद : रायटरको' 


[ डवेन 
दिसम्बर २७, १९१३ से पूर्व | 
सरकार द्वारा भेजे गये उत्तरके' सम्बन्ध जब रायटरके संवाददाताने गांधीजीसे 
मुलाकात की, तब उन्होंने कहा कि सरकारने जो उत्तर भेजा है उससें मरमीकी झलक 
है और में उसका लाभ उठानेकी कोशिज्ञ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, यह कहना तो कठिन 
है कि क्‍या होगा किन्तु में सरकारके साथ निजी तौरपर पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ; 
और मेरा खयाल है कि इस गतिरोधसे निकलनेकी सम्भावना है। उन्होंने यह भी कहा 
कि सरकार अपनी शानकों जरा भी कमर किये बगेर भारतीय समाजके इस उत्कट निवे- 
दनको मान सकती है कि उसके हितोंकों प्रतिनिधित्व सिलना चाहिए। सरकारकी इस 
घोषणासे कि वह किसी भी हालतमें यह नहीं चाहती कि आयोगका स्वरूप एकपक्षीय हो, 
कुछ आश्याका संचार होता है। 
श्री गांधीने कहा कि इस विराद संघर्षमें जो कष्ट यूरोपीयों तथा मेरे देशवासियों, 
दोनोंको सह॒ने पड़ेंगे उनके सम्बन्ध सें दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको विश्वास 
दिलाता हूँ कि मेरे दिलमें जितनी चिन्ता भारतीयोंके कष्टोंके बारेमें हो रही है, उतनी 
ही यूरोपीयोंके लिए भी। में अपने उत्तरदायित्वको पूर्ण रूपसे समझता हूँ; इसलिए 
में सत्याग्रहकों फिससे आरस्भ न करना पड़े, इसका भरसक प्रयत्न करूँगा। 
श्री गांधीने कहा, में संघ-सरकार तथा सम्रादकी सरकार, दोनोंके प्रति समान 
रूपसे उतना ही वफादार होनेका दावा करता हूँ जितना कोई भी राजभक्‍त कर सकता 
है; और चूंकि मेरी निष्ठा व्यक्तियोंके प्रति न होकर संविधानके प्रति है, अतएवं उसपर 
सरकारकी कारंबाइयोंसे, मेरे लेखे वे चाहे जितनी निष्ठुर क्‍यों न हों, कोई असर 
नहीं पड़ता। ह 
उन्होंने कहा कि में दक्षिण आफ्रिकाके नागरिकोंसे अपनी इस घोषणापर विश्वास 
करनेकी प्रार्यता फरता हूँ कि में जहाँतक बनेगा सत्याग्रह न छिड़ने देकर छोगोंकों उसके 
कप्टोंसे बचानेकी पुरी कोशिश करूँगा; अलबत्ता संघर्ष टालनेके लिए में अन्तरात्माके 
विरुद्ध नहीं जाऊँगा। जब में जेलसे रिहा हुआ, तब मुझसे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि 
तटवर्तो क्षेत्रके बागान-मालिकोंको, जिनमेंसे कुछके प्रति मेरे मनमें बहुत आदर है, क्षति 
उठानी पड़ी हूँ। में यही आशा करता हूं कि सरकार मेरे भेज हुए निजी पत्नकी कब्र 


१. पद ३२-०१२-१९१३ के इंडियस ओपिनियनमें प्रकाशित इस था । 
२, देखिए परिशिष्ट १७५ (१) | 


तार: गो० कू० गोखणेको २५९० 


फरेगी। में यह्‌ भो आशा फर रहा हूँ कि यूरोपीय जनता मुझपर भरोसा करके मुझे 
समर्थन प्रदान फरेगी। 

[अंग्रेजीसे 

नेटाल मक्‍्पुरी, २७-१२-१९१३ 


२२२. तार: गो० कु० गोखलेको" 
डर्वत 
दिसम्बर २७, १९१३ 
रॉवर्टंसनके आगमन तक संधर्ष अवश्य ही स्थगित रखा जायेगा। क्‍या हम 
सार्वजनिक स्वागत कर सकते हें? वर्तमान समझौता-वार्ता विफल होनेपर 
कया हम घोषणा कर सकते हैं कि [संघपं] पुनः आरम्भ करनेसे पहले 
उनके ] आगमनकी प्रतीक्षा करेंगें। इस बीच हम गवाही भी नहीं देंगे। 


4 गांधी 
[अंग्रेजीसे 
सर्वेन्द्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 
२२३. तार: गो० कृ० गोखलेको 
डर्वत 


दिसम्बर २७, १९१३ 


यदि रॉवर्ट्सन २९ ता० को रवाना हो जायें तो मैं उनके पहुंचनेके एक सप्ताह 
वाद तकके लिए कूच स्थगित कर देनका वचन देता हूँ। आशा करता हूँ कि 
इस बीच इंग्लैंड और भारत दोनों देश जनरल स्मट्सपर मेरे उस प्रस्तावको 
स्वीकार करनेकी दिशामें जोर डालेंगे जो मैने कल्‍हके अपने पत्रमें उनके 
सामने रखा है--अर्वात्‌ मेरी प्रार्थना रॉवर्टसवके आनेके सवालकों अलग रखकर 
मान ली जाये। कुमारी हावहाउसने जो सरकारकी बहुत बड़ी हितचिन्तिका 
हैं, मुझे तार भेजा है कि में कूच स्थग्रित रखूं। उन्होंने यह भी सूचित 
किया है कि वे बवीचर्म पड़ रही हैं। इसी प्रकार यहाँ भी सहानुभूति प्राप्त 


१. पद तार गोखडेके निम्नलिखित तारके उत्तरमें था जो गांधीजीको उसी दिन मिला था; 
८“ अनुमान कि यदि राबटेसन २९ ता० को खाना हों तो लगभग ८ ता० को पहुँचेंगे । परन्तु 
जबतक आपका निश्चित वादा नहीं मिलता कि इससे पहले उन्हें वहाँ कमसे-कम एक सप्ताहका 
मौका देनेके वाद ही आप सत्याग्रह आरम्भ करेंगे तबतक प्रस्थान स्थगित । इस बीच वाश्सराय छोड 
क्र की लिख रहे हें कि कमीशनकी बंठक सप्ताहान्त तक स्थगित कर दी जाये । वया आप वचन 
देते हैं? स्पष्ट शब्दोंमिं तार दीजिए । वर्तमान समझौता-वार्ता विफल होनेपर संबर्ष स्थगित करनेका 
कारण घोषित करने, साथ ही कमीशनकी बेठ्क स्थगित न होनेपर जाँचमें भाग न छेनेको स्वतन्त्र 
रॉवंसनका स्वागत वांछतीय ।?” देखिए अगला शीपैक भी | 


श्द् सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


हो रही है। वाइसराय और लछार्ड क्र संघनसरकारके दवावके कारण इस 
परिस्थितिको उलट-पुलट न कर दें जेसा कि प्रवासी विधेयकके पास किय 
जानेके अवसरपर किया था; उस समय दोनोंने संघ-सरकार द्वारा उठाये 
कदमकों सही और हमारे कामको , गलत कहा था। आपसे उत्तर पानपर 
घोषित कहूँगा कि रॉवर्टसव आतनवाले हैं, इसलिए बाइसराय महोदयकी इच्छाका 
पालन करते हुए हमने कच स्थगित कर दिया है, परल्तु मेंने अभी हालमें नियुक्त 
आयोगके विषयमें न कोई आइवासन दिया हैं और न में उस आयोगकी 
वैठकोंमें किसी भी प्रकारसे सहयोग कर रहा हूँ। घोषणा तबतक न की जायगी 
जवतक स्मद्सके साथ चल रहे वार्तालापके परिणामके वारेमें में निराश नहीं 
हो जाता। ऐन्ड्रयूजका स्वागत यथोचित्‌ रूपसे किया जायेगा; रॉबटंसनका भी। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२२४. भाषण : मेरित्सब्गर्में 
मेरित्सवर्ग 


[दिसम्बर २७, १९१३] 
अत्यन्त संयतत और नरम लहजेंमें भाषण करते हुए श्री गांधीने सूचित किया कि भार- 
तीयोंकी शिकायतोंके सिलसिलेमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ढंगकी वार्ता चल रही है। उन्होंने 
कहा कि भारतीयोंकों इस वार्ताका अन्तिम निष्कर्ष निकलने तक प्रतीक्षा करनी होगी। 
' उन्होंने भारतीयोंको तैयार रहनेकी सलाह देते हुए कहा कि सम्भव है ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो कि उन्हें (भारतीयोंको) अपनंको गिरफ्तार करानके लिए डर्बनसे द्रान्सवालके 
लिए होनेवाले कूचमें शामिल होनेको कहा जाये। श्री मांधीने कहा कि कूच १ जनवरीसे 
शुरू हो, ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। सम्भव है वह १५ जनवरीसे पहले शुरू न हो। कूच 
शुरू हुआ तो उन्हें रसद व्यवस्थाके लिए आवश्यक प्रवन्ध करना अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। अपने भाषणके दौरान श्री गांधीने दावा किया कि हम लोग केवल मानवताके 
बुनियादी अधिकार और सामान्य न्याय पानेकी कोशिश कर रहे हैं।' 
[ अंग्रजीसे ] े 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३ 
» उत्तरमें तार द्वारा श्री गोखठेने वाइसराय भौर उनके बीच जो तार-ज्यवदार हुभा उसका 
सार्मश भेजा; वास्सरायक तारक लिए देखिए परिशिष्ट १७ । 
« 'दीनवन्धु? चाल फ्रभर ऐंट्यूज़ ( १८७१-१९४०) । 
३. दत्त समार्मे उगनग १,००० भारतीय उपस्थित थे। सभाकी यह रिपोर्ट नेटाठ मक्‍्युरीसे ठेकर 
इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित की गई थी। 
८. समा पारसी रुस्तमजी और एच० एस० एछ० पोल्कने भी भाषण किया । 


२२५. तार: गृह-मन्‍्त्रीको 


[डर्वन ] 

दिसम्बर २९, १९१३ 

तारके लिए गृह-मन्ती महोदयकों धन्यवाद। सबिनय निवेदन है कि [आयोगम ] 
एक सदस्य सेतोंके मालिकों तथा अन्य लोगों हारा भेजा जाय और एक 
भारतीय समाज द्वारा । इससे सन्देह दूर हो जायेगा और जिन बातोंसे भारतीय 
समाजका बहुत गहरा सम्बन्ध है, उन वातोंके बारेमें भारतीयोंकी भावनाओंकी 
उपक्षा करनेका सरकारका इरादा नहीं है, एसा मान लिया जायगा। हम इस 
आशयका वक्तव्य सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित करवा देंगे कि हम सरकारके इस 
आश्वासनकों स्वीकार करते हैं कि उसका इरादा आयोगकों एकपक्षी स्वरूप 
देनेका नहों था और हमारी हादिक प्रायंनापर उसने आयोगमें अतिरिक्त सदस्यों- 
की नियुक्ति की है--एक सदस्य हमारे हितोंका प्रतिनिधित्व करेगा। खेतोंके 
मालिकों और दूसरोंको भी वही [एक-एक सदस्य भेजनेका] अधिकार दिया 
गया है। निवेदन हूँ कि में अपने देशवासियोंकों यह परामर्श सहर्ष दूंगा कि 
यदि सरकार मेरा विनम्न सुझाव मान ले तो वे एक सदस्यी आयोगकी, जिसमें 
सर विलियम सॉलोमन सरकारके एकमात्र सदस्य होंगे, स्वीकार कर हछें। 
गत रेड वीं तारीखके उसके उत्तरकी घ्वनिसे में समझता हूँ कि जो वास्तविक 
सत्पाग्रही इस वक्‍त कारावासमें सजा काट रहे हैं--वे तथाकथित सत्याग्रही 
नहीं जिनपरः हिंसाका अभियोग छगाया गया हो--उनकी रिहाईके सम्बन्धमे 
कोई काठिनाई न होगी। उसी उत्तरकी घ्वनिस यह भी झलकता है कि आयोगका 
अधिकासक्षेत्र विस्तृत कर दिया जायेगा; फलतः आयोग सब प्रकारकी शिका- 
यतोंकी जांच कर सकेगा और आयोगको वेठकके पहले दित सर विलियम 
सालोमनन जो वक्तव्य दिया था, उससे सामंजस्य स्थापित हो जायगा। इस 
माँगक स्वीकृत होते ही हम तबतक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर देनेका वचन 
दे देंगे जबतक आयोग अपना निर्णय नहीं दे देता। यदि सरकार मेरे प्रस्ताव- 
पर जरा भी अनुकूल दृष्टि डलनंकी कृपा करती है तो में अब भी आदस्पूर्वक 
कहना चाहता हूँ कि मुझे भेंटका अवसर दिया जाये। यह भेंठ मोटी-मोटी वातों- 
पर समझौता करानेमगें सहायक होगी। हम लोगोंके वार्तालापका विवरण 
आयुलिपि द्वारा तेयार करा लिया जा सकता है, ताकि वादमें किसी किस्मका 
अ्रम न रह सके। यदि सरकार नय वर्षके आरम्भके एक-दो दिन पूर्व ही 
मझे यह बोषित करनेका अधिकार दे दे कि मेरी प्रार्थना उसने स्वीकार 
कर लो हे तो तनाव कम हो जायेगा और मेरे देशवासियोंके दिलोंमें नूतन 


२, देखिए पा० 2० ३, पृष्ठ २८९ | 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाइसव 


वर्षके सम्बच्धमें आशाका संचार होने छगेगा; साथ ही सरकारके न्यायोचित 
कार्यके लिए वे कतज्ञ होंगे।' 


गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६) 
२२६. तार: गो० ऋ० गोखलेको 
डवेन 
दिसम्बर २९, १९१३ 
सविडिया 
पूना सिटी 


कोई अन्य उपाय सम्भव नहीं। यदि हमें छॉर्ड क्रकी भारतकी सहानुभूति 
खोनी ही पड़े तो हमें सन्‍्तोष करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है आप कृपा 
करके हमारे सम्बन्ध्में बहुत चिन्तित न होंगे। हम लोग खूब प्रसन्न हैं। हमने 
कष्ट माँगा था और हम उसको सहेंगे। स्थिति गम्भीर। कूच स्थगित 
करना कठिन। लोग चेतावनियोंके बावजूद पहलेसे सामान बच रहे हैं। बाहरी 
सहायता बन्द होनेके बावजूद जहाँ इतनी लगन है वहाँ आशा होती है। विवरण 
बादमें भेज रहा हैं। 

गांधी 


[ अंग्रेजीसे ] 


नेशनल आर्कोइब्ज ऑफ इंडिया: फाइल नं० ४५ 
सोजन्य : स्वद्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


परिशिष्ट १८ (१) और १८ (२) । 
अगटा दीप 


२ दर 
ल्‍+फँ 
हि 


२२७. तार: गो० कृ० गोखलेको" 
- डर्वन 
दिसम्बर २९, १९१३ 


सविडिया 
पूना सिटी, 


जायोगमें जाज तो केवल एसे ही व्यक्ति नियुक्त हैं जो 
पक्षपातपूर्णं भावता रखते हूैँ। दक्षिण आफ्रिकोके सभी समाचारपत्र इस 


१. यर तार श्री गोजठेके गांधीजीके नाम २८ दिसम्बर १९१३ को भेजे गये इस तारके उत्तरमें 
भेजा गया था; 

“अव यह जरूरी हो गया है कि आप देशके सामने वहाँकी स्थिति विस्तारपूर्वेक रखें। सबसे भच्छा 
तो पी ऐगा कि आप मुझे अविल्म्व तार द्वारा सब केफ्सित प्रकाशनाय भेज दें । उसमें चार सौ 
-- आवश्यक जान पढ़े तो अधिक भी -- शब्द हों, उसमें सब बातें साफ-साफ और सम्बद्ध रूपसे आ जायें। 
पहुले तो भाप एसेठेन-चायलीके खिलाफ अपने एतराज लिखें भौर साथ ही उन बातोंकों व्यक्त करें 
लिनके कारण आपके मनमें सामान्यतया उस आयोगके प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है ।। दूसरे, दक्षिण 
आफ़िक्रामें रहनेवाठे आपके शुभचिन्तक “बूरोपीयोकी उस आयोगके वारेमें वया भावना है और उनकी 
बया सम्मति है; तीसरे, संक्रेपमें परन्तु प्रभावकारी शब्दोंमें, उस निर्दयतापूर्ण व्यवहारका उल्लेख कीजिए 
जो सत्पाग्रही केदियेंकि-- जिम्तमं महिलाएँ भी शामिल हैं -- साथ किया जा रहा है। चौथे, अन्य 
कोई बात जिसके कारण रविवारकी सार्वजनिक समाके पूर्व भारतीय समाजमें रोष फैला हुआ था। पाँचवें, 
सभामें जो घोषित किया गया था वह तथा उसके कारण । छठे यदि कोई ऐसा पत्रच्यवहार हुआ हो 
जिम्तका उल्लेख किया जाना उचित हो। सातवें, मौजूदा हालत और मागेके आसार। आदिरी वात यदि 
भाप भारतको कोई सन्देश देना चाहते हों उसका भी समावेश कर दें । आप णो वक्तव्य भेजें वह्‌ 
सदुमाव-यूच्क हो, उसमें हृढ़ताका पुट अवश्य हो, ऐसा हो जिसमें वाइसराय महोदयके द्वारा अवतक दिये 
गये समर्यनक्री सराइना हो ओर जिसे पढ़कर यहाँ लोगोंकि दिलमें आशा वँधे। वक्‍तव्य आगामी मंगलवारको 
प्रात:काल तक यहाँ अवश्यमेव पहुँच जाये !” ३० दिसम्बर १९१३को साढ़े नो बजे सबेरे गांधीजीओो 
श्री गोखलेका यह तार मिला: “ वक्तव्यमें कुछ परिवर्द्धन करके उसे प्रकाशित कर रहा हूँ । पिछले 
तारोंसे कुछ और वातें लेकर उसमें जोड़ दी जाएंगी ।” श्री गोखलेने उत वक्‍तव्यको ३१ दिसम्बरको 
प्रकाशित करा दिया | उन्होंने गांधीजीकों तार द्वारा यह सूचित किया: 

“आज वक्तव्य सम्पादित रूपमें समाचारपत्रोंको भेज दिया है; उसमें पिछले तारोंकी कुछ वातें जोड़ 
दी हैं । वक्तव्यमें मापने जिन भावनाओंको रखा दै वे ज्योंकी-त्यों रहने दी गई हैं; भाषा यहाँकी 
आवश्यकतार्मोेके खालसे कहीं-कहीं वदल दी गई है । आशा है परिणाम वहुत द्वी अच्छा निकेया । 
बम्बईने कछ तार द्वारा सात हजार रुपये भेजे हैं, मद्रास एक हजार भेज रहा है । में रावटूसनले कल 
वम्बईमें उनकी रवानगीके पूर्व मिलना चादता था परन्तु डॉक्टरकी श्नाजत नहीं मिली । उन्हें में अपने 
इस मामडेके बारेमें एक विशेष पत्र श्री शाख्रीके हाथों भेज रहा हूँ ।? 

जो वक्तव्य गोलछेजीने समाचारपत्रोंकी भेजा था उसके लिए देखिए परिशिष्ट १९। 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


आयोगमें एक अतिरिक्त सदस्यके लिये जानेके ओऔचित्यपूर्ण भारतीय सुझावसे 
सहमत हैं। यह किसीसे छिपा नहीं हैं कि एसेलेव वाइली एशिया-विरोधी 
भावनाके बड़े जबरदस्त पोषक हैँ। आयोगके अध्यक्षेके प्रारम्भिक 
वकक्‍तव्यके अनुसार, आयोग केवल दुवव्य॑वहास-सम्बन्धी मामलोंकी जाँच पड़ताल 
ही नहीं करेगा वल्कि नीति-सम्वन्धी बातों की भी: जेसे, लोगोंके कष्ट 
आदि। यद्यपि अध्यक्षकी ईमानदारीके वारेमें किसीकों सन्देह नहीं हो सकता, 
तथापि वह नीति सम्बन्धी मामलोंमें अपने सहयोगियोंपर नियन्त्रण रखनेमें 
असमर्थ हैं। यह आयोग केवल न्यायिक नहीं है वल्कि राजनीतिक भी 
है यह उसमें की गई नियृक्तियोंसे ही स्पष्ठ है। भारतीय स्थिति 
सदासे यही रही है, उसने जिन मामलोंसें सारतीय समाजका बहुत गहरा 
सम्बन्ध है उन मामलोंमें भारतीय समाजसे परामशे किये जानेका--फिर 
वह ओऔपचारिक रुपसे हो अथवा अनौपचारिक रूपसे--आग्रह किया है। 
इस आयोगके सदस्योंकी नियुक्त करते समय भारतीय भावनाओंका 
खयाल नहीं रखा गया इतना ही नहीं, उनकी तिरस्कारपूवेक उपेक्षा 
की गई है। यूरोपीय रेलवे कमंचारियोंके दुखड़ोंसे सम्बन्धित गत्यवरोधके 
दौरान, लोगोंकों अपना प्रतिनिधि जनमत द्वारा चुन लेनेकी अनुमति दे 
दी गई थी। हम केवल अनौपचारिक विचार-विमशेकी यबाचना कर रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त हमारे तीन नेताओंकी उनकी रिहाईके पूर्व, रिहाईका 
कारण नहीं बताया गया था। और न आयोगके सम्बन्धर्म.ं उनकी राय 
ली गई थी। उनकी रिहाईके पूर्व आयोगके सदस्योंकी नियुक्तिके विरोधमें 
सेकड़ों सार्वजनिक सभायें की गई थीं, परन्तु उनकी ओर कतई ध्यान 
नहीं दिया गया। सत्याग्रहियोंपर कोड़ोंकी मार पड़ते देखकर और उनपर 
गोलियाँ चलाई जानके कारण लोगोंका रोप बहुत बढ़ गया है। 
इसे वे अनूचित मानते हैँ, जेलोंमें ममंभेदी कष्ट दिये जानकी सूचनायें 
प्राव्त हुई। इसपर सत्याग्रहियोंने अपने साथ सामान्यतया मानवतापूर्ण 
व्यवहार किये जानके उद्देश्यसे भूख हड़तालका रास्ता लिया। जेलोके 
दुव्यंबहारमें वार्डों द्वारा अपमानित किया जाना, जुलू वार्डरोंका कैदियोंपर 
प्रायः हाथ छोड़ बवंठना और किताबों, चप्पलों, मोजों तथा कम्बलोंका न 
दिया जाना सम्मिलिति है। इसके अतिरिक्त उन्हें जुढू छोगोंके द्वारा 
प्राय: बुरे ढंगसे तैयार किया गया खराब भोजनका दिया जाता है। इस 
सबके फलस्वरूप असन्तोपष फछा और जब लोगोंने यह जाना कि आयोगका 
गठन जिम इंगसे किया गया है उससे भारतीय समाजकी भावनाओंकी पूर्ण 
अबहिलना की जा रही है तव वह रोप और भी बढ़ा। लोगोंको ऐसा 
भी प्रतीत हुआ कि इस प्रकारकी तिवुक्तियोंका अर्थ यह है कि सरकार 
न्याय करनेको तेयार नहीं है। नेताओंकी स्हाईका अर्थ यह नहीं लगाया गया 
कि सरकारन कोई मेहस्वानी की है, बल्कि यह लगाया गया कि समाजको 
चुतीोती दी गई है। इसलिए आबोगके सदस्थोंकी संख्या बढ़ानकी अर्जी 


तार: गो० ० गोखलेको ३०१ 


खानगी तौरपर भेजनके वजाय खुले तौरपर इसकी माँग पेश की गई 
और उन माँगोंके नामेंजर किये जानपर जो परिस्थिति सामने आयेगी 
उसका भी अन्दाज दिया। खयाल है कि ऐसी परिस्थितिमें इस आयोगको 
मंजूर कर लेनेका अर्थ यह ठहराया जायेगा कि भारतीय समाजने अपने 
स्वाभिमानका वलिदान कर दिया है। गत इक्कीसवीं तारीखको जो सावंजनिक 
सभा हुई थी उसमें घामिक भावनाओंसे प्रेरित होकर इस आशयके 
प्रस्ताव पास किये गये थे कि हम लोग शपथपूर्वक यह निश्चय करते 
हैं कि यदि सरकार हमारी उपर्युक्त माँगें जिनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
निहित है, मंजूर नहीं करती तो हम उस आयोगको अंगीकार न करेंगे; 
प्र्युत संघपंको पुनः छेड़ देंग। वाइसराय महोदयके भद्गासमें दिये गये 
मानवतापूर्ण भाषण और उनके द्वारा हमारे उदृश्यके दृढ़तापू्वक किये गये 
समर्यनके लिए भारतीय समाज उनका अत्यन्त क्तज्ञ है और उसके 
मनमे आशाका संचार हो रहा है। घोर संकंटके समय भारत और 
इंग्लैंडडी जतताके द्वारा किये गये समर्थनसे भी उसे सान्त्वना मिली 
है। यहाँ रहनेवाले यूरोपीय मित्ररण इस बातकी कोशिश कर रहे हैं 
कि यह गत्यवरोष दूर हो जाये और आयोगर्में कुछ और निष्पक्ष 
नियक्तियाँ . हों तथा भारतीय समाजके साथ  विचार-विमश. करनेके 
| उद्देश्य्ते भेजी गई प्रार्यगा स्वीकार कर ली जाये। आशा तो यही है 
कि भारत हमारी प्रार्थनाका जिसे सब लोग पूर्णतः न्यायोचित मान रहे 
हैं -- जोरदार समर्थन करेगा। इस सम्वन्धमें शिष्ठाचारके नामपर आपत्ति 
की गई है। परन्तु प्रस्तुत संकटमय स्थितिके अवसरपर महज शिष्टाचारके 
खथालते हमारा ' रुके रहना असम्भव है। सरकारने (भारतीय) आयोगकी 
नियुक्तिके सम्बन्ध्भं समाजकी राय, न लेकर और उसमें ऐसे व्यक्ति 
नियुक्त करनेकी, जिनकी नियुक्तिके सम्बन्ध सरकारकों पता छग चुका 
था कि बहुत कड़ा विरोध होगा, भारी भूछठ की है। उसका 
फल हमें क्‍यों भोगना पड़े? हम फकत विलियम सॉलोमनके सामने 
अपनी गवाहियाँ देनेको तेयार हैं। ये महोदय हमसे भारतीयों- 
पर हंटरोंकी मार फौज द्वारा उनके साथ किये गये व्यवहार 
तथा अन्य प्रकारसे उनके तिरस्कत होने आदि आरोपोंके बारेमें 
पूछताछ करें । परन्तु दुव्येवहारके मामछोंको सिद्ध करनेकी अपेक्षा समाजकी 
अधिक दिलचस्पी उसके कृष्टोंके निवारणी ओर है। अन्तमें हम अपने 
देशवासियोंकी यकीन दिलाते हैं कि यहाँ परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ 
चुकी है कि यदि नेता लोग जनताकी असली माँगसे कम लेनेपर 
राजी हो जानकी दिशामें जरा भी झुके तो इसका नतीजा यह होगा 
कि उनके प्राणोॉंपर आ बीतेगी और वह उचित ही होगा। जनरल स्मट्सने 
हमारे पत्रका उत्तर देते हुए हमसे कहा है कि माँगोंको लिखित रूपमें 
पेश करनोपर विचार किया जायगा। हमने अपने सुझाव उनके पास 
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तार द्वारा भेज दिये हैं। ये सुझाव बीचका रास्ता निकालनेमें सहायक 
हो सकते हें। 


[अंग्रजीसे | 
नेशनल आर्काइवन्ज ऑफ इंडिया: फाइल सं० ४५ 
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ५ 
२२८. भेंट: “नेटाल सकक्‍युरी' को" 
 [डर्बन 


दिसम्बर २९, १९१३ | 

[गांवीजी : ] भारतीय कांग्रेसमें पास किये गये प्रस्तावोंकी प्रति हमें मिली है, 

उन प्रस्तावोके परिणाम-स्वरूप हमारी स्थिति निश्चित ही मजबूत होती है, क्योंकि 
काग्रेसने अपना जोरदार समर्यन, सर्वेसम्मतिसे, प्रदान किया है और उसने हमारी 
इस प्रार्यनाकों कि आयोगमें भारतीयोंके हितोंका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूर्णरूपसे 
उचित ठहराया है। अतएव, में यही आशा कर सकता हूँ कि कुछ तो कांग्रेसके समर्थनके 


कारण और कुछ उब प्रयात्नोंके फलस्वरूप जो प्रतिष्ठित यूरोपीय हितेषीगण सरकार : 


द्वारा हमारी प्रार्यनाकों स्वीकार करानेकी दिशामें कर रहे हैं और कुछ इस प्रार्थनाको 
दक्षिग आफ्रिकाके समस्त अख़बारोंने अपने-आप स्थायपूर्ण कहकर अनुमोदित किया 
हैं इसलिए--यह्‌ प्रार्थना सरकार द्वारा स्वीकृत होकर ही रहेगी। 

यदि हमारी प्रायेनाके सम्बन्धर्में सत्तोपजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता तो आयोगसे 
किसी भी रूपमें सहयोग करना हमारे लिए सम्भव न होगा। परन्तु फिलहाल, उन 
मित्रोंके कहनेसे जो वीचम पड़े हैं, और इस वातको देखते हुए कि सरकारके साथ 
हमारी लिखा-पढ़ी तार द्वारा चल रही है, हमने पहली जनवरीको प्रिटोरियाके लिए 
प्रस्तावित कूच न करनेका निश्चय किया है। हम जानते हैँ कि सम्मानपूर्ण समझौता 
करनेकी दिशामें हमने भरसक प्रयत्न किया है। हमें यह भी मालूम है कि इस प्रकारके 
समझौतेकी कोई आशा नहीं है। इस वक्‍त तो कूच केवल स्थगित है, परन्तु जो-जो 
प्रमाण मुझे दिनपर-दिन प्राप्त हो रहे हैं उनसे मेरी यही घारणा वन रही है कि 


१, नेटाऊू मत्रयुरीके प्रतिनिधिने गांधीजीसे मुलाकातके दोरान यह पूछा था कि दक्षिण आफिका 
पर भारतीय राष्ट्रीय मंदासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) के कराची अधिवेशनमें, (२६ से २८ दिसम्बर तक) 
पास किसे सगे प्रस्तावोंका प्रभाव क्या होगा । इन प्रस्तावेमिं तीन बातें कही गई थीं; एक तो यह कि 
दक्षिण आकिकरा्म भारतीयेकि साथ अब भी जो बर्ताव किया जा रहा है, उसका यह महासभा विरोध 
करती द; दूसरी यद थोषगा थी कि भिश्शि साम्राज्यते सम्बद्ध उन देशकि छोग, जिनमें भारतीयोंक्ो 
जिरियि नागरिक शोनेके स्ल् नहीं दिये जा रदे ई, भासतमें किसी भी पदपर नियुक्त होनेके अधिकारी 
ने इईंगि; तीसरा प्रस्ताव इस बाशयऊा था कि मिरमि्प्रवा बन्द कर दी जाये । 


गांधी 


लक बल की कम अप 8 मम आप 


भेंट: “ नेशलू मकक्‍्युरी ” को ३०३ 
स्थिति गम्भीर है। मुझे दीखे पड़ रहा है कि गरीब लोगोंने तेयारियाँ शुरू कर 
ही दी हैं, और जो लोग जाकर उनसे यह कहते हैं कि कूच पहली जनवरीको शुरू 
न होगी, वे उनकी वातपर विश्वास तक नहीं करते। इसलिए मैं अपने दस्तखतसे एक 
पर्चा' छपवाकर बँटवानेका प्रयत्व कर रहा हूँ, उस पच्चे द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको यह 
सूचना प्राप्त हो जायगी कि हम फिलहाल कूच स्थगित कर रहे हैं। 

यह पूछा जानेपर कि क्या आप पुनः पहली जनवरीके दिन हड़ताल शुरू करनेकी 
बात भारतीयोंसे कहनेका इरादा रखते हैं, श्री गांधीने कहा: 
हम पहली जनवरीको हड़ताल शुरू करनेकी वात उनसे नहीं कह रहे हैं। परन्तु 
यदि सरकारके साथ समझौता करनेके हमारे सब प्रयत्न विफल हुए तो और किसी 
उद्देश्यसे नहीं, वल्कि जेल-यात्राके खयालसे ही, हड़ताल करानेकी दिशामें कोई कसर 
न उठा रखी जायगी। मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तावित कूचकी नौबत न आयेगी। 
ऐसा सोचनेके लिए मेरे पास कारण भी हैं परन्तु सरकारके भेजे हुए जो पत्र मेरे 
पास हैं वे इतने नाजुक हैं कि इस वक्‍त कुछ भी कह सकना मेरे लिए सम्भव 
नहीं है। 
श्री गांधीने आगे चलकर कहा कि जेलसे रिहा हुए सत्याग्रहियोंने अपने कष्टोंकी जो 
राम-कहानी सुनाई, उससे भारतीयोंका रोष बढ़ा है। और मुझे इससे बड़ा दुःख हुआ है। 
गांधीजीने डर्बन जेलमें किये जानेवाले “ बर्बरतापूर्ण और पाशविक व्यवहार ” के सम्बन्धर्मे 
. कही गई बातोंको विस्तारसे बताया और कहा कि वतनी बार्डर सत्याग्रहियोंको 
मारते-पीटते थे, शिकायतोंपर ध्यान नहीं दिया जाता था और बहुतेरे सत्याग्रहियोंको 
पेचिश हो गई थी। लोगोंने यह भी कहा कि पहननेके लिए सत्याग्रहियोंकों जेलके बिना 
घुले कपड़े दिये जाते थे, उन्हें किताबें नहीं दी जाती थीं और जिम्मेदार अधिकारीगण 
उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कहा जाता है कि केदियोंपर स्तानके पदचातू कृसि- 
नाशक पानी उंड़ेला जाता था। इस प्रकारके आरोप भी लगाये जा रहे हैं कि बहुतसे 
कंदियोंको अपनी धम्मे-सम्बन्धी भावनाओंकी रक्षाके लिए भूख-हड़तालू करनी पड़ी थी। 
गांधीजी इन सब आरोपोंकी जाँच-पड़तालके लिए सरकारके पास भेजनेकी वृष्टिसे, 
हलफनामोंके रूपमें बयान एकत्रित कर रहे हैं। 
नेटाल मर्क्युरी, ३०-१२-१९१३ 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 


२२९. तार: गो० कृ० गोखलेको' 
[डर्वन 
दिसम्बर ३०, १९१३ | 


संविडिया 
पूना सिटी 


विश्वास करें मेरी ओरसे दिये गये आपके वचनका पालन करनेमें मुझे मरनेमें 
भी हिचक नहीं। कचको स्थगित करनेके कारण नहीं बताये लेकिन जनतासे 
कहा कि हम कमसे-क्म १५ तारीख तक उसे स्थगित रखेंगे। विश्वास 
दिलाता हूँ हम राँवर्टटनके आनेके बाद और भी एक सप्ताह प्रतीक्षा करेंगे। 
स्मट्सके अन्तिम उत्तर सिलनपर, यदि वह सन्‍्तोषप्रद हुआ तो, वक्तव्य 
देता पड़ेगा। वाइसरायके प्रतिनिधि आ रहे हैँ अतः हम सम्मानवश ही सही 
तबतक कोई कारंवाई न करेंग जवतक उन्हें स्थितिका पूरा अध्ययन करनेका 
अवसर नहीं मिल जाता। प्रेसके तारोंस मालूम हुआ अस्वस्थ होनेके कारण आप 
कांग्रससे अनुपस्थित रहे। कृपया सूचना देते रहें। 


गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइब्ज ऑफ इंडिया: फाइल सं० ४५ 
सौजन्य : सर्वेन्दट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


१, या सम्देश रायटर द्वारा प्रेषित किया गया था । एक दिन पहके श्री गोखलेने गांधीजीको यह 
तार दिया था; “रामब्सका तार कि आपने १० तारीखसे फ़िर संवर्ष आरम्भ करनेकी धोषणा की दे। 
रॉबट्सन पहली तारीखकी रवाना होकर ११ तारीख आसपास पहुँच रहे हैं। आपका वचन मुझे 
२< सारीसडों दी मिझा तथा रॉब्टसनकों कर अपरा्दर्म वाइसरायक्रा निर्देश प्राप्त हुआ, इस कारण 
रवाना होनमें देरी । वे आग कायमार सो रहे हैं और कर नागपुरसे रवाना हो रहे है। मेने आशासन 
दिया है। आप रॉविटसनके पहुंचने बाद एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करेंगे । मुग्ने विश्वास है आप भेरी 
बात रखेंगे ।7! 
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२३०. पत्र: 'नेटाल मर्क्युरी' को 


डर्वेन 
दिसम्बर ३०, १९१३ 
महोदय, 
आपके पप्चके आजके अंकमे प्रकाशित पहली सम्पादकीय टिप्पणीको पढ़नपर मेरे लिए 
यह आवश्यक हो गया है कि में उसके उत्तरमें कुछ शब्द कहूँ। आशा है आप मुझे 
अपना वकक्‍ृतव्य देनेकी अनुमति प्रदान करेंगे। 
आपका खयाल है कि अपेक्षित कूचके प्रारम्भ होनेमें विलम्ब होनेका अधिक 
प्रचल कारण यह है कि “स्थानीय भारतीय समाजका बहुत बड़ा भाग उस संघपंमें, 
जिसमें स्वयं भारतीयोंन बहुत बड़ी क्षति उठाई है, उसके दुवारा चालू होनेपर 
शामिल होनेको तेयार नहीं दीख पड़ रहा है”। इस देरको छेकर आपने अन्य 
'कई निप्कपं भी निकाले हैं। फिलहाल में उनके बारेमें कुछ न कहेगा। परल्तु में 
आपसे यह वात निश्चित रूपसे कह रहा हें कि यदि आपकी यह धारणा है कि कुचके 
शक किये जानेपर--चाहे जब शुरू हो--भारतीय समाज उसमें भाग लेनको तंयार 
नहीं दीख पड़ रहा हैं तो आपको किसीने अ्रान्त कर रखा है। इसके विपरीत, 
बजाज जो कठिनाई उपस्थित है वह कूचको विलम्बसे शुरू करनेके कारण ही है, और 
मुझे तथा मेरे सहयोगियोंको विवश होकर विशेष सन्देशनवाहक भेजन और विशेष पर्चे! 
बेंटवार्न पड़ हैं ताकि: लोगोंको मालूम हो जाये कि फिलहाल कूच कुछ असेंके लिए 
मोकूफ रखना अत्यावश्यक है। में यह मानता हूं कि यह अनुमान लूगाना कि यहाँका 
भारतीय-समाज कूचमें भाग छेगा या नहीं--व्यर्थ है, क्योंकि निकट भविप्यमें यह 
वात, अगर सम्भव हुआ तो, सामने आयेगी ही। में इस सम्बन्धर्में अपनी निजी राय 
प्रकट कर रहा हूँ ताकि जनता इस मिथ्याभासका शिकार न वन जाये कि यह आन्दो- 
लन भारतीय समाजके कुछ ही लोगों तक सीमित रखा गया है। 
इसलिए आपके सौजन्यपर मेरे अतिक्रमण करनका मुख्य कारण आपके पत्रके द्वारा 
दक्षिण आफ्रिकाकी जनताको यह सूचित कर देना है कि दक्षिण आफ्रिकार्मे बसे हुए हम 
भारतीयोंन अनेक वार स्पष्ट रूपसे कहा है कि विवेकशील पुरुषोंकी तरह, स्थानिक 
परिस्थितियोंका लिहाज रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओँंको सीमित ही रखना हमारा 
फर्ज है; हमारा फर्ज यह भी है कि हम यहाँ व्यापक रूपसे फैले हुए पूर्वग्रहकों--- फिर 
वह कितना ही अनौचित्यपूर्ण क्यों न हो--एक वस्तुस्थितिके रूपमें मान लें और 
ऐसा मान लेनेपर हमने ऐलानिया तौरपर कहा है---ओऔर आपके पत्रके माध्यमसे मैं 
फिर खुले आम कह रहा हँ--कि में और मेरे सहयोगी किसी एसे आन्दोलनमें भाग 
न लेंगे जिम्तका लक्ष्य संघर्मे ब्रिटिश भारतीयोंका अप्रतिवंधित आन्नजन हो या मिकट 


१, उपलब्ध नहीं है। 
१२-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


भविष्यमें राजनैतिक मताधिकार पाना हो। हमने ये सब वातें महान्‌ राष्ट्रीय महासभाके 
उस वापिक अधिवेशनके वावजूद कही हैं, जो अभी-अभी कराचीमें समाप्त हुआ है और 

जिसमें पूर्ण औचित्यके साथ यह माँग की गई है---और यह माँग करना उसके लिए 

लाजमी भी था--कि समस्त ब्रिटिश राज्यमें सम्रादके प्रजाजनोंको जाति, रंग या 
मजह॒बका खयाल किये बिना पूर्ण नागरिक स्वत्व मिलें और उन स्व॒त्वोंपर स्थानीय 

परिस्वितियोंका प्रभाव न पड़ने दिया जाये और जो पड़ने देता कदापि उचित नहीं है। 
मेरे खथालसे यहु तो सभी मानेंगे कि ये स्वत्व' आगे चलकर मिलेंगे, ही। यद्यपि 

सत्याग्रह निश्चय ही उसकी गतिको बढ़ाता है परन्तु इनका प्राप्त होना गति बढ़ानके 

द्वारा नहीं बल्कि लोकमत शिक्षित करनेके द्वारा सम्भव है। उनका प्राप्त होना इस 

वातपर भी निर्भर है कि भारतीय समाज ब्विटिश साम्राज्यकी नागरिकतासे उत्पन्न 

होनेवाले सभी कत्तंव्योंका पालन इस प्रकार करे कि ये स्वत्वः उसे अनिवाये रूपसे 

प्राव्न हो जायें। अगर मेरी .सलाहका कुछ महत्व है तो इस वीच में यही सलाह 

दे सकता हूँ कि भारतीय समाजके प्रयत्व अपने सभी खोये हुए नागरिक स्वत्वोंको या 

ऐसे अधिकारोंको -- जिनसे वह अभीतक वंचित रखा गया है--प्राप्त करनेकी दिशामें 
केन्द्रीमूत हों। मेरी घारणा है कि अगर हम अपने नागरिक स्व॒त्वोंकी हानिके खिलाफ . 
सत्याग्रह करनेके द्वारा, अपना जोरदार विरोध प्रकट नहीं करते और अगर हम यूरोपीय 
जनताके सामने अपने आत्मत्याग और बलिदानके द्वारा यह नहीं सिद्ध कर देते कि हम 
अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठाको उतना ही महत्व देते हैं जितना कि संसारका 
कोई भी राष्ट्र--तो यह कदापि घटित नहीं हो सकेगा। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
नेटाल मवर्युरी, ३१-१२-१९१३ 


२३१. हिन्दी ओर तमिल 


सत्याग्रहका संघर्ष जेसा अबकी बार चला और इस समय भी चल रहा है, तवा- 
रीखमें शायद ही उसकी मिसारू मिल्ले। उसका सच्चा श्रेय इस देझ्षमें बसनेवाले हिन्दी 
ओर तमिल भाषा-भाषी भाइयों और बहनोंकों है। उनका आत्म-बलिदान सबसे बढ़- 
चढ़ कर है। उनमें से कितने तो गोरे सिपाहियोंकी गोलीके भी शिकार वन चुके हैं। 
उनके सम्मानमें ओर उनकी स्पृतिके रूपमें हमने इस पत्रमें तमिल तथा हिन्दीम समा- 
चार देनेका निश्चय किया है। कुछ वर्ष पूथ हम इन दोनों भाषाओंमें [अपना] अखबार 
निकालते थे, परन्तु कई अट्चनोंके! कारण हमें वह बन्द कर देना पढ़ा था। यद्यपि वे 
अट्चने आज भी दूर नहीं हो पाई है तो भी जिस कौमके लोगोंने एसे संघर्षमें इतना 
बड़ा आत्म-बल्िदिन दिया हैं उसके सम्मानमें-- असुविधा उठाकर भी--हमें कमसे- 
कगे दंगना तो करना ही चाहिए। इसे अपना कर्तव्य मानकर हम इन दोनों भाषाओं में 


१, दाखदए घम्र ७पएष्टठ २९२ । 


तार: गो० कृ० गोखलेको ३०७ 


(समाचार). छापना प्रारम्भ कर रहे हैं जबतक संघर्ष चलेगा यह क्रम चाल रहेगा। 
इन' भाषाओं पुत्र: छापना शुरू करनेमें हमारा हेतु किसी व्यापारिक उद्देश्से जोखिम 
उठानेका नहीं है। संघर्षके खत्म हो जानेपर यह चालू रखा जायेगा या नहीं, इसका 
निर्गय (तत्कालीन) परिस्थितियोंका विचार करके ही किया जा सकेगा। 


[गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३ 


२३२. तार: गो० कृ० गोखलंको" 


डर्वन 
दिसम्बर ३१, १९१३ 
सर्विडिया 
पून्रा सिटी 
पोलकके इंग्लेण्ड जानके प्रइनपर पूरा विचार किया गया। आशा थी उन्हें 
भेज सकूंगा। हम सब स्थितिको देखते हुए यहाँ उनकी मौजूदगी जरूरी 
समझते हैँ। यदि आयोगकी सदस्य-संख्या बढ़ाई गई तो गवाही देनके लिए उनका 
यहाँ रहना जरूरी। यदि कूचका फंसलछा किया गया तो प्रत्येक नेता आव- 
इयक। पोछकने भी शपथपूर्वक घोषणा की थी। मंकडॉनल्डको भेजा जानेवाला 
वक्तव्य तैयार हो रहा है। सात हजार प्राप्त हुए। 
। गांधी 
[अंग्रेजीसे 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: फाइल सं० ४५ 
सौज॑न्य : सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी 


१. उसी दिन गांधीजीको श्री गोबलेका एक तार मिंला था जिसके उत्तरमें यह तार भेजा गया था। 
श्री गोखठेका तार इस प्रकार था: “ मैंने रेम्जे मेक्डॉनल्डकों वचन दिया है कि पोलक उन्हें तुरन्त 
गिरमिंटिया अ्रथा और तीन पौंडी करके सम्बन्धमें पूरा विवरण और साथ ही हमारी हृढ़तालका भर उसे 
दवानेके लिए सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकोंका पर्थाप्त रूपसे विस्तृत ब्योरा भी भेजेंगे। श्री मेकडॉनल्ड 
अमिभाषणपर होनेवाली बहसमें प्रश्ष उठानेकी भाशा करते हैं | इसलिए पोल्कको ववासम्भव शीघ्र विवरण 
भेजना चाहिए | मैंने सुझाव दिया था कि पोलक फरवरीके शुरूमें इंग्लैंड जायें ! मापने इसका उत्तर नहीं 
दिया ।” देखिए “ तार: गो० क० गोखलेको ”, पार-टिप्पणी १, पृष्ठ २७७ । 


२३३० पत्र: साझल केम्बेलको 


११०, फील्ड स्ट्रीट 
,  डबेन 
ह जनवरी १, १९१४ 
प्रिय श्री मार्शल कंम्त्रेल 

पिछके महोनंकी ३० तारीखके आपके पत्र और उसकी स्पष्टवादिताके लिए में 
आपका अत्यन्त आभारी हूँ। में देख रहा हूँ कि हाऊकी घटनाओंने मेरे मित्रोंके बीच 
एक दरार पंदा कर दी है जो समय और मेरे संगत आचरणसे ही कभी भरी जा 
सक्रेगी। में तो अपनी ओरसे आपको इतना आइवासन-भर दे सकता हूँ कि मुझे 
अपने एसे किसी भी आदमीकी खबर नहीं है जिसे यह इजाजत दी गई हो कि वह 
गीको हिंसा करनकी सलाह या उत्तजना दे।' सत्याग्रहका मर्म यही है कि अत्यधिक 
उत्तेजनायूर्ण परिस्थितियोंमें भी हिंप्तात्मक तरीकोंको न अपनाया जाये। में जानता हूँ 
कि मुझे यह कहनेकी अनुमति तो आप देंगे ही कि श्री गोखलेने या भारतीय 
समितिनें आपका जो आतिथ्य ग्रहण किया था, वह श्री गोखले को या हमको अपना 

सार्वजनिक कत्तंव्य करनसे नहीं रोकता। 
हमने जो हझ़तालकी और जो सजाएं काटीं उनका मंशा गिरमिटिया भारतीयोंके 
साथ आम तीरपर होनवाले दुव्यंवहारका विरोध करना नहीं, बल्कि भारतके एक 
महानतम प्रतिनिधिको दिये गये वचनकों सरकार द्वारा भंग करने और सभीके द्वारा 
जिसकी तिन्‍दा की गई है ऐसे एक करतापूर्ण करको स्थायी तौरपर थोपनेके अन्यायका 
विरोध करना था। आपके पत्रमें सत्याग्रहकी वेहिसाव' बुराई की गई है, लेकिन गत छ: 


१. माल केम्बेडने अपने ३० दिसम्बस्के प्रमें, अन्य वार्तोंके साव लिखा था; “., . , उनको 
(गिरमित्िया मज़दूरोंकों ) कुछ ऐसे व्यक्तियोंने, जो मेरे खयारुसे आपके हो आदमी थे, मारपीटठकी धमकी 
देकर काम छोदकर बादर आनेपर मजबूर किया था । उनमें से दो गिरफ्तार किये गये थे और उनत्तपर 
जमाने भी किये गये थे ।” 

२, पद मार्शल केम्बेंड द्वारा अपने पत्रमें लिखे गये शस वावयके संदर्भ में कहा गया दे: “ श्री गोखछे, 
आपकी समिति और शिकट्ोरिया काउंटीक दस-पन्भह हजार भारतीषोंने भी, अभी बारह महीने नहीं 
हुए हैं, मेरा आतिय्य बरदण किया था और मेरा नमक खाया था 7 

३. केम्नेडन लिखा था: “ मेरी राषमें उससे इतना ही छुआ है कि आपकी नीतिकी भारी भूल 

ओर साक हो । यही नहीं निदोप ओर दोपी दोनों ही को समान रुपसे कष्ट सहनपर विवश 
फरनेवाला कोई भी आनदोडन सफल नहीं हो सकता; प्रत्िष्ठापफोकि आदर्श चाहे जितने ऊँचे रहे हों, 
उसमें निद्धित जन्याय अन्तरमें उसे विनाशके गतेमें पहुँचा कर दी रहेगा। जाप मुझे एक मित्रक नाते ही 
इस स्पधवादिताफ लिए क्षमा करेंगे कि आपके नतृलभ चब्नेवाठ कई लोग गापकी नीतिकी कामजोंयीक्रो 
दिन-दिन अधिक रप्ठ रूपमें समझते जा रहे £ बोर इसी निष्कर्षपर पदुंच रहे है कि गिरमिध्या 
महदरों जैसे गुग्यतः सन्‍्तुत्ठ किन अगानी झोगोक एक बदें समुदायों ठस्दी-चीदी बातंसि उसेकित 
एड, उनमे व्यावग्रिक किसमकी आश्ारं ऊगाकर और ६ सापूर्ग धमकियां देकर उनको ऐसे कुछ राज- 
नीतिक ऋधिशार दासिंठ ऋरनेक लिए इस्ेमाड झरना शिनक दासिल हो जानेपर भी उनको कोर्ट छाम 
| होगा, पक ऐसी नीति ह जो, पददि अलन्त दी थिष्ट मापाक्ा श्योग किया जाये तो भी, बुद्धिमानी 
कोर दृरदशितपूर्न नशे कही जा सकती |”! 


कक टा 


तार : गो० %० गोखलेकों ३०९ 


वर्षोस्ते समाजके पास अपने कष्टोंके निवारणके एकमात्र अस्त्रके रूपमें एक सत्याग्रह ही 
रहा है; और हालाँकि शुरूमें हर कदमपर जंसी आपने की है उसकी वैसी ही निन्‍्दा 
की गई है; पर अत्तमें समय वीतनके साथ-साथ सावंजनिक कार्य करनेवाले छोगोंने 
संघर्षके बारेमें सोच-विचार करनेके वाद उसे ओऔचित्यपुूर्ण ही ठहराया है। जिस 
राहतको पानेके लिए सत्याग्रहका अस्त्र प्रयोगों छाया गया था, मोटे तौरपर वह 
राहत मिल भी चुकी है। इस बार उसका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक: व्यापक रहा है। 
उसके फलस्वरूप इस वार कहीं अधिक लोगोंको अधिक वड़े कष्ट उठाने पड़े हैं और 
इसीलिए इस वार लछोगोंमें, विशेषकर उससे सीधे प्रभावित होनेवाले लोगोंमें, अधिक 
रोष पंदा हुआ, हालाँकि वह अप्रत्याशित नहीं था। आशा है कि सरकार अत्यधिक 
सोच्‌-विकारके वाद पेश किये गय हमारे प्रस्तावोंके सम्बन्धर्में कोई भी निर्णय करनेमें 
युक्तिकी अपेक्षा बृुद्धिमत्ता और न्याय-शीलतासे ही अधिक काम लेगी। लेकिन यदि 
वसा न हुआ और यदि सरकारने हमारी प्रार्थना ठुकरा दी, तो मुझे भय है कि मुझे 
नापसन्द होते हुए भी संघषंको फिरसे छेड़ना अवश्यम्भावी हो जायेगा। इस समय 
भारतीयोंका पथ-प्रदर्शन करनेवाले नेताओंकी वुद्धिमता या वुद्धि-हीनताका निर्णय तो 
आगे आनेवाली पीढ़ियाँ ही कर सकेंगी 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रजीसे | 
नेटाल मव्युरी, ५-१-१९१४ 
२३४. तार: भो० कृ० गोखलेको' 
डर्वन 
२ जनवरी १, १९१४ 
सर्विडिया, 
पूता 


उमतली पहुँचने ही वाला है। तार द्वारा स्वास्थ्य सूचित कीजिये। कई लोग 
जाननेके लिए चिन्ताकुल। शी 
गांधी 


[अंग्रजीसे ] 
नेशनल आर्कॉोइव्ज ऑफ इण्डिया: फाइल संख्या ४५॥ 
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सीसाइटी। 


१. -सी० एफ० ऐंड्यूज़ और ढब्ल्यु० ढब्ल्यु० पियरसन उमतली जहाजसे यात्रा कर रहे थे । वह 
२ जनवसीकों डर्बन पहुँचा था; यद तार' भरी गोखलेके दिसम्बर ३१, १९१३ के उत्तरमें दिया गया था | 
देखिए अगला शीर्षक । 


२३५. तार; गो० कृ० गोखलेको 
डर्बन 
जनवरी २, १९१४ 
सॉविडिया 
पूना 


ऐंड्रयूज और पियर्सनका' यथोचित सम्मान हुआ। तबीयत ठीक है। उनका 
स्नेह स्वीकार करें। यात्रा कष्टप्रद रही। 


गांधी 
नेशनल आकइव्ज़ ऑफ इंडिया: फाइल संख्या ४५ 
सौजन्य : सर्वन्द्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी। 
२३६. तार: गो० कृ० गोखलेको 
ड्बंन 


जनवरी २, १९१४ 
रेवरेण्ड सी० एफ० ऐंड्रयूज और रेवरेण्ड डव्ल्यू० पियरसन आ गये हैं। भारतीय 
समाजने बड़े उत्साहसे उनका स्वागत किया। उनकी यात्रा बड़ी कप्टप्रद 
रही। अत्र हम आयोगमें एक ओर सदस्य--कमसे कम एक ऐसा यूरोपीय 
सदस्य जिसकी निष्पक्षतापर हमें भरोसा हो--बढ़वानकी कोशिश कर रहे 
हैं। आवद्यक होनेपर, वागानके मालिकोंकों अपनी ओरसे एक सदस्य 
नामजद करनेकी अनुमति दी जायेगी। पूरे हृदयसे जाज्ञा करता हूँ कि 
इस बातमें भारत हमारा समर्थन करेगा। अनुरोध है कि आप सभीसे हमारे 
लिए अत्यधिक चिन्तित ने होनेके लिए कह दें। रिहा होकर आनेपर हमने 
पाया कि हमारे समाजके एक बड़े समुदायन धंय और कप्ट सहनकी अदू- 
भूत क्षमताका परिचय दिया था और किसी प्रभावशाली नेतृत्वे बिना भी 
अनुशासनके साथ निश्चयपूर्वक काम करनेकी गिरमिटिया भारतीयोंकी अप्रत्या- 
मिन क्षमता देखकर तो हम अवाक रह गये। अपनी विपत्तिमें भी हम 


१. विशियम सिन्ट्टन्दे पियर्सन, भारतीपंक्षि प्रति सक्रिय रूपसे सद्दानुभूति रखनेवाे एक ईत्ार 
मिद्धनरी; कुछ समय तक झास्तिनिक्रेतनर्मे शिक्षक भी रहे थे ।* 


बज 


२, गांधीरी उप्नमे ऐंट्रयूज भोर पियरसनकों हेने कुछ अन्य ठोगेकि साथ घाट तक गये थे । 


तार: गो० कृ० गोखडेको ३११ 


प्रसप्तचित्त हैँ और आग आनेवाली घटनाओंकी राह देख रहे है। और 
उनके लिए तेयार हो रहे हूँ। 

[अंग्रेजीसे 

टाइम्स ऑफ़ इंडिया, ५-१-१९१४ 


२३७. तार: गो० कु० गोखलेको' 
् डर्वन 
जनवरी ३, १९१४ 

स्विडिया 

पूना 

गॉउफ्रकी समस्याकी जानकारी अधूरी, ज्ञान अथकचरा। उसे आपके साथ रहकर 
सीखनेके लिए कहा है। स्वगन कालमें कृपया आराम कर लीजिए। रायटरने 
सारांश नहीं भेजा। ऐंड्रयूज चाहते है में उतके साथ फीनिक्समें एक. 
सप्ताह रहें। मेने सहमति दे दी है आपकी मंजूरी मिलनेकी शर्तपर। चाहता 
हैं कि हरियाल आ जाये। उसने पूरे संधर्षके दौरान सत्याग्रहीकि रूपमें काम 
करनेकी शपयव लो है। उसे अपना दायित्व निभानेकी अनुमति होनी चाहिए। 
मेरी रायमें जेल और जन्य चीजोंका अनुभव बड़ा शिक्षाप्रद। 


गांधी 


नेशनल आर्काइन्ज ऑफ इंडिया: फाइल संख्या ४५ 
सौजन्य : सर्वेन्द्स ऑक इंडिया सोसाइटी 


१, पद गोखटठेके २ जनवरीके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था; “ रॉवटंसन कछ रवाना 
हो गये । पहुँचनेपर स्वागत-समारोह करनेकी आपकी इच्छा उनको बतला दी | उनका खपाल है कि 
एक छोटेसे शिष्टमण्डलका उनते मिलता ज्यादा अच्छा रहेगा, शदशैनतसे गछतफदमी पैदा हो सकती है । 
उन्होंने सन्देश दिया है कि वे समराजक्रै लिए भरसक कोशिश करेंगे । समाचारपत्रोंमें गॉडफ़ेके वस्वई 
पहुँचनेका समाचार ८ । तार दे कि उसपर किस हृद तक भरोसा कर सकते हैं । हृदयमें पानी जमा 
होनेते कथ, जिसते शरीर बेहद कमजोर हो गया दे । कई द्विन बिस्तरमें रहना पढ़ेंगा। विभिन्‍न तारोंके 
आवारपर तैयार किया गया लगभग दी हजार शब्दोंका आपका वक्तव्य कछ प्रकाशित किया गया। उससे 
लोकमत काफी जोरसे आपके पश्षमें बन रहा है । कया रायटरनें तार द्वारा सारांश भेजा १22 


३८. नावण : सी० एफ० 


श्री गंधीने झहा कि अध्यक्षद्धा 
दोस बयंसि हुसाधियेशा काम 
यद्ठी गया है। 
प्रत्ति हुपारे छोगोंशी हुए 
परन्तु ये यह जताना चाहते 


(5 


सा 
घरनेओी वादा बच्यद्षन 


हक 
नह धान 
७५० £ 


ऋखघरना मेरा 


4 
(' ५ 


ए 


हि 


; स्थागत-समारोहमें' 


| 


६ । 


5 + १ 
कक न नी है न दा ट्ा है 
उनपर ४, ११४ | 

दापद फ्न्दि! गशजरातोग यती को पिंड 

शापभ याद नो था गजरावाम हा हा पोड्रड 

प्दर्स 5 जी बजा लत सोकेिचर भी प्र 

ग्सेत्प का हट इस साहारद भा मत 

५५ शा 

हर & 3५. 9.५ ४ 

पाहा हर कि या शाहानलता राणा धआारदाटिनिशः 

श् कक ञ्कः जा 

सिने सब्यत पइरसा छत थे फायर फंझ्ा ने जा माह, 
५ 

बल दिया! थक के ] ह्ा पक 

्द्य आर झास्मादईं थे उारनदाखनरा साथ ह। इनरा 

हर ५ 2८ 


दि गी। हब दाउदाराम 


जारदार स्थागत 


लय काने नेकी सचतना दे बे हे: जोक: 2 के कक पक १-क ०-2 नर स्ल्ल्ल्पे हम ऋापा दिल उन्होंने 54 
उनके कानका सूचना दा गई नक्ा उससे उन्हू निरागारशा धट्ठाम नंद फापा सिछा। उन्हाुन 


अमनय किया उनके आन्दोलनवर परमेत्वरफी 
अननत्र क्रिया कि उनते आनदोलनापर परमभेश्दरप 


उल्लेख किया है जिसको ओर में श्रो 
करना चाहता हूँ। शिक्रादत यहू ट्ेफक्ि 


अधिकार प्राप्त है, प्रदाप्तो अधिकारोने 
उनके ध्यान बोड़ों-्सो कपनोंरोका 

मो गेल्तोंसि दरनक भेज 
बदन दात्तात्त टूर बापस भारत नज 





 आााआ$.। 


7 कक कु । 


इंडियन 
9 


इंडियन लोपिनियन, ७-२-१५%९४ 


२३५९. पत्र: 





फरने ्प 
प्रदगश कर 


एफी छाया ?ै। सलापतिते एटा शिक्रायत्तशा 
ब्ध सी सी 
ऐेन्द्रयूल कौर श्री पविवर्सनका ध्यान आरुपित 
उनके फई जाति भाययोंसों, किसे अधिवासरा 


धमिकारीने 


कप 
इनेसे मना फर गन 
इनसे झतसा फर दिया। 

किए 


उठ्यशर उन्हें सामना पफारनक 


दिया। 


कर 
"है राय 


गरादाका 


मणिलालर गांधीको 








११०, फाल्ड स्ट्राट 
कि. 
ड्वन 
उनवरी ४, १९१४ 
किन 0, अ, 
प्यार बट, 
दम्हारा पत्र पाकर बची प्रसन्नता हुई। पहली दात तो रिहा होनके >> 
तुम्द्रारा पत्र पाकर वदद्चा अनत्नन्नता हुइ। पहला बात ता यह रहा दानके 
0 इज भी पफ्रमन बञ्तीझ मिली आर द्दविन बडी पल ->+ जे नहीं शा 
बाद मुझ छुक मनठका सा एछुन्सत नहा ।मदा बार मु्न एक दिन भा पूरा नांद नह 
५७ कप ् न | ५ 
मिली। दूसरी बात बट्‌ कि इतने सारे लोगोंको छिखना था कि मेने सोचा कि में 
जता संनेका नहीं जल्द « तम लोग इसका कारण भी समतत नर परन्त तम्हारें 
तुम सबका नहां छित्रें;। तुम लछाव इसका कारण भा समन्न रछाग। परन्तु तु 
्> ५ च्ज्जै जम 
इतवारकों झरर 0: एऐंड्य अर दिपर्सनरा के भारतीय फेरीवानर: संदकी ओरसे क्यो पा सर 2 अ 2] 
१७ झइतवारकों सुबह टुघूल कार पि्रयद्धनक्ा भार्ताय फराव्राह्ाक सबको भारत वेज्तरिया स्ट्रीयर 
बूरत हिन्द संत पर्मझादामें क्षिया ग्या ! गांवीजीकों 5 फैल्डी रा 
रत इन्दू सत्र पर्शादास स्वायत किया व्या | गांषादाँकां चत्याग्नह कापक ८ए ६० पॉडद। राश 
दान 3 अब 
दानंमभ दा गा ॥ 


न्‍ 


भेंट: राषटरके प्रतिनिषिको ३१३ 


पतन्रने मुझे तुम्हें लिखनेपर विवश कर दिया है। मेरा खयाल है कि रिहा होनेपर तुम 
मुझसे और अपनी माँसे मिलोगे।' रामदास चंगा दीखता है; उसने अच्छा काम किया 
है, देवदास बड़ा बहादुर निकला। उसने दायित्व निभानेकी अपनी शक्तिका जैसा 
परिचय दिया है उसकी आशा हीं थी। प्रभुदासने भी लगभग उतनी ही क्षमता दिखाई 
है, परन्तु उसमें देवदास जितनी फुर्ती नहीं है। घरमें सभी महिलायें स्वस्थ हैं और 
तुमसे मिलनेको उत्सुक हैं। मुझे अफसोस है कि तुम अधिक नहीं पढ़ पाये। मेरा 
खाल है कि यदि तुम अधिक पुस्तकोंके लिए मजिस्ट्रेटो लिखो तो वह मंजूरी दे 
देगा। तुम उसे याद दिला सकते हो कि जोहानिसबर्गकी और दूसरी सभी जेलोंमें तुमने 
जो पुस्तकें चाही थीं उनको मंगानंकी अनुमति दे दी गई थी। तुमको यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि व्लूमफॉन्टीनमें में अध्ययनर्में जुट गया था और अपने अध्ययनमें 
बाघा पड़नेका मुझे हादिक दुःख होता था। मैं ठोस अध्ययनमें करीब आठ घण्टेका समय 


. लगाता था, खास तौरपर तमिलकी पढ़ाईमें। अधिकारियोंने क्ृपापूर्वक मुझे सभी 


प्रकारकी सुविवायें दे रखी थीं। तुमको शायद मालूम होगा कि तुम्हारे जेल जानेसे 
पहले जमनादासः आ गया था। वह कऋिस्टियानामें है। हरिलाल शायद जल्द ही लौट 
आये। रुपया मेढके पिताकों भेजा गया था। हम सभीकी ओरसे स्नेह। 

तुम्हारा 


बापू 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६८४) की माइक्रोफिल्मसे। 
सौजन्य : लुई फिशर 


२४०. भेंठ : 'रायटरके प्रतिनिधिको 
॥ डबन 
जनवरी ४, १९१९४ 
गन्नेके सुविस्यात वागान-सालिक सिनेटर कंम्बेल और श्री गांधीके बीच का 
व्यवहारके सम्बन्धमें रायटरके एक प्रतिनिधिसे भेंटमें श्री गांधीने कहा कि मेंने भ्री के 
अपना सहयोग और सहानुभूति देते रहनेका अनुरोध किया है। 
श्री कैस्वेलने जवाबसें कहा कि में अपनी इस रायपर कायम हूँ कि तीन पौंडी 
कर हटा दिया जाना चाहिये और अब भी उन' भारतीयोंका समर्थन करता हूँ जो 
कठोर प्रशासन और परवाना कानूनोंसे राहत पाना चाहते हें परन्तु फिर भी सेंने 
श्री गांधीसे अपील की है कि अराजकता न होने दें और एक ऐसे आयोगको माननसे 
इनकार न्‌ करें, जिसके सदस्य न्यायप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति हेँ। 


१. मणिछाल गांधी उस समय सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग छेनेके अपराधके लिए तीन मददनेकी 
सजा काट रहे थे । - 


३१४ सग्पूणे गांधी मारमय 


श्री गांधोने जयाब दिया कि हन्‍लताख और उसके गादकी गिराधारियों तो सरकारए 
उस बचन-भंगके बिरोपरथरपष है जो उसने क्री गोगझेश़ों सोने पोंडी करके बारेसें दिया 
था, न कि गिरमिटिया भारतोयोंकि प्रति हीनेयाडे साधारण स्ययद्रास्के विरोसमें। 
थी गांधोने फहा, कि मुझे भय है कि यदि सरकारने भारतीयोकों प्रार्भनाओंकों छुकरा 
दिया तो सम्भव है फिरं बह्दों त्रोके अयनाने पहें जो पहले अपनागे गये थे।' 
[ अंग्रेजी | 
हिन्दू, ५०१०१९१४ 


२४९१. पतन्न : इंडियन ओपिनियन ' को 


[टन 
जनवरी "५, १९१४ के बाद | 
सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन 
भाई हरवतसिहके सम्बन्ध्म जो इस सोमवारकों संसाससे बिंदा हो गये हैं, मशे 
थोड़ी बहुत जानकारी है। यह मानकर कि टंडियन ओपिनियन के पराठ्कोंकी उनका 
परिचय पाकर अच्छा लगेगा मे उक्त जानकारी नीचे दे रहा हूं। 
दो माह पूर्व, जब में फोव्सरस्ट जेलमें था, उस समय भाई हरवतसिहने भी जेलकों 


ऊ 


० 


पावन किया। वे उन ३७ भारतीय कंदियोंम से एक थे जिन्होंने चार्त्स टाउनम एक 
मुहृत तक [गिरफ्तार होनेकी ] राह देखनेके बाद फोक्सरडटकी जीमाम प्रवेश करने 
जेल जाना पसन्द किया था। मेने जब इनमें भाई हरबतसिहकों देगा तो मेरा हृदय 
हपंसे फूल उठा। में तब मन-ही-मन अपने [द्वारा शुरू किये गये इस] कामको 
लेकर सोचमें पड़ गया। पहले मेरा हृदय तो इसलिए भर आया था कि ऐसे सत्तर 
वर्षकी उम्रके वुद्धकों भी, जिसने लगभग तीरा वर्ष नेटालमें मजदूरकी स्थितिमें गुजारे 
हैं, भारतका, भारतके स्वाभिमानका और प्राचीन तपदचर्याका भान है और अपनी 
वृद्धावस्थामें भी आरामकी जिन्दगी वसर करनेके बजाय उसने जेलके कप्टोंको सहन 
करना पसन्द किया। और सोचमे इसलिए पड़ गया कि “ओ मन ! अगर तेरा यह काम 
अपने निर्दोष और अपढ़ होते हुए भी ज्ञानी बन्धुओंको गुमराह करनेवाला निकला तो 
तेरी कितने पापोंकी जिम्मेदारी होगी? जब तुझे तेरी यह भूल मालूम होगी तव यदि 
तूने पश्चात्ताप किया भी तो वह किस काम आयेगा। तुझसे प्रेरणा पाकर जो लोग 
मृत्युको प्राप्त हो गये थे वे जीवित नहीं हो उठेंगे। और जिन्होंने तेरे निर्दिष्ट मार्गपर 
चलकर जेलके दुःख भोग हैं वे उन्हें भूल नहीं सकंगे।” इन विचारोंसे मनमें उदासी 
आ गईं। किल्तु फिर विचार उठे कि “यदि तूने शुद्ध बुद्धसि अपने वान्धवोंको जेल 
जानकी सलाह दी है तो तू निर्दोप समझा जायगा। यज्ञके बिना घरती नाशको 


१. देखिए “ पत्र : मार्शल कैम्नेलको ””, पृष्ठ ३०८-०९ । 
२. दरवतसिहकी मृत्यु ५ जनवरीको हुई । देखिए अगला शीर्षक भी । 


“इंडियन ओपिनियन ? को ३१० 


प्राप्त होती है--यह उक्ति तो ठीक है किन्तु यज्ञका मतलूव निरी लकड़ियाँ जलाना 
और उनमें घी आदिका हवन करना ही नहीं है। भले ही उससे वाय शुद्ध होती हो 
पर उससे जीवनको परिपूर्णता नहीं मल सकती। जब हम अपनी हड्डियोंको काष्टकी तरह 
जलाय, अपने रक्‍त रूपी घृतका होम करें और अपने ही मांसकी वलि दें तभी सच्चा यज्ञ 
सिद्ध हुआ माना जायंगा और तभी पृथ्वी टिकी रह सकेगी। इस प्रकारके यज्ञ -- आत्म- 
वलिदान --के विना पृथ्वीका निवंहत सम्भव' नहीं। आत्म वलिदानके विना कभी कोई 
_ कौम तरक्की नहीं कर सकी है; तव हम ही क्या इसके अपवाद हैं? कदापि नहीं। 
यही सोचकर मैंने इतमीनान कर लिया कि हरवतसिह-जंसे वृद्ध भारतीय, भारतके 
हितमें जेलोंको भर दें और उन्हींमें मर-मिट जायें तो कोई चित्ताकी बात नहीं है। 
मेने हरवतर्सिहसे पूछा भी था कि उन्होंने अपनी इस उत्तर अवस्था जेलमें आना 
कंसे पसन्द किया? उन्होंने जवाव दिया, “जब आप सभी, स्त्रियाँ आदि तक जेल 
जा रहे हैं तव में ही जेलसे वाहर रह कर क्या करूँ? जब आप चाल्से टाउन गये 
तब मेने अपना छोटा-सा खेत छोड़ दिया और वहाँ जानेका निर्णय कर लिया। और 
जब मेरे साथी जेलमें आये तो में भी आ पहुँचा।” मैंने पूछा, “पर भाई ! जेलमें ही 
यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो? ” जवाबमें इस विवेकशील भारतीयन कहा, “हो 
जाये तो हो जाये, में वृढ़ा जो हूँ; मेरे जीनेसे लाभ ही क्या है? ” 
इस वृद्ध भारतीयको सख्त सजा दी गई। मेरा खयाल है कि सत्याग्रहके पहले 
संघषंके समय जब कैदियोंको सादी कंद दी गई थी तब सरकारकी ओरसे अदा- 
लतोंको आगाह किया गया था कि किसी भी सत्याग्रही भारतीयकों सादी कंद न दी 
जाये। और इसीलिए प्रथम सादी कैंदके वाद किसी भी भारतीयको सादी सजा नहीं 
दी गई। यह तो किस्मत अच्छी रही कि फोक्सरस्टमें जेलरका हरवतर्सिहके साथ 
व्यवहार नरम रहा। हरवतर्सिह जेलके वगीचेमें पानी देन जाते थे और उनमें कुछ 
ऐसा उत्साह था कि उसे देखकर जवान सत्याग्रही कंदी भी शरमिन्दा हो उठते थे। 
ऐसे भारतीयके उदात्त मरणसे किस भारतीयकी आँखोंसे हपके आँसे नहीं ठपक 
पड़ेंगे? मझे आशा है कि जब हरवतर्सिहकी अर्थी निकलेगी तो उसके साथ प्रत्यक 
भारतीय श्मशान तक चलकर जायगा। इस प्रकार सम्मान देकर हम हुतात्माकी 
स्मतिको संजोयेंगे--इतना ही नहीं [एंसा करके| भारतका सम्मान करेंगे और 
खद भी सम्मानित होंग। 
में हूँ, 
भारतका ग्रिरमिटिया 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९ १४ 


१. ८ तारीखको शव-यात्रामें, सभी धर्मंके भारतीयोंके अतिरिक्त, यूरोपीय भी शामिल हुए थे | 
२, देखिए दक्षिण आक्िकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४५ | 


२४२. अमर-पुरुष हरवतसिह 


हरबतसिएह एक गिरमसिटिया भारतीस से। उसी आंसू सत्र सर्मनी थी। 
उनका [ यहाँ | फोई सगा-सग्बन्धी से था। गत सोगवारकी उन देहावसास हो गया। 
रामस्त भारतीय समाज उनके लिए शोक प्रकट करता हे। इस चिश्ञाद् वेशमे उनका 
एक भी अपना ने था; अब इस देश रहनवाले डेट छागा भारतीय उनके स्ग-साबन्धी हो 
गये है। साधारण परिस्थितियोंम एक भी भारतीय जिसके मरनके बारेगें सुछ ने जाने 
पाता, इस असाधारण परिस्थितिमें मरनेके कारण उससे सादा हिन्दुरतान पर्चित हो 
जायेंगा। आप पूछेंगे, इसका कया कारण है। उत्तर यह हे कि हस्बतसिह सत्याग्रह 
थे और जिस प्रकार सत्य अगर है उसी प्रधार दड़तापुवक सत्यका पालन करनंबाल 
भी अमर हो जाते हैँ। ज॑से सूर्य ठपनेंसे छिप नहीं जाता चैसे ही कोई सत्यको चाहे 
जितना छिप्रानेका प्रयत्त करे वह प्रकट होकर ही रहता है। सत्मका रंच-मात्र पालन 
करनेवाला मनुष्य भी छिपा नहीं रहता। बहुत पुराने गिरमिटिया होनेके कारण हरबत 
सिहको ३ पीौंडका कर नहीं देना पड़ता था। फिर भी अपने अन्य भादयोंकों संघर्ष 
करते देखकर उन्होंने भी उसके लिए निकलना पसन्द किया। 

इस समाचारके मिलते ही कि उनकी छाशको दफना दिया गया है, हमने सरकारसे 
इसे लौटा देनेका अनुरोध किया। इस छेखके प्रकाशित होने तक [ सरकारकी ] स्वीकृति 
मिल चुकेगी। मृत शरीर मिलनेके बाद उसका दाह-संस्कार किया जायेगा। हमें 
उम्मीद है कि प्रत्येक भारतीय शव-यात्रार्में शामिल होगा। 

हरवतसिहने इस महान संघपं॑में शरीक होकर अपना नाम अमर कर दिया है। 
हमारी कामना है कि उनकी ज॑ंसी हिम्मत और सदबुद्धि प्रत्येक भारतीयको प्राप्त हो । 

[गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९ १४ 


२४३. भेंट: प्रिटोरिया न्‍यूज के प्रतिनिधिकों 


| [ प्रिटोरिया 
॥ जनवरी ९, १९१४ से पूर्व | 
[गांधीजी | में आपको- इस समय जो गोपनीय बातचीत चल रही है, उसके बारेमें 
कुछ नहीं बता सकता। 


[ संवाददाता ] रेलवे हड़तालके बारेमें आपका क्‍या विचार है? 
रेलवे हड़तालसे मेरा कुछ सरोकार नहीं है। 


१. ९ जनवरीको सुबह गांधीजी सी० एफ० ऐंड्यूजके साथ स्मटससे वातचीतके लिए प्रिशेरिया 
भाये । समाचारपत्रके एक संवाददाताने गांधीजीसे सत्याग्रहके विपयमें बातचीत की । 


भेंट:  भिशेरिया न्यूज के अतिनिधिको झ३१७ 


सो तो मालूम है, परन्तु उसके प्रति आपका रुख क्या है? 

मेरा कोई रुख नहीं है। एसी विषम-स्थितिम हम-जँसे उपेक्षित लोगोंका, जिनका 
कोई वोट न हो, क्या रुख हो सकता है? 

मेरा मतलब यह है कि सरकार इस समय परेशानीमें पड़ी हुई है; तो कया 
आप इसका लाभ उठाकर अपना सत्याग्रह और हड़ताल-आन्दोलन फिर शुरू करेंगे? 

श्री गांधी विचार-निमस्त दिखाई दिये; वे एक क्षण रुककर बोले: 

यह हमारी नोति कभी नहीं रही। 

सो सब छोड़िए, स्पष्ट कहिये। पहले आपकी नीति क्या थी, इसकी परवाह किये 
बिना यह बताइये कि इस सोौकेपर आप क्‍या करने जा रहे हैं? 

जहाँतक मेरा सवार है ऐसे मौकेवर में सरकारकों और परेशानी देनवालोंमें 
शामिल नहीं होऊँगा। हमने गत जुलाईमें' रैंडके खनिकोंकी हड़तालके दरमियान जो 
नीति अपनाई थी इस समय भी हम वही अयनाएंगे। उस समय हमने संबर्प स्थग्रित कर 


दिया था, जरूरत पड़ी तो हम फिर वसा ही करेंगे। मे चाहता हाँ कि हमारे तथा 


रेलवेके' छोगोंके मसलोंको लेकर कोई गलतफहमी व हों; यदि हम इस समय सत्याग्रह 
शुरू करें तो गलतफहमी हो सकती है। बहरहाल, में सरकारकी स्थितिका नाजायज 


फायदा नहीं उठाना चाहता . . . । 
मुझे आशा है कि जो वातचीत अभी चल रही है उससे, और दक्षिण आक्रिकामें 


: हमारे यूरोपीय दोस्तोंके आवेदनोंसे फिर सत्याग्रह करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। 


और चाहे जो हो (यह बहुत जोर देकर), मत्व्री महोदयका जवाब हमें अनुकूल मिले 
अथवा प्रतिकूल, हम तवतक कार्यवाही नहीं शुरू करेंगे जबतक रेलवेका मामछा निवट 
नहीं जाता । मैं इसके लिए आपको व्यक्तिगत आइवासन देता हूँ।' 

[अंग्रेजीसे | 

प्रिदोरिया न्यूज, ९-१-१९ १४ 


१. देखिए “ जोहनिसवर्गमें उपद्रव ”, पृष्ठ १२७-२९ । 
२, २१४-१-१९१४ के हंडियन ओपिनियनमें इस कथनका सारांश छाप्रा गया था । खबरेर 
जनरल छोर्ड स्लैडस्टनने उपनिवेश कार्याहपकों रस मेंटड्री कतरन भेजी थी और थद सी छिखा था फ्रि 
श्री गांधीने व्यक्तिगत आश्वासन दिया दे कि में और मेरे साथी रेलवे एड्तालका निपटारा ऐने तक कोई 
कारवबादी नहीं करेंगे । इस निर्णवकरा इंग्लैंड और दक्षिण आाक्रिक्रोके ग्रेरोंपर भी बढ़ा बलुश्ठ प्रभाव 


पड़ा । 


२४४. एक महत्त्वपूर्ण सलाह' 


मेने सुना है कि कई भारतीय भाई अबनी पहुंची सिरमिद रात्म हीसेपर फिर दूसरी 
वार गिरमिटमें बेब जाते है। सभी भाई यह सो जानी ही होंगे कि हुसरी बार 
गिरमिटमें बंधघना आवश्यक तो नहीं है। तीन पोड़ी करकी छठ हो जानेधर इूसरी 
बार गिरमिट स्वीकार करनंका कारण ही नहीं बनेगा । इसलिंत इस संवधों ललनकी 
अवधिमें दूसरी गिरमिट मंजूर करने गुलामी स्वीकार से कें। जिन छोगोंकि हाथमें 
यह अखबार नहीं पहुँच पाता ओर जो लिराना पढ़ना भी नहीं जानते --में उम्मीद 
करता हूँ कि प्रत्येक पढ़ा-लिसा व्यक्ति उनसक सह बाल पहुँचाना आना कत्तेब्य 
समझेगा। 


«श्ई 


मोहनदास करमनचन्द गांधी 
[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-१-१९ १४ 


२४५. जनरल स्मट्ससे सेंट 


प्रिटोरिया 
जनवरी १६, १९१४ 
श्री गांधीने गत शुक्रवारको जनरल स्मद्सके सामने जों मूल प्रस्ताव रखा था, वह 
इस प्रकार था: 

उन्होंने चार मुद्दोंपर निश्चित आइवासन देनको कहा: 
(क) तीन पौंडी कर: जनरल स्मट्सने उनसे पूछा कि यदि परवानकी व्यवस्था बनी 
रहे किन्तु उससे सम्बन्धित शुल्क लेना बन्द कर दिया जाये तथा १८९५ के नेढारू 
अधिनियम १७ की व्यवस्थाओंमें और कोई रहोवदरू न किया जाये तो क्‍या आप 


१. इंडियन ओपिनियनके इसी अंकके हिन्दी विभागमें इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया 
गया था । 

२, गांधीजी और जनरल स्मटसकी १६ जनवरीकी मेंटमें जो बातचीत हुई थी, उसका अधिकृत 
विवरण, गवन॑र-जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टन द्वारा उपन्विश मन्त्रीको २९ जनवरीको भेजे गये-एक झुप्त खरीतेसे, 
ल्यि गया दे । मेंटका अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं । गवर्नर-जनरलने इसका विवरण देते हुए लिखा 
था: “इस देशमें मेरी सरकार भौर भारतीय समाजके बीच मुख्य-मुख्य विवादयस्त मुद्दोपर शीघ्र ही 
समझोता होनेकी सम्भावना गत सप्ताहसे स्पष्ट ही वढ़ गई है । वैसे बाघाएँ अभीतक हैं गौर उनको 
अनदेखा करना वुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा, ओर दोनों पक्षोंकी परस्पर सहमतिसे कोई विधान पास करनेसे 
पहले कुछ ऐसी भी बाघाएँ सामने आ सकती हैं जिनका अभी कोई अनुमान नहीं है, या वहुत ही हलका-सा 


जनरल स्मय्सते भेंठ ३१९ 


सन्तुष्द हो जायेंगे। श्री गांधीने कहा कि इस तरह हमारी छर्ते तो पूरी हो जायेंगी, 
लेकिन यदि परवानेकी व्यवस्था रखनी ही है तो परवाने स्थायी किस्मके होने चाहिए; 
उनके साल-दर-पसाल बनवानेकी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। 

(ख) विवाहका प्रइन: उन्होंने बिलकुल स्पष्ट ढंगसे यह तो नहीं बतलाया कि वे ठीक- 
ठीक क्यो चाहते हें, लेकिन जनरल स्मट्सका अपना अनुमान था कि वे जो चाहते हें 
वह अनुचित नहीं है और यदि चस्तुतः एक ही विवाह करनेवाले पतियोंकी पत्नियोंको 
संवेधानिक रूपसे मान्यता दे दी जाये तो शायद भारतीय सल्तुष्ट हो जायेंगे। 

(ग) दक्षिण आफ्रिकार्में जन्मे भारतोयोंका केप प्रान्तमें प्रवेश: श्री गांधीने इसके 
सम्बन्ध कानून पास करनेका आग्रह नहीं किया। वे केवल यह आइवासन चाहते थे कि 
कानून इस तरह लागू किया जाये कि केपमें प्रवेशके इच्छुक भारतीयोंको शैक्षणिक 
परीक्षामें न बेठना पड़े। यह इस शर्तंपर कि थोड़ेसे भारतीय ही इस प्रकार प्रवेश करेंगे 
और यदि उनकी संख्या अधिक हुई तो उनको परीक्षामें बैठना पड़ेगा। में यह तो नहीं 
कह सकता कि समझौतेके ठीक-ठीक झव्द क्या थे, लेकिन मुझे यकोन है कि उसका 
सार यही था। 

(घ) ऑर्रेंज फ्रो-स्टेढके कानूनके अन्तर्गत अपेक्षित शिनाख्ती व्यौरा बतलाना: जनरल 
स्मद्सने बतलाया कि सरकारने पहले ही श्री जॉर्जेंसके १९ अगस्तके पत्र (सी० डी० 


आभास दै । लेकिन कुछ मिलाकर परिस्थिति अब पहलेसे कहीं अधिक आशापूर्ण हैं। यह मेरी पदावधिके 
दौरान इतनी आाशापूर्ण कमी नहीं थी।” है 

८ जनरल स्मटस और श्री गांधी, जनरल स्मटस और सर बेंजामिन रॉवर्टंसन और सर बेंजामिन 
रॉबटेसन तथा श्री गांधीकी अनेक बार व्यक्तिगत रूपसे भेंट हो चुकी दे । श्री ऐंड्यूज, मन्‍्त्री महोदय और 
सर बेंजामित रॉनर्टंसनले भी बातचीत कर चुके दें । जनरल स्मथ्सने अत्यन्त धेये और मैत्रीपूर्ण ढंगते बात 
की । कई बर्षोते श्री गांधीके साथ कई वार विवाद चलनेके बावजूद उनके प्रति जनरू स्मटसका 
खेया बड़ा सहानुभूतिपूर्ण बना हुआ है । वे श्री गांधीको एक असाधारण अवित मानते हैं, जिनकी 
विरक्षणताएँ मन्त्री महोदयके लिए चाहे जितनी असुविधापूर्ण हों, पर उनका अध्ययन करनेवालेके लिए 
उनमें आक्र्पण तो है ही । सर बेंजामिनने वड़ी कुशलता, न्यायपूर्णता और तकौसंगतिका परिचय दिया 
है । उन्होंने जनरल स्मटस ही नहीं, प्रधान मन्त्रीके साथ भी बढ़े अच्छे सम्बन्ध बना लि हैं, ऑर 
उन्होंने मच््रिमण्डलके अन्य संदस्थोंसे परिचय करके उनके साथ मैत्री स्थापित कर छी है और उनकी 
हढ़ता तथा कौशल्पूर्ण सुझवूझने श्री गांधीको अत्यधिक प्रभावित किया दे और उनको कुछ सीमाओंमें 
रखा है | श्री गांधीसे वार्ता चछाना किसी भी यूरोपीयके छिए जासान काम नहीं है ! पाश्चातय 
वातावरणमें पछे हुए छोग यह नहीं समझ पाते कि श्री गांधीकी अन्तरात्मा कब, किस तरह | सोचेगी, 
और इसके कारण कई वार ऐसी जगह वात अटक जाती है जहाँ उसके अथ्कनेकी बिल्कुल आशंका नहीं 
होती । छुगता है कि उनके नैतिक और वौडिक दृष्टिकोणमें आध्यात्मिकता और बुद्धि-कोशल्का एक 
विचित्र-सा योग है, जो साधारण ढंगते सोचने-विचारनेवालोंकी समझमें 3 गाता ।. फ्रि भी 
व्यावहारिक ढंगते चीजोंको कैसे किया जाये, इसके बारेमें काफी हृदतक समझौता हो गया है |” 


रे१० सायूण गांधी वाद मय 


७१११, पपष्ठ ५१) में इसके बारेमें श्री गांघीफा सुझाव स्वीकार करनकी सहमति प्रकट 
फर दी थी। श्री गांधीन फहा कि उन्होंने उस पत्रफे उल्लिखशित अनुच्छदका बसा अर्य 
नहीं उगाया था। लेफिन यदि उसमें थोड़ा-सा शाब्दिक संशोपन कर दिया जाये तो 
कठिनाई दर हो जायेंगी।' 

श्री गांधोनें बतलाया कि यदि जनरल स्मद्स उनके चार्रों मुहोंके बारेमें स्पप्ट 
रूपसे एक लिपित आश्वासन दे दें, तो ये भारतीयोंकी शिकायतोंके समूचे प्रन्‍नकों निब्रटा 
हुआ मान लेंगे। तव आयोगफों आम शिकायतों या नोतिके सम्बन्धमें विचार फरनेकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी। उस स्थिति आयोगकी जाँच-पहुताऊफा क्षेत्र सत्याग्रह आन्दो- 
लनतकी हालकी घटनाओं और हड़त्ताल भीर उस आन्दोज़न तया उसके दमनके तरीकेके 
फारण लगाये जानेवाले विभिन्न आरोपों तक हो सीमित रहेगा। उसके आधारपर वे और 
उनके मित्र आयोगफे सामने उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए तंयार रहेंगे। 
और यदि सर “जेम्स रोज-इन्स या श्रो ग्ाइनरको आयोगमें सम्मिलित कर लिया जाये 
तो वे आइवासन न मिलनेपर भी आयोगके सामने उपस्थित होकर उसके विचारके लिए 
सम्मिलित सभी विपयोंके सम्बन्धर्मं साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। मेरा सयाल है कि उस दश्षा्में 
वे भारतीयोंकी सभी, १८८५ से आजतक फी सभी, शिकायतोंको ब्यौरेवार ढंगसे उठायेंगे। 
उन्होंने यह भी सुचित किया कि आयोगके सामने उनका प्रारम्भिक बक्‍तव्य ही फमसे- 
कम दो दिन चलेगा। 

और यदि उनके किसी भी वंकल्पिक प्रस्तावको स्वीकार नहीं फिया गया तो वे 
आयोगसे कोई सरोकार नहीं रखेंगे और वे अपन आपको कुछ भी करनेके लिए स्वतन्त्र 
मानेंगे; हालांकि उस स्थितिमें भो वे अपने इस बचनको निभायेंगे कि वर्तमान ओद्यो 
गिक झगड़ोंका निबंठारा न होने तक वे फिरसे सत्याग्रह आन्दोलन छेड़कर सरकारको 
परेशानीमें नहीं डालंगे। 

जनरल स्मद्सने बतलाया कि आयोगके वर्तमान गठनमें कोई भी परिव्तेन करनेपर 
उनको स्पष्ट ही कुछ आपत्तियाँ हें। उन्होंने श्री गांधीको यह समझानेकी कोशिश को कि 
आइवासन माँगनेके बदले आयोगके सामने अपनी शिकायतोंके चारों सुह्े पेश करना उनके 
अपने ही हितमें रहेगा। इससे यदि सरकार आयोगकी सिफारिशोंको आधार बनाकर ही 
सुधारका कानून बनाना चाहे तो सरकारकों कहीं ज्यादा आसानी होगी। सर विलि- 
यम सॉलोमन और श्री एसेलेवसे व्यक्तिगत तौरपर वातचीत करनेके बाद मनन्‍्त्री महोदयकों 
पक्का विश्वास हो गया है कि आयोग सुधारके कानूनकी सिफारिश अवश्य करेगा और 
इसलिए न्यायाधिकरणके सामने इन मुद्दोंके सम्वन्धर्में अपने विचार स्पष्ठ न करनका 
अवसर हायसे खोना श्री गांधीके लिए अविववेकपुर्ण होगा। 


१, लॉर्ड स्लैडस्टनने इसपर कहा था: “श्री गांधीके पहले दो मुद्दोके वारेमें ही नया विधाव 
बनानेकी जरूरत पढ़ेगी । ”” 


पत्र : .ग्रह-सचिवको ३२१ 


पर श्री गांधी यही आग्रह फरते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञाके दायित्वोॉंकों अटल 
मानते हैं। जनरल स्मद्सने तब उनके प्रस्तावोंपर विचार करके यथाद्षीत्र उत्तर देनेके 
वचनके साथ भेंद समाप्त की।' 


[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डस ५५१/५४ 


२४६. पतन्न : गृह-सचिवको* 


प्रिटोरिया 
जनवरी २१, १९१४ 
सेवामें 
गृह-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


में फीनिक्स छोड़नेसे पहले जनरल स्मट्सको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 
उन्होंने इतने अधिक व्यस्त होते हुए भी भेंटके दौरान बड़े धैर्य और बड़े स्नेहके साथ 
मुझसे वा्तें कीं। मेरे देशवासी उनके इस अनुग्रहको क्ृतज्ञतापूर्वंक स्मरण करेंगे। 

में समझता हूँ कि मनन्‍्त्री (भारतीय जाँच-आयोगके सम्बन्धमें) मेरे दोनों सुझाव 
स्वीकार करनेमें असमर्थ हैँ। उनको न तो मेरा यह सुझाव स्वीकाय हैं कि (१) नीति 
विपयक प्रशनोंकी जाँच करते समय भारतीय हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य 
सम्मिलित कर लिया जायें; और न यह कि (२) केवल इन प्रइनोंपर विचार करनेके 
लिए एक दूसरा आयोग' नियुक्त किया जाये जिसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल हों, और 
उस स्थितिमें वर्तमान आयोग केवल एक न्यायिक आयोग ही बना दिया जाये, ' मैंने 
तीसरा सुझाव भी रखा था छेकिन सरकारके निर्णयको देखते हुए उसे यहाँ दोहरानेकी 
आवश्यकता नहीं। यदि सरकारने मेरे एक भी सुझावको ठीक मान लिया होता 
तो मेरे देशवासी वर्तमान आयोगके काममें हाथ बँठा सकते थे। परन्तु इस आयोग- 
(जिसका रूप राजनीतिक है और न्यायिक भी) के समक्ष दी गई मुख्य गवाहियोंके 
सम्बन्धर्में बड़ी ईमानदारीसे उनकी कुछ आपत्तियाँ हैँ और उनके लिए ये आपत्तियाँ 
अब एक पवित्र और धामिक रूप ग्रहण कर चुकी हूँ। में संक्षेप्में कह दूँ कि उनकी 
इन आपत्तियोंका आधार यह प्रवलू भावना है कि नीति-विषयक प्रइनोंपर विचांर 
करते समय भारतीय समाजसे या तो परामर्श किया जाना चाहिए था या उसे प्रति- 
निधित्वः दिया जाना चाहिए था। 


१, बादकी वातकि लिए, देखिए परिशिष्ट २० | 
२, इसे २८-१-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें पुनः प्रकाशित किया गया था | 
१२-२१ + 


३शर सग्यूणै गांधी बादअम 

मेने देखा है कि मनी भी इस आपत्तियोंकी बिल्कुल ये मतलब नहीं मानते । मे इनको 
सदाश्यतापूर्ण आपत्तियां मानते है। छिकिस अपना निर्णय बदलनेम थे असमर्थ हूँ। फिर 
भी चूंकि उन्होंने मुझे भेंटका अवसर देकर विनार-विमर्यके सि्याह्ाकी रबीकार करनकी 
कृपा की है इसलिए में भी अपने देशवासियोंकों राम दे राकता हूं कि वे आयोग 
द्वारा किसी निष्कपंपर पहुँचने और आंगागी सत्रके दोटान बिताने प्रस्तुत हे ने तक 
सक्रिय प्रचार करके आयोगफे काममे बाधा ने डाले और सक्रिय हमसे सत्याग्रह आरम्भ 


करके सरकारकी स्थिति कठिन ने बनाये। 
यदि विचार-विगर्शके सिद्धान्लके बारे सरकारी दष्टिकोणका मेरा सिवेसन सही 


है तो हम आगे भी सर बैजामिन रॉवर्टसन, जिनको बाइसराबने अपनी शासीनतापूर्ण 
दूरदशिताके बऊपर आयोगके सामने गयाही देनेका काम सोगा है, की सह्यामता कर 
सकेगे। 

नेटालमें भारतीयोंकों हुज़तालके समय उनके साथ हुए दुब्मंसहारके आरोपोंके 
प्रझनके सम्बन्धर्म भी यहां कुछ कह देना आवश्यक हे। क्ायोगके जस्सि उनको सिद्ध 
करनेका मार्ग ऊपर बताये गये कारणोंसे हमारे छिए बन्द हो चुका है। हमारे पास 
प्रामाणिक राक्ष्य है, लेकिन उसे प्रकाशित करने अवमानके आरोपोकिे सम्बन्धर्म की 
गई कारंवाईको गलत ठहराना मुझे व्यवितिगत रूपसे नापसन्द है। इन आरोपेके बाव- 
जूद म॑ तो पुराने जख्मोंकों बिलकुल नहीं कुरेदृंगा। में मन्‍्न्ी महोदयकों आध्यरत 
करता हूँ कि सत्याग्रही होनेके नाते हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि व्यकवित विश्वेपके 
साथ की गई ज्यादतियोंका प्रइव न उठाया जाये।' परन्तु हमारे मौन रहतेका कहीं 
गलत अर्थ न लगा लिया जाये, इसलिए में चाहता हूँ कि मन्‍्त्री हमारी सदाद्ययताको 
मान्यता दें और आयोगके सामने इन आरोपोंके तसम्बन्धर्मे गलत प्रकारकी गवाहियाँ पेश 
ने करके अपना सहयोग दें। ु 

और, सत्याग्रह स्थगित करनके साथ ही हमारी प्रार्थना है कि साधारण जेलों 
या जेल घोषित कर दिये गये खान-अहातोंम' इस समय सजा काटनेवाले वास्तविक 
सत्याग्रहियोंकों रिहा कर दिया जाय। 

अन्तमें यहाँ उन बातोंको दोहराना असंगत नहीं रहेगा जिनके बारेमें राहत माँगी 
गई है। वे इस प्रकार हैं: 

(१) तीन-पौंडी कर इस ढंगसे रद किया जाये कि उससे विमुकत किये जानेवाले 
भारतीयोंका दर्जा लगभग वही रहे जो १८९१के नेटाल कानून २५ के अन्तगंत मुक्त 
किए गये गिरमिटिया भारतीयोंका है। 

(२) विवाह सम्बन्धी प्रश्न । 

(मेने ये दोनों मुद्दे मौखिक रूपसे पेश किये हैं। इनके बारेमें नई वधानिक 
व्यवस्था दरकार है।) 


१, देखिए दक्षिण आफ्रिकाफे सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४८ । 
२. चूँकि सभी सत्याग्रहियोंको रखनेके लिए जेलोंमें स्थान नहीं रह गया था, इसलिए सरकारने 
खानेंके अहातोंका जेलोंकी तरह इस्तेमाल किया था । 
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(३) केपमें प्रवेशका प्रइन। 

(इसके वारेमें मन्‍्त्री महोदयकों वतलाये गये स्पष्ट संरक्षणकी वातको ध्यानमें 
रखते हुए केवल प्रशासकीय राहत अपेक्षित है।) 

(४) आरेंज फ्री स्टेटका प्रइन। 

(इसके लिए तो पहलेसे दिये गये आश्वासनमें केवल कुछ मौखिक परिवर्तन 
करना पड़ेगा।) ह 

(५) और यह आश्वासन कि व॒तंमान कानून, विशेषकर उसके भारतीयोंको 
प्रभावित करनेवाले भागको, उसमें निहित अधिकारोंका समुचित ध्यान रखकर, न्यायपूर्ण 
ढेंगसे लागू किया जायेगा। 

तीसरे, चौथे और पाँचवें मुहेके वारेमें तो कठिनाई है नहीं; इसलिए मेरा सुझाव 
है कि निवासी भारतीय जनताके प्रति सरकारके सद्भावके प्रतीक-स्वरूप इन मुद्दोंके 
बारेमें अपेक्षित राहत अभी दे दी जाये। 

मुझे आशा है और भरोसा भी कि मन्त्री महोदय मेरे हारा पेश किये गये 
मुहोंको स्वीकार कर लेगे। तब में भी अपने देशवासियोंकों इस पत्रमें व्यक्त की गई 
भावनाके अनुरूप परामश देनेके लिए तत्पर रहूँगा।' 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[.अंग्रेजीसे ] 
रंड डेली सेल, २३-१-१९१४ 
ओर कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५४ भी 
२४७. पत्र : रावजीभाई पढेलको 
प्रिटोरिया 


बुधवार, पौप वदी १०, [जनवरी २१, १९१४] 
प्रिय श्री रावजीभाई, े | 
-मैं श्री ऐंड्रयूजके साथ आज ही जोहानिसवर्ग जानेका विचार करता था किन्तु 
वैसा हो नहीं सका। जनरल स्मट्सने मेरे पत्रका जो जवाब दिया है वह सनन्‍्तोषजनक 
नहीं है। उसमें यथासम्भव' सुवार करा लेनेकी आशासे कल भी रुक रहा हूँ। सन्तोप- 
जनक जवाब मिल जाये तो. भी यह तो नहीं- मान लूंगा कि समझौता हो चुका; 
पर तो भी उस दिशामोें यह एक वड़ा कदम अवध्य होगा। इतना समय नहीं है कि 
सब कुछ समझा सकूं। अभी तत्काल फिर सर वेंजामिनसे मिलन जा रहा हूं । 
.._ भगनभाईका रोग पिंड नहीं छोड़ रहा है यह जानकर मुझे आदइचय “होता है। 
उसके रोगकी गतिविधिका निरीक्षण करनेके लिए भी फीनिक्समें निश्चित होकर कुछ 


, गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए, देखिए परिशिष्ट २१; तथा दक्षिण आशिकाके सत्याग्रहका इतिहास, 
अध्याय ४९ । 


३२४ पथ्यूण॑ गषिी यादूमग 


समय रहना चाहता हूँ। तुमसे जो बन पड़े सो कदना। जनरल स्मद्ससे सस्तोषजणनक 
जवाब प्राप्त होनेपर ही थोड़ा अवकाश मिलनेकी सम्भावना है। बच्से पुनः नियमित 
वन सके इस ओर पूरा ध्यान रसना। 
मोहनदाराके आशीर्वाद 
[गृजरातीसे | 
महात्मा गांधीजीना पत्नो और जोवनन्‌ परोढ़ 


२४८. तार: गो० कृ० गोखलूुको' 


जोहा निसवर्ग 
जनवरी २२, १९१४ 


सरकार और मेरे बीच पत्रच्यवहार। अस्थायी समझीतेका वचन। सरकार 
आयोगके सम्बन्धर्में पेश किये गये तीनों प्रस्तावोंमें से किसीको भी स्वीकार 
करनेमें असमर्य लेकिन शीघ्र हल निकालनंकी इच्छा भी व्यकत। उसे 
सलाह-मशविरा करने और पूरा-पूरा अवसर देनेका सिद्धान्त स्वीकार। हम 
गवाही देकर प्रतिजा भंग नहीं कर सकते छखेकिन रॉवर्टसनकी यवासम्भव 
सहायता करेंगे। सरकारकी कठिनाईको समझते हुए हम आग्रामी सत्रके 
दौरान प्रस्तावित विवान लानके आद्वासनपर सत्याग्रह स्थगित करते हूँ। 
आरोपोंके सम्बन्धर्में सत्याग्रहीके नाते हम अपनी प्रामाणिक गवाहियाँ देकर 
पुराने जख्मोंकों नहीं कुरेदेंगें। सरकार हमारी सदाशयता मानती है और 
आरोपोंके सम्बन्ध्मं खुद भी गलत किस्मकी गवाहियाँ नहीं देगी। सभी 
वन्‍्दी रिहा कर रही है। अपने कार्ययो अनुमोदन देनेके लिए समाजके 
सामने रख रहा हूँ। हमने सभी स्थितियों और आपकी और वाइसरायकी 
भावनाओंपर भी विचार किया है। मेने और एऐंड्रयूजने मिलकर समझौतेका 
मसविदा तैयार किया।' स्मद्ससे पिछली भेंटके समय ऐंड्रयूज उपस्थित 
थे। शनिवारको शायद डर्वन पहुँच जाऊँ। हे 
गांधो 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९२९) की फोटो-नकलसे। 


१. इसका विस्तृत वृत्तात्त जनवरी २४, १९१४के हिन्दू और टाइम्स ऑफ इंडियाके अंकोंमें 
प्रकाशित हुआ था । 

२. आयोगके गठनसे सम्बन्धित प्रस्तावोंके व्योरेके लिए देखिए “भाषण: सावेजनिक सभामें ”, 
पृ्ठ ३२९७-३० । | 

३. ऐंड्यूजने स्मटस और सर बेजामिन रॉव्टसनसे वातचीत की थी । उन्होंने जनवरी १३ को 
गवर्नर-जनरलसे निजी तोरपर मुलाकात की थी, उसका विवरण गवर्नर-जनरलने एक खरीतेके साथ 
कलोनियल भोफिस भेजा था, देखिए परिशिष्ट २२ । 

४. अस्थायी समझौतेक़े आशयके अधिकृत विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २० । 


२४९. भेंट: 'रेंड डेली मेल के प्रतिनिधिको 


[जोहानिसवर्ग 
जनवरी २३, १९१४] 


कल 'मेल' के एक प्रतिनिधिन श्री मो० क० गांधीसे मौजूदा स्थितिके बारेमें 
एक विवरण देनको कहा। श्रों गांधी नंगे पाँव रहते हें और सादे सफेद कपड़े पहनते 
हैं। यह इस बातका संकेत देते हें कि अब भारतोव दृष्टिकोण कितना धामिक स्वरूप 
लेता जा रहा है। श्री गांधीने अपना दफ्तर १५ ऐन्डर्सन स्ट्रीटपर खोला है; यहाँसे 
वे अपने उन देशभाइयोंसे जो जेलमें हूँ सम्पर्क रखते हैं, और बाकी संसारसे भी तार- 
फोन द्वारा सम्पर्क बनाये रखते हें। 

[गांघीजी: | जिस भावनासे भारतीय आयोगमें भारतीय-हितोंका प्रतिनिधित्व न 
होनेके कारण उत्पन्न गतिरोधको सुलझानेका प्रयत्न कर रहे हूँ, में आशा करता हूं 
कि यूरोपीय जनता उसे समझेगी; और मुझे यह भी आशा है कि मैं अपने देश- 
वासियोंकों मेरे साथ कारावासमें हुए दुव्यंवहारके आरोपोंके सम्बन्धर्मं जो रुख 
अपनानेकी सलाह दे रहा हैँ उसे समझ कर वे भी तदनुसार रुख अपनायेंगे। 

हमारा सत्याग्रहको मुल्तवी करना और आरोपोंके सम्बन्धर्मे किसी प्रकारका 
कदम न उठाना जनता और सरकारको उन पाँचों मुद्दोंपर, जिन मुद्दोंके औचित्यके 
कारण सत्याग्रहका आरम्भ किया गया और मेरी रायमें जिन्हें लगभग समस्त संसारकी 
सहानुभूति मिली है, शान्तिसे विचार करनेकी स्वतन्त्रता देता है। कोई भी विवेकी 
व्यक्ति इस वारेमें सन्देह नहीं कर सकता कि भारतीय विवाहोंकों कानूनी भान्यता 
दिलाना या ३ .पौंडी करको विना शर्तं समाप्त करवाना हमारा हक है। जैसा कि में 
पहले ही कह चुका हूँ कि सत्याग्रहके अन्य मुद्दोंकी केवल प्रशासनिक हलकी जरूरत 
है। जैसा आप पत्रसे देखेंगे कि ये मुद्दे हुवबह् वही हैँ जिन्हें पिछले वर्ष सत्याग्रहके 
पुनरारम्भसे पहले श्री काछलियाने, सरकारको लिखें गये पत्रमे, गरिनाया था। अन्‍्तमें 
में कहना चाहँगा कि सरकार द्वारा हमारे सत्याग्रही वन्दियोंको रिहा किये जानेंकी 
हम कद्र करते है । 

[अंग्रेजीसे | 
रेड डेली सेल २४-१-१९ १४ 


२५०, पत्र : भवानी दयालक़ो 


बॉक्स, ११५६ 
प्रिटोरिया 
घुक्रयार, [ जनवरी २३, १९१४ ॥ 

भाई श्री भवानी दयाल, 
में उम्मोद रखता हैँ कि तुमारी तबीयत ठीक होगी, सुमारा काम जहहें 
बहुत अच्छा रहा यह बात सुन में वहीत खुश हुआ था। तुगादा सन्देशा भेरेको 
मीला था, तुमारे लीये फीनिक्समें जगा तंगार है। तुमारे वहां सहयुदुम्ब रहना। 


०, 


समावानीकी जो वात चलती है उस बारेमे सबर भी पोछाकके पाससे मिलेगी। 
मोहनदास गांघीका वंदेमातरम्‌ 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल प्रति (सी० उब्ल्यू० ५६८९) से। 
सौजन्य : विध्णु दत्त दयारू 


२५१. तार: भो० %० गोखलूँको , 


[ डर्वन 

जनवरी २५, १९१४ या उससे पूर्व | 

अस्थायी समझौता सम्पन्त। औपचारिक घोषणाके कारण आयोगकी तो 

नहीं, रॉबरटंसनकी मदद करेंगे। आयोगके वाद विदान बनानेका सरकारी 

वचन। तबतक सत्याग्रह स्थग्रित। भारतीयोंसे परामर्शका सिद्धान्त मान्य। 

सरकार रॉबर्ट्सन दोनों सन्तुष्ठ। वन्दी रिहा हो रहे हैँ। समझौतेके लिए 
अब अधिक अनुकूल अवसर। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९२८) की फोटो- 
नकलसे | 


१. भव्रानी दयालनी शनिवार, जनवरी १७, १९१४को जेल्से रिहा हुए थे । जान पढ़ता है यह 
पत्र इस तिथिके बाद पड़नेवाऊे शुक्रवारकों ही लिखा गया था । इंडियन ओपिनियनके हिन्दी विभागका 
संप्रादकत्व भी उन्होंने उसके २८-१२-१९१४ के अंकसे सैंभाला था । 

२. अस्थायी समझौता सम्पन्न होनेके तुरन्त बाद गांधीजीमे २० जनवरीकों एक सावेजनिक सभामें 
उसकी व्याज्या की थी; देखिए अगला शीपैक । सम्भवतः यह तार २५ जनवरी या उससे पहले भेजा 
गया था । 


२५२. भाषण : सार्वजनिक सभासों' 
' [डर्बन 
जनवरी २५, १९१४] 

श्री गांधीने अस्थायी समझौतेकी झर्तोकी व्याख्या करनेसे पहले सभाको बतलाया 
कि श्री ऐंण्ड्रयूज़को इंग्लेंडसे एक पत्र मिला है, जिसमें उनकी प्रिय समाताके मरणासन्न 
होनेका समाचार है, जबकि उनको आशा थी कि इंग्लेंड पहुचकर वे अपनी भाताके 
दर्शन फरेंगे। श्री गांधीने यह भी बतलाया कि प्रिटोरियार्में समझौतेके सिलूसिलेसें 
अत्यधिक परिश्रम करनेके कारण श्री ऐण्ड्यूज़को ज्वर आ गया था। इस सबके बाव- 
जूद भी श्री ऐण्ड्यूज़का आग्रह था कि वे सभासें अवश्य शरीक होंगे। 

श्री गांधीने पूरे विस्तारके साथ अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी, दोनोंमें भाषण किया। 
लादमें उनके भाषणका तसिलमें अनुवाद किया गया। श्री गांधीने कहा कि आशा है 
कि अंग्रेजोमें भाषण सुमनेवालोंने समाचारपत्रोंमें जो-कुछ प्रकाशित हुआ है, वह सब 
पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी में सरकारके साथ हुए समझौतेका आशय आपको 
चतलाता हूँ। जनरल स्मद्ससे पहली मुलाकातके समय मेंने उनके सामने तीन प्रस्ताव 
रखे थे, जिनसें से किसी एकके भी स्वीकृत हो जानेपर समाज कुछ ससय पहले इसी 
आधारपर की गई अपनी औपचारिक प्रतिज्ञाकों भंग किये बिता आयोगके सामने साक्ष्य 
प्रस्तुत कर सकता था। ये वेकल्पिक प्रस्ताव थे: या तो सरकार एक दूसरा आयोग 
नियुक्त करे और वर्तमान आयोगका क्षेत्र फेवल दुव्यंबहार और करताके सम्बन्धमें लगाये 
गये आरोपोंकी न्यायिक जाँच करने तक सीमित कर दे और दूसरा आयोग शिकायतोंपर 
विचार करे और समाज दोनों ही आयोगोंके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करे; या आयोगमें 
भारतीय .हितोंका प्रतिनिधित्व करनके लिए एक और सदस्य शासिल किया जाये, 
जो ऋ्रताके सम्बन्धर्मं लूगाये जानेवाले आरोपोंसे भिन्‍न, खास तौरपर शिकायतोंके 
विवरणकी सुनवाईके लिए ही आयोगमोें वेठझे, जिससे कि इस आयोगके कार्य स्पष्टतः 
दो भागों --नन्‍्यायिक और राजनीतिक कामों --में अलग-अलग बेंढ जायें; या फिर 
बतंमान आयोगका क्षेत्र फेवल न्यायिक जाँच-पड़ताल तक ही सीमित कर दिया जाये और 
समाजकी ओरसे आयोगके सामने किसीके पेश होनेसे पहले ही सरकारको श्री काछ- 
लियाके पत्रमें' उल्लिखित समाजके अनुरोधको -- उसके पाँचों मुद्दोंको स्वीकार कर लेना 
चाहिए अर्यात्‌ (१) तीन-पौंडी कर रद करना; (२) भारतीय पत्नियोंका दर्जा बहाल 
करना, उनको वही दर्जा देना जो सलके निर्णयसे पहले था; (३) दक्षिण आक्रिका्ोें 

१. नेशल भारतीय संबके तत्त्वावधानमें तीन हजारसे अधिक भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा 
गांधीजी और स्मटसके वीच छुए अस्थायी समझौतेके व्योरेपर विचार करने ओर उसपर कार्रवाई करनेके 
लिए की गई थी । इमाम अब्दुल कादिर वावज्ञीरने उसकी अध्यक्षता की थी | 

२, देखिए “पत्र; गृह-सचिवकी ”, पृष्ठ १७७-८० | 
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जन्मे भारतीयोंके फेप-प्रवेशके अधिकारफो बहाल फरना; (४) आरिंज फ्री स्टेट सम्बन्धी 
जातीय भेदभावके बारेमें जो थोड़ी-सी फठिनाई रह गई है उसे दूर फरना; भौर 
(५) प्रदत्त अधिकारोंका उचित सम्मान फरते हुए वर्तमान फानूनोंकों न्‍्यायोचित ढंगसे 
लागू करना। अन्तिम तीन मुद्दोंपर तो प्रशासनिक रुपसे फारंबाई फी जा सकती है; 
और पहले दो मुद्दोंढ़ लिए फानूनको संशोधित करना पड़ेगा। मेने जनरल स्मद्सके 
सामने इस समस्याकों हल फरनेका सबसे सरल और फम समय-साच्य तरोका पेश किया 
था। जनरल स्मद्सने फहा था कि थे इसपर विचार फरेंगे और इसपर विचार करने 
तथा मन्त्रि-मण्डलसे परामर्श करनेके बाद उन्होंने श्री ऐण्ट्रयूज़फी उपस्थितिममें कहा था 
कि सरकार इनको स्वीकार करनेके लिए तो तंयार है; ऊेफिन बह चाहती है कि आयोग 
भी इनकी छानवोीन फर ले; और यों तो उसे समाजके प्रतिनिधियोंसि मिलनेमें खुशी 
होती लेकिन अब इस अवस्थापर आयोग सम्बन्धी प्रस्तावोंके सिलसिलेमें उनसे मुलाकात 
करना सम्भव नहों। 

इससे तो गतिरोध पंदा हो जायेगा। .इसका अर्य है कि या तो सत्याग्रह भीर 
उसके साथ होनेवाली कारंबाई फिर शुरू की जाये या फिर सरकार जो भी करनेको 
कहती है उसके करनेका अवसर उसे मिलने तक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया 
जाये। और मुझे कभी श्री ऐन्ड्रयूज़से सलाह-मशविरा करनेके बाद इस निष्कर्षपर 
पहुँचनेमें अधिक कठिनाई नहीं हुई कि सत्याग्रह स्थगित कर देना ही समाजके लिए 
उचित होगा। में इस निष्कर्षपर इसलिए पहुँचा कि मेरी समझसे सरकारने ठीक ही 
रुख अपनाया है और सरकार इस बातको समझने और उचित महत्त्व देनेके लिए भी 
तंयार है कि समाज आयोगकी कारंवबाईमें भाग न लेनेका अपना पवितन्न दायित्व निभानेके 
लिए वचनवद्ध है। समाजके इस रुखपर सरकारने कोई नाराज़ो भी जाहिर नहीं की। 
मेंने इसपर जनरल स्मद्सको यह सुझाव दिया था कि यदि समाज सत्याग्रह स्थगित 
करता है तो सरकारके लिए यही उचित होगा कि वह सत्याग्रही बन्दियोंको रिहा कर 
दे। तब फिर क्रताके सम्बन्धर्में लगाये गये आरोपोंका प्रइत्न बच रहता है। वह बड़ा 
गम्भीर है। यदि समाज आयोगके न्यायिक पक्षके वारेमें भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा 
तो उन आरोपोंका क्या होगा ? और यह तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि वर्तमान परि- 
स्थितिमे तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे 
पास जितने भी साक्ष्य हें उन सबको पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाये और सबको 
खुली छूट दे दी जाये कि जो भी चाहे समाजपर मानहानिका दावा कर सकता है, 
जिससे आरोप साबित करनेके दौरान समाज अपनी बात सबके सामने सिद्ध कर सके। 
यों एक सत्याग्रहीके नाते हमें मुकदमेमें पड़नेकी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार निर- 
थक क्षोभ ठाला जा सकता है। और जो लोग खुद अपने दिमागसे सोचते हैं और 
सत्याग्रहका इतिहास जानते हैं वे तो समाजके कार्योका औचित्य समझ ही लेंगे। लेकिन 
समाजके कार्योका औचित्य यदि सरकार समझ ले और यदि समाज सानहानिके दावेके 
सिलसिल्लेमें होनेवाली कानूनी कार्रवाईमें सफाई पेश न करनेका अपना उद्देश्य सरकारको 
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समसा सके तो फिर उसे दुनियाक्षे यह कहनेकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि” समाजके 
पास कोई प्रमाण हैँ ही नहों ओर चह इसीलिए अब न्यायालबमें जानेसे डरता हैं; 
आरोप तो भारतकों जनताकी भावनाएँ उमारनेके लिए ही बहाँ प्रचारित किये गये 
च्‌ र्ज हमको ऐसी आलोचना सुननेके लिए तैयार रहना चाहिए। क्‍योंकि छोग तो 
वच्टसै-अच्छे फामकी नो नुक्ताचीनी करते ही हैं। परन्तु यदि सरकार समाजके झखकों 
समझ छे, तो मेरा खबालह हैं कि तत्याग्रहियोंक्े नाते ऐसा हो करना हमारे! किए 
उचित रहेगा। हम सच्चे सत्याग्रहों नहीं हैं; हमसे कानूनक्ला सहारा लेकर न्याबातयोंमें 
अपने कार्योक्नी सक्ाई पेश क्री है; खरा सत्याग्रही ऐसा नहीं करता। परन्तु हम बनी 
विशुद्ध सत्याग्रहकी अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं। जो भी हो, हमें अपने सामने ऐसा 
आदर्म रखना चाहिए कि हम क्ित्तो दिन उत्त बवत्या तक पहुँच सके और सच्चे विश्युद्ध 
तत्याप्रहो कहुलायें। उस अवस्या तक पहुँचनेसे पहले हम अपनेकों विश्वुद्ध सत्याग्रही नहीं 
फह सकूते। लेकिन यह सोचकर हायपर-हाव रख कर बंठनकी भी जरूरत नहीं, इसीलिए 
मेने महसूस किया कि हम फिलहाल यहु कदम उठा सकते हें और इसीलिए में इस 
निष्कर्षपर पहुँचा कि सरकारके सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाना चाहिए। सर- 
कारने सुमको उत्तरमें जो पत्र लिखा कुछ मिलाकर उत्का आश्यव ग्रही है कवि सरकारने 
सलाहु-मगशविरेके सिद्धान्तक्ों स्वीकार कर लिया हैं, आरोपोकि प्रत्नक्तों विलकुछ ही न 
उठानेके समाजके तात्परवकों भी मान्यता दी हैँ। आायोगके सामने सात्य पेश न॑ करनेका 
समामका संग्रा भी उचित माना हैँ, मौर यह आध्वासन दिया हूँ कि वह समाज हारा 
रखे गये प्रस्तावोंके अनुक्ल ही मामलेका निवदारा करता चाहती है कौर सो नी 
आयोगक्े माध्यमसते ही। हमारा खथाहू है छि हमारे समाजकी माँगें इतनी न्‍्यायोचित हैं 
और पिछले कुछ महोनोंके दौरान हमने जो कप्ठ सहन किये हें उनके कारण वे इतनी 
पवित्र और इतनों दृढ़ बन गईं हैं कि उनके लिए आयोगसे सिफारिश करानेसें कोई 
कठिनाई नहों पड़ेंगो। में समझता हें कि सर वेन्मामिन रॉवट्सनकी मौजूदगी हमारे 
आत्म-विध्वासको बढ़ाती है क्योंकि उनके नामके साथ एक नारी प्रतिप्ठा जुड़ी हुई है 
भर चूंकि वे अपनी व्यक्षिगत हँसियतसे नहीं वल्कि वाइसराबके प्रतिनिधिक्ती हेैसियतसे 
आये हूँ, इसलिए बायोगक्े सामने वे जो सात्य प्रस्ठुत करेंगे उसका निःसन्देह बड़ा 
सहत्व होगा। ऐसी परिस्यिति्मं हमें चिन्ता करनेकी जन्ूरत नहीं, क्या होगा यह सोच- 
फर उरनेकी जरूरत नहीं। जबतक सत्याग्रह-जंसा विश्युद्धतम अल्त्र हमारे पास हैँ तबतक 
क्िस्ती भी सत्याग्रहीोको डरनेका कोई कारण नहीं। भविष्य तो हर तरह हमारे कामोपर 
निर्भर है और हम दृढ़ बने हुए हूँ; इसलिए में बिना किसी हिचकके कहता हूँ कि 
समझौतेको स्वीकार किया जाना चाहिए। आादया है कि सभा हमारे इस कदमकी ताईद 
करेगी) केकिन सेंने समाज़को ओरसे इसको स्वीकृतिका बचन नहीं दिया हैं। अन्य 
अवसरोंपर मेरे दिमागमें वात बिलकुल साफ थी और में जानता था कि समाज क्‍या 
चाहता है। परन्तु इस अवसरपर एक नई परिस्यिति सामने जा गई थी और ऐसी 
हालतमें समाजसे इसको परिपुष्ठि करा लेना मुझे बिलकुल जरूरी जान पड़ा। इस 
विवरयपर सुझे भी अधिक सोचनेका समय नहीं मिल पाया था इसलिए में समाजकी 





््ड 


३३० तम्पूणे गांधी वाइगय 


ओरसे चचन फंसे दे सकता था? मेने जनरल स्मद्ससे यहो कहा था कि में अपने देदा- 
वासियोंकों अपने पत्रकी भावनाके अनुरुप सलाह दे सकता हूँ, परन्तु मेने समाजफी ओरसे 
कोई वचन नहीं दिया, इसलिए आप छोग बिलकुल स्वतन्त्र हैँ और यदि आप चाहें तो 
समझौतेको अपने दिमागसे घिलकुल रद फर दें, परस्तु मेरा अपना विद्ववास है कि इसे 
स्वीकार क्षिया जा सकता है। समझोता हर तरहसे सम्माननीय और गरिमापूर्ण है भौर 
इसे स्वीकार फरनेसे काफी कप्टोंस बचा जा सकता है। इतना हो नहीं, यदि हो सके 
तो हम चाहते हैँ कि बाइसराथफो भी अपने प्रति मंत्रीपुर्ण बना ऊँ। परन्तु यदि अन्तः- 
करण गवाही न दे, यदि हमने जो शपय लो है उसके यहु प्रतिकूल जान पड़े तो हम 
किसी दूसरेका मत स्वीकार नहीं फरेंगे, फिर बहु मत चाहे बाइसरायका हो, या 
श्री गोखलेफा, अन्य मिन्तोंका अयवा सारी दुनियाका। परन्तु यदि अपनी द्ञापय निभाते 
हुए और अपने अन्तःकरणको सन्तुप्द रखते हुए भी हम फिसीकी वात मान सकते हैं 
तो हमें अपने मित्रों और विशेष तौरसे एक इतने भले बाइसराय, जिनके मुकाबले 
लॉर्ड रिपन और हॉर्ड विलियम बेन्टिकके अलावा शायद कोई दूसरा वाइसराय नहों 
हुआ, की आशाएं पूरी फरनेकी अधिकसे-अधिक् कोशिश फरनी चाहिए और फिर अभी 
यह भो तो मालूस नहों कि बाइसराय हमारे लिए आगे और व्या-यया करनेकी वात 
सोच रहे हें। वाइसरायकी यही छाप हमारे मनपर पड़ती है और श्री ऐंड्रयूज़ने उनके 
उत्तम गुणोंके बारेमें जो कुछ मुझ बतलाया है उससे यह और भी परिपुप्ठ होती है। 
इस स्थितिमें हमें वाइसरायकी इच्छाओंका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अपनी शपयको 
भेंग किये बिना भी हम ऐसा कर सकते हैँ। हमारे प्रतिष्ठित देशवासी, जिनको भारत 
पुजनीय सानता है और जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यतत कर चुके हैं और जो 
बीमारीके दौरान पलंगपर पड़ें-पड़े भी हमारे लक्ष्यके लिए प्रयत्नशील रहे हें और जिनके 
किये वह विश्वविदित होनेफे साथ-साथ भारतके कोने-कोनेमें गूंज गया है, वे श्री गोखले 
भी यही चाहते हें। लॉर्ड एम्टहिल भी कहते रहे हैं: “वे उच्च आदर्शको लेकर संघर्ष 
कर रहे हैं; उनकी विजय निश्चित है; पर अभी उनको आगे कार्रवाई नहीं करनी 
चाहिए; वे अपने पक्षकी न्यायपुर्णता यथ्थेष्ट रूपसे प्रदर्शित कर चुके हैं; उन्होंने ब्निटेनकी 
जवताके अन्तःकरण तक अपनी आवाज्ञ पहुँचा दी है; सगर अब उनको आयोगके प्रति 
अपना विरोध व्यक्त करते हुए उसफे सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर देना चाहिए।” उनकी 
इस बातकों हम स्वोक्तार नहीं कर सके थे, पर इस वततंमान व्यवस्थाको हम स्वीकार 
कर सकते हूँ। यह समझौत्ता हर दृष्टिसे अच्छा, गरिमापूर्ण और स्वीकार्य हें। 


[ अंग्रजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९ १४ 


१. पोलक, सी० एफ० ऐंड्यूज़ भौर कौलेनवैकके भाषणोंके वाद, पारसी रुस्तमजीने निम्नलिखित 
प्रस्ताव पेश किया था, जो स्वसम्मतिसे पास हुआ था: “ नेटाूू भारतीय संबके तत्त्वावधानमें हुई 
ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा सरकार और श्री गांधीके बीच सम्पन्न हुए अस्थामी समझौतेकी शर्तों 
सुननेके पश्चात्‌ इसके द्वारा ओ गांधी द्वारा उठाये गये कदमकी ताईद करती है और पूरे हृदबते भादरके साथ 
आशा करती है क्नि श्री गांधीके पत्रमें उल्लिखित भारतीय समाजका अनुरोध मान लिया जायेगा।” 


ज् 


२५३. तार: गो० कृ० गोखलेको 
| डर्वन 
जनवरी २६, १९१४ 
डबंन, प्रिटोरिया, जोहानिंसवर्ग और अन्य शहरोंमें भारतीयोंकी सार्वजनिक 
सभाओंमें समझौतेका निविरोध अनुमोदन। 
* [अंग्रेजीसे 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २८-१-१९१४ 


२५४. पत्र: भारतीय परिवेदना आयोगको - 


डर्बन 
जनवरी २६, १९६४ 
अध्यक्ष 
भारतीय परिवेदना आयोग 
डर्बन 
[ महोदय, | ० 


हमें मालूम हुआ है कि हमारी सजाओंकी अवधि पूरी होनेके पूर्व ही हमें पिछले 
माहकी १८ तारीखको कारावाससे मुक्त करनेका कारण भारतीयोंकी शिकायतोंसे 
सम्बन्धित आयोग (भारतीय परिवेदना आयोग) की सिफारिश है। इसमें इसका मन्शा 
यह है कि भारतीय समाज अपना मामला तैयार करने और उसे आयोगके सामने 
पेश करनेमें हम लोगोंसे जो सहायता लेना चाहे, ले सके। इसलिए हमें इस बातका 
बहुत ही अधिक खेद है कि हम लोग इस अवसरका लाभ उठानेमें असमर्थ हैं और इसके 
कारण हममें से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता [ गांधीजी | और गृहमन्त्रीके बीच हुए पतन्र-व्यवहारफमें' 
पहले ही बताये जा चुके हें। हम समझते हैँ कि उस पत्र-व्यवहारका आशय आयोगको 
पहले ही ज्ञात हो चुका है। तथापि अवसर देनके लिए हम आयोगके कृतज्ञ हैं। 
हमें हादिक विश्वास है कि उस पत्र-व्यवहारमें बताई परिस्थितियोंमें आयोगके 
सामने हमारा उपस्थित न होना अशिष्ठताका कार्य नहीं समझा जायेगा। 
मो० क० गांधी 
एच० एस० एल० पोलक 
एच० केलनबेक 
[अंग्रेजीसे ] ह 
इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९ १४ : 
१, देखिए अगला शीर्षक । 


२०५. स्मट्स-गांधी पत्र-व्यवहार 


इन पत्नोंका हमने [इस अंक ] अन्यन्ष अनवाद दिया है। हमे आशा है कि उन्हें 
प्रत्येक भारतीय ध्यानपूर्वक पुगा। उनके ऊपर सिस्लारसे भर्ना करनेके छिए हमारे 
पास न तो जगह है और ने समय ही। इस दोनों पर्भोका सादाश निम्नलिसित हू: 


(१) 
६३) 


६) 


आयोगके सम्मूस एक भी भारतीयकों गयादी नहीं देनी साहिए। 
आयोगमें रंशोवन-यरिवर्धन करनेके हमारे अनुरोधकी सारकारन अस्वीकार 
कर दिया है। 

इसलिए यदि भारतीय गयाही तो समाजकी प्रतिज्ञा भंग होगी। 
सरकारने इस बातकों स्वीकार किया है कि कमीशनके सम्मुख गवाही 
ने देनेका हमारा उद्देश्य पवित्र एवं घामिक ह 

चूँकि हम आयोगके सम्मस्त कोड आदि पहनेके सम्बन्धर्म गवाही नहीं 
दे सकते इसलिए दूसरी अदालतमें भी [इस सम्बन्धर्म | गवाही देनस 
इनकार करना हमारी निर्बेताका द्योतक नहीं है। बल्कि इससे हम 
और भी अच्छे सत्याग्रही साबित होते हैं। हमारे इस रवंगेकी सरकार 
प्रशंसा करती है। 

इधर कुछ दिनोंसे हम इस वातपर जोर देते रहे हैं कि हमसे सम्बन्धित 
विपयोंपर कार्रवाई करते समय सरकारकों हमसे सलाह लेनी चाहिए; 
हमारी यह माँग स्वीकार कर ली गई है। 

अतएव हमारा सर बेन्जामिन रॉवर्टसनके सम्मुख अपनी बात रखना 
उचित ही होगा। 

सरकारन बताया है कि उसका इरादा हमारी माँगोंको स्वीकार करके 
जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कानूनमे परिवर्तत करके हम सन्तुप्ट करनेका 
है, और सरकारको पूरी आशा है कि यह निकट भविप्यमें होनेवाले 
संसदके अधिवेशन सम्भव हो सकेगा। 

ऐसी परिस्थितिमें हमारे लिए यह उचित ही होगा कि हम सरकारको 
उसकी यह इच्छा पूरी करनका अवसर दें और फिलहाल सत्याग्रहको 
फिरसे आरम्भ न करें। 

सरकार अपनी ओरसे कोड़े मारने तथा अन्य अत्याचारपूर्ण कारंवाइयोंके 
सम्बधमें आयोगके सम्मुख नकारात्मक गवाही नहीं दे सकती। 


(११) इस समय जेलोंमें कैद सत्याग्रहियोंको सरकार रिहा कर देगी। 
सरकारका कहना है कि वह [ भारतीयोंको ] जो कुछ देना चाहती है वह कमीशनकी 
मार्फत देगी। 


तार; गो० ० गोखलेको २३३ 


यदि सरकार ऊपर कहे अनुसार कार्य करती है तो हम मान लेंगे कि इस 

महान संघर्षका अन्त आ गया है। लेकिन यदि सरकार ऐसा न करे तो भी हमारा 
कुछ नहीं विगड़ेगा। हम तव और भी अधिक शक्ति रूगराकर काम कर सकेंगे। हमने 
जो कदम उठाये हैं उनसे वाइसराय सन्तुष्ट हुए हैं और यहांके समाजमें अन्यथा 
जो उत्तेजना फैल सकती थी वह नहीं फैली है। इससे यह भी सावित होता है कि 
हमें सलाह देनेवाले भाई-वन्धुओंकी सलाहका हम निरादर नहीं करते। और यदि हमें 
फिरसे संघर्ष करना पड़ा तो संसारके सम्मुख सत्याग्रहकी प्रभा और अधिक विखरेगी 
तथा हम सरकारके अन्याय और अत्याचारोंको विशेष रूपसे प्रकाशर्में छा सकेंगे। 

[गुजरातीसे | ह 

इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९ १४ 


२०५६. तार: गो० कृ० गोखलेकों" 


डर्वन 
जनवरी ३०, १९१४ 
कांग्रेसी सभामें सौसे भी ऊपर व्यक्ति। गहरे मतभेद। वहुमतने साक्ष्य प्रस्तुत 
करनेके विरुद्ध मत दिया। आयोगके सामने अभी तक केवल तीन मिरमिटिया 
भारतीय पेश। संघ्षके आरम्भसे ही सत्याग्रहका विरोध करनंवालोंके हाथ 
कांग्रेसी सभाकी वागडोर। सभाको स्थानीय जनता महत्व नहीं देती। 
आम यूरोपीयोंकी भावना हमारे पक्षमें होती जा रही है। सीनेटके एक 
प्रभावशाली सदस्य द्वारा कर फीनिक्समें गांधीजीसे व्यक्तिगत भेंठ। अत्यन्त 
मैत्रीपूणण वे समझौतेके लिए हर सहायताको तैयार। वीतेको विसारनेकी 
सलाह। चिन्ता की वात नहीं। 
[ अंग्रेजीसे | 
ठाइम्स ऑफ़ इंडिया, २-२-१९१४ 


१. यह तार गांपीजी और सी० एफ० ऐंड्यूजने भेजा था । 

२, डर्वनक्री इस समाक्रे बारेमें राषवरकी दक्षिण आक्िक्रा प्रेस एजेंतीने २८ जनवरीको निम्नलिखित 
समाचार प्रसत किया था: “आज रात नेटाल भारतीय कांग्रेसकी एक सभामें निर्णय किया गया कि भारतीय 
जाँच आपोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। यह संस्था गांधीकी समर्थक नहीं है।” रेंड डेली मेल, 


२९-१-१९१४ । 


२५७. विवाहकी समस्याके बारेमें विचार' 


ही 
0 आं ॥7” #“॥ 6 #| बफऑ। ह# ५ 
ट्लरा २, 


१९१४ 
सलमानों और हिन्दुओंके एक पत्नी बियाहकों प्रयासी काननमं संशोनन करने 

या एक विशप कानून द्वारा कानूनी बना दिया जासगा। नस कासस द्वारा पंर्जीमनवी 
एक व्यवरथा लागू की जा राकती हूं, जिराके अन्तर्गत पहलेसेः सभी एक पत्नी सिवाहों- 
को पंजिकाओंमें दर्ज कर लिया जायगा। तत्राग्बन्धी बमंकि परृदारियों ओर मह्लाओंके 
पास एसी पंजिकार्य रहेंगी और उनको सरकारी तोौसपर अधिकृत सिवाह-अशभिकारी 
भान लिया जायेगा। एसे विवाह उसी दिनरी बंध माने जानेंगे जिस दिन बारतवर्मे 
विवाहकी विधि सम्पन्त हुई होगी, लाहे वह दक्षिण आफ्रिका् सम्पन्न हुई हो, या 
भारतमें। भविष्यर्म होनवाले विवाह भी यही पुजारी यथा मल्ला अपनी-अपनी घामिक 
रीतिसे सम्पन्त करायंग, साथ ही, उनको पंजिकाओंमे दर्ज कर लिया जायगा औ 
फिर वर तथा बधके जीवनपर्यत दोनोंम से किर्सीका भी अन्य किसी व्यवितके साथ 
विवाह इस प्रकार दर्ज नहीं किया जा सकेगा और न दोमें से किसी एकके जीवित 
रहते उसे वध ही माना जायेगा। 

वंधानिक रूपसे इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
एकसे अधिक स्थत्रीसे विवाह नहीं कर पायंग; लेकिन यह कानून उसे ऐसी कई स्त्रियाँ 
रखनेसे नहीं रोकेगा, जिनको वह अपनी पत्नियाँ तो कह सकता है पर जिनको कानूनी 
तौरपर रखेल ही माना जायेगा। श्री गांधी कहते हैं कि यूरोपमें विवाहोंकी वर्तमान 
स्थिति यही है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे चाहते हैं कि राज्य बहुपत्नी विवाहोंको 
मान्यता दे। लेकिन उनको आपत्ति इस वातपर है कि विवाहके समय वर या वधू 
किसी भी पक्षके लिए ऐसी घोषणा करना अनिवाय नहीं होना चाहिए कि वह भविष्य- 
में किसी भी अन्य व्यवितकों जीवन साथी नहीं बनायेगा, क्योंकि एसी कोई भी घोषणा 
करना अपने धर्मको छोड़नेके वराबर ही होगा। 

पहले सम्पन्न हुए विवाहके सिलसिलेमें एक ही विवाहिता पत्नी होनेकी घोषणा 
तभी की जा सकती है जब उसकी एक ही पत्नी हो। 

तलाक 

जिस विवाहकों दक्षिण आफ्रिकाके काननके अन्तर्गत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ 
हो, उसका विच्छेद दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार ही किया जा सकता है। दक्षिण 
आफ्रिकाके काननके अनुसार व्यभिचारी या छोड़कर भाग जान॑ंवाछी . स्त्रीकों ही तलाक 
दिया जा सकता है। 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९३०) की फोटो-नकलसे। 


१, इस छेखकी टाइप शुद्वा प्रतिका शीर्षक है, “ श्री गांधीकी स्थिति ”, भर यह स्पष्ट ही गांधीणीसे 
बातचीत या भेंट करनेके बांद लिपिवद्ध किये गये गांधीजीके विचारोंका सार अस्तुत करता है। 


२५८, पत्र: सणिलाल गांधीको 


[ फीनिक्स ] 
मंगलवार, [फरवरी ३, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारे दोनों पत्र मुझे मिल गये। तुमसे वात नहीं हो सकी इसका मुझे भी 
खेद है। मिर्चे खाई इसका निःसन्देह मझे वहुत बुरा लगा है। यह सम्भव है कि अभी 
उसका असर मालूम न पड़े परन्चु तामसी भोजनका अनिष्ट परिणाम हुए बिना 
नहीं रहता, यह ध्यान रहे। अपनी इबन्द्रियोंको तुम जीत सकोगे तो भविष्यमें तुम्हें 
लाभ होगा यह मेरी मान्यता है। में यह नहीं देख पाया कि जेलके अनुभवसे तुम्हारी 
आत्मिक-स्थिति सुबरी हो। तुम्हें विचारवान होनेकी बड़ी जरूरत है। श्री ऐंड्रबूज़के 
सम्पर्कमं हो यह तो अल्म्य लाभ हैं। इस अवसरपर अत्यन्त पवित्र जीवन विता 
कर इसका लाभ लो यह मेरी इच्छा है। फिलहाल तो भी एऐंड्रयूज तुम्हारे सम्बन्धमें 
वड़ा सन्‍्तोपष व्यक्त करते हूँ। 
पंसोंका पूरा हिसाव रखना। श्री ऐंड्रयूजका कोई भी काम करते हुए शरमाना 
नहीं। उनके पाँव भी दावना। एक वार में दाव चुका हूँ। इसलिए जानता हूँ कि 
उन्हें यह अनुकूल पड़ता है। उनके जूतोंको पोंछकर उनका फीता वाँधना। मुझे पत्र 
हमेशा देवा चाहिए। इसमें भूल न हो। तुम्हारा मिलना-जुलना किस-किससे होता है 
और कब क्‍या काम होता है इसकी द॑नंदिनी रखना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनशचः ] 
वा की तवीयतके सम्वन्धर्में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेढ और देसाई आज 
यहीं हैं। छालवहादुररससह आदि भी हैं। 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १००) से। 
सौजन्य : सुशीलावेन गांघी 


१. गांधीजीने मणिलाल्क्रो श्री ऐंड्रयूजके साथ नेटाल्के दौरेमें (३० जनवरी और ५ फरवरीके बीच ) 
उनका सहाचारी बनाकर भेज दिया था । पत्रकी हिंदायतोंसे थह उत्ती प्रसंगमें लिखा गया जान पड़ता है । 


२५९. देशनिकाला किन्‍्हें होगा? 


सत्याग्रह और शरीरबलके ब्रीच, कई बार, ऊपरी तौररों इतना कम शेंद नजर 
आता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते और सत्याग्रही तथा असत्याग्रही यानी शरीर- 
बलके हिमायती, दोनों दुविधा पड़ जाते हैँ। नंठालम हमने हड़ताल की, बह हमारे 
हितैपियों एवं मित्रोंम से अनकोंको नहीं जंची। उनकी मान्यता रही कि इसमें ह 
सत्याग्रहकी मर्यादाका उल्लंघन कर रहे हैँ। और हाल ही रेल्वेके गोरोंन जो. हड़ताल 
की है उसे बहुतेरे भ्रमवश सत्याग्रह मान बठ हूँ। किन्तु उनकी हड़ताल और 
हमारी हड़तालकी -भूमिकाओंम उत्तर-दक्षिण जेसा अन्तर था और है। हमने, जो 
डइताल की उसमें हमारा हेतु सरकारकों तंग करनेका नहीं था। हम तो उस मार्ग- 
का अनुसरण करते हुए जेल जाकर दुःख भोगना और तपर्चर्या करना चाहते थे और 
उसका परिणाम भी यह दीख पड़ता है कि हम लगभग जीतके द्वारपर हैं। हमारी 
यह जीत भी भिन्‍न प्रकारकी है। हम कोई राजगद्दी नहीं मागते। हम तो अपना 
स्वाभिमान --- अपना धर्म--निवाहना चाहते हैँ। हम तो स्वयं अपने आपपर चाहे 
जितना दुःख पड़े कदापि प्रतिपक्षीको शारीरिक कप्ट देना अथवा उसका पद नहीं 
छीनना चाहते। रेलवेवालोंकी स्थिति इससे एकदम विपरीत है। उन्होंने अपने स्वाभि- 
मानकी रक्षाके लिए संघ नहीं छेड़ा है। धमंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने 
तो अपने वेतन आदिकी वृद्धि और अपनी आश्थिक स्थितिके सुधारकी बात सोंची। 
उन्होंने जो हड़ताल की वह जेल जानके हेतुसे नहीं वल्कि सरकारको दवानेके 
इरादेसे की। सरकार यदि शस्त्र-वलका उपयोग करे और इन हड़तालियोंसे बने, तो 
वे भी शस्त्रबछसे उसका मुकाविला करना चाहेंगे। वन पड़े तो वे राजगद्दी छीनकर 
उसका भी उपभोग करना चाहंग। उनका तो अन्तिम उदृश्य ही यह है। इसीलिए 
तो वे अपनेसे बढ़कर शरीरवलरूका प्रयोग कर सकनवालोंके समक्ष दीन बने हुए हैं। 
सरकारने भी बेघड़क होकर अदालतों आदियें ले जाय विना ही उन्हें गुप्त रूपसे रातों- 
रात देशकी सीमाके बाहर कर दिया है। और फिर भी सारा जगत्‌ उनके कार्यकी 
सराहना करता है और उन्हें वहादुर गिनता है। हमें देश-निकाला देनेपर सरकार 
एकदम जुल्मी कहलायंगी और यदि वह ऐसा करे भी तो उसे हँसते-हँसते सहन 
करना हमारा कत्तंव्य होगा। सत्याग्रह और असत्याग्रहके बीच इस प्रकार एक भहान्‌ 
भेद है। हर भारतीयको यह भेद जान-समझ लेना चाहिए। सत्याग्रह कोई हारूजीत- 
की बाजी नहीं है। उसमें तो हार-जेसी कोई चीज ही नहीं है और शरीरबलू तो 
हार-जीतका खेल है, जिसमें अधिक शक्तिशालीकी ही जीत होती है। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९ १४ 


२६०. प्रवासी अधिनियम 


इस अधिनियमकी व्याख्यासे प्रतिदिन नई कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। सबसे 
हालकी व्यास्या दाउद इस्माइल और दया पुरुषोत्तम बनाम प्रवासी अधिकारीके मामलेमें 
न्यायमूर्ति ब्रूमके निर्णयमें निहित है। न्यायमूर्ति ब्रूम द्वारा की गई अधिनियमकी व्याख्या- 
के अनूसार जो लोग संघपमों प्रवेश करना चाहते हों उनके सम्बन्धर्मे पिछले सालके 
अधिनियमके अन्तगगंत प्रवासी अधिकारी द्वारा दिये गय निर्णयपर सर्वोच्चन्यायालूय 
निपेधाज्ञा भी जारी नहीं कर सकता। हम जिस मामलेपर विचार कर रहे हैं उसके 
सम्बन्धमें यही हुआ है। इसलिए यदि न्यायमूर्ति बरूमका निर्णय चलता है, तो जैसाकि प्रस्तुत 
मामलेमें हुआ है, सर्वोच्च न्‍्यायारूय छोटे अधिका रियोंकी मूर्खताके कारण होनेवाली न्‍्यायकी 
हत्या रोक सकने में असमर्थ होगा। जैसा कि न्यायमूति ब्रूमने स्वयं कहा, प्रस्तुत मामलेमें 
न्यायक्रा उद्देश्य केवल इसी लिए पराजित नहीं हुआ कि अदालतसे अनुचित रूपसे सहायताकी 
प्रायंना की गई, बल्कि इसलिए भी हुआ कि नियंवादेश देनेवाली अदालतने अनुचित 
रूपसे सहायता दी। यदि कानूनका सही अर्थ ऐसा ही है तो प्रत्येक भारतीय पूर्णतः 
प्रवासी अधिकारियोंकी दयापर निर्भर है। पीड़ित पक्षके लोगोंको अदालत केवल 
इतनी हो सान्त्वता दे सकी कि उन्हें सरकारी पक्षका खर्च नहीं वर्दाश्त करना पड़ा, 
यद्यपि उन्होंने मुकदमा अनियमित ढंगसे दायर किया था। यह ठीक है कि अदालतको 
विवश्न होकर ही वसा निर्णय देना पड़ा। परन्तु हम अनन्तकाल तक एसी सहानुभूति- 
पर जीवित नहीं रह सकते, जिसका कोई उपयोगी परिणाम न निकले। यह मामला 
तो इसी प्रकारके अनेक मामलोंका एक नमूना मात्र है। अधिनियमकी प्रत्येक धारा-- 
यहाँ तक कि रक्षात्मक घाराएँ भी --ज्ञान अथवा अज्ञानवश, अधिवासी भारतीय जनता- 
को तंग करनेके लिए वनाई गई प्रतीत होती है। फलत: यह कानून व्यवहारमें न केवल 
भारतीयोंके आन्रजनका निषेध करता है वल्कि संघर्म बसी भारतीय आबादीकी कानून- 
सम्मत स्वतन्त्रता तथा स्वृतन्त्र आवागमनर्मं भी हस्तक्षेप करता है। 

अधिनियमके अन्तर्गत नेटालके लिए जो अपीलेट बोर्ड बनाया गया था और 
जो अब खत्म हो गया है, उसने हालमें जिस मामलेका निर्णय किया है' उसे ही छलीजिए। ' 
उसमें श्री बिसने बोर्डका निर्णय सुनाते हुए बड़ी हिचकिचाहटसे एक ऐसे आदमीकों 
राहत प्रदान की जिसके पास पुराने अधिनियमके अन्त्गंत जारी किया गया अधिवासका 
प्रमाणपत्र था और उस प्रमाणपत्रसे वह पूर्णतः: पहचान लिया गया था। तब यह 
हिंचकिचाहट क्यों थी? किसी भारतीयसे यह क्‍यों कहा जाना चाहिए कि वह याद 
करे और बताये कि पत्स्‍धह साल पहले क्या हुआ था? जायदाद-पत्र एकवार दे देनेके 
बाद फिर उनपर आपत्ति नहीं की जा सकती। वे स्वामित्वके पक्के प्रमाण होते हैं। 
तब अधिवास-प्रमाणपत्रके साथ दूसरी तरहका व्यवहार क्यों किया जाता है? ये प्रमाण- 
पत्र वाकायदा पूरी छानवीन, और कई मामलोंमें तो बहुत परेशान करनेवाली जाँचके 
बाद दिये गये थे। अब किस अधिकारसे उनपर ऐतराज किया जाता है? अगर यह 
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अधिनियम प्रवासी अधिका रियोंको एसे अधिकार देता है तो जितनी जल्दी उसे संगोधित 
कर दिया जाये उतना ही सरकार ओर इस कानूनसे पीड़ित लोगों, दोनंकि लिए, 
अच्छा होगा। 

पर, उपर्युक्त कानूनी कार्रवाइयोंसे भी ज्यादा अमंगलसूचक तो जो चीज़ है 
वह शायद कठोरताके साथ अधिनियमको छागू किया जाना है। यह स्पष्ट है कि यदि 
अधिका रियोंने पुनःप्रवेशके इच्छुक लोगोंके प्रति---उन लोगोंके प्रति नहीं जो संघमें 
प्रवासके इच्छुक थे--अपने करत्तंव्यका पालन किया होता तो से मुकदमे हगिज न 
उठते। केप और बसूटोलैंडके लोगोंके खिलाफ तो, जिन्हें अन्य प्रान्तोंमें जाते समय निर- 
न्तर फ्री स्टेट्से गुजरना पड़ता है, अधिनियमकों अमल देनेमें अधिकारी, निश्चित रुपरे, 
पागलों-ज॑ंसा व्यवहार कर रहे हैं। हर बार उनसे अस्थायी परवाना लेनेकी उम्मीद 
करना उनके ऊपर अनुचित कर लगाना है और परवानोंके लिए प्रार्थनापन्न देनेवालोंको 
अनावश्यक रूपसे तंग करना है। भारतीय यात्रियोंको कहीं भी बिना रोकटोकके जाने 
देनेके पुराने रिवाजसे प्रशासनको कभी कोई कठिनाई नहीं होती थी, और उसे ही 
जारी रखना चाहिये। 

एक लड़केके साथ प्रिटोरियारमें हुई घटना भी इसी प्रकारकी है। अधिनियमका 
मतलव कुछ भी हो, यह निश्चित है कि जो लड़का असन्दिग्व रूपसे अपने पिताका 
पुत्र है और जिसकी माँ मर गई है, उसे ट्रान्सवालमें प्रवेश अधिकार है। सरकार 
प्रायः इस बातके लिए वचनवद्ध है कि कमसे-कम प्रशासनिक रूपसे वह ऐसे बच्चोंकों 
दक्षिण आफ्रिकार्म रहनेवाले अपन माता-पिताओंके पास आने दे। प्रिटोरियावाले मामलेमें 
अपीलेट बोडने अधिनियमकी व्याख्या भी भारतीय प्रार्थकि पक्षम की है। फिर भी 
सरकार सन्तुष्ट नहीं है। उसे तो उस अपीलेट बोडके निर्णयोंकों भी उलटनेका प्रयत्न 
करना है जिसे उसीने नियुक्त किया है और जिसे जो अधिकार दिये गये हैं वे 
प्रशासन द्वारा पीड़ित छोगोंकी अपेक्षा मुख्यतः प्रशासनका ही बचाव करनेके उद्देश्यसे 
दिये गये हैं। यह तथ्य कि सरकार अधिनियमकी उदार व्याख्याकों चुनौती दे रही 
है, प्रकट करता है कि वह जिस सख्तीके साथ अधिनियमको अमलमें छा रही है 
उसी सख्तीके साथ उसकी व्याख्या भी कराना चाहती है। अगर हमें इस देशमें मनुष्यके 
रूपमें रहना है तो इस कुत्सित भावनाके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी ही होगी। 


[अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९ १४ 


२६१. नेताओंसे अपील 


श्री आंगलिया तथा श्री दादा उसमानके वयान हमने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं और 
हम विचारपूर्वक ही लिख रहे हैं कि इन दोनों नेताओंने कौमको नकसान पहुँचाया 
है। आयोगके सदस्य उनका वखान करें, इसका कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने जो गवाही 

उससे ऐता लगता है मानो परवानों और प्रवासके सम्बन्धर्में जिन कप्टोंका उन्होंने 
उल्लेख किया है, वे केवल उतने ही हूँ। इस प्रकारका बयान देकर उन्होंने [हमारी माँगकी ] 
एक सीमा बाँध दी। गनीमत इतनी है कि उनका बयान समाजकी ओरसे कही गई 
अन्तिम बात नहीं है। उनको माँग स्वीकृत हो जाये तो भी बहुत-सी बातें बाकी रह 
जाती हैं। और जबतक उन सबके विपयमें निवटारा नहीं हो जाता तवतक भारतीय 
समाजकी ओरसे सत्याग्रह छिड़ जानेकी सम्भावना स्देव ही वनी रहेगी। यदि इनका 
विचार साक्ष्य पेश करनेका ही था तो उनका कर्तव्य था कि सारी बातें एकत्रित करके 
किसी विश्वासपात्र चकीलसे उसका सार निकलवानेके वाद ही उन्हें पेश करते। वंसे 
समाजके प्रति उनका सर्वोपरि कत्तंव्य तो यह था कि हजारों लोगों द्वारा पास आयोगके 
बहिष्कारके प्रस्तावको मानकर चुप रह जाते। और यदि वयान देना ही था तो फिर 
उन्हें सतर्कंतासे सभी वातोंकी जाँच कर लेनी थी। उनकी गवाहियोंका जो कटु परि- 
णाम हुआ है वह यह है कि श्री विनकॉलने हमारे विरुद्ध वहुत सख्त वयान दिया। 
श्री विनकॉलने जो तथ्य पेश किये यदि वे ठीक होते तो हमारे लिए फिर कुछ भी 
कर सकना सम्भव न रहता, किन्तु हम जानते हैँ कि उनका वयान सही नहीं है। और 
उनके दिये हुए कई तथ्य बिलकुल गलत हैं। जो लोग नेता कहलाते हैं उन्हें अपना कत्तंव्य 
ध्यानमें रखना चाहिए। उन्हें वयान देने ही थे, तो पर्याप्त साक्षियाँ पेश करके 
प्रमाणित भी करना था। जब आओयोगके समाप्त हो जानेका समय आ गया तो उन्हें 
जसे-त॑ से, तत्काल जिम्मेदारीसे बरी हो जानेकी दृष्टिसे श्री सुकरकी तरह एसा नहीं करना 
चाहिए था। आयोग वंठनेको है यह खबर एक माह पहले मालूम हो गई थी-। अतः उन्हें 
तभीसे तेयारोी शुरू कर देनी थी ताकि सप्रमाण बयान पेश कर सकते। इन्हीं कारणोंको 
लेकर हमें यह मानना पड़ता है कि इन दोनों नेताओंने समाजके प्रति अपना कर्तव्य 
पालन करनेके वजाय उसे हानि पहुँचानेवाला कार्य ही किया है। साथ ही उनका 
आभार भी मानते है कि उन्होंने आयोगके सामने समाजकी कच्ची-पक्की वातें नहीं 
रख दीं। श्री आंगलियाने कहा कि उन्हें समस्त जाने-माने प्रतिष्ठित भारतीयोंकी ओरसे 
बोलनेका अधिकार है। एसे किन प्रतिष्ठित भारतीयोंकी ओरसे वे बोले? और यदि 
श्री आंगलियाका दावा सही है तो उन प्रतिष्ठित भारतीयोंपर हमें दया आती है और 
हमें उनके लिए दुःख है। हमारी रायमें ऐसा कहकर श्री आंगलियाने भूल की है 
तथा अपनी स्थिति और अपने दायित्वका कोई खयारू नहीं किया। 

श्री सुकरके सम्बन्धर्में हम कुछ नहीं कहना चाहते। यह नौजवान सज्जन तो 
अपने दपंमें ही चूर हैं। और श्री ऐय्यरके वारेमें भी क्या कहें? उन्होंने विना समझे- 
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बचे ही बयान दे डाला है। यह अवश्य उनकी भलमनसाहत हैँ कि उच्होंन जो कुछ 
कहा उसे फिसीका प्रातिनिधिक वक्‍तव्य नहीं बताया। उन्होंने राफ कहा कि वे किरसीकी 
ओरसे बयान नहीं दे रहे हैं और उनकी कही गई बातोंकी जिम्मेदारी भी उनके 
अगनी है। अतः उनकी गवाहीसे किसी बड़ी हानिकी सम्भावना नहीं है। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६२. विवाहके सम्बन्धमें 


हम जानते हैँ कि इस देशम आज विवाहका प्रशन अत्यधिक गम्भीर होता चला जा 

हा है। इस प्रश्नकों लेकर आयोग भी दुविवार्म पड़ गया है। उसे लेकर स्थानीय 

कानूनमें महत्वपूर्ण परिवर्तत करनेका प्रश्न खड़ा हो गया है। श्री आंगलिया आदियने 
इस सम्बन्धर्में जो बयान दिये हैं, हमारी समझमें वे अ्रमपूर्ण हैं। यह प्रश्न इतना 
जटिल है कि इन्हें इसमें हाथ ही नहीं डालना चाहिए; और यदि डाला ही था तो 
पूरी समझदारीके साथ हाथ डालते। इस प्रशइनके मूलमें वया है, जरा इसपर विचार 
करें। श्री काछलियान जो पत्रव्यवहार किया है उसका सार तो यह है कि जिस 
भारतीयका विवाह एक ही स्त्रीसे हुआ है उसीका विवाह कानूनी तौरसे जायज 
माना जाये। और जिसके एकसे अधिक पत्नियाँ हों और वह यंदि पुराना निवासी 
हो तो उसकी सभी पत्नियोंकों तथा अवयस्क सनन्‍्तानोंको सरकार मेहरबानीके तौर 
पर दाखिल होने दे। यदि कोई भविष्यमें दो शञादियाँ करता है तो उसे भी अपनी एक 
पत्नीको लेकर इस मुल्कमें प्रवेश करनेकी अनुमति मिले। इसमें उपर्युक्त अन्तिम दो 
प्रकारकी स्त्रियोंको अन्य कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा कहकर हम 
भविष्यके लिए किसी वन्धनमे नहीं बँध जाते। आयोग कुछ एसी माँग करता नजर 
आता है कि वह पुरुष जिसके एक ही पत्नी है यदि अपने विवाहको कानूनन जायज 
करवाना चाहता है तो उसे, जवतक उसकी पहली पत्नी जीवित है, दूसरी शादी 
न करनेकी शपथ लेनी चाहिए; उसका विवाह तभी एक पत्नी विवाह माना जायेंगा। 
श्री गांधीने इस दलीलके विरुद्ध एक सख्त आपत्ति उठाई है और कहा है कि इस 
प्रकारके शपथ-पत्रपर हस्ताक्षर करनेका मतलब तो विवाह या शादीके वारेमें हिन्दू 
और मुसलमान धर्मको न माननेके बराबर होगा। यह दूसरी बात हैं कि कानून एक 
ही --प्रथम -- पत्नीको मान्यता दे। इसमें हिन्दू या मुसलमान किसीके भी अपने धर्मके 
विरुद्ध आचरण करनेकी वात नहीं आती। एसे विवाहकों जायज़् मान लेनेसे तो 
सेकड़ों भारतीयोंके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि सेकड़ों भारतीय केवल एक ही 
स्‍त्रीसे विवाह करते हैं। और एक पत्नीकी स्वीकृतिके लिए सरकार वचन-बद्ध है। 
यहाँका कानून भी इसे मान्य करता है। आयोग हो या कोई और हमें भविष्यके लिए 
बाँध रखनेका किसीको अधिकार नहीं है। निश्चित ही, एक पत्नी विवाह कानूनन मान्य 
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हो जानेसे दूसरा विवाह करनेकी परियाटी मन्द पड़ जानेकी सम्भावना है। और ऐसा 
कौन पति होगा जो एक स्त्रीको धर्म-पत्नी और दूसरीको रखल कहलवाना चाहेगा? 
हम ऊपर जो वातें स्पष्ट कर चुके हैं उनसे कम कोई बात स्वीकार करना सम्भव 

नहीं है। और इससे अधिक पा सकता भी प्रायः असम्भव है। अतः हमारे छेखें अधिक 
पानके लिए सत्याग्रह छेड़ना उचित नहीं हो सकता। यदि उपरोक्त सुझावोंके अनुसार 
माँग प्राप्त हो सकें तो सम्भव है हमारे घर्मोका सम्मान बना रहे और सँकड़ों गरीब 
भारतीयोंके बाल-बच्चे सुखी हो सकें। 

[गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६३. प्रवासके महत्त्वपूर्ण मामले 


नेटालमें प्रवास-सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण मुकदमे हुए है। हमें अन्‍य वातोंके विषयों 
लिखना था इसलिए उनके सम्बन्धर्म जानकारी देनेका हमें अवतक अवसर नहीं मिल 
सका था। अब अवसर मिला है। एक मामलेका निर्णय न्यायमूर्ति ब्रूमने दिया है। 
यह मामला विचित्र है। इसमें तो ऐसा मौका था कि इससे सम्बन्धित भारतीयोंको 
यह देश विलकुल ही छोड़ देवा पड़ता। परिस्थिति यह थी: प्रार्थी, एक भारतीय, पिछले 
अक्तूबरमें देशसे आया, उसे प्रवासी-अधिकारीन प्रवेश करनेकी मनाही कर दी। 
प्रार्थीन उसके विरुद्ध कानूनी कारवाही वहीं की। और वह भारत वापस चला गया। 
जनवरी महीनेमें प्रार्थी फिर आया। प्रवासी अधिकारीन उसे फिर रोका। इस वार प्रार्थकि 
वकीलने सर्वोच्च न्यायारूयसे निषघादेश प्राप्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी 
अधिकारी प्रार्थीकों प्रवेश न करन देनमें असमर्थ रहा। आखिरकार भहान्यायवादीन 
मामलेकी पूरी जाँच को और उसे पता चला कि प्रार्थीकोी गलत तरीकेसे निकाल 
दिया गया था जवकि उसे तो नेटालमें निवासका अधिकार था। महान्यायवादीके 
इस प्रकार कबूल करनेपर उसे निवासका हक तो मिल गया किन्तु प्रवासी-अधिकारीको 
निषेधादेश मिलने तक प्रार्थीका जो खर्चे हुआ उसे कौव दे, अदालुतके सम्मुख इस प्रश्नका 
निवटारा करता अभी वाकी था। इसका फैसला न्यायमूर्ति न्रूमने दिया कि प्रवासी 
अधिकारीके आदेशके विरुद्ध [ सर्वोच्च न्‍्यायालयसे | निषधादेश प्राप्त करनेका अधिकार 
काननमें नहीं है। कानूनके मृताविक अधिकारीके आदेशका निषंध तो केवल घूसखोरी 
और अ्रष्टाचारमें ही हो सकता है। इस मामलेमे यह स्थिति नहीं थी। फिर भी 
अदालतको यह प्रतीत हुआ कि अधिकारीन प्रार्थीको निकाल बाहर करनमें जल्दवाजी 
और भलकी है। अतः कानूनके मृताविक भी यदि निषंधादेश नहीं मिलता तो अन्याय 
होता और प्रार्थीका हक मारा जाता। अतः अदालतने निर्णय दिया कि खर्च दोनों पक्ष 
स्वयं आपसमे वॉाँटकर सहन कर लें। इस निर्णयसे हमारा हित नहीं होता। न्‍्यायारूय 
यदि अधिकारीकी बेहूदा जल्दवाजीको लेकर वीचमें न पड़े तो अधिकारी स्वच्छन्द्ता और 
मगरूरीसे मनमाने हुक्म निकाछते रहें। जहाँ छोग्रोंके हकका प्रश्न हो उसमें यदि 
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व्यवस्थापकोंको निरंकुश सत्ता दे दी जाये तो अन्याय हुए बिना नहीं रह सकता। 
न्यायमूर्ति 'बरूमका निर्णय उचित है यह नहीं कहा जा सकता। निषेषादेश देनेकी सत्ता 
तो अदालतको सदा ही है और इसी प्रकारका अवसर पुनः आये तो हम मानते हैं कि 
मामलेको सीधे व्लमफॉन्टीन ले जाना चाहिए। इस वीच सरकारसे लिखा-पढ़ी भी 
की जानी चाहिए। 

दूसरा मामला श्री वीन्सके फंसलेका है। श्री वीन्‍्स अब प्रवासी अपील अदालत छोड़ 
चुके हैं। जिस विषयपर हम लिखना चाहते हैं यह उनका अन्तिम फंसला है। इस निर्णयमें 
न्याय किया तो गया है परन्तु यह न्याय अनिच्छापूर्वक किया गया है और भारतीय 
समाजपर डंक तो मारा ही है। न्यायमूर्ति ब्रूमनें अन्याय किया है किन्तु उन्होंने उसे 
प्रसन्नतापू्वंक नहीं किया है। इस प्रकार न्‍्यायासनपर वंठनवाले दो व्यक्तियोंके मत 
भिन्न-भिन्न हैं। श्री वीन्‍्सने जिस तफसीलूपर फंसला दिया है, वह साधारण है। इस 
मामलेमें प्रार्थीक पास १८९६ का प्रमाणपत्र था। इसी प्रमाणपत्रके आधारपर वह 
दो बार भारत गया और वापस लौटा। जब वह तीसरी वार आया तब अधिकारीने 
उसे रोक दिया और इसलिए अपील दायर की गई। बीन्स साहवने अशोभनीय ढंगसे 
कहा कि प्रार्थी झूठा है; किन्तु उसे निकाल वाहर करनेकी उनकी हिम्मत नहीं हुई। 
जो मनृष्य दो वार आ-जा चुका है उसे किस प्रकार भगाया जा सकता है? इस 
कारण और चूंकि अधिकारीको यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रमाणपत्र भी इसी * 
व्यक्तिन लिया था, इसलिए भी बवीन्‍्स साहब अपना निर्णय उसके विरुद्ध न दे सके। 
पक्षमें फैसला देते हुए भी वे कह बैठे कि अधिकारीने जो रोक लगाई वह त्ों ठीक ही 
किया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले तो फौजदारी अदालतमें पेश किये जाने 
चाहिए। और इसी इरादेसे उन्होंने प्रार्थीके बारेमें सारे प्रमाण सरकारी वकीलके पास 
भेज दिये है। ऐसी विकट है हमारी स्थिति। कानून भी सख्त और उसका अमल भी 
सख्त; तिसपर नीचेकी अदालतोंमें सुनवाई होना भी कठिन। इतना सव होते हुए भी 
इस मामलेका यह नतीजा तो निकल ही सकता है कि जो लोग अपने ही प्रमाणपत्रोंके 
आधारपर प्रवेश कर चुके हैं उन्हें एकाएक निकाल देनेमें अधिकारियोंको मुश्किल 
अवश्य पड़ेगी। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६४. नाबालिगोंके अधिकार 


प्रिटोरियार्म हार ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रवास-सम्बन्धी मुकदमा हो गया है। 
प्रवासी-अधिकारीन एक मृसलमान लड़केको प्रवेश करने देनेसे रोक दिया। इस सम्बन्धमें 
उसने जो अन्य बेतुके कारण बतलाये उनकी तो हम यहाँ चर्चा ही नहीं करना चाहते। 
हम तो केवल कानूनी पेचीदगीकी छानवीन करेंगे। प्रवेश-निषेधका कारण यह था कि 
वह बालक मुसलमानी विवाहसे उत्पन्न हुआ था और मुसलमानी विवाहको कानून मान्यता: 
नहीं देता है अतः उससे उत्पन्न सन्तान प्रवेशकी हकदार नहीं है। इस निर्णयके विरुद्ध 
प्रार्चीन अपील दायर की। यह अपील प्रिटोरियामें नियुवत नये निकायके समक्ष पेश 
हुई। इससे सम्बद्ध कानूनके खण्डके अनुसार प्रवेशके हकदार पुरुषकी पत्नी तथा उसके 
वयस्क बच्चे प्रवेश कर सकते हें। और इस प्रकार प्रवेश पानेवालोंमें कानून द्वारा 
मान्य एक-पत्नीक विवाह प्रणालीके अनुसार व्याही गई स्त्री तथा उस व्यक्तिकी सन्‍्तानें 
भी शामिल हैँ। अदालतने इस खण्डका अर्थ प्रार्थके हितमें किया। अदालतकी दलील 
यह थी, “औरत तो वही प्रवेश पा सकती जो कानूनन विवाहिता हो परन्तु यह 
नियम नहीं है कि वच्चे केवल उसीके आ सकें। बच्चे तो विवाहित या अविवाहित 
माता-पिताके भी आ सकने चाहिए। इसमें उन वच्चोंका समावेश आप ही हो 
जाता है जो कानूनन विवाहित दम्पत्तिके हैं। इसमें उन बच्चोंका प्रवेश निषेघ नहीं है 
जो उन दम्पत्तियोंके हैं जिनका विवाह कानूनन जायज नहीं है पर जो साथ रहते हैं।” 
इसी दलीलके आधारपर अदालतने अपना फंसला प्रार्थके पक्षमें दे दिया। 

अदालतकी इस दलीलसे हम घोखेमें न आयें। यह दलील कोई बहुत वजनदार 
दलील नहीं मानी जा सकती। यदि अदालतकी यह दलील उचित है तो वह स्त्रियों 
पर भी छागू होगी। कानूनके इस खण्डमें “स्त्री” और इसी प्रकार “बच्चे” 
बब्दका दो स्थानोंमं उल्लेख है। अदालतमें एक स्थानपर तो “बच्चे” शब्दका प्रयोग 
भिन्न रूपसे किया है परन्तु “स्त्री” शब्दका प्रयोग दोनों स्थानोंपर एक-सा ही किया 
है। ऐसा करते हुए अदालतने जो दलील पेश की हैं वह यद्यपि ठीक है परन्तु वजनदार 
नहीं है। अतः अदालतके इस निर्णयसे हम निश्चिन्त नहीं हो सकते। लेकिन अदालतने 
जो अर्थ किया है वह यदि ठीक ही हो तो हमें स्वीकार करना होगा कि विवाहके प्रइनको 
लेकर वच्चोंके सम्बन्धर्म हमारी माँगका वरू कुछ कम हो जायेगा। बिना विवाहके 
पैदा हुए बच्चोंको आनेका हक प्राप्त हो जाता है तो उससे सारे हक प्राप्त हो जाते 

यह नहीं माना जा सकता। 

अदालतका फैसला प्रवासी-अधिकारीको ठीक नहीं जँचा इसलिए उसकी माँगपर 
मकदमा सर्वोच्च-स्यायारूयमें जायगा। अब वहाँ जो हो जाये सो ठीक। यह मुकदमा प्रवासी- 
अधिकारी यानी सरकार ही ऊपर के जायेगी। अतः इससे साफ जाहिर होता है कि 
सरकारकी नीति स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कानूनका अर्थ भी वह सरू 
करना चाहती है और इन उपायोंके जरिय हमारा उन्मूलन करना चाहती है। हमें यह 
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समझना चाहिए कि हमने ऐसी मनोवृत्तिके विरुद्ध सही सत्याग्रह किया है। पर केवल 
एक वार सत्याग्रह करनेसे ही हमारे दुःखोंका अन्त नहीं होगा बल्कि जब-जब हमारे कप्ट 
असहनीय हो उठे तब-तब हमें इस हथियारका प्रयोग करना होगा। ऐसा बारंबार करने 
पर ही सरकारकों हमारी ताकतका अन्दाजा होगा और वह हमारी समुचित मॉँगोंसे 
परिचित होगी तथा अपना हठ छोड़ेगी। 

इस मकदमेसे हम यह भी देख पाये हैं कि नये अपील निकायके वननसे बढ़ा सुधार 
हुआ है। हमें दृढ़ विश्वास है कि पुराना अपीक निकाय उपयुक्त फंसला हरमिज नहीं 
देता। पुराना अपील निकाय तो जंसा [ निर्णय | उसन कुलसम बीवीके मुकदमेर्म डबनमें 
किया था वसा ही [निर्णय| वह इस लड़केके मामलेम प्रिटोरियाम भी करता। 

इस मामलेमें प्रार्थी जिस चतुराईसे लड़ा है हम उम्मीद करते हैं, कि बह इसी 
खबीसे सर्वोच्च-त्यायारूयमें भी लड़ेगा। यह मामला मजबत नहीं है, हमने यह कहा हैं पर 
इसका मतलब यह नहीं कि इस मामलेमें कोई दलील ही नहीं। यदि सर्वोच्च- 
न्यायालय उदार विलसे विचार करेगा तो प्रार्थीके पक्षमें दी गई दलील कायम रखेगा 
और यदि ऐसा हुआ तो सारी स्त्रियोंके बच्चे आ सकेंगे। और यदि निर्णय [हमारे] 
विरुद्ध हो जाये तो भी हमें निराश होनेका कोई कारण नहीं है; क्योंकि हम विवाह 
सम्बन्धी जो महान संघ कर रहे हैं उसमें इसका फंसला भी हो जाता है। इस 
मुकदमेके आधारपर हम यह अच्छी प्रकारसे जान सकते हैँ कि हमारा संघर्ष कितना 
जबरदस्त है और उसमें से कितने महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलनेकी सम्भावना है। 

[गुजरातीसे | 
इंडियस ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६५. हमारी आशाएँ 


एक सज्जनका पत्र हैं: 

आपको अच्छा अवसर हाथ लगा है। फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आयेगा। इस 
समय भारत आपको जंसा सहयोग दे रहा है, और आज़ चारों ओर जेसी सहानुभूति 
है भविष्यमें फिर ऐसा सुयोग आते नहीं दिखता। अतः आज सम्पूर्ण नागरिक अधि- 
कारोंकी माँग करनी चाहिए। इस माँगमें सभी बातें आ जानो चाहिए। ताकि हमारी 
जनताको पुनः कष्द न उठाने पड़ें। अतः जो मामले सामने हें उनके अलावा जमीन- 
सम्बन्धी अधिकार, स्वर्ण-कानून, टाउनशिप ऐक्ट, डर्बनर्मे परवानेकी छूट, ट्राल्सवालके 
परवाने आदि प्रश्न हैं इनके विषयमें भी भविष्यमें कोई अड़चन खड़ी न हो। इनके 
अलावा मताधिकार, नये स्टेशनोंपर यहृदियोंको दूकानें रखनेकी अनुमति और भारतीयों- 
पर उसकी रोक, रेलके आरक्षित डिब्बोर्मे वारह-बारह मनुष्योंका दूँसा जाना, आदि 
बातें हैं जिबकी जानकारी आपको भी होगी। अतः मुझे लिखनेकी आवश्यकता तो नहीं 
है फिर भी में सहज ही लिखे दे रहा हूँ। मतलब यही है कि ऐसा अवसर पुनः नहीं 
जआयगा अतः हम अपन अधिकार प्राप्त कर लेने चाहिए। 


हमारो गाशाएँ ३४० 


इस पत्रका मिलना ठीक ही हुआ। जैसा एक व्यक्ति लिखता है वैसा ही बहुतेरे 
अन्य लोग भी सोचते होंगे, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमें कहते हुए खेद होता है कि 
एसी आशाएँ सफल नहीं होंगी। क्योंकि हर वातकी तरह सत्याग्रहकी भी एक सीमा तो 
है ही। उससे कितना ग्रहण किया जा सकता है यह समझ लेना ही सत्याग्रहकी 
सफलताकी प्रथम सीढ़ी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्यके मार्गसे असत्य 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम यदि माँगोंकों बढ़ाते हैँ तो यह असत्य होगा। 
सत्याग्रहसे तो अनेक वस्तुएँ मिल सकती हैं; परन्तु-यदि हम अनिवार्य रूपसे सत्यका आग्रह 
न रखें तो वे कदापि नहीं मिलेंगी। उदाहरणार्थ हमें द्वान्सवालमें जमीन-सम्वन्धी हक 
मिलने चाहिए। परन्तु इस संघंमें हमारी यह माँग नहीं है, अतः इस अवसरपर हम 
यह माँग नहीं कर सकते। निकट भविष्यमें भी यह माँग करने योग्य ताकत हमें समाजमें 
दिखाई नहीं देती। इस वबारके सत्याग्रहमें गिरमिटिया भारतीयोंने तो धरती ही हिला 
दी। इन्हींके वलसे भारत गूंज उठा। परन्तु इस ताकतसे जमीनके हक प्राप्त नहीं 
किये जा सकते। मताधिकारके लिए हममें अनेक वातोंकी कमी है। उसे दूर किये विना 
मताधिकार मिल भी जाये तो वह निरथथंक है, एसा हम मानते हैं। हमें इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं है कि मताधिकारके लिए हमें अभी वहुत समय लगगा। उसके लिए तो 
स्वयं भारतको स्वतंत्र रूपसे जागृत होना पड़ेगा। स्वर्ण-कानून, परवाना आदि वातोंके लिए 
खण्ड ५ में व्यवस्था है। किन्तु इस खण्डसे भी स्वर्ग-कानून या परवाने की तकलीफें रफा 
नहीं होंगी। यदि इन वातोंकी हृदतक सरकारकी ओरसे हमें ऐसा विश्वास मिल जाये 
कि इनका अमल न्यायोचित ढंगसे होगा तो यह एक तरीका हो सकता है और हम विना 
सत्याग्रह किये ही राहत प्राप्त कर सकते हैं। रेल आदिके कष्टोंके लिए भी स्वयं हममें 
दम चाहिए। यदि किसी डिब्बेमें ६ लोग बेठे हों तो सातवाँ व्यक्ति वहादुर होना 
चाहिए। यदि वह दूसरे डिब्वेकी माँग करे तो कंडक्टरको देना ही पड़ेगा। जबतक 
हम स्वयं लतियाये जानेके लिए तंयार हैं तो मारनेवाला तो तैयार बैठा ही है। यदि 
ऐसी वातोंमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं खबरदार नहीं रहेगा तों वह कुचल दिया जायेगा 
और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अलवत्ता पत्र लिखे जा सकेंगे; और यह जवाव भी 
मिल जायेगा कि “भविष्यमें ध्यान रखा जायेगा।” किन्तु कंडक्टरोंकी मनमानी फिर भी 
चलती रहेगी। ये शब्द तो प्रत्येक संघवंके समय घोषित किये गये हैं कि “ फिर ऐसा मौका 
नहीं आयेगा, ऐसा संघर्ष बार-बार नहीं होता।” किन्तु १९०७ के संघपष॑से १९०८ का 
संघर्ष भारी हुआ। उससे भी भारी १९१३ का हुआ। १९०७-८४ में जितने लोग जेल 
गये उससे कहीं बहुत अधिक १९०८-११ में गये। और १९१३ में तो हद ही हो गई। 
और अब आगे जब कभी संघर्ष छिड़ंगा तो उससे भी अधिक अच्छा छिड़ेंगा। यह हमारे 
ही हाथमें है। हमारे सामने वढ़ियासे-बढ़िया भोजन रख दिया जाये तो भी हम आवशध्य- 
कतानसार ही खा सकते हैं। यदि अधिक खा लिया जाये तो हानि होगी, और मृत्यु भी 
हो सकती है। यही बात उचित अवसरकी है। सुअवसर है तो भी हमारी जो माँग हूँ 
हमें उनन्‍्हींको पाकर सनन्‍्तोष करना होगा और तभी भविष्यमें आनेवाला मौका इससे 
बढ़कर होगा। हमारा विश्वास है कि यदि हम अपनी माँगोंमें जरा भी वृद्धि करें तो 
यहाँ और भारत दोनों ही स्थानोंमें सहानुभूति खो वठेंगे। ' समाजपर फिर संकट न आये 


३४६ सम्पूणे गांधी वाढ्मव 


ये शब्द तो भीरुता भरे हैं। बिना कप्टके तो समाज मजबूत नहीं बन पायगा। आगे 
बढ़ने में प्र्यक कदमपर कष्ट होगा ही। जो कुछ उठाना पड़ा हैं वह कप्ट नहीं हैं; 
उसे आवश्यक परिश्रम मानना चाहिए। इस प्रकारके कप्ट हमपर न पड़ें एसी इच्छा 
रखना प्राकृतिक नियमोंके भंग होनेकी कामना करनेके समान है। कोई भी कार्य बिना 
मेहनतके सफल हुआ हो ऐसा उदाहरण हमने इस पृथ्वीपर नहीं देखा और न इंति- 
हासमें ही पढ़ा है। 
अन्तमें भारतीयोंको विचारपूर्वक यह समझनेकी आवश्यकता है कि हम जो माँग 

पहुले कर चुके हैँ उसमें कम-अधिक न करना ही सात्याग्रहका प्रथम सूत्र है। और 
दूसरा सूत्र यह है. कि जो-कुछ सत्याग्रहसे प्राप्त हुआ है वह सत्याग्रहसे ही स्थायी रखा 
जा सकता है। सत्याग्रहके जरिये मिलने योग्य वस्तु सत्याग्रहके हारा अवश्य प्राप्त होती 
है। सत्पाग्रहमें “हार” शब्द है ही नहीं यह इसका तीसरा सूत्र है। यदि इतना समझ 
लिया जाये तो गलतफहमी दूर हो जाये और समाज बहुत आगे बढ़ जाये; यह 
हमारा दृढ़ मत है। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४ 


२६६. पत्र: रावजीभाई पटेलको 


[केप टाउन ] 
रविवार, [फरवरी ५, १९१४ के वाद | 
भाई श्री रावजी भाई, 

आपसे मेरा पिछले जन्मका कोई लेना-देना है। नहीं तो मुझे आपका इतना 
प्यार पानेका क्या अधिकार है? भर फिर जब मैं बड़े संकटमें था तब आपने जो प्रेम 
दिखाया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बह आप दोनोंकी आत्माकों और भी 
अधिक तेजस्वी बनाये, यही मेरी कामता है। और आप यह कामना करें कि उस प्रेमके 
अनुभवसे आत्माकी शक्तिके विषयमें मेरा विश्वास और भी - दृढ़ हो। एक जरान्सी 
प्रतिज्ञा, अर्थात्‌ तपदचर्याके प्रति आदर भाव यदि इतना सब प्राप्त कर सकता है तो तप- 
इचर्यापर आचरण करतेसे कितना प्राप्त होगा, इसका अनुमान नहीं छगाया जा सकता। 
इस बातको समझना उतना ही सरल है जितना त्रराशिक-नियमोंकों समझना। यह * 
वास्तवमें ऐसा ही है। प्रतिज्ञा न लेता तो मुझे शुद्ध प्रेमका अनुभव नहीं होता, और 
जितनी जल्दी सत्यका पता चला उतनी जल्दी उसका पता न चलता और बच्चे भी 

निर्दोष साबित न होते।' 


._*- फौनिक्सकी एक अध्यापिका थैरतवेनने कुछ विद्याियोंके साथ पकौड़ें खाकर आश्रमके नियमोंका 
उल्लेवन किया था । यथपि गांधीजीके पूछनेपर उसने इस बातकों माननेसे इनकार कर दिया, छेकिन जि 


द्विन पश्चात्तापके लिए गांधीजीने अनिश्चित काल तक उपवास रखनेका मिश्चय किया उसके एक दिन बाद 
उसने अपने अपराधको स्वीकार ब३ छिया | 
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चि. . . . की मेंने जिस ऊँचाईपर कल्पना की थी वह अब वहाँसे नीचे उतर 

। फिर भी मेरा मन कहता है कि वह पुण्यात्मा तो है ही। उसमें सदगण 
चहुत हँ। उनको विकसित करना हमारा कत्तंव्य है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए 
जिससे उसे उस (कृत्य) की याद न आये। उसे गृह-कार्यमें कुशल होनमें प्रोत्साहन देना। 
वालकोंमें से उसका कोई अपमान न करे इसका ध्यान रखना।' रातकी कथाकों 
जारी रखना। वालकोंको पाँच बजे उठानेकी जिम्मेदारी रा... के ऊपर है... '* 
मगनभाईकी तवीयतका समाचार नियमपूर्वक मिलना चाहिए। 


मोहनदासके यथायोग्य 
[गूजरातीसे ] 
महात्मा गांधीजीना पत्रो और गांधीजीनी साधना 


२६७. आंगलियाकी गवाही 


श्री आंगलिया हमारे द्वारा की गई टीकापर श्री गांधीको इस प्रकार लिखते हैं: 
मेंने जो गवाही दी है आपने अपने “ इंडियन ओपिनियन ”में उसकी टीका की है। में 
उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि मेरी पूरी गवाही गुजरातीमें प्रकाशित 
होनेफे पूर्व ही आपने अपनी राय उसपर दे दी है। फ्या ऐसा करना आपके और आपके 
पदके योग्य है? तो भी में मानता हूँ कि “यह पत्र समाजका है ओर आप भी कहते 
हैं कि समाजकी सेवा करना आपका काम है। अतः आप यदि समाजकी सेवा ठीक 
तौरसे करना चाहते हें तो आगामी अंकर्में इस गवाहीको पूरा-पुरा छाप दें। और इसके 
बाद आप चाहें ज॑ंसी टीका करें। पर जबतक आप इसे प्रकाशित नहीं कर देते तबतक 
लोग इसपर अपना निर्णय किस प्रकार दे सकेंगे? 
पूरी गवाही प्रकाशित करनेका इरादा तो हमारा है ही। वेसे स्थानीय अखवारों में 
प्रकाशित गवाही सभी देख चुके होंगे ऐसा हम मानते हैं। पर हमारे पास तो अक्षरश 
रिपोर्ट है। इस रियपोर्टके मृताविक गुजरातीमें पूरी गवाही छाप देनका विचार है 
जिससे किसी प्रकारका अन्याय न हो। हमने स्वयं भी अखबारोंमे प्रकाशित गवाही पढ़- 
कर ही अपनी टीका की है। और यदि अक्षरशः गवाही पढ़नेपर हमें अपना अभिप्राय 
बदलनेकी जरूरत महसूस हुई तो हम अवश्य वैसा करेंगे। चूंकि अखबारोंमें प्रकाशित 
व्यौरा हमें ऐसा कुछ खराब छगा कि गवाहीकी पूरी प्रति देख लेने तक रुकना हमें ठीक 
नहीं जान पड़ा। समयपर सचेत कर देना हमने अपना कत्तेव्य समझा। यदि अखबारोंमें 
प्रकाशित गवाही सही नहीं थी वो श्री आँगलिया तथा श्री दादा उस्मानका यह फज 
था कि वे अखवारकों उचित सुधार करनेके लिए उस समय पन्न लिखते।' खेर, हमने 


१. और २, प्रस्तुत साधन यूत्नमें इन स्थानोपर कुछ हिस्से छोड़ दिये गये हैं । 


३४८ ३ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 
यह तो लिखा ही है कि गवाहीकी मूल-प्रति पढ़ जानेके वाद हम उसपर विश्योप 
रझूपसे टीका करने जा रहे हैं 


[ गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १८-२-१९१४ पु 


२६८. तार: गो० क्ृ० गोखलेको 


केप ठाउन 
फरवरी १८, १९१४ 
गोखले 
सविडिया 
पूना 


सिटी हॉलमें ऐंन्ड्रयूज द्वारा रवीन्रनाथ ठाकुरपर भाषण। अध्यक्षपदसे ऐंन्ट्रयूजके 
कामके प्रति सार्वजनिक रूपसे सहानुभूति व्यक्त। प्रमुख संसद सदस्यों 
सहित बड़ी संझ्याम प्रतिष्ठित श्रोतागण उपस्थित। वाइसरीगल लॉज शिमला 
जैसा भाषण। भूतपूर्व प्रवानमंत्री मेरीमंन द्वारा भारतीय जीवनका उच्चतर पक्ष 
और अधिक समझनेकी आवश्यकतापर जोर। एऐन्ड्रयूज़ द्वारा इसकी वड़ी 
सही व्यार्या। आजकल एंसी व्यास्यासे बढ़कर कोई सेवा नहीं। संकटके 
वर्तमान समय ऐसा भाषण सुनकर गवर्नर जनरल द्वारा हादिक सनन्‍्तोष 
व्यक्त। उन्होंने ऐन्ड्रयूजजी शान्ति और समझौतेके उद्देश्ससे की गई सेवाओंके 
लिए घतन्यवाद दिया और विश्वास प्रकट किया कि समझीता सन्निकट। 
स्वयं ऑक्सफोर्डमें भारतीय इतिहासका विशेष अब्ययन किया उसी सिलसिलेमें 
भारत-भ्रमण भी। ठाकुर द्वारा अभिव्यक्त भारतीय उच्चतर पक्षकी भूरि-भूरि 
सराहता। अभिलाषा व्यक्त की कि लोग भारतके कुलियोंका नहीं वल्कि ऐन्ड्रयूज़ 
द्वारा बताये उच्चादशोका अधिक अध्ययन करेंगे। छॉर्ड स्लेडस्टन द्वारा भावपूर्ण 
उद्गार। बड़ी सुल्िमोंके साथ भाषणकी समीक्षाएँ। बहुत अच्छा असर। यह 
तार सविस्तार प्रकाशित कीजिए। े 


गांधी 


प्राप्त अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८५१) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : सर्वेच्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२६९. तार: गो० कृ० गोखलेको 


केप टाउन 
मा फरवरी १९, १९१४ 
गोसले 
सविडिया 
पूना 


'केप टाइम्स में अग्रेखके साथ ऐन्ड्रयूज़का पूरा भाषण प्रकाशित। गवर्मर- 
जनरलके समापन-भाषणके अन्तिम शब्दोंका समाचारं निम्नलिखित रूपमें : ठाकुर- 
का व्यक्तित्व भारतके आदर्शपुर्ण राष्ट्रीय जीवनकी चरम अभिव्यक्ति। सम्यता 
और जीवनकी उच्चतर अवस्था तक पहुँचनेके प्रयासमें भारत शायद ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्य भागोंसे कहीं ऊंचा। उनका विश्वास कि ऐन्ड्रयूजका भाषण 
भारत और दक्षिण आफ़िकाके बीचकी समस्याके समाधानमें बहुत उपयोगी। 
उन्होंने दक्षिण आफ्रिका्मं अधिक सौहाई उत्पन्न करनेके ऐन्ड्रयूजके सभी प्रयत्नोंके 
लिए धन्यवाद दिया। 


गांधी 
प्राप्त अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८५२) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
२७०. पत्र : रावजीभाई पटेलको 
केप टाउन 


माघ वदी १२, संवत १९७० [ फरवरी २१, १९१४ ] 

भाईश्री रावजीभाई, 
आपका पत्र मिला . . .। चिं० मणिलालको यहाँसे भेजना उद्देश्य नहीं था। उसे यहाँके 
विलासपूर्ण वातावरणसे हटाना था. . .। चिं० जमनादासको भी इसी कारण वहाँ भेजा 
गया है...। में यह मानता हूँ कि जिसे ब्रह्मचर्थंका पालन करना हो उसे वभवशाली 
वातावरणमें नहीं रहना चाहिए। वा की, तवीयत अच्छी रहती जान पड़ती है। इस 
बातका विशेष ध्यान रखना कि लड़के वहाँ फिरसे परिश्रमी हो जायें और सवेरे जल्दी 
उठनेमें जरा भी प्रमाद न करने पायें। मगनभाईकी' तबीयत कसी रहती है ? विस्तारसे 
समाचार देना। इमाम साहवकी पत्नीको असुविधा न हो, ऐसा उपाय करना। उनके 


१. पटेल । 


३५० सम्पूर्ण गांधी वात्मय 


लिए किसी विशेष प्रकारके भोजनकी जरूरत महसूस हो तो में समझता हूँ कि वह 
बनाया जाये अथवा उसे बनानेकी इजाजत दी जाये। यह उचित होगा। 
श्री ऐंड्रयूजने निस्सन्देह बहुत बड़ा काम किया है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
[गूजरातीसे | 
महात्मा गांधीजीना पत्नो भौर जीवनन्‌, परोढ़ 


२७१. तार: गो० क० गोखलेकों 


|; केप टाउन 
फरवरी २४ १९१४ 


रैतरेण्ड श्रो ऐंड्यूज शनिवारकों इंग्लेंड रवाना। जानेसे पहले चर्च कौंसिलकी 
एक बेठकरममोें भाषण। उसमें बोलतनेके लिए मुझे भी आमन्त्रण। वाइस चांसलर 
(उपकुलपति) की अव्यक्षतामं श्री ऐंड्रयूज द्वारा रवीद्रनाथ और उनके सन्देशके 
बारेमें विश्वविद्यालयके विद्याथियोंक समक्ष भी एक भाषण। भारतीय समाजने 
सावजनिक सभामे उनको विदाई दी। कई अंग्रेज श्रोता भी उपस्थित थे। 
उनके कामका आम असर अत्यन्त अनुकूल रहा। सर्वश्री ऐन्डद्रयूज़ और 
पियर्सनके शिष्टमण्डछकके लिए भारतीय हृदयसे छततज्ञ। कई यूरोपीयोंने, 
जिनमें मन्‍्त्री लोग भी हैँ, इस यात्राके परिणामपर सच्चा सनन्‍्तोष व्यक्त 
किया। श्री ऐंड्रयूजने चारों ओर सहानुभूति और स्तेहका वातावरण बनाया 
और श्ीत्र समझौतेकी दिशामें अधिक योग दिया। 

गांधी 


[ अंग्रेजीसे 
सर्वेग्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 


२७२. पत्र : रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
माघ वदी ३०, [फरवरी २४, १९१४]! 
भाईश्री, 
जे. . . के वारेमें लिखा हुआ तुम्हारा पत्र मैंने डॉक्टरको भेज दिया हैं और 
भ. . . वाले पत्रकों पढ़कर फाड़ दिया है। मुझे ऐसा छूगा कि तुम्हारा पत्र उसके हाथमें 
देनेसे उसपर गरूत असर होता। अब सोचता हैँ कि अपने यही उद्गार तुम स्वयं 
उसे लिख भेजो। उसके बारेमें मेरा बहुत बुरा खयाल बन गया है--तुमने जो विवरण 


१. यह पत्र १९१४ में उस समपका लिखा हुआ जान पढ़ता है जब गांधीजी स्मट्सके साथ 
समझौता-वातकि लिए केपमें थे । 


यादगारमें झ७१ 


लिखकर भेजा है उससे भी कहीं अधिक! मुझे ऐसा लगा कि यदि वह तुम्हारा पत्र 
पढ़ता तो तुमपर, जितना तुम सोचते हो, उससे कहीं अधिक नाराज होता और स्यं 
पापका भागी वनता। इसलिए पहले तो में यह सोचता रहा कि यह पत्र उसे भेजूं 
अथवा नहीं और अन्त उपर्युक्त निश्चय किया। 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं, जिनपर हमें श्रद्धा हो उनसे कोई चीज छिपाने अथवा 
उनके मनपर अपने वारेमें झूठी छाप डालनेसे कभी अपना भला नहीं होता। इसीलिए 
जे० और . . . के पापको घोर पाप माना है। अपने जबरदस्त पाखण्डके कारण ही वे 
ऐसे घोर पाप कर सके हैं। यदि उनका घोखा देनेका मन न होता तो वे आवेश्म्में पशु 
बनकर, फिर एकदम मनृष्य वन जाते, और विपय-भोगको छोड़ देते। जान पड़ता है, 
[एक | अब ठीक रास्तेपर आता जा रहा है और दूसरा मोहजारूमें फंसा हुआ और 
दंभमें डूबा हुआ है। 
[ मोहनदासके आशीर्वाद ] 
[गृजरातीसे | 
महात्मा गांधीजीना पन्नो 


२७३. यादगारमें 


दूसरे स्तम्भमें हम सत्याग्रहकी वेदीपर अपने प्राणोंका उत्सर्ग करनेवाी एक अन्य 

हुतात्मा कुमारी वलिअम्मा मूनसामीकी दुःखजनक मृत्युका समाचार ग्रकाशित कर रहे 
है। कुमारी वलिअम्मा बीस वर्षसे कम अवस्थाकी एक तरुण महिला थीं। वे उन 
निष्ठावान भारतीय' महिलाओंमें से थीं जिन्होंने एक ऐसे विवाह-कानूनके विरोध जेल- 
यात्रा की, जो उनके माता-पिताके विवाहका अपमान करता था और खुद उनके जन्म- 
प्र कलंक लगाता था। घर लौटनेके दो ही दिन वाद उनका आकस्मिक और 
अप्रत्याधित निधन अत्यन्त ज्ोकजनक है। भारतकी इस श्रेष्ठ कन्या-रत्वने निशचल 
मनसे अपने सरल कत्त॑व्यका पालन किया। उसने स्त्रियोचित घेयं, स्वाभिमान और 
गणका ऐसा उदाहरण उपस्थित किया है जिसको, हमें विश्वास है, भारतीय समाज 
कभी नहीं भूलेगा। हम भारतकी इस हानिपर झोक प्रकट करते हैँ और वलिभअम्माके 
कुटुम्बके प्रति अपनी अत्यन्त सम्मानपूर्वक सहानुभूति प्रकट करते हैँ। 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९१४ 


ग 


२७४. एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु 


हमें यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि जेलमें लम्बी बीमारी भोगनेके 
बाद घर आकर इसी २२ तारीखको जोहानिसवर्गके श्री आर० मूनसामी मृदलियारकी 
सबसे बड़ी कन्या, कुमारी वलिअम्मा, का वेहान्त हो गया। मालूम हुआ है कि सजा 
मिलनेके बादसे ही वे शब्याग्रस्त हो गई थीं और रिहाईके बाद भी काफी बीमार 
बनी रहीं। स्वर्गीया कुमारी वलिअम्माका जन्म १८९८ मं जोहानिसवर्गर्में हुआ था। 
उन्होंने गवर्नेमेंट स्कलमें शिक्षा पाई। पिछले २९ अक्तूबरकों वे सत्याग्रहकी लड़ाईमें 
शामिल हुई और महिलाओंके एक दलके साथ न्यूकंसिल रवाना हुईं। बादमो उन्होंने 
चाल्सेटाउन, डंडी, लेडीस्मिथ, डनहॉज़र, मंरित्सवर्ग, टॉंगाट और डर्बनके कार्यमं मदद 
दी। उन्होंने ट्रान्‍्सवालकी सीमाक़ो पुनः पार किया, और अपनी माता तथा अन्य छोगोंके 
साथ उन्हें फोक्सरस्टम २२ दिसम्बर, १९१३ को तीन मासके सपरिश्रम कारावासकी सजा 
हुई, और अस्थायी समझौतेकी शतंकि अनुसार इस माह ११ तारीख़को उन्हें रिहा कर 
दिया गया। 

“ उनके पिता ट्रान्सवालके प्रारम्भिक भारतीय अधिवासियोंमें से हैं। वे भी एक वार 
सत्याग्रहीके रूपमे जेल भोग चुके थे। पिछली लड़ाईके समय वे बहुत बीमार थे और 
एक आपरेशनके बाद अस्पतालसे हाल ही में लौटे थे। हम [ वलिअम्माके ] माता-पिताके 
शोकमें सम्मिलित हैं और उतकी अपूरणीय क्षतिके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट 
करते हैं। 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९ १४ 


२७५. पत्र : जमनादास गांधीकों 


[ केप टाउन | 
फाल्गुन सुदी २, १९७० [फरवरी २६, १९१४ | 
चि० जमनादास, 


देखता हूँ, तुमने और मणिलालन इस वार मुझे समझनेमें भूल की है। यदि मुझे 
तुम्हें रखनम तुम्हारा भला दीख पड़ता तो में अपने स्वार्थकी दुष्टिसे भी तुम्हें जानकी 
अनुमति नहीं देता। यहाँ के वातावरणके विरुद्ध में नहीं लड़ सकता था। वातावरणका 
कैसा सूक्ष्म प्रभाव होता है, इस वातका तुमनो विचार नहीं किया। डॉ० गुलकी 
कीमत में तुम सबसे अधिक जंलदी पहचान सका हूँ। लेकिन जैसे तुम्हारी कीमत जानते 
हुए भी में तुमको निबंह और बालक मानता हूँ और दूसरोंको तुम्हारी देखरेखमें 


प१ ४ मणिछाऊ गपीको ३५३ 


रुखते हुए दिवकिनाता हूँ बसे ही तुमर्जसे निर्मल युवकोंको में डॉ० गुलके साथ 
सशसे हुए सिसाझता हैं। डॉ० गुल स्वयं जानते हूँ कि वे भी निरे बालक हैं और 
अपन रोगोंको पहुचानते हू, इसी कारण उन्होंने अपने सगे भाईको अपनेसे दूर रखा 
है. . - उछ्त भोर रागी स्वभावके हैं। तुम भी उनके समान उदहण्ड और रागी 
स्यभावफत हो जाओ, गह में नहीं चाहता। तुमे हंसकी विवेक-बुद्धि नहीं है। अगर वह 


होती तो मू्स इतनी सस्स बातें कहनेकी कोई जरूरत ही न पड़ती। तुम्हारे प्रति मेरे 


है] 
जज 


नम जो अत्मधिक स्निग्पता है, वही तुम्हें इसवार जलानेवाली प्रतीत हुई। ऐसा होता 


दी है। अब तुम शान्त हो जाओ। मेने बिना सोचेन्सम्े कदम नहीं उठाया है। तुम 
मरर मंशीलकों तरह बहस करनेका जो आरोप मढ़ते हो, सो उचित नहीं है। 


एक बार पहुे भी तुमने ऐसा ही कहा था। मुझे अपने विपयमोें ऐसा अनुभव होता 
कि विम्डेषण करनेकी और अच्छे बुरेको पहचाननेकी मुझमें विशिष्ट शवित 
7 ॥ इसीसे भेरे व्वारा किया गया सूक्ष्म तर्क, सामने बैठे हुए व्यक्तिको, वकाछत करनेके 

ता । फिर भी सदि तुम अपने वचावर्में अथवा मेरी भूल सुधारनेके लिए 
भा8 गशना साही तो निश्चिचन्त होकर कहना। यह तुम्हारा कत्तंव्य है। मेरी आज्ञा 
है कवि सुम मे हमेशा पत्र छिया करो। वा की तबीयत [अभी] बसी ही है। खतरा 


ग 





ही जम 4 रै श्र 
ट्टणा नहीं है। 
वापूके आशीर्वाद 
[ गमरातीसे | ! 


जोदनन्‌ परोद 


२७६. पत्र: मणिलाल गांधीको 


[केप टाउन 
फरवरी २६, १९१४के आसपास | 


, “मेरे ऊार निर्दयताका आरोप लगाकर तुमने अनजानमे ही पाप किया 
8. . . म॑ पर्ठह दिनके अन्दर ही निर्दय वन गया ? एसा दूसरोंको तो नहीं छगा। 
फीनिक्समें भी किसीको ऐसा नहीं छगा। वा का तो कहना है कि में उसके प्रति अत्यन्त 
बन गया हू । अगर म॑ तुम्हारे प्रति निर्देय बन जाऊँ तो मुझमें यदि कोई 


कोमल > 
साथता है तो वह जाती रहेगी और में समझूंगा कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। 


छेक्षिन अभी फिलहाल, में तुम्हें निर्दय जान पढ़ूंगा, उसमें कोई सन्देह नहीं।. . .* 
जिस मोहके वशीभूत होकर में तुमपर छाय हुए मोहकों देखनेमें असमर्थ रहा वह 
अब नप्ट हो गया है और [उसके स्थानपर ] केवल _निर्मल हे प्रीति रह गई है। वह 
प्रोत्ति अभी सुम्हें निमेमता ही जान पड़ेगी क्योंकि मुझे एक वंद्यकी भांति तुम्हें कड़वी 
ओऔयधि पिलानी पड़ रही है। में तुम्हे. . “' पूर्ण बनानेके लिए अबीर हो रहा हूं। 
सुत्रमे दो कुछ शब्द नहीं मिलते । 
रह ये दि रा 2 बनादे गांधीको ”--के साथ ह्वी लिखा गया जान पढ़ता दै। 
३, ४, ५, ६- मूछ यत्तमें दी यदोंपर छुछ शब्द नहीं मिलते । 


१२-२३ 


३०४ सम्पूणे गांची वाबसय 


अधीर होना मेरा दोष है। उस हृदतक में मृख्ध प्रेमी हूँ । तुम मेरे बच्चे हो इसलिए 
यह मोह अभी गया नहीं है। इस मोहके दूट जानेपर तुम्हें जो निर्दयता मुझमें 
दिखाई देती है वह भी कदाचित्‌ दिखाई नहीं देगी। उस दिनके आने तक तुम 
मुझे निभाओ। 

... अब तुम्हारे पत्रकी विरोधोवितिके सम्बन्धर्मे । मेरे कटु बचन बोलनेके कारण [ ज॑ंसा 
कि तुम कहते हो | तीन दिन तक तुम केप टाउन देखने नहीं गये। लेकिन तुमने जाते 
समय मेरे कट वचन कहनेके बावजूद केप टाउन देखनेकी इच्छा प्रकट की थी। ये 
कटु वचन तो 'रविवारकों भी [ जसेके-तैसे | थे। क्या मुझे निदंयी मानकर तुम मेरे 
साथ रहकर कुछ सीख सकते थे? तुमने टेबल माउंटेन घूमनकी तीत्र इच्छा प्रकट 
की थी। तब मेने तुम्हें जो यह कहा कि तुम और भी [चीजें | देखोग, उसमें तुम्हें 
क्या बुराई दिखाई दी? 

लेकिन हुआ सो हुआ। मेरे दोपोंको न देखना तुम्हारा कत्तंव्य है। बच्चोंमें 
इतनी भक्ति होनी चाहिए कि वे वापके दोपोंको न देखें और उसके गणोंका ही विचार 
करें। तुमम भी वसी श्रद्धाकी कामना करता हूँ। मे तुम्हें साथु नहीं बनाना चाहता। 
में तुम्हें शुद्ध आचरण करते हुए देखना चाहता हूँ। तुमर्म सत्य, शील, सरलता, कोम- 
लता, गरिमा, नम्रता और साधुता देखनेकी इच्छा करता हूँ। तुममें संसारके साधारण 
सुखोंके प्रति विरक्तिकी भावना देखना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी वातें तो तुममें 
नजर नहीं आतीं। में कोई काम करता हूँ इसलिए तुम्हें भी वही काम करना चाहिए 
सो बात नहीं। छेकिन यह कामना करता हूँ कि तुम मेरे मारभिक उद्गारोंको समझकर 
अपना जीवन सफल बनाओ। 
यह पत्र थि. जमनादासको भेज देना । 
वापूके आश्षीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 
जीवननुं परोढ़ 


२७७. पतन्न : गो० कु० गोखलेको 


केप टाउन 
फरवरी २७, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 


फिलहाल में केप टाउनमें घटनाओंका रुख देख रहा हूँ। मैं संघर्षके बारेमें कोई 
सूचना देकर आपको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता। में जितना भी संक्षेपम लिख सकता 
हैं, लिखूँगा। 

सवश्री ऐंन्ड्रयूज और पियर्सन सचम्‌च अच्छे लोग हैं। हम सब उन्हें वहुत चाहते 
हैं। सर वेंजामिनन हमें निराश कर दिया है। उन्होंने कोई भलाई तो की ही नहीं 
है; पर वे नुकसान काफी कर सकते हैं। वह कमजोर हैं और किसी भी प्रकारसे 
सच्चे नहीं हँँ। सारी तफसील तो वे शायद अभी तक- नहीं समझ पाये हैं। और 
निस्सन्देह वे जाने-अनजाने हममें फूट डाल रहे है। श्री ऐन्ड्रयूज आपको उनके बारेमें 


पत्र: गो० कृ० गोखछेको इृष५ 


सव कुछ बतायेंगे। परन्तु मेंने सोचा कि मुझे भी सर बेंजामिनके वारेमें अपने खयारुत 
आपको बता देने चाहिए 


यदि मार्चमें समझौता हो जाता है तो में अग्रैलमें भारतके लिए रवाना हो जाना 
चाहता हूं। मेरे साथ शायद करीव २० आदमी, औरतें और बच्चे होंगे, जो मेरे साथ 
रहेंग। इनमे वे विद्यार्थी बच्चे भी शामिल हें जिनके आनेकी सम्भावना है। मुझे 
पूनाम कहाँ रहना चाहिए--सर्वेच्द्स ऑफ़ इंडियाके क्वार्टरोंमे या किसी और 
जगह ? आप क्या चाहते हें? अपन परिवारके लोगोंसे एक वार भेंट कर चकनेके 
बाद ही में जसा आप ठीक समझेंग करतेको तंयार रहँगा। ऐसी सम्भावना है कि 
मेरे साथ रहनवाले लोगोंकी संख्यामें कुछ वृद्धि हो जाये, क्‍योंकि मेरे कुटुम्बके कुछ 
सदस्य शायद मेरे-जीवन और कार्य हिस्सा बँटाना चाहें। कृपया आप अपनेको मझे 
सोसाइटीके क्वार्टरोंम रखनेको बाध्य न मानें। मेने अपने-आपको आपके सुपुर्द कर 
दिया है। में आपके चरणोंम बैठकर सीखना, और आवश्यक अनुभव प्राप्त करना 
चाहता हूं। में आपके वतृत्वमें आपके पास रहूँ अथवा न रहूँ, भारत आनेके बाद 
एक वर्य तक ईमानदारीसे मौन रहनेके समझौोतेका पालन करूँगा। मौन रहनेकी 
शपयमें, जैसा कि मेने उसे समझा है, दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न शामिल नहीं है और 
आपकी इच्छापर किसी ऐसी योजनाकी प्रगमतिके लिए, जिसके वारेमें हम दोनों ही 
एकमत हों, यह शपथ भंग भी की जा सकती है। 

आप मेरी वर्तमान आकांक्षा जानते हँ। आज तो वह बस यही है कि में 
आपके समीप एक सेवक और परिचारक वनकर रहूँ। में किसी ऐसे व्यक्तिकी आज्ञा 
माननेका सच्चा अनुशासन पाना चाहता हूँ जिसके प्रति मेरे भनमें स्नेह और आदर 
हैं। म॑ जानता हूँ कि दक्षिण आफ़िकार्म में आपका अच्छा सचिव सावित नहीं हुआ। 
मुझे आशा है कि सचिवकी तरह मेरी सेवाएं स्वीकार की गईं तो में मातृभूमिमें 
बेहतर काम करूँगा। 

यरोपकी जलवायू और अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमे आपके स्वास्थ्यको लाभ हो, 
यह मेरी कामना है। 

यह पत्र आपको लगभग मार्च महीनेके मध्यमें मिलेगा! यदि आप मुझसे मेरे 
कार्यक्रमके सम्वन्धर्में कुछ कहना आवश्यक समझें तो आप तार तो देंगे ही। में यह 
भी मानता हैँ कि आप यह नहीं चाहेंग कि आपके लौटनसे पहले में पून्रा जाऊँ। 
फिर भी यदि आप कहेंगे तो में अवश्य चला जाऊगा। 

यदि में भारतके लिए अप्रैलमें रवाना हो सका, तो जो रकम आपने भेजी है, 
मैं उसका उपयोग सब लोगोंकी यात्रा-टिकट खरीदनेमें करूँगा। ये सभी टिकट डेकके 
होंगे। मेरे पास अपना कोई जरिया नहीं है, और फीनिक्स तो पसेकी कोई मदद 
कर ही नहीं सकता । उसका कोष बिल्कुल खाली हो चुका है। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७४)की फोटो-नकलसे। 


+ 


२७८. तार; गो० क० गोखलंको 


[केप ठाउन | 
फरवरी २८, १९१४ 
[ गोखले | 
सर्विडिया 
पूना 


खातेमें लगभग अठारह हजार शेप। 


मूल तार (सी० डब्ल्यू० ४८५४) की फोठो-नकलसे | 
सौजन्य : सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी । 


२७९. पतन्न : जमनादास गांधीकों 


[ केप टाउन | 
फाल्गुन सुदी ३, १९७० [फरवरी २८, १९१४] 
चि० जमनादास, 


एक [पत्र | के सिवाय तुम्हारी ओरसे फिर न कोई तार और न कोई पत्र 
ही मिला। रूगता है, तुम्हारे मन गुस्सा भरा है। किम्बलंसे लिखा गया 
तुम्हारा पत्र उचित नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार यहीं अवज्ञापूर्ण था, तब 
पत्रकी शिकायत करना व्यथं है! तुम दोनोंके पत्रोंसे पता चलता है कि तुम्हें केप 
ठाउन अनुकूल नहीं पड़ा. . . फीनिक्समें में किसीके व्यवहारसे क्‍यों परेशान नहीं 
हुआ ? भूलता हूँ, एक अपवाद है। कुमारी इलेसिन। लेकिन वह तो अच्तमें अपना 
दोष देख सकी। पहले तो उसने मुझे परेशान ही किया । [लेकिन | तुम दोनों तो मेरे, 
दोष देखनेमें ही छग गये। कामना करता हूँ कि गम्भीरतासे विचार करो ताकि 
तुम्हारा मन शान्त हो जाये। में आज मणिलालकों पत्र नहीं लिख रहा हूँ इसलिए 
यही पत्र उसको भेज देना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 


जीवननुं परोढ 


१. यहाँ मूल सूतमें ही कुछ शब्द नहीं हैं । 


२८०. पत्र; सणिलाल गांधीको 


७ “विटेनर्सिगल 
[ केप टाउन ] 
फाल्गुन सुदी ३, [फरवरी २८, १९१४] 
चि० मणिलाल 


तुम्हारा पत्र मिला। तु ख होता है, यह में समझता हूँ। कोई पूछता है 

कि कंसे आये तो तुम्हें कारण वतानेकी हिम्मत नहीं पड़ती। “मेरा रहन-सहन पसन्द 
| आया, इसलिए वापून एकान्तर्म रहनके लिए भेज दिया है”, एसा कहनेमें कोई 
दिक्‍क़तकी वात नहीं है। वा की सेवा-टहलसे छूट्टी दी, अपने आरामकी परवाह किये 
विना तुम्हें जानेकी अनुमति दी, यह सव अत्यन्त निर्मल प्रेमके कारण ही सम्भव हुआ 
होगा, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए। तुम्हारी सेवा-भावनासे अधिक मुझे तुम्हारे 
सदाचरणकी आकांक्षा है। तुम यदि सदाचरणसे न फिसले त्तो समझूंगा कि मुझे 
सव-कुछ मिल गया। वा को भी यही समझाता हूँ कि तुम्हारा जाना ठीक ही हुआ। 
पिछले चार दिनोंसे देख रहा हूँ कि भोजनकी मेजपर दिन तीन बार मांस परोसा 
जाता है। मेने खानंका समय वदल दिया है और अपना खाना जल्दी खा छेता हूँ। मुझे 
कल मेजपर मांस देखना पड़ा, उससे मन, बहुत अकुलाया और में दुःखी हुआ। अब तो 
मेने निश्चय किया है, जहाँतक हो सके, अपना [ खानका ] समय उनके साथ रखूँगा ही 
नहीं । इसमें उनका दोष नहीं है। वे शुद्ध मनसे कहते हैँ कि में अपने खानेका समय 
बदल हछूँ। पहले मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी, जितनी अब होने लगी है। 
यह अच्छी निशानी है। और वे सव-कुछ पकाते हैं, इसमें उनका दोष नहीं। लेकिन 
मैं तुम्हें ऐसी स्थितिमें नहीं डालना चाहता। मेरे साथ वा न हो तो में पकी हुई कोई 
चीज ही न खाऊं। अब तो सब-कुछ पकाया जाता है। वन [ मीठी मोटी रोटी | बनाया 
जाता है, म्रूत्रा बनता है और मूंगफलीको भी पकाया जाता है। मैंने उपर्युक्त कारणोंसे 
तुम्हें [वहाँ |] भेजा, सो वात नहीं। छेकिन वह सव देखकर लगता है, ठीक ही हुआ। 
जबतक श्री ऐंड्रयूज़ थे तवतक वे तुम्हारे लिए ढाल-स्वरूप थे, लेकिन तुम्हारी खातिर 
मांस न पकता, ऐसा सम्भव न होता। तुम्हारे जानेसे तुम्हारा हित ही है। वा की 
अथवा मेरी सेवा अगर तुम्हें करनी होगी तो तुम्हें वैसा अवसर अवश्य मिलेगा। तुम्हारी 
बढ़ इच्छा होगी, तभी वह अवसर मिलेगा अथवा में अपने स्वार्थक वशीभूत होकर 
तुमसे सेवा करवा कर विगाड़ना चाहू तब मिलेगा । दूसरा विकल्‍प न हो इसलिए 


१. इस पत्रमें ऐन्ड्यूज़का जिक्र आया दे उससे छगता हे कि यद्द उनके २१ फरवरी, १९१४ को 
दक्षिण भाफ़िकासे रवाना होनेंके बाद लिखा गया दे । उस वर्ष फाल्युन सुदी ३ को फरवरीकी 


२८ तारीख पढ़ी थी । 


१७५८ पप्पू गांधी वाब-मव 


तुम्हारे प्रयत्नोपर ही सेवा निर्भर करतीं है। इस पत्रके रहस्यपर समझकर विचार 
करना। बापूपर रोष न करना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ह्यू० ५६५० )से। 
सौजन्य : राधावेन चौघरी | 


२८१. पत्र : खुशालचन्द गांधीकों 


[क्रैप टाउन ] 
फाल्गुन सुदी ४, [मार्च १, १९१४] 
आदरणीय श्री खुशालभाई, 

मेरी वात मानकर आपने चि० जमनादासको भी भेज दिया है, इससे मेरी खुशीका 
कोई पार नहीं है। चि० जमनादास जिस उत्साहसे आया उसीसे जेल गया ओर वहाँ 
अपनी वहादुरी दिखाई। जेल जाते समय और जेलमें भी उसने जिस हिम्मत और 
सूझ-बूझका परिचय दिया हैं, वह पहली वार जेल जानेवाले व्यक्तियोंमं शायद ही 
मिले। मुझे अभी तो ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता। जमनादासका व्यवहार 
तो ऐसा-कुछ रहा जैसे वह [जेलके कप्टोंका] अनुभव पहले कर चुका हो। इसका 
मतलब यह है कि उसने दूसरोंके अनुभवोंपर वारीकीसे ध्यान देकर उनसे शिक्षा छी 
है। कई लोग ऐसे होते हैं, जो जबतक स्वयं ठोकर न खा लें तवतक सीख नहीं पाते। 
परत्तु जमनादासमें मेने दूसरोंके अनुभवसे सीख सकेनेका गुण देखा है। अत्यन्त मनन- 
शील होनेके कारण वह थोड़ा दुलमुर जरूर है, पर यह वात समयके साथ जाती रहेगी, 

ऐसा में मानता हूँ। उसका स्वास्थ्य ठीक है। 
उसके विवाहके सम्बन्ध्में अभी कुछ कहनेके बदले अच्छा तो यह होगा कि 
हम जब मिलेंगे तभी चर्चा करें। आपके लिखनेका मतलब मैं समझ गया हूँ। सारी 
परिस्थितिका विचार करके ही जो करना ठीक होगा, करेंगे। मेरी समझमें आपकी 
अनिवार्य आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें नारणदास' पूर्ण समर्थ है। मेरा खयाल हैं, 
अपनी सेवाके लिए यदि आप किसी पुत्रको अपने पास रखना चाहें तो एक पुत्र काफी 
है। इस विषयमें भी हमारा साथ बैठकर विचार करना ही ठीक होगा। यदि यहाँ 
समझौता हो गया तो अप्रैलमें निकल पानेकी उम्मीद है। और यदि संघर्ष फिर छिड़ 
गया तो विचार करनेकी कोई बात ही नहीं रह जाती। उस हालतमें जमनादासको 
भी पूरी तरह संघधर्षमें उतरना होगा । जमनादासके अन्तरमें जो रत्न भरे हैं उन्हें बाहर 
प्रकट करनेकी भेरी बड़ी अभिलाषा है। मैं देखता हैँ कि आपके सबके-सब पुत्रों अपने 


१. श्री खुशालचन्दका तीसरा पुत्र । 
२ जमनादासके भत्तिरिक्त छगनलाल, मगनलछ और नारणदास । 


पत्र : रावजीभाई पंटेलको ३०९ 


कुटुम्च, समाज और जगतको सुशोभित करनेवाले हैं। इनमें भी कर्म-संयोगसे चि० 
जमतादास सबसे आगे निकलता दिखता है। कुदरतके नियमसे भी ऐसा ही होना 
चाहिए। जमनादास चारों भाइयोंगें छोटा है। मतरूव यह कि जमनादासके जीवकों 
आप दोनोंने जब आकर्षित किया उस समय आप दोनोंकी आत्मिक स्थिति विशेष 
परिपक्व हो चली थी। स्वाभाविक ही है कि जमनादासकी आत्मिक स्थिति भी वैसी 
ही हो। उसे अन्य तीनों भाइयोंकी अपेक्षा दूसरे अनेक विशेष अनुकूल संयोग भी 
प्राप्त हैं। खैर, पर यह सब तो मेरी कल्पनाएँ हैं। हमारा कर्तव्य तो यह है कि 
अपनी सन्तानमें जो-कुछ अच्छाई दीख पड़े उसे प्रेरित करके उसका विकास करें। 
शेष तो सारा उनके प्रारव्य-योगपर आधारित है। 

आपकी दोनों बहुएँ भी आपके लड़कोंकी ही तरह हैं। काशी! और संतोकसे" 
मिलकर में यह मानता हूँ कि अपने पूर्व पुण्योंके योगसे ही में ऐसे कोमल बच्चोंके 
सम्पर्क्मं आया हूँ। ये सवके-सब मुझे सनन्‍्तोष देनेके लिए अथक प्रयत्न करते हैं। 
इन्होंने यहाँ मेरा काम बहुत ही सहरू कर दिया है। 

मेरे भाग्यका विशेष उत्कर्ष हुआ प्रतीत होता है कारण आदरणीय श्री काछा- 
भाई भी अपने पुत्रको मुझे सौंपना चाहते हैं। में भी जवाबदारियाँ लेनेसे हार मानते- 
वाला नहीं हू । और मेरा मन कहता है कि मुझे ईश्वरपर पूर्ण विश्वास है। 

मोहनदासके दण्डवत्‌ 
[ पुनरच: | 

चि० हरिछाल महीना-भर पहले आपके पास था; इसलिए उसके नामका पत्र 

आपके पतेपर ही भेज रहा हूँ। 
मोहनदासके दण्डवत्‌ 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू ० ५६३७) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


२८२. पत्र : रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
फाल्गुन सुदी ४, १९७० [मार्च १, १९१४ | 
प्रिय श्री रावजीभाई, 
आपका पत्र मिला। नेपार' मृक्‍त हो गया। उसकी पत्नी बड़ी कठोर है, यह 
मैं जानता हूँ। मृत्यु हमें अपने कर्तंव्यकी ओर प्रेरित करती है और इस देहके भ्रति 


१ और २. क्रमशः छगनछाल और मगनछाल्‍ुकी पत्नियाँ । 

३. लक्ष्मीदास; गांपीजीके सबसे बड़े भाई । 

४. देखिए “ पत्र; हरिलाल गांधीकों ”, ए४ ३६१-६३ । 

७. एक गिरमिट्यि भारतीय, जिसकी मृत्यु बीमारीकी हाल्तमें आग लगनेके कारण हुई थी । 


३६० ह सम्पूणे गांधी वाठमय 


लगभग तिरस्कार पैदा करती है। परन्तु मृत्युसे डरनेकी जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि मनृष्य जलकर मरता है तो भी अधिक [देर तक | दुःख नहीं भोगता। 
दुःख असह्य होते ही वह मूछित हो जाता है। जो लोग देहके प्रति विशेष आसकत 
होते हैँ, वे पीड़ाका अधिक अनुभव करते हैँ। आत्म-तत्त्वको पहचाननेवाले लोग मौतसे 
नहीं घबराते। नेपालकी तरह हजारों छोग, हजारों जीव आज भी हर क्षण जरू कर. 
भर रहे होंगे। ब्रह्माण्डमें नेपाठकी ग्रिनती भी छोटे जीवोंम समझिए। जब हम बाग 
जलाते है या रातको दीपक उजालते हैं तब क्‍या नेपालसे भी बड़े कितने ही जीवोंके 
नाशका कारण नहीं बन जाते होंगे? 
ब्रह्मा-जैसे किसी महान जीवकी कल्पना करिए। उसकी दृष्टिमें तो हम चींटीसे 
भी सूक्ष्म होंगे। उसकी आँखकी परिधि ही इतनी विशाल होगी कि हम उसे मच्छर- 
पिस्सूकी तरह दीख पड़ते होंगे। उसने नेपालको जला दिया तो क्‍या हुआ ? और 
ऐसा उसने यही मानकर किया होगा कि नेपाल-जैँसे क्षुद्र जन्तुओंको उस-जसे महान्‌ 
जीवके सुखके लिए जीवित जला देना चाहिए। हमारी दृष्टिम नेपाल हमारे-जेसा ही 
प्राणी था, अतः हमें उसपर दया आती है और भय होता है कि कहीं हमारी गति 
. भी ऐसी न हो। लेकिन हम जो दलील, उन चींटी, खटमल, मक्खी आदि असंख्य 
जल्तुओंके विषयमें बृद्धिमानीपूर्वक देते हैँ, जिन्हें हम खाली आँखसे देख भी नहीं सकते, 
सम्भवतः विशेष वृद्धिवाला ब्रह्मा हमारे सम्वन्धर्म ठीक वैसा ही मानकर व्यवहार 
करता होगा। यदि हम इतना समझ पार्ये तो वेपारू आदिकी घटनाओंसे हम नीचे 
लिखी सीख ले सकते हैं: 
१. हम स्वयंपर दया करें और सारे प्राणियोंको अपने ही जेसा समझकर उनपर दया 
करें और अपने सुखके लिए किसी भी प्रकारकी हिसासे बचें। 
२. शरीरके प्रति आसक्ति न रखें और मृत्युका तनिक भी भय न मानें। 
३. यह देह अत्यन्त क्षणभंगुर है, यही विचार करके इसी क्षण मोक्षके साधन जुटानेमें 
लग जायें। 
यों कह जानेमें ये तीनों ही सूत्र बड़े सहज है, किन्तु सतन करनेपर ये 
कठिन हूँ और मननके बाद इन्हें जीवनरमों उतारना तो खाँड़ेकी धारपर चलने के 
समान है। ४ 
अभी सुबहका समय है। विचारोंका प्रवाह इसी घारामें वहता चला जा रहा 
है, क्योंकि वा फिरसे बीमार है और मैं उसे मृत्युके भयसे मुक्त करनेके प्रयत्नमें हूँ। 


मोहनदासके यथायोग्य 
[गुजरातीसे ] 
जीवननूं परोढ 


२८३. पत्रका अंश" 


[ केप टाउन 
मा १, १९१४के आसपास ]* 


« - “बच्चेको बचाया। वह बहुत चिन्ता करती है पर उससे लाभ क्‍या? यदि 
उसने गुस्मेकों पचाया होता, थोड़ा भी विचार किया होता, देखा-भाला होता, तो 
यह दिकटठ परिणाम न होता। हमें हर कार्यके बारेमें सोचना चाहिए और तब घेैर्य- 
पूर्वक उसे करना चाहिए। ऐसा करें तो न हमें कोई घोखा दे सकेगा और न हम 
किसीकी देखा-देखी हो करेंगे और आगे बढ़ते चले जायेंगे। इसी प्रकार तुम भी दृढ़ 
बनोगे, तभी क्िसी प्रकारका पुरुपार्थ कर सकोगे। और तुम्हारा तो यह दुहरा फर्ज है, 
इसका भी सथाल रखो। 

वा की तवीयतके वबारेमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह खटियासे उठ 
सड़ी हो, तभी समझो। आज तो वह उठकर बैठना भी चाहती है तो सहारेकी आव- 
इयकता होती है। प्रायः तो वह नीमका रस ही लेती है। कभी-कभी अंगूर या 
नारंगी का रस छेती है। पर है वह शान्त। तुम्हें सेवाका सुयोग नहीं मिलता इसकी 
चिन्ता नहीं करना। इन सबका बदला. . - 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५४) से। 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


२८४. पत्र : हरिलाल गांधीको 


[कैप टाउन ] 
फाल्गुन सुदी ५ [मार्च २, १९१४॥ 

चि० हरिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे प्रत्येक पत्रमें क्षमा-याचना और अपने पक्षमें दलीलें, 
दोनों बातें रहती हैँ। मुझे तो अब यह सब निरा ढोंग लगता है। वर्षसि तुम पत्र 
लिखनेमों आलसी रहे हो। और वर्षसि क्षमा भी माँगते चले आ रहे हो। क्या उम्र- 
भर तुम ऐसा ही करते रहोगे और में माफी देता रहूँगा? ऐसी माफीका क्या अर्थ 


२. इसका मात्रन्दूसरा पृष्ठ ही उपलब्ध है । , 

२, यह पत्र मार्चे १, १९१४ के आसपाप्त लिखा गया जान पढ़ता है। गांधीजीने श्री रावजीभाईको 
१ तारीखकों जे पत्र (पिछला श्ञीपक ) लिखा था, उसमें नेपालकी सृत्युकी चर्चा दे । 

३. पत्रमें गांधीनीके कस्तूरवाके साथ केप ठाउनमें होनेका उल्छेख है, इसे छगता है कि यद पत्र 


सन्‌ १९१४ में लिखा गया द्ोगा । 


3६२ सम्पूण गांधी वाब्मय 


है? माफी मॉँगनेवाला फिर वही गलती न करे, यही माफीकी सार्थकता है। मेरे माफ 
करते चले जानेका मतलब तो इतना ही हुआ कि तुम पुत्रका अपना फर्ज पूरा न करो 
तो भी मुझे तो पिताका फर्ज अदा करते ही रहना चाहिए। खेर; वह में वश-भर 
अदा करता ही रहूँगा। में तो अब यह भी नहीं मानता कि तुम हम दोनोंसे मिलनेके 
लिए वड़े अधीर हो रहे हो। तुम यहाँ आनेवाले थे, मुझे तो यह वात भी बनावटी 
लगती है। आनेमें क्‍्यां ढोल बजाने पड़ते हूँ ? और अब तो, जैसा तुम भी लिख रहे 
हो, आना व्यर्थ है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे विचारोंमे बड़ा अन्तर 
है। तुम पुत्रकी दृष्टिसि जिसे अपना फर्ज समझते हो, मेरी समझमें वह उससे भिन्न 
है। अस्तु; .तुम्हारा फर्ज क्‍या है, इसे समझनेका हक मुझे नहीं है। अपने निदछल 
भनसे तुम जिसे फर्ज समझो, यदि उतना-भर करते जाओ तो भी मुझे सन्‍्तोप होगा। 
और तुम्हारे कार्योसे में या अन्य लोग भी यह जान सकेंगे कि तुम अपना फर्ज शुद्ध 
सनसे समझ पाये हो या नहीं। ऐसा लगता है कि तुमने मेरा फर्ज क्या है, इसपर 
भी विचार किया है और इसमें भी हमारी दृष्टि भिन्‍न है। पर मेरा फर्ज क्‍या है, 
इसे समझनेका अधिकारी तो मैं ही हो सकता हूँ। कुछ भी हो, तुम अपने विचार 
मुझपर प्रकट करते रहना। 


तुम्हारे पत्रका जवाब मैंने नहीं दिया था। मुझे वह जेलसे छूटनेके वाद मिला। 
उसमें जो वातें थीं उनके सम्बन्धमें मैंने कारवाई कर ही दी थी। यानी मैंने रेवाशंकर- 
भाईको लिख ही दिया था कि वे तुम्हारे साथ चर्चा कर लें और जो-कुछ अधिक 
पैसा तुम्हें देना आवश्यक हो, दे दें। 


चंचीके बारेमें तुम मेरी राय पूछते हो। अपनी पढ़ाईके सम्बन्धर्म भी सलाह 
चाहते हो और दूसरी ओर तुम मेरी उन सारी शर्तोंकों तोड़ते रहते हो जिनके पालनका 
तुमने मुझसे वादा किया था। मेरा तुम्हें यह आदेश था कि तुम अपने स्वास्थ्यको 
विगाड़कर पढ़ाईमें न जूटो। पर तुम अपनी तवीयतको सम्हाल कर न रख सके। 
रामदास और मणिलाल तुमसे आगे तिकल गये हैं। पर इसमें आइचये ही क्या है? 
रामदासने तो बड़ी मेहनत की है और उसने शरीर भी अच्छा बना लिया है। 
मणिलालम भी ताकत तो खूब है पर वह यदि दुष्ट विषय-वासनामें आसक्त न होता 
तो विशेष ताकतवर बन पाता। मेरे खयालसे तुम्हारी अपेक्षा इन दोनोंकी पढ़ाई भी 
अधिक हो, गई है। तुम्हारा मन अब वम्बई जानेपर तुला है। और इसमें रेवाशंकर- 
भाईकी भी सम्मति है, ऐसा लिख रहे हो। पर इस सम्मतिका मेरी दृष्टिमें कोई मूल्य 
नहीं है। यदि हीरेकी परखकी वात होती तो में उसे शिरोधार्य करता पर पढ़ाईके 
सम्बन्धर्में उनकी बात में कैसे मान लूँ? मुझे लगता है, तुम बड़ी गफलतमें हो। ऐसी 
हालतमें में क्या करूँ ? तुम्हें डावरकी पढ़ाई ही जँचती है, यह देखकर मैं तो दंग रह जाता 
हूँ । और मे ट्रिकुलेशनकी परीक्षा पास करके कौन-सा गढ़ जीत लोगे ? मैं तो यह भी नहीं 
समझ पा रहा हूँ कि तुम आखिर करना क्‍या चाहते हो। मेरी सलाह तो यह है कि 
जरा धीरजके साथ सोचो। मैं आता हूँ तबतक रुको। इस बीच जो पढ़ना. हो पढ़ो, 
पर नया कुछ न करो। वादमें जो चर्चा करनी हो मेरे साथ भी कर छेना। 


पत्र : हरिछाल गांधीको ३६३ 


तुम्हे यदि अपनी मर्जीके मृताबिक ही पढ़ाई करनी है तो तुम्हें चंचीको मेरे पास 
रखना होगा और तुम्हें मुझसे अलहदा रहना होगा। तुम्हारी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
में करूगा। चंचीकी चिन्ता तो तुम तब करना जब कमाने छगो। और यदि तुम्हें 
मेरे साथ रहना हो तो मेरे साथ रहो और मेरे दाहिने हाथ वनो। इन सब वातोंके 
वारेमें तुम स्वयं सोचना। मेरी इच्छा क्या है, इसका जरा भी विचार न करना। मेरी 
जो राय है उसकी दूसरी सलाहोंके साथ तुलना करके जैसा ठीक जेँचे करना। तुम्हारे 
भ्रति मे एक शंकित पिता हूँ। तुम्हारे लक्षण मुझे जरा भी पसन्द नहीं हैं। मुझे 
इसमें भी शंका है कि तुम्हारा हम छोगोंके प्रति प्रेम है। यह वात अत्यन्त कठोर है, 
परन्तु तुम्हारे पत्रोंमें मुझे बड़ी कृत्रिमता छगती है। यदि इसमें मुझसे कहीं गलती हो 
रही है तो में कुरुक्षेत्रमे हैँ, ऐसा समझ कर और श्रवणने जिस प्रकार अपने माता-पिताके 
प्रति उदारताका बर्ताव किया था, उसी प्रकार तुम भी मुझे क्षमा कर देना। साघारण 
बालक भी माँ-बापके प्रति अपना स्नेह किसी-त-किसी रूपमें तो व्यक्त करते ही हैं, 
पर तुममें तो स्नेहका नाम भी नहीं है। और तो भी मैं एक ऐसा गमानी बाप हूँ 
कि अपने बच्चोंमें पूर्णत्वकी प्रतिष्ठा किये बैठा हूँ। सचमें यह भूल है, मोह है। 
पर यह छोड़कर . . .पूर्ण नहीं की. . .।' तुमने वादा किया था, फिर भी पिछले 
वर्षके परीक्षा-सम्बन्धी कागजात तुमने नहीं भेजे। इस वर्षके भी भिजवाने हैं, इतना 
याद रखनेका कष्ट भी तुमने नहीं किया। तुम्हें पत्र लिखते हुए मुझे क्रोध आने लगता 
है और रोना भी। मेरा ऐसा अज्ञान है, मूढ़ावस्था है। मुझे तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति 
नहीं होनी चाहिए। अवश्य ही में इससे मुक्त हो सकूंगा, पर जबतक नहीं हो पाता, 
मुझे निवाह लेना। ह 

अब तुम्हारे लिए इतनी सीख बहुत हो चुकी। और नहीं लिखूँगा। मुझे अपना 
मित्र समझकर तुमने मेरे प्रति मित्रभाव रखा तो भी काफी होगा। मेरी तो यही 
इच्छा है कि तुम्हारा चरित्र सुधरे और तुम अपनी आत्मोन्‍नति कर सको। 

सम्मवतः में वहाँ अप्रैलमें आ सकूं। अभी तो केप ठाउनमें हूँ। वा मेरे साथ 
ही है। वह तो जीवन -और मरणके बीच पड़ी है। कलतक तो तबीयत बहुत ही 
खराब थी। आज फिर कुछ सुधरी है। शरीर पिंजर-मात्र रह गया है। मुझे किसी 
भी प्रकारका कष्ट तो नहीं देती; पर उसका जीभपर काबू अभी तक नहीं हो 
पाया है, उसीसे पिसती है और कष्ट भोगती है। सारा दिन उसीकी खटियाके पास 
बैठा रहता हूँ। आज और कर दो दिनोंके बीच दो टमाटरका रस और एक चम्मच 
[जैतूनका | तेल पेटमें गया होगा। 


बापुके आशीर्वाद 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४३) की फोटो-नकलसे। 


| 


१, यहाँ मूल सत्तमें दी, कुछ शब्द नहीं हैं । 


२८५. पत्न : सर बेंजामिन रॉबवर्ट्सनको 


७, विटेनसिंगल 
केप टाउन 
मार्चे ४, १९१४ 
प्रिय सर वेंजामिन, 
श्री पोलककी टिप्पणीको देखते हुए ऐसा लछगता है कि शायद उन तरीकोंका 
उल्लेख कर देना उचित होगा जिनसे कई मामलोंमें राहत दी जा सकती है। 
प्रवास: सम्बन्धित कानूनके अमलूको नरम बनाकर राहत दी जा सकती हैं; 
क्योंकि सभी प्रान्तोंपर एक ही कानून लागू होता है। और यह राहत विनियमोंको 
इच्छित दिश्ञाम संशोधित करके दी जा सकती है। अन्तरप्रान्तीय आवागमन और यात्रा- 
अनुमतिपत्र केवल माँगनेसे ही मिल जाने चाहिए। इसके लिए कुछ न लिया जाये 
और यदि लिया ही जाये तो बहुत थोड़ा; छागत-मात्र ले लेनेके विचारसे उसपर 
एक शिलिंगके टिकटसे अधिक नहीं लगना चाहिए। 
ट्रान्सवाल प्रमाणपत्रोंकी तरह शिनाख्तके प्रमाणपत्र भी सावधिक न होकर 
स्थायी होने चाहिए। इन मामलोंम ट्रान्सवालकों अन्य प्रान्तोंस अधिक सुविधा क्‍यों 
होनी चाहिए? 
वच्चोंकोी वापस करने और उनके लौट जानेका प्रइन निश्चित रूपसे तय होना 
चाहिए। 
जिन पत्नियोंकों प्रशासनिक तरीकेसे प्रवेश मिल सकेगा उनसे क्‍या प्रमाण 
चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया जाये। वसे तो, यह जरूरी है कि विनियमोंकी एक-एक 
धारा श्री जॉर्जेसके साथ देखी जानी चाहिए और फिर उन्तपर जनरल स्मट्सके साथ 
विचार किया जाना चाहिए। 
विक्रेता परवाना : यह एक जटिल प्रश्न है। तीन प्रान्तोंमें तीन भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारके कानून हैं और उनपर सीधे संघ सरकार द्वारा अमलरू नहीं कराया जाता। 
अंशतः: उनका नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारोंके और अंशतः नगरपालिकाओंके हाथमें है। 
प्रत्येक नगरपालिकाकी अपनी रीति है और उप-नियम हैं। अधिकसे-अधिक यह किया 
जा सकता है कि सरकार उत्तरदायी संस्थाओंके नाम एक विज्ञप्तिपत्र दे जिसमें सब 
धान बाईस पंसेरीकी नीति अपनानेके खतरोंके प्रति चेतावनी हो। यह तरीका सफ- 
लतापूर्वक स्वर्गीय एस्कम्बन' अपनाया था। १८९६ का नेटारू परवाता कानून इन्हींके 
द्वारा प्रणीत हुआ था। किसी भी दिन यदि संघ प्रशासनका रुख सुधरता है तो यह 
वात स्थानीय प्रशासनकी निगाहमें आये बिना नहीं रहेगी। 


१. सर हेरी एस्कम्व ( १८३८-९९ ); प्रमुख वकीछ, जिन्होंने गांधीजीके नेटल्के सर्वोच्च न्यापाल्‍्यके 
वकील संपमं प्रवेश पानेक्री वक्ारुत की । वे १८९७ में कुछ महीनोंके लिए नेटाल्के मुख्यमल्री थे । 


पत्र: सर बेजामिन रॉवर्ट्सनको ३६७ . 


ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून ः यदि संघ सरकार “निहित अधिकारों ” को जो अर्थ 
मेने दिया है उसे स्वीकार कर ले तो वह इसमें निश्चित रूपसे राहत दे सकती है 
वह अपने खरीतोंम उसे मान्यता देनेका वायदा भी कर चुकी है। “ निहित अधिकारों ” का 
अय॑ में भारतीय और उसके वारिसका उस नगरगमें, जिसमें वह स्वयं भी रहता है 
और व्यापार करता है, रहने और व्यापार करनेका अधिकार समझता हूँ; भले ही वह 
उस क्षेत्रके भीतर अपने निवास या व्यापारका स्थान कितनी ही वार क्‍यों न बदले । 

द्ान्सवालका १८८५ का कानून: सरकार विना किसी आशंकाके आसानीसे 
कानूनमें निर्वारित वस्तियों या बाड़ोंमें स्वामित्वके अधिकारका लछाभ देकर कानूनके 
अमलको नरम, बल्कि न्‍्यायोचित वना सकती है। इस सम्बन्धमें मेरे विचारसे सरकारका 
पुरानी वस्तियोंको समाप्त कर देना वहुत ही खतरनाक बात होगी। 

शिक्षा: सरकार द्वारा इस मामलेकी दुःखद उपेक्षा की गई है। नेटालके स्कूल 
निकम्मे है और केप और ट्रान्सवालमें जो थोड़े-बहुत स्कूल हैं वे भी किसी कामके 
नहीं हँ। देशी भाषाओंकी उपेक्षा की जा रही है और भारतीय अभारतीय वन रहे 
हैं; वे ठीक तरहसे यूरोपीय भी नहीं वन पाते। 

भावी प्रवेश: समाजकी जरूरतोंके लिए आवश्यक नये लोगोंकी प्रवेश-संख्या 
अभी तक सिवाय द्रान्सवालके और कहीं निर्धारित नहीं की गई है। मेने संघके लिए 
कमसे-कम ४० का सुझाव दिया है। यह पिछले पाँच वर्षोके औसतसे कहीं कम है। . 

इन महदोंमें से प्रत्येक सत्याग्रह घोषणाके' ५वें खण्डके अन्तर्गत आ जाता है। उन्हें 
आयोग नहीं निपटा सकता। परन्तु मेरी नम्न रायमें उन्हें निपटानेका सबसे अच्छा तरीका 
होगा आप और जनरल स्मद्समें उतपर पूरी बातचीत। दक्षिण आफ्िकाके प्रश्नके 
बारेमें, यदि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय और वाइसराय सच्ची शान्तिका अनुभव करना 
चाहते है तो, हमारे पक्षमें भारत सरकारकों अपना पूरा जोर लगाना होगा। 

इस पत्रकी एक नकल मुझे भेजनेकी कृपा करें। मेरे पास यहाँ कोई टाइप 
करनेवाला नहीं है। 

आपका, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी नकल (एस० एन० ५९४५ और ५९५४) की फोटो-तकल्से। 


१, देखिए “पत्र ग्रृह-सचिवकों-”, पृष्ठ १७७-१६० | 


२८६. पत्र : मणिलाल गांधीको 
[ कैप टाउन ] 
बुधवार, फाल्गुन सुदी ७ [मार्च ४, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारा खत मिल गया है। पानीका डिब्बा खो जानेकी बात तुम्हें मुझसे छिपानी 
नहीं थी। में ऐसी [छोटी-छोटी ] वातोंका भी कितना ध्यान रखता हूँ, उसपर विचार 
करना और उससे सबक लेना। लेकिन सीख तो तुम तभी पाओग जब मेरे सामने 
अपना हृदय खोल कर रख दोग | जवतक एक क्षणके लिए भी अपनी भूल तुम मुझसे 
छिपाओगे तबतक तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यह समझो कि छिपाना असत्यका 
रूप है और असत्य शरीरमें जहरके समान है। [जहर | किसी वस्तु विद्यमान अच्छे 
तत््वोंकी भी जहरमें बदल देता है। दूधम तिलभर भी संखिया मिल जाये तो दूध 
पीने छायक नहीं रहता। हमेशा सवेरे चार बजे उठनेका आग्रह रखना। सर्दी हो तो 
घरमें रहो। खूब वस्त्र पहनो लेकिन उठो जल्दी; सो जाओ चाहे जितनी जल्दी, उससे 
मुझे कोई ताल्लुक नहीं। 
खानेमें, तीव वक्‍त खानेंकी आवश्यकता महसूस हो तो तीन वक्‍त खाओ। भोजन 
[के परिमाण आदि ]को प्रतिवन्धित करनेकी [उतनी ] जरूरत नहीं है। भोजनमें क्या 
लेना है क्या नहीं, इस सम्बन्धर्मे संयम काफी है। 
वा की तबीयत आज कुछ अच्छी है। लेकिन अभी हालत गम्भीर है; और 
वह विस्तरपर पड़ी है। श्रीमती गुल और उनके बच्चे वहुत मदद करते हैं। 


बापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० १५००) से। 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


२८७. पत्र; देवदास गांधीकों 


[ केप टाउन | 
फाल्गुन सुदी ८, १९७० [माचे ५, १९१४] 

चि० देवदास,' ः 
तुम अपने अक्षर सुधारों । वा की तवीयत फिलहाल तो बहुत खराब है। डॉक्टरी 
दवासे उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा हम दोनोंका ही खयाल है। वंसे 
डॉक्टरी इलाज किया जाये, यह उसीकी इच्छा थी। पर दो-तीन खुराक दवा पीनेके 
वाद ही वीमारी बढ़ गई। अजब तो कुछ खाया ही नहीं जाता। और आखिर मृत्यु 


१. गांवीजीके सबसे छोटे पुत्र । 


पत्र : सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको ३६७ 


ही हो जाये तो हमने तो उससे भयभीत न होनेका निर्णय कर लिया है। सो चिन्ता 
तो करनी ही नहीं है। यह देह तो नाशवान ही है। और फिर नष्ट भी उसी 
दिन होता है जिस दिन उसे होना है। और हमें इलाज आदि भी तदनुसार सुझते 
हँ। फिर आत्मा तो अमर है। वैसे यद्यपि हम लोग सम्बन्ध तो शरीरका ही रखते 
जान पड़ते हैं तयापि सच्चा सम्बन्ध तो आत्माके प्रति ही होना चाहिए। शरीर ज्यों 
ही निर्जीव हुआ कि हम उसे घड़ी-भरके लिए भी सँजोकर नहीं रखना चाहते, यह 
तो देखी-भाली वात है। यही सोच-समझकर और वबाके शरीरके लिए सारी खटपट 
कर चुकनेके बाद में तो निश्चिन्त हो गया हूँ और तुम सब भी निश्चिन्त वन जाओ, 
यही चाहता हूँ। शरीरके इस अवश्यम्भावी परिणामकों जानकर हमें साधु-वृत्ति और 
उदासीनता अपनानी चाहिए। साधुताके मानी स्थूल वेराग्य या संसारमें भटकना नहीं 
है। इसका सम्बन्ध तो चरित्रकी शुद्धताके साथ है। और उदासीनताका मतलब भी 
दिलगीरी नहीं वल्कि उसका सही अर्थ है विषयोंके प्रति तिरस्कार और संसारके प्रति 
निर्मोह। वाकी वीमारीसे तुम सभीकी यह सीख मिल सके तो यह बवाके प्रति 
तुम्हारी सच्ची भक्तिका प्रतीक होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 
जीवननूं परोढ़ 


२८८. पत्र: सर बेंजासिन रॉबर्ट्सनको 


केप टाउन 
मार्च ६, १९१४ 


प्रिय सर वेंजामिन, े 

आप सहपत्रसे देखेंगे कि सलेके फेसलेसे जिन परिणामोंके निकलनेकी आशंका थी 
वे सरकारके इस कदमसे ही सामने आते जा रहे हँ। मूल मामला इंडियन ओपि- 
नियन ''में प्रकाशित हुआ है। परन्तु में आपको 'प्रिटोरिया न्यूज़ 'की कतरन भेज रहा 
हूँ। मैं सर्वोच्च न्‍्यायालयके फैसलेका इन्तजार कर रहा था। जंसा कि आप देखेंगे, 
इसकी माँग सरकारकी ओरसे की गई थी। अब सबसे बड़ी अदालतने निचली अदालरूतके 
फैसलेको उलट दिया है और हकीकतरमोें जो एक-पत्नी विवाहके बच्चे हैं उन्हें कानूनन 
अवैध और इसलिए निषिद्ध प्रवासी घोषित कर दिया है। अब ऐसे बच्चों और उन 
पत्नियोंके बच्चोंको, जिन्हें प्रशासनिक रूपसे संघरमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जानी है, 


१, यहाँ प्रवासी अधिकारी बनाम मुहम्मद हसनके एक मामलेका उल्हेख हैजो ११-९-१९१४ 
और ११-३-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें अ्रकाशित हुमा था। इसमें बह फैसला किया गया था 
कि बहुविवाह प्रथांके अन्तर्गत संबसे बाहर सम्पन्न विवाहकी सन्तानकों १९१३ के कानून २३ खण्ड ५ 
(छ) की रूसे छूट नहीं मिंठ सकती, इसलिए वह एक निषिद्ध प्रवासी है । 


श्६८ पम्पूणे गांधी वाढसव 


प्रस्तावित समझौतेमें संरक्षण दिया जायगा। इस मामलेपर गौर करनकी कृपा करें 
और इतना करवा दें कि समझौता होन तक बच्चेका निर्वा(स्न न हो। चूँकि में 
आपको लिख रहा हूँ इसलिए इस मामलेमे सरकारको खुद कुछ नहीं लिखूँगा। 
अपने इस तथा पहले पत्रकी' प्रतियाँ भेज सके तो बड़ा अनुग्रह हो। 
' आपका, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी नकहू (एस० एन० ५९४६ और ५९५४) की फोटो- 
नकलसे । 


२८९. पतन्न : रावजीभाई पटेलकों 


जि 


केप टाउन 
फाल्गुन सुदी १० [मार्च ७, १९१४] 
प्रिय श्री रावजीभाई, ह 
आपके पत्रकों मैंने बार-बार पढ़ा। शंकराचार्यका एक इलोक है, जिसमें कहा 
गया है कि समुद्रके किनारे बैठकर कोई घासके तिनकेसे समुद्रका पानी उलीचना 
चाहे तो इसके लिए उसे कितना धेर्य और समय चाहिए; ठीक उतना ही समय और 
घेय॑ मनको मारनेमें यानी मोक्षकी प्राप्तिके लिए आवश्यक है। लगता है, आप उतावले 
हो चले हैँ। 
बसे मृत्यके भयसे तो में भी मुक्त नहीं हो पाया हूँ --- बद्यपि मेन इस सम्बन्धमें 
बहुत चिन्तन किया है। पर तो भी में अघीर नहीं हुआ हूँ। में सतत प्रयत्नमें हें 
और अवश्य ही किसी दिन मृकक्‍त हो जाऊँगा। प्रयत्नका एक भी सुअवसर आप 
हाथसे न जाने दें। हमारा यही कत्तंव्य है। परिणामकी इच्छा या प्राप्ति तो प्रभुके 
' अधिकारकी बात है। और इसलिए यह बखेड़ा क्‍यों? बच्चेको दूध पिछाते 
समय माता उससे होनेवाले परिणामका विचार नहीं करती, पर तो भी उसका 
परिणाम तो होता ही है। मृत्युके भयकी दूर करनेके लिए -- मनोविका रोंको नष्ट करनेके 
लिए --- प्रयत्त करना चाहिए और प्रसन्तचित्त रहना चाहिए। एंसा करनसे वे दूर हो 
जायेंग। महीं तो वह बात चरिताथथ होगी कि बन्दरका स्मरण न करनके प्रयत्नम 
उसका खयाल बना ही रहा। 
हम लोग पाप योनिसे उत्पन्न हुए, और पाप कर्मेके परिणामस्वरूप ही देहाधीन 
हुए हैं। आप यह सारा मरू पल-भरमें कैसे घो डालनेकी अपेक्षा करते हैं! 
सुगम पड़े उस ढंगसे रहो। 
जैसे-तेसे प्रभ्गो लहो॥। 


१६ इनकी टाइप की हुई प्रतियाँ बादमें सर बेंजामिनने भेजी थीं । 


पा: रापजीमाई पटेश्को १६५९ 


प्रगोभगाने! शुेसा उपदेश दिया है तुलसीदास भी बहते हैं कि संकट हो या न 
हा जा निरन्तर जारी रुसों। ऐसा करनसे ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। 
मं सिर करना है यह गह्ी [ईइबरसी प्राप्ति] है। अतः जप निर- 
(4 भोर राम कौन है, यह तो हमें स्थयं सोचकर निर्णय कर छेना है। राम 
दिदते है, निराणार ॥। दाज्षसी यृत्तियोंका समहरुषणी यो रावण है, द॑वी वृत्तियोंके 
पनेता शब्धों दास उसका संहार करनेयाली शक्ति ही राम है। इस शवितिकी 
0 सयय रामकी भी १६ बघकी तपश्चर्मा करनी पड़ी। अस्तु; भाप मन और 
सितये एक क्षयत छिए भी निष्किय ने रहने दें। दोनों ही को उत्साहपूर्वक 
ह्याये रएे, इसीसे ज्ारे उपद्रव घान्त हो जागेंगे। बाकी प्रभपर तो दढ़ विश्वास 
दे रखता साहिए। मप्र भरोसा करनेम तो फोई साहस नहीं है। यह तो तभी 
ः जाप ऊपर जो-फुछ गहा.गया है, उसे जीवनम उतारें। 
होना चाहिए पिकारेन्द्रियोंसे बिकारको बचानेका उपाय यही है। 
है इस परचित कब माना जायें ? हृदय स्वयं आत्तमा है; या आत्मा 
प्रदिए्त हो जाना ही भआात्मज्नानरी प्राप्ति है। इसके पवित्र हो 
परेषर पडा दिद्वार भादि हर ही नहीं सकते। लेकिन साधारण रुपमें हम 
मा भाव हू लि हुृदयकीं पंच्चित्त करनेंका प्रयत्ल करना ही. हृदयका पवित्र हो जाना 
मे झ्लाएगे सनोर मै, इसका मतझव इतना ही हो सकता है कि में इस स्नेहकों 
लि ह्ढें। प्रेमरी यृत्ति यदि असण्ड हो जाये तब तो में ज्ञानी ही 
नहीं ही पाया हूं। जिस-किसी व्यक्तिके प्रति मेरा सच्चा 





ग्यन अथया हेलुके अर्थका अनर्य कंदापि नहीं करेगा। और बह 

पप्ता सो कर गति सकेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई मनुप्य 

“में ध्ाना गम मानता है तो इसमें सर्वप्रथम दोष तो हमारा ही है। यह बात 
मोरंधी साख हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनपर भी लागू होती है। इसलिए पूर्ण रूपसे 
झदपगी प्रदियता तो अन्तिम स्थविति-- चरम स्थिति है। इस बीच ज्यों-ज्यों 
एमारी अरारकी परचरिततामों वृद्धि होगी, विध्यारोंका शमन होता जायेगा। इच््रियोर्मे 


४ मन एवं मनुष्याथां कारण बंघमांदयां 
इम्दियाँ तो मनोविकारकी वभिव्यक्तिके स्थान हैं, उन्हींके जरिये हम मनो- 
दिफ्रारोंकों पहिचान पाते हैँ । 


१. १७वीं धतासीक रएसपादी गुजराती कवि; इनकी कविता अपने व्यंन्यक्रे लिए प्रसिद्ध है । 
ढ हलक डर दर 


स्तर भाव तेम मु रहे 
छेम तेम करोने एरिने हहे । 
7एसझा अमियाप केदायिय पद | कि जोबन-पापनके साधन जुटनेके लिए बहुत झंझट न करो; अधिकसे- 
अधिम सए+ जीगन-पद्धति अपनाओ; किन्से प्रभुकी प्राप्तिकी दिक्षार्मे निरन्तर जागृत रहकर साधना करो। 
, मन दी मल॒प्यक बन्चन अबवा मोक्षका कारण दे ' ह 
१२-२४ 


हु 


2७० सम्यूणे गांधी वाइमय 


मतलूव यह हुआ कि इन्द्रियोंका नाश करनेसे मनोविकार नप्ट नहीं हो जाते। 
हिजड़ोंको देखिए, उनमें मनोविकारोंकी कमी नहीं होती। जो जन्मसे ही नपुंसक हैं, 
वे भी वासनाग्रस्त रहकर अनेक कुकर्म करते हुए देखे जाते हूँ। मेरी श्राणशक्ति मन्द है, 
परन्तु सुवासके लिए तो मन होता ही है। जब कोई गुलाव आदि किसी फूलछकी बात 
करता है तो गवेकी तरह यह मन उसी ओर खिंच जाता है और तब वड़ी जोर- 
जबरदस्तीके वाद काबमें आ पाता है। 

ऐसे मनष्योंके उदाहरण सुननेमें आये हैँ जिनका अपने मनपर काबू नहीं--पर 
जिनकी विचारशवित बड़ी तीन थी। निदान उन्होंने इन्द्रिय-छेदन कर दिया । सम्भव है एसी 
परिस्थितिमें वही करणीय हो। मेरा मन चंचल हो उठे और अपनी बवहनपर ही में 
कुदृुष्टि डाल दूं किन्तु इतना कामदग्ध होकर भी एकदम विमृढ़ न हो गया होऊ तो एसे 
प्रसंगमें बचनेका कोई दूसरा उपाय न होनेपर मुझे “लगता है, इन्द्रिय-छेदन कर डालना 
ही सम्भवतः पवित्र कार्य हो। लेकिन धीरे-बीरे प्रगति करनेवाले मनुप्यका यह हाल 
नहीं होता। यह तो उसीके लिए सम्भव है जिसके मनमें एकाएक तीजत्र वराग्य पंदा हो 
उठा हो और जिसका पिछला जीवन अच्छा न रहा हो। विकार उत्पन्न ही न हों 
और न इन्द्रियाँ चंचल वें, इसके लिए किसी तत्काल-परिणामी उपायकी खोज 
ऐसी ही है ज॑से वंव्याके द्वारा पुत्रकी चाह करना। यह कार्य तो बहुत समय तक 
धर्यपूवके साधना करनेसे ही सघ सकता है। तत्काल होनेवाली मनःशुद्धि तो 
वेसी ही है जैसे जादुका आम--जों केवल देखने-भरके लिए होता है,। हाँ, इतना 
अवश्य हो सकता है. कि मन पवित्र वन जानकी स्थितिमें हो और व्यक्ति 
संत-समागम-छूपी पारसमणिकी तलाशमें रहे तो उसका स्पर्श पाते ही उसे अपने पवित्र 
स्वरूपका दर्शन हो जाये और अपवित्रता तब वीते-स्वप्नकी स्मृति-जेसी लगने 
लगे। पर इसे तत्काकू या चटपट हो जाना नहीं कहा जा सकता। परन्तु जिसे 
सावारण उपाय कहा जाय और जो सहज यानी तात्कालिक भी माना जा सकता है 
वह यह है: 

एकान्त सेवन, सत्संगकी खोज, सत्कीतंन, सद्वाचन, शरीरको लगातार परि- 

श्रम-रत रखना, अल्पाहार, फलाहार, अल्प निद्रा, और भोग विलासका त्याग --- जो 

व्यक्ति यह सब कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलकवत्‌ सहज ही प्राप्त है। 

इतना करते रहना चाहिए और दूसरे उपायोंकी तहाशर्मों रहना चाहिए। जब-जब 

मनोविकार सिर उठाय तब-तव उपवास आदि ब्रतोंका पालन करना चाहिए 


* का काम तो रावणकी प्रवत्तिका-सा था। उसने तपर्चर्या करके राक्षसी-वत्ति 
उपलब्ध की। रामचन्द्रन तपश्चर्या करके देवी-वृत्तिका सम्पादन किया। इस प्रकार 
क्रिया एक-सी हो तो भी हेतुकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न फल प्राप्त होते हैं। 

खेतका काम यदि ठीक ढंगसे व चल रहा हो और उसमें तुम्हारा ही दोष 
नजर आता हो तो उसे हौसलेके साथ दूर करो। तुम लछोग जो बड़ी उम्रके हो-- 
वबाहुकोंकी जीवनपद्धति तुम्हारे ही रहन-सहनपर आधारित है। 


१. यहाँ साधन-सत्रमें ही कुछ भंश छोड़ दिया गया है । 


पत्र: मगनलाल गांधीको ३७१ 


के इसे नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जैसी याचना होगी वैसे ही देव हमें प्राप्त 
होंग। चुलसीदासने रामकी माँग की इसीलिए कृष्ण श्री राम बने। और लक्ष्मीजी सीता ! 
मगतभाईकी खाँसी दूर करो, उसके कारणकी खोज करो।' 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 
महात्मा गांधीना पत्नो और जीवनना झरणा 


२९०. पत्र: सगनलाल गांधीको 


७, विटेनर्सिगल 
रविवार, फाल्युन सुदी १०, [मार्च ८, १९१४] 
सि० मगनलाल, 
मु आश्ा है, तुम श्री ऐंड्रयूजजो ४४ सिटी रोड, बरमिंघमके पतेपर “इंडियन 
ओपिनियन ' की छ: प्रतियाँ भेजते जा रहे हो। अगले अंकके बाद उन्हें ये छ: प्रतियाँ 
उनके शान्ति-निकेतन, बोलपुर, वंगालूके पतेपर भेजना। श्री पियर्संनको उसी पतेपर 
एक प्रति भेजना ठीक होगा। 
नेपालके जल मरनेके सम्बन्धर्मे मेने कुछ-एक विचार रावजी भाईको लिखे हैं। 
वह पत्र तुमने न पढ़ा हो तो पढ़नेके लिए माँग लेना। 
हमारे साथ [भारत | जानेवाले व्यक्तियोंकी सूची संलग्न है। वे सबके-सब साथ 
जायेंगे अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। जिन व्यक्तियोंके सामने प्रइन-चिह्न 
लगाया है उनके सम्बन्धर्में निश्वय करना वाकी है। मेंने कृप्पुको लिखा है। तुम उससे 
फिर कहना कि वह अपने पितासे पूछकर निश्चित करे। छगनलालके साथ सलाह 
करना। इस सूचीमें सम्भवतः और नाम भी जोड़े जायें। जिन नामोंके आग सेंने प्रहन- 
चिह्न लगाया है उनके अतिरिक्त सभीके वारेमें मेंने तय कर लिया है। में जानता हूँ 
कि यह सव वालूकी भीत खड़ी करनेके समान होगा। सम्भवतः समझौता न हो और 
अन्य अनेक घटनाएँ भी घट सकती हैं। फिर भी, यदि समझौता हो तो हमें तुरन्त 
प्रस्थान कर देना है। इसकी पूरी तैयारी कर रखना आवश्यक है। केलेका आटा 
यहाँ बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ प्रर्याप्त सुविधाएँ हैं और केले भी मिलते 
हैं। में समझता हूँ कि रास्तेके लिए केलेके आटेके विस्कुट होनेपर किसी अन्य चीजकी' 
आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि केले न हों तो भी हम काम चला सकते हैं। सबके 


१. अन्तिम चार अनुच्छेद जीवनजे परोढसे लिये गये हैं, जिसमें यह पत्र दो भिन्‍न तिथियोकि 
अन्तर्गत दो हिस्सोंमें दिया गया है । 

२. यह पत्र श्री सी० एफ० एऐंड्यज़के दक्षिण आक्रिकासे रवाना होनेके वाद लिखा गया था । 
फाल्युन सुदी १० जिप्त दिन पढ़ी थी उस दिन शनिवार था; छेकिन यहाँ रविवारक्य उल्लेख है; इसलिए 
यह जो अंग्रेजी तारीख दी जा रही दे वह वारके अनुसार दी जा रही हैं, तिथिके अनुसार नहीं । 


३७२ : सम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


लिए टाटके विछावन तैयार करवा छेने चाहिए। वे देशमें भी काम आयेंगे। इसलिए 
उन्हें सीकर और घोकर तैयार रखना चाहिए। उनके किनारे भी सी लिये जायें। 
[ प्रत्येकके लिए] ऐसे दो विछावन हों तो और भी अच्छा। एक नीचे और दूसरा 
ऊपर विछाया जा सकता है। और यदि इन्हें किसी रंगसे रंगा जा सके तो बहुत अच्छा 
हो; इसपर विचार करना। पानीके लिए में जो कलसा लाया हूँ उस तरहके वहुत-से 
कलसे हमें चाहिए। हमारे पास जंतूनके तेलके [खाली | डिब्बे पड़े हैं, यदि उनकी 
मरम्मत करवाकर ढक्‍्कन लगा दिये जायें तो शायद सस्ता पड़े। ये इस तरह वनवाये 
जायें कि उनका देशमें भी इस्तेमाल किया जा सके। कम्वल तो सबके लिए होंगे ही। 
[ प्रत्यकके लिए] कमसे-कम दो और अधिकसे-अधिक तीन कम्बल होने चाहिए। [अपने 
पास ] भारी सामान रखना व्यर्थ है। में चाहता हूँ कि [जहाजसे | प्रत्येक लड़का 
देशमें स्वदेशी पहरावेमें उतरे। छोटे बच्चोंको एक लूंगी, एक कुर्ता तथा हमारे पास 
मसलमलकी जैसी गोल टोपी है वेंसी टोपी पहननी चाहिए तथा अन्य छोगोंको घोती, 
कुर्ता और टोपी। ठुम जसे बड़े लड़कोंकों साफा और अँगरखा पहनना चाहिए। 
लेकिन इसपर तुम्हें खुद विचार करना चाहिए। मेरे ही विचारोंके अनुरूप करनेकी 
खाप्त जरूरत नहीं है। में लड़कोंके लिए जूतोंकी जरूरत महंसूस नहीं करता। फिर 
भी चप्पलें हों तो उन्हें रख सकते हैं; नई चप्पल नहीं वनवानी चाहिए। लेकिन 
इसपर मेरा आग्रह नहीं है। उसपर भी विचार करना। प्रत्येक [ लड़का ] दायें हाथसे 
भोजन करना सीख ले तथा जमीनपर पलथी मारकर बैठ सके तो अच्छा हो। यह 
सब देशमे जाकर सीखना तो उचित न होगा। थाढठी भी गोदमें न रखें। यह सब 
[ नियम | हमारे साथ आतनेवालोंपर लागू होते हैं। सब लोगोंके जमीनपर बैठकर भोजन 
करनेमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करोगे तो तुम्हें दिनमें तीन वार गीले कपड़ेसे 
फर्श भी पोंछना होगा। छेकिन यह उचित ही होगा। इसपर भी विचार करना। बड़ोंका 
कैसे सम्मान किया जाता है, यह भी सीख लेना चाहिए। हम जो काम छोटे बच्चोंसे 
करवाना चाहते हैं वह हमें स्वयं करके दिखलाना पड़ेगा। आरम्भमें कुछ कठिनाई 
होगी, लेकिन वह उठाई ही जानी चाहिए। उन्हें पवित्र और अयविन्र्में भेद करना 
आना चाहिए। अपने भारत जाने या न जानेकी परवाह किये विना हमें सब आवश्यक 
तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने लड़कोंके लिए पाखानोंमें इस्तेमाल किये जानेवाले 
कागज कुछ दिनोंके लिए बन्द कर दिये थे पर बादमें ढीले पड़ गये। इनका इस्तेमाल 
अब फिरसे बन्द कर देना ही ठीक जान पड़ता है। बड़े लड़कोंको, धेयंपुवंक इन 
परिवरतंनोंका उद्देश्य समझाना चाहिए। उन्हें बम्बई प्रदेशकी भौगोलिक स्थितिकी 
जानकारी भी होनी चाहिए। स्टीमरसे ही धोती पहननेका अभ्यास शुरू कर देना है। 
हमें अपने साथ क्या-क्या खानेकी चीजें, कितनी मात्रामें तथा कंसे ले जानी चाहिए, 
इसपर भी विचार करना। एनेमलके बतेन जितने कम हों उतना ही अच्छा। पानी 
आदिके प्याले पीतलछके होनेसे काम चलेगा। भोजनमें नीवू आदि डालना पड़े तो 
उसके लिए एनेमलके जो बर्तन पड़े हैं, उन्हें साथ ले लेंगे, लेकिन जहाँतक बने इनका 
त्याग करना है| इन बतेनोंके वनानेमें कितने लोगोंका- विनाश ही हो जाता 
है। शरीरको मार-पीटसे जो क्षति पहुँचती है, उससे भी अधिक क्षति इस बततंनोंके 
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फारीगरोंको उस परिस्वितिमं काम करनेसे होती है, जिनमें रहकर उन्हें य॑ बर्तन 
मनागे पड़ते ई, इस वातपर बिचार करके जैसा चाहो वैसा करो। 

या पते तवीयतम आज अच्छा सुधार दिखाई पड़ता है। अगर बच जाये तो यह 
कि उस का एकमाप कारण हमारा प्राकृतिक उपचार और ईदवरके प्रति आस्था 
। वग उसका कारण डॉव्टरोंकी दया थी। वा भी इस बातकों रामझती है। 
उसे डॉडडटी दया सानेका मोह हुआ और में बीचमें नहीं पड़ा। उसे बहुत कप्ट उठाना 
पड़ा ओद सबक भी सरत मिझछा। वाने धीरज घरनेकी हद कर दी। मुझे जरा भी 
परेशान कीं किया। गुलनयरिसारने बहुत प्रेम दिखाया। डॉक्टर भला आदमी है। वह 
भेरे बीचसे महीं पद्ला। उसको सुश करनेका बहुत मोह था; लेकिन बादमें वा अडिग 
इरी। में उसके सामने हमेशा रामायण पढ़ता और भजन गाता हूँ। वह ध्यानपूर्वक 
मुसती है। राम-ताम का जाप भी करता हूं। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वह बच 
जाये; उद्देग्प यह है कि वहू जिये अयवा भरे, छेकिन उसका मन पवित्र तथा कोमल 
सो। था के मरनेठे बाप जो-छुछ करना पड़ेगा, उसके सम्बन्धर्मं सारी तैयारी और 
पूछताए मंने कार रुखी हे। इमगान भूमि यहीं है और वहाँका प्रवन्ध ठीक है। यहाँसे 


शर मीद रच 
गर माल दूर ४£॥। 
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केप टाउन 
फाल्गुन सुदी १४, १९७० [मार्च ११, १९१४] 
च्ि० छगनलाल, 
अभी मे फुरसत है। जोहानिसवर्गर्में फिर मेरे प्राण लेनके प्रयत्न किये जा रहे हैं, 
ऐसा मेडने मे लिखा है। यदि ऐसा हो तो स्पृहणीय है। ऐसी मृत्यु मिल्ठे तो समझना 
चाहिए कि मेरा काम पूरा हो चुका। इस कारण डरकर जोहानिसवर्ग छोड़कर और 
बाह़ीं रहना ठोक नहीं। ऐसा संयोग वन पड़े अथवा अन्य किसी कारणसे मेरी अचानक 
मत्य हो जाये, इसे लेकर मेरे हृदयमें जिन अनेक विचारोंका उदय हुआ है और जिन्हें 
मं तुम्हें नहीं बता पाया हूं, उन्हें यहां व्यकत्त कर देना चाहता हूँ। 
यह कथन परमार्थकी दृष्टिसि भी वहुत सही है कि सर्वप्रथम कुटुम्ब-सेवा.की 
जाये। जो छोग अपने कुटुम्बकी ठीक-ठीक सेवा कर पाते हैं वे कौम या देशकी सेवा 
कर सवते हैं। अवद्य ही इतना समझ लेना जरूरी है कि कुटुम्ब-सेवा किसे कहा जाये। 
मुझे छगता है कि अपने पविन्न व्यवहारसे हम उसको समझ सकते हूं। 


के १ 
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मुझे यह पता लगता है कि हम लोग जो नौकरी और हुकमतकी जिन्दगीका 
उपभोग करते आये हैं, सो तो निक्ृष्ट वात ही है। हमारा खानदान जगर-जाहिर है, 
यानी हम लछुटेरोंकी टोलीमें शरीक माने जाते हैं। यह बात तो अपने पृर्वजोंको बिना 
दोष दिये भी कही जा सकती है कि उन्होंने रियायाकी सेवा तो अवश्य को परन्तु 
वह की स्वार्थवश ही। साधारण तौरसे देखनेपर यही प्रतीत होगा कि उन लोगों ने 
उचित न्याय ही किया, यानी जनतापर अधिक जोर-जुल्म नहीं किया। पर आज 
तो अपना कुटुम्ब अत्यन्त हीनावस्थामें है। यदि हमें नौकरी न मिले तो हम सभी 
मारे-मारे भटके। नारणदास, जो हमारी नजरमें सबसे ऊँचा है, वम्बईमें गुलामी कर 
रहा है। दूसरे कुटुम्बीजन या तो भटक रहे हैँ या राज्य-कारोवारमें लिप्त रहकर उदर- 
निर्वाह कर रहे हैं। हम सभी विवाह-शादियाँ करने-करानेमें लगे रहते हैँ। माताएँ और 
बहुएँ अपने वच्चोंका विवाह कर देनके महान्‌ मोहमें पड़ी हैं। 

इससे हमारा उद्धार कैसे हो ? वन पड़े तो भरसक हमें अपना भार्ग बदलना चाहिए। 
सर्वोपरि बात तो किसान बनना ही है। पर हमारे दुर्भाग्यसे कृषक जीवनमें अपार कष्ट 
हों तो हमें जुलाहे या बुनकरका उद्योग करना चाहिए और जिस ढंगका जीवन हम 
फीनिक्समें विताते हैं उसी तरहका जीवन विताना चाहिए। अपनी आवश्यकताएँ हम 
कमसे-कम रखें। भोजन-पद्धति भी जहाँ तक बन पड़े, वही रखें जिसके वारेम निर्णय 
किया जा चुका है। दूध यद्यपि पवित्र वस्तु माता गया है, परन्तु उसे अपविन्न मानकर 
ही उसका सेवन किया जाये। यह एक भहान्‌ परिवर्तन होगा। परन्तु उसकी जड़ें बड़ी 
गहरी हैं और इससे होनेवाले परिणाम स्थायी हैं। यह वात और है कि सभी इसे स्वीकार 
न करें। यह जानकर भी दूध त्याज्य है कि वह असंख्य लोगोंकों नसीब नहीं होता। 
दूध शुद्ध मांस है और [ उसका सेवन | अहिसा धर्मका विरोधी है-- यह विचार भेरे 
मनसे कभी नहीं हटेगा। इस शरीरसे दूध-घी आदिका सेवन अब किया जा सकेगा, 
यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। जहाँतक वन पड़े, अग्निके प्रयोगके बिना काम चलाया 
जाये। अपने कुटुम्वके जो बालक यहाँ आना चाहें उन्हें रखता स्वीकृत किया जाये; 
« परन्तु रखे वे तभी जा सकेंगे जब ऊपर लिखे विचारोंका अनुसरण करनेके लिए राजी 
हों। जो विधवाएँ इस प्रकारका जीवन अपनानेके लिए राजी न हों, उन्हें सम्मानपूर्वक 
बताया जाये कि इस प्रकार जीवन-निर्वाह करनेमे जो खर्च होता है उससे उन्हें 
ड््योढ़ा खर्च दे दिया जायेगा। उस ऋणसे इस प्रकार मुक्त हो जायें। इससे अधिक 
और कुछ नहीं किया जा सकता। ज्ञादी-विवाहके बखेड़ेमें तो, वह किसीकी क्‍यों न हो, 
पड़े ही नहीं। बड़े होनेपर जो विवाह करना चाहेंगे--स्वयं देख लेगे। जो कन्याएँ 
हैं उनके लिए वरोंकी तलाश करनी ही पड़े तो जो तुलसी-दल स्वीकार करके कन्या 
ग्रहण करना चाहेंगे, उन्हें देंग। एक पाईका भी खर्च नहीं करेंगे। जबतक ऐसा वर 
नहीं मिलता तबतक राह देखेंगे और लड़कीको भी धेर्य रखनंकी सीख देंगे। ऐसा 
करनेमें [छोगोंकी | चर्चाएँ सुननी पड़ेंगी। तिरस्कार भी होगा पर यह सब प्रेमपुर्वक 
सहन करेंगे। यदि हमारा आचरण सुदृढ़ रहा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। सन्तानो- 
त्पत्ति करना हमारे धर्मका कोई अंग नहीं है और न संसारका विस्तार करना 
हमारा कत्तंव्य है। जेसा-कुछ यह संसार है, उसमें लिप्त हुए बिना इस प्रकार रहा 


हि 
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जाय कि जिससे हमें और दूसरोंके लिए भी मोक्ष-प्राप्ति सुगम हो सके। जिन्दगीका 
रहस्य यही जान पड़ता है और इसीमें खुद अपनी सेवा, कुटुम्ब-सेवा, समाज और 
राज्यकी सेवा आदिका समावेश हो जाता है। पर जबतक यह स्थिति प्राप्त न हो 
जाय तबतक हमें रुकना नहीं है। 

इस अकारके आचरण और व्यवहारमें जो छोग शरीक होंगे वे भी कुटुम्वी ही माने 
जायगे। इसमें रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जो भी अन्य शामिल होना चाहेंगे, 
उन्हें ले लिया जायगा। और जो कहीं मेरी अकारू-म॒त्य हो जाये तो मेरा यही 
कहना है कि तुम सभीको इसी ढंगसे जीवन-यापन करना चाहिए। तुम्हें फीनिक्स 
एकाएक नहीं छोड़ना चाहिए, वल्कि इन उद्देश्योंको ध्यानमें रखकर यहीं रहना चाहिए। 
मगनलालपर तो मुझे पूरा भरोसा है। जमनादासको ढाला जाये तो उसमें वह सत्व 
है। उसमें लगन भी है। 

मेरी मृत्यु हो जानेकी हालतमें जिन विधवाओंका मुझपर भार है, उनके लिए 
तुम्हें डॉ० मेहतासे पैसा लेना होगा। यदि उनसे यह पैसा न मिल पाये तो तुम लोग, 
जो ऊपर निदिष्ठ उद्दश्योंको अपनाना स्वीकार करते हो, अनेक कष्ट सहन करते हुए 
प्रयत्नपुर्वंक इसे पूरा करना । हरिलालको अपना निर्वाह स्वयं करना होगा। वह वच्चोंको 
तुम छोगोंके पास या देशमें किसीके पास छोड़ दे। फूलीके पास पैसा है, अतः उसे 
देनेकी वात ही नहीं रह जाती। अब वचीं गोकीवहन', नंदकोर भाभी' और गंगा भाभी 
तथा गोकुलदासकी बहु। वे यदि साथमें रहना चाहें तो उनकी मेहरवानी; वल्कि 
उनके लिए गौरवास्पद ! यदि न रहें तो प्रत्येक जुदा-जुदा निर्वाहकी व्यवस्था की जाये। 
बच्चे उन्हींकों सौंप दिये जायें; पर उनका दूसरोंके साथ रहनंको आना अधिक अच्छा 
होगा। यदि यह सम्भव हो जाये तो उनके पोषणका भार कुछ मिलाकर ४० रुपये 
मासिकसे अधिक नहीं पड़ेगा। वा का भी यही खर्च माना जाये। वा को तो यह 
समझ लेता चाहिए कि उसे इनके साथ ही रहना है। वह भी वच्चोंको [सम्मिलित 
व्यवस्थामें ] सौंप दे। जो लड़के अपनी माँका भार उठाना चाहें उन्हें तो छूट है ही। 
ऊपरके ये सुझाव उन लड़कोंके लिए हैं जो हमारी मदद चाहते हैं। हरिलाल यदि वा का 
भार उठाना चाहे और उसे अपने साथ रखे तो अच्छा है। नन्दकोर भाभीको रखे तो 
और भी ठीक। फिर तो रह जाती हैं गोकी बहन, गोकाकी वहू और गंगा भाभी। 
काक यदि अपनो माँका भार उठा ले तो भी ठीक, और शामलरूदास' अपनी माँका। 
अब जो निराधार रह जायें उनके लिए ऊपर सुझाया मार्ग ही बचता है। तुम लोगोंकी 
जैसी रहन-सहन होगी उससे अधिककी आशा न किसीको रखनी चाहिए और न कोई 
रखेगा ही। में तो इसी प्रणाछीको श्रेष्ठ मानता हूँ और इसलिए मुझे ऊपर लिखें 


हे 


१. रमख्यातवेन, गांधीजीकी वहन । 
२, लक्ष्मीदास गांधीकी विधवा । 


३. करसनदासकी विधवा । 
४. गांधीजीके भांजें जिनका अपने विवाहके पन्‍्द्रह दिनके बीच ही देहान्त हो गया । 


५, गांधीजीके बड़े भाई लूक्ष्मीदास गांधीके पुत्र । 


ड़ 


३७६ सम्पूर्ण गांवी वाड्टव 


ये विचार कठोर नहीं प्रतीत होते। ये विचार गरीबीकी भूमिकापर प्रतिष्ठित हैं, और 
यही समुचित भूमिका जान पड़ती है। 

मेरे न रहनेपर यह पत्र चाहे जिसे दिखाया जा सकता है। अभी तो मगनलाल, 
रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जमनादास पढ़ लें। मेरी इतनी ही अपेक्षा है कि 
तुम लोग इसकी अन्यत्र चर्चा न करो। और यदि तुम्हें छगता हो कि इन सबको न 
पढ़ाया जाये तो जिन्हें तुम उचित समझो, केवल उन्हींकों दिखाओ। 

मुझे लगता है कि यह पत्र अपनेमें इतना परिपूर्ण है कि तुम्हारे मनमें आनेवाले 
दूसरे प्रइ्नोंका जवाब भी इसीमें मिल सकेगा। फिर भी अगर तुम्हें कुछ छटा हुआ 
प्रतीत हो तो मुझे अवश्य पूछ लेना। यदि मेरे साथ चर्चा करती हो तो अपने प्रइन 
लिख रखना। जहाँ मतभेद हो, निर्भयतापूर्वक उसे भी सूचित करना। यदि स्वयं तुम्हें 
यह जवाबदारी भारी जान पड़े तो वह भी सूचित करना। तुम्हें जो-जो ठीक जान 
पड़े उस सबकी चर्चा करना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनरच: | 
मणिलाल वहाँ नहीं है, अन्यथा उसे भी इसे पढ़ जानेकी इजाजत दी होती। 
अभी इस पत्रकी नकल कर लेना और यदि उचित समझो तो डाकसे रजिस्ट्री करके 
उसके पास पढ़नेके लिए भेज देना और वापस मंगवा लेना। 
[ गुजरातीसे | 
गांधीजीनी साधना 


२९२. पन्न : सो० एफ० ऐंड्रयूज़को 


केप टाउन 
मार्च १३, १९१४ 
प्रिय चार्ली, 
जहाजसे भेजा तुम्हारा सन्देश और रूच्दनसे भेजा तुम्हारा तार-- दोनों मिल गये। 
. रायटरके प्रतिनिधिसे तुम्हारी भेंटके' विवरणका सारांश रायटरके तारमें भी दिया गया 


१, यह मेंट श्री ऐेंड्यज्के लब्दन पहुँचनेके वाद मार्च १० को हुई थी। श्रीमती सरोजिनी नापडूके . 
तत्वावधानमें भारतीयोंने उनके स्वागतमें एक समारोह किया था। समाचार पत्रोमें कहा गया था कि 
श्री एंडयज़ने रेलवे हड़तालके दोरान सरकारको परेशानीमें न डालनेके लिए सत्याग्रह बन्द कर 
देनेकी श्री गांधीकी शरतापूर्ण देशभक्तिकी सराहना की। उन्होंने भारतीयोकि बैये और वीरताकी सराहना की 
और साथ ही संघ सरकार द्वारा उनके अपने साथ किये गये उदार तथा समुचित व्यवहारकी भी । 
उन्होंने कहा कि वे जनरक वोबाके खरे चरित्र और उनके स्वभावकी सरल्ताते अत्यधिक अभावित हुए 
हैं। साथमें यद भी कहा कि जनरकू बोबाने उनको भारवस्त किया है कि सारतीयोकि साथ न्याय करानेकी 
दिश्ञामें वे जो भी कर सकते हैं, करेंगे |” 


पत्र ५ सी० एफ० ऐंट्यज्ञको ३७७ 


पा। जह्ाजसे भेजे, तुग्हारे पत्रको विस्तृत रूपसे लिखकर मैंने 'इंडियन ओपिनियन ' को! 
भेज दिया था। मैंने उसमें श्रीमती गांधी और मणिलालका नाम नहीं दिया, क्योंकि 
दे ता तुम्हारे अपन ही हूँ। मेने कैल़ेनवेक, पोलक और वेस्टके नाम भी उसमें इसलिए 
एामिल नहीं किये कि दूसरे नामोंके साथ उनको रखना ठीक नहीं जेंचा। यदि तुमने 
उनको क्षमीतक अलगसे पत्र न लिखा हो तो समय निकालकर लिख ही देना। वादके 
प्ौन नाम छोड़कर मन ठीक किया या नहीं, इसका निर्णय में नहीं कर पाया हूँ। 
एसे मामलों में वही बात मानता हूँ जो पहले-पहल दिमागर्म जाती है। 

आगा है कि अपने छोगोंम तुम्हारा समय अच्छा कटा होगा। मे पिछले दो हफ्तोंसे 
तुम्हारे पिताजीको एक पत्र लिखनेकी वात सोच रहा हें, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि 
मेरा पत्र लिखना घृप्ठता मान लो जाये। वसे पत्र तो में अभी लिख सकता हूँ 
दिन्तु इसके वारेम में तुम्हारा ही निर्णय सही मानूंगा। यदि मेरा लिखना ठीक जान 
पढ़ें तो पिताजीका पूरा नाम लिख भेजना। 

पिछले हफ्ते श्रीमती गांधी मृत्युकी ऐन देहरी तक पहुँच गई थीं। इसलिए 
पिछले दस दिलोंमें मंने उनकी परिचर्याके अलावा और कुछ किया ही नहीं। अभी दो 
दिनसे इनकी हालतम सुधार होना शुरू हुआ है। सुधार अभी जारी है। बीमारीके 
कारण मुझे घरपर ही रहना पड़ा। 

बाज सर बेंजामिनसे बातचीत हुई थी। वे मुझे बतला रहे थे कि रिपोर्ट 
उनको दिखलाई गई थी और वह कुछ मिलाकर अच्छी थी। पर उनकी रायको ठीक 
मानना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, यह तुम जानते हो। 

जिनके सम्पर्कर्म तुम आये थे उनमें से अधिकांश लोगोंके पास तुम्हारे भाषणकी' 
पुनर्मुद्रित प्रतियां भेजी जा चुकी हैं। विशपने उसकी प्रति पानेपर एक बड़ा सुन्दर 
पत्र लिखा है। श्रीमती ड्र कक जहाजसे लन्दन जा रही हैं। उन्होंन सत्याग्रह-कोषके लिए 
पाँच पौंड भेजे हैं। भाषणकी प्रतियाँ भिजवानके लिए उन्होंने कुछ नाम मेरे पास भेजे 
थे। साथमें बखवारकी जो कतरन भेजी जा रही हैं, समाचारपत्रोंने उससे मिलती- 
जलती बातें लिखी हैं। रोज ही कुछ और प्रतियोंकी माँग आती रहती हैं। भारतीयोंको 
इस बातके लिए तेयार करनेकी कोशिश की जा रही है कि वे अपन यूरोपीय मित्रोंमें 
प्रतियाँ बॉट दें। डब्ल्य० सी० ख्वाइनरको एक प्रति भेंटकी गई थी। उन्होंने इंग्लेंड्मं 
अपने मित्रोंकों भिजवानंके लिए छ: प्रतियोंके दाम दिये हैं। इस प्रकार तुम्हारे 
कामको दोहरी सफलता मिल रही है। महान्‌ सनन्‍्तको और दक्षिण आफ़्रिका आनेके 
तुम्हारे उद्देशको मानवताके भलेके लिए वहु-प्रचारित किया जा रहा है। 


टी मार्चकों भेजे गये श्स सच्देशमें दक्षिण आक़रिकाके मित्रोंकोी श्री ऐंडअज्ञकी ओरसे धन्यवाद 


दिया गया था | वह इंडियन ओपिनियनके १८-३-१९१४ के मंकरमे प्रकाशित हुआ था । . 
२. पेंड्यजने महाकवि रवीन्द्रनाथके सम्बन्धर्म फरवरी २७को विश्वविद्याल्यक्रे वियार्थियोंके समक्ष 


भाषण दिया था । 


३७८ सम्पूणे गांधी वाइमब 


मुझे तार द्वारा पोरवन्दरसे अपने सबसे बड़े भाईकी मृत्युका समाचार मिला है।' 
वे मेरे लिए पिताके समान थे। उन्होंने ही मुझको रन्दन भेजा था।' दक्षिण आफ़रिका 
चले आतेपर वे मुझसे बड़े नाराज रहा करते थे,' लेकिन अपने अन्तिम पत्रमें उनका 
स्वर फिर बिलकुल स्नेहपूर्ण हो गया था। उससे मुझे अत्यन्त हप॑ हुआ था। वे मुझे 
देखना चाहते थे और में भी जल्द ही भारत लौटनके लिए तड़प रहा था। लेकिन 
होनीको यह मंजूर नहीं था। अब अपने पिताके परिवारकी पाँच विधवाओं और उनके 
बाल-बच्चोंकी देख-रेखका भार मेरे कंधघोंपर आ पड़ा है। पर मेरा मन ज्ान्त है। 
समाज इस मृत्युका समाचार फंलनेपर काफी हादिकताके साथ छोग मेरे और 
श्रीमती गांधीके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने आते रहते हँ।' 

आशा है तुम लब्दनमें स्वास्थ्य-छाभ कर लोगे और अपने लोगोंके बीच तुम्हारा 
समय अच्छा कटेंगा। 

सप्रेस तुम्हारा 


मोहन 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४०९९) की फोटो-नकलसे। 


२९३. पत्र: सणिलाल गांधीको 


[ केप टाउन, | 
फाल्गुन वदी २. मार्च १४, १९१४ | 
चि० मणिलाल, 
मेंने तुम्हें लिखनेमें देर तो बिलकुल ही नहीं की है। जान पड़ता है, में पते गलत 
लिख देता हूँ। जमनादासके मामलेसें भी यही हुआ। इलेसितका पता भी गरूत लिख दिया 
था। आगेसे में पते फिरसे पढ़ लिया करूंगा। 
बा की तबीयत सुधर रही है। कैलेनबेकको मेंने अपने पत्रमें बापाके बारेमें जो कुछ 
लिखा था, वह तुमने देख लिया होगा। चि० सामलूंदासकी एक चिट्ठी जरूर लिख देना। 
यहाँ जो पड़यंत्र रचे जा रहे हैं उनको लेकर तुम्हें परेशान होनेकी जरूरत नहीं 
है। मेरी मृत्यु जिस दित आनी है, उसी दिन आयगी। कोई उसमें एक क्षण भी कम या 
ज्यादा नहीं कर सकता। अपने आपको मूृत्युसे बचानेका सर्वोत्तम मार्ग सदा मृत्युक्े 
लिये तैयार रहना ही है। यह ठीक है कि हमें साधारण तौरपर अपने जीवनके प्रति 


१, लक्ष्मीदास गांधीका देहावसान मारे ९ को हुआ था । 

२. १८८८ में कानून पढ़नेके लिए लन्दन गये थे । 

३. इस सम्बन्धमें गांधीजीपर लक्ष्मीदास गांधीने जे। आरोप छगाये थे, उनके गांधीजी द्वारा दिये 
गये उत्तरके लिए देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४४-४८ 

४. यांथीजीने “ पत्र: इंडियन ओपिनियनको ”, एष्ठ ३८२-८३ में शोकांजल्यिंके लिए आमार 
व्यक्त, किया था | 


पत्र : जमनादास गांधीको ३७९ 


सावधान रहना चाहिए। हम इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। सच तो यह है 
कि मौतका हमें हर समय स्वागत ही करता चाहिए। 

यदि स्वयं भोजन बनाना बन्द करके तुम समय बचानेकी चेष्ठा न करो, तो कोई 
हज | नहीं है। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है, उसे चलने दो। में समझता हूँ, 
इसमें कमसे-कम तीन घंटे छगेंगे। समय तो तुम तभी बचा सकते हो, जब तुम अपने 
भोजनमें परिवर्तत करो। फिलहाल परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। कैलेनवेकको भी 
मेने तदनुसार लिख दिया है। 

अपनी किताबोंकी सूची दुबारा फीनिक्स भेजो। 


वापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डव्ल्यू० १४९९) से। 
सौजन्य : राधावहन चौधरी। 


२९४. पतन्न : जमनादास गांधीकों 


[केप टाउन | 
फाल्युन वदी ६ [मार्च १७, १९१४] 

चि० जमनादास, 
गेहूँ और खजूरके विपयमें तुम्हारा लिखना ठीक है। गेहूँका-हरएक दाना पौधा 
पृदा कर सकता है। खजूरके बारेमें ऐसा नहीं है। खजूरका जो हिस्सा हम खाते हैं 
उसे बोय्यें तो वह उग' नहीं सकता। इसलिए हम जवतक वीचकी स्थितिमें हैं तवतक 
खजूर खानमें वहुत दोष नहीं है। मूंगफली खानेमें दोष है, यह तो में हमेशा कहता 
आया हूँ। लेकिन हम ऐसी स्थितिमें नहीं पहुँचे हैँ कि उसे छोड़ सकें। जँतूनमें दोष 
नहीं है क्योंकि जेतूनका वीज [ उसके खाद्य हिस्सेसे | अलूग' होता है। तुम्हारा यह 
कहना ठीक है कि तिल खानेमें दोष है। अन्तर्में [तिलका] तेल हमें छोड़ना ही है और 
सूखे मेवेसे मिलनेवाला तेल ही लेना है। यों तो सूखे मेवेम भी मेने कहा ही है कि 
इस दोषकी शकक्‍्यता है; उदाहरणके लिए वादाम भी तो वीज ही है। फिर भी विचार करनेसे 
मालूम होगा कि गेहूँ खानेमें और वादामका सेवन करनेमें बड़ा अन्तर है। वादामका 
पेड़ हमेशा खड़ा रहता है; लेकिन गहूँके पौधेमें से उसका बीज निकाल दिया जाये 
तो भूसा ही बच जाता है। उसका फिर और कोई उपयोग नहीं रह जाता। गहूँ 
वोनेमें और तत्सम्वन्धी अन्य प्रक्रियाओंमें जो हिंसा है, वादाममें वंसी हिंसा नहीं है। 
लेकिन इस जाँच-पड़तालमें हम ज्यादा नहीं उतर सकते। में स्वयं ज्ञानहीन हूँ और 
अपनी बुढिके अनुसार जो-कुछ मैंने सोचा है उसे ही उसके अधूरे और अपक्व रूपमें 
मैं तुम्हें कह देता हूँ। मूल सिद्धान्त यह है कि जैसे व्ने वेसे कमसे-कम वस्तुओंसे 
अपना काम चलाना और जो-कुछ लेना वह भी कम ही लेता, उसके विपयमें किसी 
प्रकारकी शंकाका कारण में नहीं देखता। देहको केवल 'निर्वाहके लिए जितना आवश्यक 


इट०... सम्पूण गांधी वाडमय 


हो उतना भाड़ा देते रहना चाहिए; उससे अधिक नहीं। यह सूत्र याद रख कर 
हम अपने आहारके नियम गढ़ें तो उत्तम। में जैसा करता हूँ उस प्रकार अनेक फल 
इकट्ठे करके उनका स्वाद लेनेके बजाय जो मनुष्य दो-तीन तोला गेहँका दलिया पका- 
खाकर पाँच मिनटमें निवृत्त हो जाता है वह वहुत ज्यादा उन्नत है। किन्तु जो 
भनुष्य पाँच केले खा कर निर्वाह कर लेगा वह गेहँका दलिया खा कर रहनेवालेकी 
अपेक्षा ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसलिए गेहूँ का दलिया खानेवालेके लिए उननतिका जितना 
अवकाश है, फलाहारीको उसकी अपेक्षा अधिक है। किन्तु यहाँ भी मुख्य कारण मन 
है। अधिक महत्त्व हेतुका ही है। 

हम जिसका फल लेते हैं उसके पत्ते, छाल आदि सभी कुछ ले सकते हैं, ऐसा 
अनुमान नहीं निकाछा जा सकता; वह उचित नहीं होगा। 

एकादशीके ब्रतमें कुछ विशिष्ट हरी साग-भाजियाँ लेनेकी छूट है, किन्तु गेह खानेका 
निषषध है--इसका कारण सूक्ष्म नहीं, स्थूल मालूम होता है। हरी भाजियोंसे पूरा 
पेट नहीं भरता और लोग उन्हें अनाज नहीं मानते इसलिए [ब्रतके विधायकोंन | 
कुछ हरी भाजियोंकी छूट दे दी; किन्तु गहका यह कहकर निषंघ कर दिया कि 
वह अनाज है; और इस प्रकार उन्होंने एकादशीका ब्रत पालनके मूल हेतुको यानी 
अल्पाहारके हेतुको कायम रखा। 

लौकी इत्यादि ठमाठटरोंकी ही की तरह एक प्रकारके फल हैं। टमाटरोंको 
आहारमें इसलिए रखा गया है कि वे बिना पकाये कच्चे खाये जा सकते हैं। लौकी 
आदि यदि कच्ची खाई जाये तो, पचेगी या नहीं इसमें शंका है। मूली आदि घास- 
पातकी जड़ हैँ और जड़-मूल खानेको जेन घ्ममें अत्यन्त दूषित माना गया है। बा 
अदरक खाना चाहती थी; उसका असर कैसा होगा, मैंने जाननेके लिए उसके साथ 
अदरक खाया। मुझे उसका असर अच्छा जान पड़ा। इसलिए में उसे नीम [के रस | 
के वाद लेता रहा। वा उत्साही है। उसे भी अच्छा छगा और मुझे भी अच्छा छगा। 
उसने कोमछ अदरक इकद्ठा किया। वे तो जड़ें ही थीं। एक दो दिन मैंने उन्हें खाया 
और वे मुझे बहुत अच्छी छगीं। लेकिन आज सुबह मेरा मन दयासे द्रवीभूत हो गया 
और मुझे अपने ऊपर बड़ा तिरस्कार आया। ऐसा छूगा, मानो मुझे इन अदरककी जड़ोंमें 
व्याप्त उनका जीव दिखाई पड़ रहा हो। अदरककी एक-एक गाँठपर कई छोटी-छोटी | . 
कोमल जड़ें होती हैँं। उन्हें खाना तो अनेक कोमलू गर्भोका निपात करने-जेसा 
है। बहुत दुःखी हुआ और आजसे मैंने अदरक, छोड़ दिया। मैंने अदरकका त्याग 
इससे पहले कभी नहीं किया था, आवश्यकता होनेपर उसके लेनेकी छूट रखी थी। अब 
में उसे लेनेमें दोष मानूँगा और जहाँतक बनेगा नहीं छूंगा। जो वन्धन अपने लिए मैंने 
स्वीकार किये हैं भारत पहुँचनेके पहले अभी उनसे ज्यादा नहीं लेना चाहता; किन्तु 
अदरक तो में इस देशमें नहीं लूगा। 

आगपर पकाया हुआ आहार लेनेसे जीवका कृत्रिम और इसलिए निर्देय नाश 
होता है। बिना पकाया हुआ खानेसे जीवका स्वाभाविक नाश होता है। इसके सिवा 
पकाय हुए आहारम से उसका पोषक तत्त्व नष्ट हो जाता है। इस तरह सोचें तो 
हम पके हुए फल ही खा सकते* हैं, और कुछ नहीं। कच्चे फल तोड़ना और खाना 


आधपोगकी रिपोर्टके बारेमें विचार ३८१ 


दोपयुवतत है। इससे तुम देख सकोगे कि मैंने जितना सोचा-विचारा है वह सब मैं 
आचरणम नहीं उतार सका हूं और उस सीमा तक मेरे रहन-सहनकी रीतिसे विचार 
कहीं आगे हैं। किन्तु यह तो होगा ही। विचारोंका अनुसरण करनेके लिए तीत्न 
प्रयत्न तो हमेशा करता रहता हूँ। 

गरम-गरम खानेकी इच्छा होती रहती है, इसका कारण हमारी दीरघ॑कालीन 
कुटेव है। उसे प्रयत्त करके दवाना ही चाहिए। अनुचित इच्छाएँ तो उठती ही रहेंगी। 
उनका हम ज्यों-ज्यों दमन करेंगे त्यों-त्यों दृढ़ बनेंगे और हमारा आत्म-बल बढ़ेगा। 

वा की तबीयत ऐसी ही चल रही है--न अच्छी, न वुरी। सूजन आज तो कुछ 
ज्यादा ही है; किन्तु वह हिम्मतसे चल-फिर रही है। मैंने उसे जो अच्छा लगे, खानके 
लिए कह दिया है। अब जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल वह ऐसी बीमार नहीं है 
कि विस्तरपर ही पड़ी रहे। 

यहाँ मुझे अभी तीन हफ्ते और छूग जायेंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६९७) से। 
सौजन्य : नारणदास गांघी 


२९५. आयोगकी रिपोर्टके बारेसें विचार 


[कैप टाउन 
मार्च १७, १९१४के वाद | 


आयोगने ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनका उल्लेख नहीं किया है। निहित अधिकारोंको 
मान्यता दी जायेगी, एसी घोषणा आवश्यक है। में निहित अधिकारोंका अर्थ क्या मानता 
हैं, सो पहले ही वता चुका हूँ। 

प्रवासी-अधिकारीकों विश्वेष हिंदायतें देकर उन्नपर वित्तीय धारा लागू करवाये 
बिना दक्षिण आफ्रिकार्में जन्मे भारतीय केपसे वाहर नहीं रखे जा सकते। सुझाव दिया 
गया है कि एक नई स्थिति पंदा होने अर्थात्‌ दक्षिण आकफ्रिकामें जन्में अपढ़ भारतीयोंका 
उपनिवेशमें अपरिमित प्रवेश होने तक ये हिदायतें अधिकारियोंको दे दी जायें। 

इस (विवाहके) मुद्ेपर आयोगकी रिपोर्टमें अस्पण्टता दिखाई देती है। 
(क) अधिवासी भारतीयोंकी एकाथिक पत्नियोंको अपने नावालिग- वच्चोंके साथ 
प्रवेश करने दिया जाये, चाहे उन्होंने उससे पहले दक्षिण आफ्रिकामें प्रवेश किया हो 
या न किया हो। ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं। ऐसे सभी मामलोंकी सूचना एक 
निश्चित अवधिके भीतर संघके अधिकारियों अथवा प्रान्तीय अधिकारियोंकों दे दी जाये। 


१. सॉलोमन कमीशनकी रिपोर्ट विधान-समाके विचाराव मार्च १७, १९१४को प्रस्तुत की गई 
थी। रिपीर्टके पाय्के लिए देखिए परिशिष्ट २३। * 


३८२ सम्पूणे गांधी वाडमय 
(ख) एकाधिक स्त्रियोंस विवाह कानूनन वध ने माने जानेपर भी भारतीय विवाह- 
अधिकारियोंकों ऐसे विवाह सम्पन्त करानेकी मुमानियत न हो। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७७) की फोटो- 
नकलसे | 


२९६. पत्र: 'इंडियव ओपिनियन ' को 


सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन 
महोदय, 
भारतमें मेरे अग्नजकी मृत्युपर मेरी पत्नी और मेरे नाम सहानुभूतिसूचक इतने 
तार संघके विविध भागोंसे मेरे पास आय हैं कि मेरे लिए अछूग-अलुग' संस्थाओं और 
व्यक्तियोंके पास धन्यवाद भेजना कठिन है। डर्बन, मेरित्सवर्ग, जोहानिसबर्ग तथा अन्य 
स्थानोंसे बहुत बड़ी संख्यामें शोक-सन्देश प्राप्त हुए हैं। में इस सहानुभूतिके लिए 
सबको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में एक शब्द कहना चाहूँगा। एक सत्याग्रहीके 
नाते और आत्माकी एकतामें दृढ़ निष्ठा रखनेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मुझे अपने 
भाईके निधनपर उससे ज्यादा दुःख नहीं होना चाहिए जितना नागप्पन, नारायणसामी 
तथा हरवतसिहकी मृत्युसे हुआ। ये सब सगे भाईकी तरह ही मेरे आत्मीय थे। उनके 
निधनके शोक भी मेरे मित्र मेरे साथ हैं। मेरे भाईके निघनकी अपेक्षा वलिअम्मा मून- 
सामीकी आकस्मिक मृत्यु मेरे लिए ज्यादा कष्टदायक है। तथापि मुझमें भी सामान्य 
मानवी दुर्बंखताएँ हैं और अपने भाईकी मृत्युसे मेरे मनमें जो विचार उठते हैं वे उन 
भावोंकी अपेक्षा कहीं अधिक तीज्र हैं जो मेरे तीन सत्याग्रही भाइयों तथा एक सत्याग्रही 
बहनकी मृत्युपर उठे थे। मेरे भाई मेरे लिए पिताके समान थे, और आज मैं 
जीवनमें जो-कुछ हूँ उसका श्रेय मेरी स्वर्गीया माताके पश्चात्‌ उन्हींकों है। इस समय 
मेरे मनमें जो विचार सबसे ऊपर है वह यह है कि यदि हमें जीवन भगवानका भय 
रहा है और हमने अपनी आत्माकी आवाजके खिलाफ कुछ नहीं किया है तो हमें 
मृत्युका कोई भय नहीं होना चाहिए। उस स्थितिमें तो मृत्यु एक बेहतर परिवत्तेन-मात्र 
है; इसलिए वह एक स्वागत-योग्य परिवर्तन है और इससे कोई शोक नहीं होना 
चाहिए। में अनुभव करता हूँ कि मेरे भाईके लिए मुत्युका ऐसा ही अर्थ होगा। और 
हम, जो दक्षिण आफ़िकामें हैँ, विशेषतः जो सत्याग्रही है, उन्हें तो न केवल मृत्युके 
प्रति निर्भय रहना सीखना चाहिए, वल्कि उसका सामना करनेको तेंयार होना चाहिए 
और जब कत्तंव्यका पालन करते हुए हमारे सामने मृत्यु आये तब उसका स्वागत 
करना चाहिए। नारायणसामी तथा उनके तीन वारिस इसी तरह मरे हैं। में ऐसी ही 
मौतकी कामना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सत्याग्रही ऐसी ही मौतकी 
कामना करता है। 
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अन्तमें, मेरे इस शोकमें अपनी सहानुभूतिसे मुझे अभिभूत करनेवाले अपने भित्रोंसे 
में अनुरोध करता हूँ कि यदि निकट भविष्यमें सत्याग्रहके सब मुद्दे सन्‍्तोषजनक रूपसे 
तय हो जायें तो वे भारत लौटनकी मेरी इच्छाकी पूर्तिमें मेरी सहायता करें ताकि मैं 
अपनी विववा भाभीके चरण-स्पर्श कर सकूँ और अपने पिताके कुटुम्बकी पाँच 
विधवाओंकी पारिवारिक जिम्मेदारीका वोझ उठा सकूँ। मृत्युके हाथोंने अब हिन्दू- 
परम्पराके अनुसार इस परिवारके प्रधानपदकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-३-१९१४ 
२९७. पन्न ; सणिलाल गांधीको 
ह [ केप टाउन |] 


गुरुवार [मार्च १९, १९१४ |[ 
चि० मणिलाल, 
खुराकें तुमने जो फेरफार किया है, वड़ा विचार करके ही किया होगा। ऐसा 
न करना कि जो शुरू करो उसे बादमें भूल जाओ और स्वप्तकी तरह उसकी केवल 
याद ही रह जाये। उसमें से कमसे-कम कुछ तो जीवन-भर टिकना चाहिए। तुमने 
इतना वड़ा फेरफार किया है कि उस वार चौमासेके वाद तुम्हारी जेसी दक्षा हो 
गई थी शायद इस वार भी बसी ही हो जाये। अधिक आहारसे वचनेका एक ही 
रास्ता है; अपनी खुराक पहलेसे ही निकाल लेना और अतिरिक्त भोजनके बर्तन 
अलग रख देना; और फिर खाना। वा ठीक है। 


वापूके आशीर्वाद 


श्री मणिलाल गांधी 

बॉक्स २४९३ 

जोहानिसवर्गं 
गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजरातीमें लिखे पोस्टकार्ड (सी० डव्ल्यू० १०४) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी। 


१, यह तिथि डाकपरकी मुदरसे ली गईं है 


२९८. पत्र : रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
फाल्यून वदी १० [मार्च २१, १९१४] 
भाई श्री रावजीभाई, 


पत्र मिला। तुम्हारे उपवासकी खबर मेने सुनी थी। यदि सकारण किया हो 
तब तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। तुम्हें वहाँ एकान्त नहीं मिल सकता। फीनिक्समें 
बाह्य कम अधिक होना चाहिए। उसीमें शान्ति है। वहाँ सेवा-बर्मको प्रधान पद दिया 
गया है। 

” की तबीयत विगड़नेसे में चिन्तित हो गया हूँ। जल्दी ठीक हो जाये तो 

अच्छा है। 

मगनभाईके लिए चित्त व्याकुल रहता है। समझमें नहीं आता कि वात ठिकाने 
क्यों नहीं आती। में भी यही ठीक समझता हूँ कि वे मेरे साथ चले आयें। तुम 
इसी प्रयत्नमें रहना। स्वदेश पहुंचनेपर देखूँगा कि क्या किया जा सकता है। ऐसा 
लगता रहता है कि यह किसी मानसिक रोगका परिणाम है। जेलमे तबीयत ठीक 
क्यों रहती थी, इसका कारण सोचता रहता हूँ लेकिन मुझे तो केवल ऊपरवाला कारण ही 
दिखाई देता है। वहाँ मन विवश होकर स्थिर हो गया था और उसका परिणाम दरीर- 
पर हुआ था---इस सीमा तक कि चाहे जो खुराक छेते रहनके बावजूद तबीयत 
ठीक रही। क्या अब जेलके वाहर वे वेसा मनोराज्य [ मनकी वेसी स्थिरता | प्राप्त 
नहीं कर सकते? जो भी हो, सगनभाईके लिए अब यही ठीक छगता है कि वे 
[ मेरे साथ | भारत चले चलें। लेकिन थे भी इस प्रंस्तावपर विचार कर देखें। 

एक उदाहरण यहाँ में अपना दिये देता होँ। वा को अदरक खानेकी इच्छा 
हुई। मेने अदरक न खालनेका ब्रत नहीं लिया था इसलिए उसके गृण-दोष परखनेकी 
दृष्टिसि मेने भी उनके साथ खाना शुरू किया। बा की जीभ चटोरी है। वा ने 
अदरकके नरम अंकुरोंको ढूँढ़ निकाला। मुझे वे भा गये और इस हद तक भा गये 
कि ४-५ चनों-जितने ये कोमल अंकुर में भी चबा डालता था। एक दिन वा ने 
श्रीमती गुलकी टोकरीमें ऐसे कई अंकुर देखें और उनमें से कुछ चुनकर अपनी कोठरीमें 
छा रखे। में तो उन्हें देखकर त्रस्त हो उठा। रात वीती; सुबह उद्देगपृवक जल्दी 
उठा। मनमें प्रइ्न घूम रहा था--अदरक कंसे खा सकता हूँ? जिसकी एक-एक 
गाँठसे अनेक अंकुर पैदा हो सकते है उसमें अवश्य ही प्रचुर प्राण-तत्व है। तब फिर 
कोमल अंकुर खाना तो सुकुमार वालककी ह॒त्या करने-जेसा हुआ। मुझे अपने ऊपर बड़ी 
स्लानि हुईं। निश्चय किया कि इस शरीरसे तो अब कभी अदरक नहीं खाऊँगा। 
मजा तो इसके वाद आया। वा ने देखा कि में अदरक नहीं खाता। उसने कारण 
पूछा। मंत्त समझाया। वह समझ गईं। वह ज्यादा कोमरू अंकुर उठाकर ले गई और 
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जो शप रह गये उनमें से खानेका आग्रह किया। मैंने इनकार किया। ब्रत तो चल 
रहा है। किन्तु जीभ और आँख कुत्तोंजेसी [लालची ] है। आँख जब देखती हैं तब 
अदरक खानेकी इच्छा होती है। जीभ उसके लिए तड़पती रहती है। किन्तु जिस 
प्रकार जूठनके ऊपर आँख गड़ाये बैठा हुआ कुत्ता अपने स्वामीको देखकर उसपर 
लपकनेको हिम्मत नहीं कर सकता उसी प्रकार जीभ भी, यह जानकर कि आत्मारामजी 
सव 'देख रहे हैं, उस अदरकको छूनेकी हिम्मत नहीं कर सकती। अदरक तो सारे 
दिन मेरी आँखोंके सामने पड़ा रहता है; जहाँ मेरे कागज पड़े हुए हैं वहीं वह पड़ा 
हुआ है। इस समय मेरी दशा ऐसी है कि शकर और नमक छोड़नेमें मुझे जैसी 
कठिनाई नहीं हुई वैसी कठिनाई अपनी वृत्तिको अदरकसे खींचनेम हो रही है। 
... अब तुम अपना दोष क्‍या निकालोगे ? मनको मद्य पी कर मत्त बने हुए वन्दरकी 
उपमा दी गई है, सो गलत नहीं है। तुम मेरे पाससे ज्ञान सीखनेकी बड़ी-बड़ी 
आश्ाएँ रखते हो, छेकिन कंसे ? हम सब एक ही टूटी नावमें बैठे हैं; उसमें अनुभव- 
रूपी ज्ञान मेरे पास कुछ अधिक होगा और यदि इसलिए में जहाँ वताऊँ तुम वहाँ 
पाँव रखो तो भले रखो। [लेकिन सच तो यह है कि | हम सब अधेरेमें हैं और 
उसी एक वस्तुकी खोज कर रहे हैं। हो सकता है, मेरे पाँव ज्यादा जोरसे पढ़ते हों, 
उन्हें अपनी शक्तिका ज्यादा विश्वास हो। किस्तु मेरे प्रति इससे ज्यादा सम्मानकी 
भावना रखना तुम्हारे लिए अपनी उत्लतिका रास्ता रोकने-जेसा होगा। जब में अपनी 
सारी इच्छाओंपर विजय पा लूगा तब अवश्य में तुम्हें या दूसरोंको निस्‍्संकोच ज्ञानका 
उपदेश करूँगा। अभी तो हम एक साथ ताकत लगाकर मोक्षदाता नारायणकी खोज 
करें और उस खोजमें, भूल होने, गिरने या चोट खानेकी परवाह न करते हुए, हिम्मत 
और घीरजके साथ आगे बढ़ते रहें। 

मोहनदासका यथायोग्य 


[ गुजरातीसे | 


गांधीजीनी साधना और जीवनन्‌ परोढ़ 


२९९. पत्र: जमनादास गांधीकों 


है [केप टाउन ] 
ह फाल्गुन बदी ११ [मार्च २२, १९१४] 

सि० जमनादास, 
तुम्हारे दो पत्र आज ही मिले हैँ। शनिवारकों हमेशा डाक दो वार आती 
है। नीमके पेड़के वारेमें रुत्तमजी सेठ तथा भाई मोतीलालजीको लिखना। मगनलारू 
उसका पौधा ढूँढ़ कर छगा दें तो अच्छा। श्री कैलेनवेककी खोजके अनुसार मैकरोनी 
खाई तो जा सकती है किन्तु वह अमु्‌क स्थानकी ही। लेकिन इसमें एक बड़ा दोप 
यह है कि वह मांसाहारी छोगों द्वारा बनाई गई वस्तु है और उसके वारेमें हम 


१, मोतीलाल एम० दीवान; नेटाल्के एक प्रमुख भारतीय । 


१२-२५ 


३८६ सम्पूण गांधी वाडमय 


कुछ नहीं जानते। वे जो कहेंगे उसका भरोसा हमें करना पड़ेगा। वनी बनाई 
खाद्य वस्तुओंके विषयों हिन्दुओंमें जो रूढ़िगत विरोधका भाव है उसका जहाँतक' बने 
पालन करना चाहिए। गूड़ केवल रस नहीं है, उसमें कोई क्षार या नमक मिलाया 
जाता है। इसके सिवा गब्नेके रसको पकाकर उसमें से केवल खाँड या गृड़ ही रखा 
जाताहै। आमके रसके साथ भी यदि ऐसा ही किया जाये तो वह भी उसी प्रकार 
अग्राह्म हो जायेगा। वायुकी तकलीफके लिए यदि काली मिर्च या अदरकके साथ 
नीमके पत्ते दिये जायें तो छाभ होना सम्भव है। तुम कसरत काफी करते हो या 
नहीं ? ह॒ठपूर्वक बहुत जल्दी उठनेकी जरूरत नहीं है। 

' उपवासके विषयमें मेने रामदासकों जो लिखा था वह तुमने पढ़ा या नहीं? 
न पढ़ा हो तो पत्र माँगकर पढ़ लेना। में लड़कोंको उपवास [के प्रयोग] करनेसे 
रोकना नहीं चाहता। लेकिन उपवास सोच-समझकर बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। 

में रास्तेमें जोहानिसवर्गके सिवा और कहाँ रुकूगा, यह अभी निद्चित नहीं है। 
फार्ममें पड़े हुए अंगरखे मेरे है। मुझे नहीं छूगता कि उनमें से कोई तुम्हें दिया जा 
सकता है। नये बनवाने पड़ेंगे। यह आसानीसे हो सकता है। नमूनेके लिए भेरे 
अँगरखेका उपयोग करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६९९) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 
है 


३००. पत्र : सणिलाल गांधीको 


[ केप टाउन ] 
फाल्गुत वदी ११ [मार्च २२, १९१४] 

चि० मणिलाल, 
तुम्हारे पत्र आते रहते हैं। में देखता हूँ कि तुम्हारा वहाँ जाना छाभकारी ही 
हुआ है। और यह भी अच्छा है कि तुम वहाँ अकेले हो। फेरफार करनेमें तुम बहुत 
उतावली करते हो। चाहँगा कि इनमें से कुछ तो टिके रहें। वहाँ तुम्हारा [दैनिक ] 
जीवन नियमित हो जाये तो भी बहुत हुआ मानूंगा। मुझे तो यही लगता है कि 
तुम्हारा मेरे साथ चले-चलना ज्यादा अच्छा है। स्टीमरमें हम २० आदमी हो 
जायेंगे, इससे कोई असुविधा नहीं होगी। मेरा खयाल है कि स्वदेश पहुँचनेपर फिल- 
हाल तो जेकी बेन मेरे साथ नहीं रह सकेगी। मेरी इच्छा है कि देशमें तुम उच्च 
कोटिके ब्रह्मचारी माने जाओ और तुम्हारे व्यवहारमें ऐसा स्वाभाविक संयम दिखाई 
पड़े कि उसकी छाप दूसरोंपर पड़े विना न रहे। इसके लिए तुममें परिश्रम और 


१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 


पत्रका अंश ३८७ 


अध्ययनकी वृत्ति होनी चाहिए और तुम्हारा चित्त निर्मेल होना चाहिए। केवल दूसरोपर 
छाप डालने, उन्हें प्रभावित करनेकी इच्छासे किये ग्रये कार्यकी कोई छाप नहीं पड़ती। 
छाप एसे कार्योकी ही पड़ती है जो हमें सचमुच प्रिय हों और जो श्रेयस्कर भी हों। 
इसलिए तुम्हें क्या करना है, इसका विचार अपनी रुचिका खयाल करते हुए तुम्हें 
ही करना चाहिए और फिर उससे आमरण चिपटे रहना चाहिए। 

चिरंजीव हरिलालका पत्र पढ़नेके लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसकी दक्षा 
कसी दयनीय हो गई है, इसका विचार करना। इसमें दोष उसका नहीं, मेरा है। 
उसके वचपनमें मेरे रहत-सहनमें संयमका अभाव था; उसके चित्तपरर उसीकी छाप 
रह गई है। पत्र पढ़कर फाड़ देना। 


वापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०३) से । 
सौजन्य : सुशीलावेन गांधी। 


३०१. पत्रका अंश 


[कैप टाउन | 
रविवार | भार्चे २२, १९१४ |! 


आत्माके सिवा वाकी सब क्षणभंग्र है। प्रतिक्षण हमें न केवल इसका विचार 

करते रहना चाहिए; उसके अनुरूप कार्य सदा रत भी रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों 
विचार करता हूँ त्यॉ-त्यों में सत्य और ब्रह्मचर्यकी महिमा अधिकाधिक महसूस कर 
रहा हूँ। ब्रह्मचयं और नीतिके सव सिद्धान्तोंका समावेश सत्यमें हो जाता है। तव भी 
मुझे लगता है, ब्रह्मचय इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे सत्यकी वरावरीका आसन दिया 
जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन दोनोंके द्वारा किसी भी कठिनाईपर 
विजय पाई जा सकती है। वास्तविक कठिनाइयाँ तो हमारे मनोविकारोंकी हैं। यदि 
हम सुखके लिए वाह्म सम्वन्धोंपर बिलकुल निर्भर न रहें तो लोग क्‍या कहेंगे, इसके 
बजाय हम इसी वातका विचार करेंगे कि हमें क्या करता चाहिए। 

[गुजरातीसे] 

गांधीजीनी साधना और जीवन प्रभात 


१. मूलमें यह पत्र १९१४ का माना यया है, छेकिन उसकी ठीक तिथिका पता नहीं छगता। किन्तु 
जान पड़ता है कि यद और मणिछाल यांपीकों छिखित पत्र (देखिए पिछला शोपक ) लगभग साथ 
ही लिखे गये होंगे । 


३०२. आयोगकी रिपोर्ट ओर सिफारिशों” 


पिछले हफ्ते [भारतीय जाँच] आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। हमें मानना 
पड़ेगा कि इस रिपोर्ट्से सदस्योंकी न्‍्यायवृद्धि प्रकट होती है। तीनों सदस्योंने उसपर 
एकमत होकर हस्ताक्षर किये हैं। उसके लिए श्री एसेलेन और श्री वाइली वधाईके 
पात्र हैं। कभी हमें उनकी नियुक्तिकी कड़ी आलोचना करना अपना कत्तंव्य जान 
पड़ा था। किन्तु, उन्होंने अपने पहलेके विचारोंकों एक ओर रख दिया और न्याय 
किया। हमारा खयाल है कि इस शुभ परिणामका कारण भारतीय समाज हारा किया 
गया आच्दोलन ही है। 

श्री गांधीनें, और उनन्‍्हींकी सलाहपर भारतीय समाजके एक वहुत बड़े भागने, 
आयोगके सम्मूख गवाही नहीं दी, इसलिए आयोगके सदस्यों और छॉड्ड हा्डिज़ने भी 
उनकी आलोचना की है। आयोगने आलोचना की, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं । 
उसे तो जैसे बने वसे भारतीयोंकी गवाहियाँ चाहिए थीं। यह भी समझ्नमें आने छायक 
बात है कि वाइसराय महोदयने आलोचना क्‍यों की। उन्होंने पहले जो सलाह दी थी, 
उसपर भी उन्हें दृढ़ रहता था और आयोगको अपना समर्थन भी देना था। किन्तु, 
इस सबके होते हुए, आज भी हमारा यही खयाल है कि भारतीय समाजने गवाही न 
देकर बहुत वृद्धिमानी की। यह तो स्पष्ट है कि जो सौगन्ध एक बार ले ली, उसे 
तोड़ा नहीं जा सकता। यदि उन्होंने गवाहियाँ दी होतीं तो यह ॒सत्याग्रहके मूलपर 
ही आघात करनं-जंसा होता। इतना ही नहीं, परिणामसे भी यह सिद्ध होता है कि 
गवाहियाँ नहीं देकर उन्होंने ठीक किया। हमारे पास कमसे-कम तीन सौ साक्षी थे। 
दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय मण्डल अपनी शिकायतोंके समर्थन्में गवाही दे सकता 
था। गोरे लोग' गवाही देते, सो अछूग'। इस तरह हमारी गवाहियाँ लेनेमें छः महीने 
बीत जाते। उसके बाद उनके बारेमें अपना निर्णय देनेमें आयोग भी कुछ समय छेता। 
इसका परिणाम यह होता कि संसदके' वर्तमान सत्रमें [हमारी शिकायतोंकों दूर करनेके 
लिए | जो विधेयक पेश किये जानेकी सम्भावना है, वह पेश नहीं किया जा सकता। 
और हमारे लिए इससे अधिक दुःखकी बात और क्या होती ? फिर, यदि हमने गवाही 
दी होती तो आज जो शान्ति और पारस्परिक सदभावनाका वातावरण छाया हुआ 
है, वह नहीं होता। श्री ऐंड्रयूजने नम्रता तथा प्रेमके साथ काम करते हुए चुपचाप 
सुलहके बीज बोये हैं--यह भी नहीं हो पाता। क्योंकि गवाही देनेसे दुर्भाव बढ़ता । 
हम भी कड़े वचत कहते और गोरे भी। हमारी गवाहियोंके विरुद्ध गोरे और भी 
सख्त गवाहियाँ तैयार करते और उस हालतमें श्री एसेलेन और वाइलीमें वह दायित्व- 
भाव नहीं आता जो अन्यथा आया। वंसी स्थितिमें आज हमें समझौतेकी जो पूरी 
आशा हो चली है, वह नहीं हो पाती। इस प्रकार हमने छॉड हा्डिज़ तक की सलाहकी 


१. यह सम्पादकीय टिप्पणीके रूपमें प्रकाशित हुआ था । 


भायोगकी रिपोर्ट और सिफारिशों ३८९ 


परवाह न करते हुए, कत्तेव्य मानकर अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहनेका जो पवित्र कार्य 
कर दिखाया, उसमें से दूसरे सुन्दर और सरस फल भी हमें अनायास ही प्राप्त हो 
गये। ऐसी है सत्यकी महिमा, ऐसा है सत्याग्रहका प्रताप! जो ईइ्वरसे डर कर चलता 
है उसे मनृष्यसे डर रखनेकी कोई जरूरत नहीं, यह वात करोड़ों वार सिद्ध हो 
चुकी है। 
आयोगकी रिपोर्ट देखनेसे भी ऐसा ही सिद्ध होता है। तीन-पौंडी कर तथा 
विवाहके सम्बन्धर्में हमारी ओर से बहुत कम गवाहियाँ दी गईं। किन्तु, ये दोनों बातें 
हमारी लड़ाईका मुख्य हेतु थीं और उनके सम्बन्धमें आयोगने जो सिफारिशें की हैं, 
उनसे अच्छी सिफारिशें हमारे लाख गवाहियाँ देनेपर भी नहीं की जा सकती थीं। 
यदि हमने तीन-पौंडी करके विषयमें गवाहियाँ दी होतीं तो, हमें लगता है, यह 
भी हो सकता था कि आयोगने इस करकी जितनी कड़ी आलोचना की उतनी कड़ी 
आलोचना वह नहीं करता। जिन वातोंके सम्बन्धर्में भारतीयोंने नासमझी अथवा अज्ञान- 
वश गवाहियाँ दीं, उन बातोंके सम्बन्धर्में समाजको कुछ खोना ही पड़ा है। एक भार- 
तीयने यह शहादत दी कि उसे पीठा गया, किन्तु उसकी शहादतकों आयोगने बिलकुल 
उड़ा ही दिया है। प्रवासी कानूनके सम्बन्धर्में जो गवाहियाँ दी गईं, वे इतनी कमजोर 
* थीं कि श्री पोलक द्वारा सर वेंजामिनकों भेजे गये जोरदार नोटके असरपर भी 
पानी फिर गया और आयोगके सामने जो कमजोर गवाहियाँ दी गई हैं उनका परि- 
णाम यही हुआ है कि लोगोंके हाथोंमें झुनझुने थमा कर उन्हें वबहला दिया गया है। 
जिन छोटी-छोटी वातोंके सम्बन्धर्में समाज किसी भी समय ---चाहे वह समझौता हो 
जानेंके बाद होता या समझौतेकी रूसे ही --- राहत पा सकता था, उन्हीं वातोंके सम्बन्धमें 
उसने आयोगको आलोचना करनेका अवसर देकर अपना ओछापन सिद्ध किया। अब 
एक-दो उदाहरण लीजिए। आयोगने एक-साला प्रमाणपत्रोंके बदले तीन-साला प्रमाण- 
पत्र जारी करनेकी सिफारिश की है। सच तो यह है कि हम [अधिवासके | स्थायी 
प्रमाणपत्र पानके हकदार हैँ, और हमने सर बेंजामिनसे यही माँग की थी। आयोगसे 
तीनसाला प्रमाणपत्रकी माँग करनेके कारण हमारी स्थायी प्रमाणपत्रकी माँग दब गई। 
व्यापारिक परवानोंके बारेमें आयोगके सामने दी गई बेसिर-परकी गवाहियोंका परिणाम 
यह हुआ कि उसने इस सवाल्‍रूको विलकुल उड़ा ही दिया। गवाहियाँ देनेवाले लोगोंने 
ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानूनके साथ और भी सवाल जोड़ दिये, जिससे आयोगने इसे भी 
किनारे कर दिया। इस प्रकार जिन वातोंके सम्बन्धर्मे गवाहियाँ दी गई हैं, उनमें तो 
हमें वहुत कमपर ही सन्‍्तोप करना पड़ेगा। समाजको स्मरण होगा कि उपर्युक्त सारी 
बातोंका समावेश श्री काछलियाके पत्रकी पाँचवीं माँगमें हो जाता था।' उसमें सभी 
मौजूदा कानूनोंके वाजिंव अमलकी माँग की गई थी। यदि यह माँग न होती तो जो 
गवाहियाँ दी गईं वे भी न दी गई होतीं। अतः, जिन भाइयोंने उतावलीमें बिना 
कोई विचार किये गवाहियाँ दे दीं, उन्होंने यदि ऐसा नहीं किया होता तो जो बात 
तीन-पौंडी कर आदि प्रदनोंके सम्बन्धर्में हुई, वही पाँचवीं माँगके बारेमें भी होती। 


१. देखिए “पत्र: गृह-सचिवक्रो ”, पृष्ठ १७७-८० | 


३९० सम्पूण॑ गांधी वाहमय 


फिर भी, उनकी गवाहियोंसे कोई स्थायी हानि नहीं हुई है, क्योंकि पाँचवीं माँग तो 
हमेशाकी भाँग है। यदि सरकारने वैसा आश्वासन दे दिया--ओर उसे देना ही 
पड़ेगा -- तो समाज स्वर्ण-कानून, व्यापारिक परवाना कानून आदिके अमलका प्रदन 
औचित्यके साथ उठा सकेगा। और एसा प्रवन्ध किया जा रहा है कि उस प्रश्नको 
उठाया जा सके। हमारे प्रश्तके सम्बन्धर्में आयोगकी रिपोर्ट कोई ब्रह्म-वाक्य नहीं है। 
जिस हृदतक वह रिपोर्ट हमारे विरुद्ध है, उस हृदतक सत्याग्रही उससे बंधे हुए नहीं 
हैं। और यदि समाजके कुछ लोगोंने अज्ञानवश उल्टी-सीधी गवाहियाँ दे दीं तो उससे 
समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती, बशर्तें कि वह यह समझ ले कि उसका इलाज 
उसके ही हाथोंम है। 

आयोगकी रिपोर्टमें बताया गया है कि सत्याग्रह संघर्ष सर्वधा उचित था; वचन- 
भंगके बारेमें हमने जो आरोप लगाया वह सही था; और हमारी सारी माँगें वाजिव 
थीं। इस परिणामकों कोई ऐसा-वैसा परिणाम नहीं माना जा सकता, और हम तो 
मानते हैं कि इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह सब सत्याग्रहका 
ही प्रबल प्रताप है। 

यदि सरकारनोे विवाहके सम्बन्ध्मं आयोगकी सिफारिश स्वीकार कर ली तो 
परिणाम निम्न प्रकार आयेंगे: 

(१) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ हों, उसकी एक पत्नीको और उस पत्नीसे 
उत्पन्न उसके नाबालिग बच्चोंको कानूनी तौरपर प्रवेशका अधिकार होगा। 

(२) यदि कोई व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहे 
तो वह दिला सकेगा, और तदर्थ नियुक्त मौलवी अथवा ब्राह्मणके सामने या विवाह- 
अधिकारीके सामने उसका पंजीयन करा सकेगा। 

(३) जो व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहेगा, वह 
अपने विवाहका पंजीयन करा कर कानूनी मान्यताका प्रमाणपत्र ले सकेगा और फिर 
उसकी पत्नीको उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे जितने कि किसी यूरोपीय पत्नीकों। 

(४) नये विवाहोंके लिए मुल्ला अथवा ब्राह्मण विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी 
व्यवस्था की जायगी। लि 

(५) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ हैं, वह उन्हें और उनसे उत्पन्न नाबालिग 
बच्चोंको साथर्मों छा सकेगा। किन्तु, उन्हें कोई कानूनी हक नहीं मिलेगा। 

(६) जिस व्यक्तिका एकपत्नीक विवाह कानूनके अनुसार हो गया हो, वह भी 
अपने धर्मके अनुसार दूसरा विवाह कर सकेगा। किन्तु, दूसरी पत्नीको कानून-सम्मत 
नहीं माना जायेगा। ह 

(७) कोई भी भारतीय इनमें से कोई कदम उठानेके लिए बँघा हुआ नहीं है, और 
ते इस कारण वह अपनी पत्नीके अधिकार ही खोयेगा कि उसने वसा नहीं किया। 

हमारा खयाल है, इससे कुछ अधिक न हमने माँगा था और न माँग ही सकते हैं। 
अन्तमें विवाह तथा तीन-पौंडी करके सम्बन्धर्में कानून बननेके साथ-साथ सरकारकी 
ओरसे केप, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोंके अमलके बारेमें भी निश्चयपुर्वक समाधान 
होना चाहिए, और जब यह सब हो जायेगा तभी गत आठ वर्षोंसे चल रहे इस महासमरका 
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अन्त होगा। फिलहाल तो ऐसे बहुत-से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनसे भाज्ा वेबती 
है कि उसका अन्त होगा। किन्तु, जब राम-जेसे महापुरुष नहीं जान सके कि करू क्या 
होनेवाला है तव हमारी क्या विसात कि भविष्यमें क्या होगा, यह कह सकें? ' 

[ गृजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियतव, २५-३-१९ १४ 


३०३. भाषण : केप टाउनके स्वागत-समारोहमें' 


[ मार्च २५, १९१४ | 
श्री गांधीने समारोहमें उपस्थित व्यक्तियोंकों धन्यवाद दिया तथा श्रीमती गांधीकी 
बीमारीसें उनकी तथा अपनी सेवाके लिए श्री और श्रीमती गुर तथा उनके परिवारके 
अन्य सदस्यों तथा समव-समयपर श्रीमती गांधीका समाचार पूछने आनेवाले और फलादि 
लानेवाले मित्रोंके प्रति भी आभार प्रकट किया। उन्होंने आयोगके प्रतिवेदन (रिपोर्ट )का 
क्या-कुछ असर हो सकता है, इसे स्पष्ट किया और बहुत जोर देकर समझाया कि हिन्दू 
और मुसलसान भाई बनकर रहेंगे तो उससे समाजका भला होगा उन्होंने बताया कि 
हर कौस अपने धर्मका पालत करते हुए भी एकताके साथ रह सकती है। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०४-१९ १४ 


३०४. पन्न: सहात्मा सुंशीरामको _ 


फीनिक्स 
नेठाल 
मार्च २७, १९१४ 

प्रिय महात्मा जी, ु 
श्री ऐंड्रयूज मुझे आपके नाम और कामके वारेमें वबतला चुके हैं। इसलिए ऐसा 
नहीं लगता कि में किसी अजनवीको लिख रहा हूँ। आशा है, इस सम्बोधनके लिए 
आप मुझे क्षमा करेंगे। क्योंकि में और श्री ऐंड्रयूज दोनों ही आप और आपके कामके 


१, हिन्दू सभाके तलावधानमें भारतीयोंकी एक सभा गांधीजी, श्रीमती गांधी भौर इमाम अब्दुल 
कादिर वावजीरके सम्मानाथ आयोजित की गई थी । पाटीदार समितिने गांधीजीको इस भवसरपर ७ पौंढ 
और १० शिल्गकी एक रकम उनके निजी उपयोगके लिए मेंट की । 

२. (१८५६-१९२६ ); वादर्म स्वामी अद्घानन्दके नामसे प्रसिद्ध; हरिद्वारके निकट काँगड़ीमें 
गुरुकुलके संत्थापक; एक प्रयतिशीछ हिन्दू नेता, जिनको (एक धर्मान्च मुसल्मानने मार ढाला था । 


३९२ सम्पूण गांधी वाइमय 


बारेमें चर्चा करते समय यही सम्बोधन इस्तेमाल करते रहे हैं। श्री ऐंड्रयूजने मुझे यह भी 
बतलाया था कि आपका, गुरुदेवका' और श्री रुद्रका' उनपर कितना अधिक प्रभाव पड़ा 
है। उनसे मुझे पता चला कि आपके शिष्योंने सत्याग्रहियोंके लिए कितना काम किया 
था। उन्होंने गृरुकुलके जीवनके इतने सुन्दर शब्द-चित्र खींचे थे-कि यह्‌ पत्र लिखते समय 
लगता है, जैसे में गृरुकुलमें हो पहुंच गया हूँ। श्री ऐंड्रयूज़ने मेरे मन उक्त तीनों 
स्थानोंको देखने और इन संस्थाओंकेप्रधान, भारतके तीन महान सुपुत्रोंके प्रति सम्मान 
* प्रकट करनेकी उत्कट अभिलाषा जगा दी है। 
आपका 

मोहनदास क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२०४) की फोटो-तकलसे। 


३०५, पतन्न: गो० क० भोखलेको 


फीनिक्स 
. नेठारू 
अप्रेल १, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, । 
मुझे आपके दो तार मिले। फिलहाल में बादवाले तारका जवाब दे रहा हूँ। . 
मुझे इसमें सन्देह है कि श्रीमती गांधी समझौता होने तक जीवित रहेंगी। में यह 
पत्र उनके पलंगके पास बंठा लिख रहा हूँ। स्वयं मुझे उनका डॉक्टर, नर्स और सब 
कुछ होना पड़ा है। फिर मेरे भाईकी मृत्युसे पाँच विधवाओं और उनके वच्चोंकी 
पूरी जिम्मेदारी मुझपर आ गई है। डॉ० मेहता अभी अन्य लोगोंका खर्च दे रहे हैं। 
मुझे इसमें संदेह नहीं कि इसमें वे भेरे भाईकी विधवाका खर्च भी जोड़ देंगे। परल्तु 
स्वाभाविक है कि वे और अन्य लोग मुझे यथासम्भव श्षीघ्र अपने साथ देखनेकों उत्सुक 
हैं। अतएव आप इसे नितान्त आवश्यक ही न समझें तो में लन्दन जानेमें हिचकिचाऊँगा। 
यदि आप आवश्यक समझते है तो श्रीमती गांधीके देहावसान होने या उनकी तबीयत 
- थोड़ी सुघरनेपर में अवश्य आऊँगा; कहनेका अर्थ यह है कि कमसे-कम दो महीनेके 
लिए उनसे दूर रहना तभी सम्भव होगा। 
में आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि भारतीय कानूनपर २२ तारीखको 
संघ-संसदके फिर शुरू होनेसे पूर्व विचार नहीं होगा। 
मुझ पूरी आशा है कि आपको विशीमें इलाजसे वास्तविक छाभ होगा। 


१, रवीच्धनाथ टेगोर । 
२, सुशील कुमार रुद्र, प्रिंसिपल, सेण्ड स्टीफेन्स कॉलेज, दिल्ली (१९०९-२३) । 
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में जानता हूँ कि आपसे मेरे या मेरे भविष्यके वारेमें चिन्ता न करनेकी प्रार्थना 
करना व्यर्थ है। में भारतमें चाहे जहाँ रहूँ, हमारे बीच जो समझौता हुआ है उसपर 
कायम रहूँगा; यानी मुझे भारत पहुँचनेके वाद एक साल तक दक्षिण आकफ्रिकाके प्रइनके 
अलावा विलकुल चुप रहना हैं। अन्य वात्तोंके बारेमें भी में वादा कर चुका हूँ। 


आपका विश्वस्त, 


मो० क० गांघी 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७५) की फोटो-नकलसे। 


३०६. पत्र : सणिलाल गांधीको 


[फीनिक्स 
नेटाल ] 
चैत्र सुदी ८, १९७० [अप्रैल ३, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
तुमने जो फेरफार किया है वह बहुत अच्छा है। दृढ़तापूवक उसका पालन करते 
रहोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रातःकालू उठनेकी महिमा" 
बहुत सुनी है। अ्प्रेैठकी पहली [तारीख ] से क्‍यों डरते हो? चैत्र शुक्ल ५ तो परव्वकी 
पंचमी मानी जाती है। अर्थात्‌ तुमने उक्त परिवर्ततके लिए एक शुभ दिन चुना है। 
और आखिरकार अपनेको मूर्ख तो हम स्वयं ही वता सकते हैं। यदि हम तेजस्वी हों 
तो किसी दूसरेमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह हमें मूर्ख बना सके। 
सुबहका समय बहुत उपयोगी कार्योमें छगाना। उस समय गणितके सवार जरा 
जमकर कर लिया करो तो भी काफी होगा। और अधिक में वादमें वताऊंगा। तुम्हें 
किताबें भेज रहा हूँ। संस्कृतकों खूब पक्का कर डालना। 
वा गहुके आठेकी काफी, दूघके बिना, ले रही है। इसके सिवा वह और कुछ नहीं 
छेती। चलने-फिरनमें असमर्थ है। रूगता है, सूजन उतर जायेगी। कहना कठिन है कि 
क्या परिणाम होगा। 
बापाके पत्रका क्‍या किया ? उनके बारेमे अंग्रेजीमें कुछ लिखा था, उसका क्‍या 
हुआ । 


बापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९५) से। 
सौजन्य : सुशीलावेन गांधी। 


३०७. विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा 


संघ-सरकारके २४ मा्चके गज़ठदर्मों एक विवाह-सम्वबन्धी घोषणा निकली है जो 

त्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय विवाहोंके प्रश्नपर जो कानून बन रहा है उसपर इसका 
प्रभाव पड़ता है। हम घोषणाका पाठ अन्यत्र छाप रहे हैँ। इस घोषणाके अनुसार बत- 
मान नेठाल कानूनके अन्तर्गत प्रस्तावित मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोंकी पृव-सूचनाका 
प्रकाशन आवश्यक होगा। यदि अमछी तौरपर घोषणाका मतलरूव केवल यहूदी विवाहोंसे 
हो तो हमें कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि यह घोषणा भावी भारतीय विवाह कानूनका 
पूर्वाभास है और लछोगोंकी प्रतिक्रिया जाननेके लिए प्रकाशित किया गया है तो यह 
अनिष्टका सूचक है। क्योंकि भारतीय प्रस्तावका सार तो यह है कि भारतके महान 
धर्मोमें विवाहकी जो धामिक विधियाँ निर्दिष्ट की गईं है उनके अनुसार सम्पन्न विवाहोंकों ' 
दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमें मान्यता मिलनी चाहिए, वशर्ते कि वे एकपत्नीक हों। भारतीय 
धर्मोम सगाईकी पृर्व-सूचनाके प्रकाशनकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। भावी विवाहको 
व्यापक रूपमें विज्ञापित करनेका हमारा अपना ढंग है (जों हमारी रायमें विवाहकी 
पुर्व-सूचताके प्रकाशनसे कहीं श्रेष्ठ है)। यदि विवाहके विरुद्ध धार्मिक प्रथा या कानूनकी 
दृष्टिसि कोई आपत्ति हो तो कोई प्रतिष्ठित भारतीय पुरोहित विवाह नहीं करायेगा। 
और स्वयं जाति या विरादरीका रुख आचार-सम्बन्धी नियमोल्लंघनके मामलोंमें बहुत 
सख्त होता है। यद्यपि हम एक्रपत्नीतव्वके विषयों दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी 
भावनाको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते किन्तु हम अपने धार्मिक सिद्धान्तोंको रत्ती-भर 
भी छोड़नंका इरादा नहीं रखते। हम प्रस्तावित कानन प्रकाशित होनेसे पहले ही यह 
चेतावनी दे देना उचित समझते है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियत, ८-४-१९१४ 


३०८. पत्र : ई० एस० जॉर्जेसको 

[ फी निक्स 
नेटाल ] 
अप्रैल ८, १९१४ 

प्रिय श्री' जॉर्जेस, 
में आपका ध्यान निम्नलिखित बातकी ओर आकर्षित करना -चाहता हूँ। श्री 
पोलकन आपके पास कुछ अस्थायी प्रमाणपत्र भेजे थे, जो १९११ के अस्थायी समझौतेके 
अनुसार ट्रान्सवालम वसनेकी अनुभति-प्राप्त शिक्षित भारतीयोंको दिये गये थे। उनके 
वदलेमें आपको १९१३ के प्रवासी विनियमन अधिनियमके अनसार स्थायी प्रमाणपत्र 
भजन थे। मुझ मालूम हुआ है कि श्री चेमनेने लिखा है कि अभी स्थायी प्रमाणपत्र 


पत्र; ६० एफ० सी० ऐनको ३९० 


जारी नहीं किये जा रहे हूँ। कया में जान सकता हूं कि वे क्यों जारी नहीं किये 
जाबह १" 

हे आपका सच्चा, 
६० एम० जॉर्जेंस 

गृहनमभाका कायोजय 

मेष टाउन 


टाइपकी हुई दफ़्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९५८) की फोटो-नकलसे। 


३०९. पत्र; ई० एफ० सी० लेनको 


[फीनिक्स 
नेटाल ] 
अप्रैल ८, १९१४ 
प्रिय श्री छेन, 
मेने संपन्सरकारतो 'गज़ट' में बिवाह-सम्बन्धी एक घोषणा देखी है। उसके 
अनुमार मुस्लिम या हिन्नू विवाह-अधिकारियों द्वारा अपने विवाह सम्पन्न करानके 
इल्छुप्न ब्पवितयोंकों विवाह करनेकी अपनी इच्छाकी सूचना पहलेसे प्रकाशित करा देनी 
पड़ेगो। मुझे नहीं मालूम कि यहू धोषणा सरकारफकी भावों नीति बतलानके लिए 
जानवूसकर निकाली गई है, या हिलत्रू छोगोके लिए ही यह घोषणा अपेक्षितत 
थी, लेकिन उसमें उल्छिसित सदा विवाह-कानूनके सिलसिलछेमोें मुसलमाजोंका 
लिफक्र कारना जरूरी हो गया था। यदि पहली बात सही हो, तो में जनररू स्मट्सका 
ध्यान इस नसव्यकी ओर आकपित करना चा कि मेने भारतीय समाजकी 
भोरसे यही कहा था कि भारतोय घामिक विधिसे वस्तुतः सम्पन्न पहलेके एकपत्नीक 
विवाहोंकों वैध करार दिया जाना चाहिए और भविष्यमें भी ऐसे विवाहोंको वेच 
माना जाना चाहिए। उल्लिसम्ित विवाह-सम्बन्धी घोषणा हारा विवाहकी इच्छा की 
पूर्व-मूचना प्रकाशित करानेकी प्रवा छागू की जा रही है। यह एक ऐसी प्रथा है 
जो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ही के रीति-रिवाजोंके सर्ववा विपरीत है, क्योंकि 
दोनों ही धर्मोग़ी अपनी-अपनी विधियां इतनी विस्तृत हैं कि उनमें घोखेवाजीके 
विवाहोंकी गूंजाइम ही नहीं। में समझता हूँ कि मुझे इस विपयकी ओर जनरल 
स्मद्सका ध्यान इस समय आकपित कराना ही चाहिए जब कि आयोगकी सिफारिशको 
प्रभावी बनानवाले बिधानका मसविदा तेयार किया जा रहा है। 
श्री मेलरकों दिये गये श्री बर्टनके उत्तरसे मुझे यह भी पता चला है कि रेलवे 
विमागन अयने गिरमिटिया भारतीय कमंचारियोंकी मजदूरीसे तीन-पौंडी करकी आंशिक 


यह तरीका बिलकुल मेल नहीं खाता। आयोगसे जिन मूख्य-मुख्य विपयोपर सलाह 


१, इसका पट उत्तर दिया गया था कि मामला विचाराधीन £ ओर एश्षियाई विधान पास हो जानेके 
बाद दी कार्रवाई को जायेगी । 


३९६ सम्पूण गांधी वाडसय 


माँगी गई थी, उनमें तीन-पौंडी कर भी एक था और इसलिए सरकारकों कमसे-कम 
आयोगका प्रतिवेदन आने तक इस करकी किस्तें काटना बन्द ही रखना चाहिए था। अब 
आयोगका प्रतिवेदन आ चुका है और उसमें इस करको रद करनेकी बड़ी जोरदार 
सिफारिश की गई है; इसलिए मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित अधिकारियोंको इस 
करकी किश्तें काटनेपर आग्रह न करनेके लिए यदि अभी तक हिदायतें नहीं दी गईं हैं 
तो अब दे दी जायेंगी; क्‍योंकि में समझता हूँ कि यदि सरकार करको रद करनेका 
विधेयक पेश करेगी तो करकी बकाया राशि माफ कर दी जायगी। 

आपका सच्चा 
श्री अर्नेस्ट एफ० सी० लेन 
गृह-मन्त्रीका कार्यालय 
केप टाउन 

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९५७) की फोटो-नकलसे। 


३१०. पतन्न : सणिलाल गांधीको 


[ फीनिक्स, 

- नेटालू 

रविवार, चैत्र वदी २, अप्रैल १२, १९१४ [* 

श्री कलेनबेंक चाहें जब सोयें, परन्तु तुम्हें तो एक ही नियम रखना 

चाहिए। खानके बारेमें भी यही बात है। तुम जिन वाक्योंको न समझ सको उनका अर्थ 
यह है: “जो कर्म सिर्फ नियम (अक्षरार्थ करके) किये जाते हैं उनके लिए तो शाप है। 
फिर भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो नियममें बताये हुए कर्म नहीं करते रहते वे 
सब शापित हें। भावार्थ यह है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पानेवाले लोग कभी मोक्ष 
प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही वचन गीताजीमें है, उसपर विचार कर छेना। 
“ त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगृण्यों भवार्जून ”--- यह वाक्य अर्जुनसे श्री कृष्णने कहा था। 
इसका यह अर्थ नहीं कि श्ञास्त्रविहित कर्म न किये जायें। परन्तु उन्हें करना ही काफी 
नहीं है। अर्थ यह है कि उनका गूढ़ अर्थ समझकर, उनका हेतु समझकर -हम उससे 
आगे बढ़ें। जो आदमी विहित कर्म छोड़कर शुष्क ब्रह्मगादी बन जाता है, वह न तो 
इधरका रहता, न उघरका। वह शास्त्रका सहारा खो बंठता है; और ज्ञानका आधार 
उसे मिलता नहीं, इसलिए वह गिरता ही है। इसीलिए “गलेशियनों ” को सन्त पालने 
कहा था: “तुम लोग शास्त्रके अनूसार कर्म तो करो ही; परन्तु ईसापर श्रद्धा रखकर 
उनकी शिक्षाका अनुसरण नहीं करोगे तो शापित रहोगे।” यही भावार्थ “बॉण्ड मेड ” 
और “फ्री वुमन ” के सम्बन्धमें है। बॉण्ड यानी बन्धन। शास्त्रको स्थूछ माताकी उपभा दी 


१. तिथि श्री रावजी भाई पंटेल द्वारा प्राप्त । 
२. जान पड़ता है, मूल सूत्र्में यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं । ' 
३. वाइविल | 


पत्र : मणिछाल गांषीको ३९७ 


गई है और कहा गया है कि वह तो गुलामीके दर्जेकी है, इसलिए उसकी सन्‍्तान भी 
गुलाम ही होती है। 

श्रद्धा अर्थात्‌ भक्तिको दिव्य माताकी उपमा दी गई है और दिव्य माताकी 
सन्तान देवरूप होती है। यह भावार्थ समझकर आगे-पीछेके वाक्योंपर विचार करना 
और लिखना कि अच्छी तरह समझमें आया या नहीं। पहले कॉरिन्थियन्स ' के १५ वें 
प्रकरणके ५६ वें इलोकका अर्थ यह है कि पाप ही मौतका डंक है, यानी पापी मनृष्यके 
लिए ही मौत डंकके रूपमे है। और दूसरे वाक्‍्यका अर्थ यह है कि पुण्यशालीके लिए मृत्यु 
मोक्षका साधन है; और शास्त्रोंके शुष्क ज्ञानमें शापका बल होता है। यह हम पग-पग' 
पर देखते है। झास्त्रोंके नामपर सेकड़ों पाप होते है। पाँचवें 'रोमन्स' के २० वें 
इलोकका अर्थ आसान है। उसके सिवा, शास्त्र घुसा और अपराध बढ़े। लेकिन 
जव-जव पापका पूंज बढ़ा, तवतव ईइवरकी कृपा भी बढ़ी। यानी ऐसे कलिकालके समय 
भी शुष्क ज्ञानके वन्चनसे छूटनेवाले आदमी मिल गये। उन्होंने भक्तिमार्ग बताकर 
शास्त्रोंका गृढ़ा्थ सिखाया, यह ईश्वरकी कृपा है। 'सेण्ट जॉन के १५ बें प्रकरणके 
तीसरे इलोकका अर्थ यह है: “जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, उन वचनोंके अनुसार 
चलनेसे तुम शुद्ध बनोगे ” “ ७78” को भविष्यका वाचक समझो और “'फ्ाठ्पष्ठा3” 
का अर्थ “अनुसार चलनेसे” करो। 

“जीवनमें सुधार-सम्बन्धी परिवर्तत करनेसे पहले विचार करना। पर में चाहता 
हूँ कि परिवर्तन करनेके बाद उनसे जोंककी तरह चिपटे रहो। श्री कलेनवेकके गुणोंपर 
मुग्ध रहो। उनकी कमजोरी दिखाई दे तो उसे समझकर उससे दूर रहो। तुमने जो 
तया परिवतंन किया है, वह विचारपूवंक नहीं किया। जितने परिवतंन श्री कलेनवक करें 
वे सब करनेको तुम बंधे हुए नहीं हो। तुम्हें स्वतन्त्र विचार करना और उनपर दृढ़ 
रहना चाहिए। ऐसा करनेम कभी भूल भी होगी। उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
निर्मल चित्तसे खूब विचार करनेके बाद तुम्हें मेरे विचारोंका विरोध करनेका भी अधि- 
फार है। और जहाँ ऐसा करनेमें नीति दिखाई दे वहाँ विरोध करना तुम्हारा फर्ज है। 
तुम मोक्षका तत्त्व समझो और मोक्षेच्छू बनो, यह मेरी तीन इच्छा है। और यह तब तक 
कभी नहीं होगा जब तक तुममें स्वतन्त्र विचार करनेकी शक्ति और दृढ़ता नहीं 
आयेगी। अभी तो तुम्हारी हालत किसी लताकी जैसी है। लता जिस वृक्षपर चढ़ती 
है, उसीका रूप ले लेती है। यह दशा आत्माकी नहीं है। भआात्मा तो स्व॒तन्त्र है और 
मूल रूपमें स्व-शक्तिमान है। | 

“काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्धच्येनममिह बेरिणम्‌॥। 


जब अर्जुनने श्रीकृष्ण भगवानसे पूछा कि मनुष्य इच्छाके विरुद्ध भी किसलिए 
पाप करता है, तो भगवानने उसे उपरोक्त उत्तर दिया। इसका अर्थ यह है कि “पापका 
कारण काम है, क्रोव है; वह रजोगुणसे उत्पन्न होता है। वह वहुभक्षी है और बहुत 
पाप करानेवालरा है। उसे जरूर अपना वैरी समझो। ” यह सिद्धान्त है। इसलिए जब भी 
कैलेनवैकको गुस्सा आया, तुम्हें शान्त रहना चाहिए था। अपने बड़ेयूढ़े कोध करें 


३९८ सम्पूण गांधी वाडमय 


तब हम नम्नर रहें, चुप रहें, और जवाब देना पड़े तो कहे कि में अपनी भूल सुवा- 
रूँगा, अब मझे माफ कीजिए ।” इसमें यह स्वीकार करनकी बात नहीं है कि तुमने जान- 
बझकर अपराध किया है। फिर जब बड़े लोग शान्‍्त हों तब जहाँ शंका हो वहाँ विनय- 
पृ्वेक उनसे पूछा जाय। श्री कैलेतवेक शञान्त हो जायें तब तुम उनसे पूछ सकते हो 
कि सेब सड़े जा रहे थे, अतः उनमें से कुछ देनेमें क्‍या दोष हुआ? ” 
डेविडकी स्तुति समझने लायक हैं। उनमें उन्होंने दुष्टोंका नाश करनेकी जो 

इच्छा बताई हैं उसका रहस्य यह है कि उनसे वुराई सहन नहीं हो सकती थी। यही 
विचार रामायणर्में है। राक्षस्रोंका संहार देवताओं और मनृष्योंने भी चाहा है। 
“जय राम रमा ” की स्तुतिर्मे भी यही भावना है। उसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि 
डविड (अर्जुन --देवी सम्पत्ति) अपने शत्रु (दुर्योधन आदि --आसुरी सम्पत्ति) का नाश 
चाहता है। यह सात्तविक वृत्ति है और भक्तिभावमें यह दशा रहती है। जब ज्ञानदशा 
उत्पन्न होती है तब दोनों प्रवृत्तियाँ दव जाती हैं और सिर्फ शुद्ध भाव--केवल ज्ञान 
-- रहता है। इस दक्शाका वर्णन बहुत करके बाइवलमें नहीं आता। डेविड दोषयुक्त 
होनेपर भी भकक्‍त थे। और उनकी स्तुतिर्मे उनके जो उदगार हैं उनकी भाषा सरल है। 
वे महान होनेपर भी ईश्वरके सामने दीन बनकर रहते हैं और अपनेको तिनकेके वरावर 
समझते हैं।” 

[ गृजरातीसे | 

गांधीजीनी साधना 


३११९. पन्न ; मणिलाल गांधीकों 


फीनिक्स 
ह नेटाल 
शुक्रवार चेत्र वदी ८ [अप्रैल १७, १९१४] 
चि० मणिलारू 
तुम्हारे पत्र मिलि। वा की तबीयत अभी तो फिर सुधरती दिख रही है। 
वहाँ भी नींचे [फर्शपर | वंठकर खाना लाभकारी होगा, एसा लगता तो है। 
जिस जगह हम बेठें उसे साफ कर लें तो फिर आपत्ति न होगी। हम नीचे तो सोते 
ही है इसलिए (नीचे बैठकर) खा भी सकते हैं। जिस जगह खाये वहाँ लीप दिया 
जाये तो काफी होगा। यदि हमने यह अभ्यास स्वदेशमें पहुँचनके बाद शुरू किया तो 
अठपटा मालूम होगा। फशेपर बेठकर खानेमें नृम्नता है। और इसका यह मतलब 
हुआ कि हम भी वही कर रहे हैँ जो करोड़ों लोग' करते हैं। टेबिलूपर बैठकर खाने- 
वाले लोग दुनियामें बहुत थोड़े है। 
मेरी खुराकर्मों १८ खजूर, ९ केले, ३ [? | कच्ची मूंगफली, ४ आमादुंगुलू और 
२ नींबू होते है। इनमें में २ चम्मच तेल मिला लेता हँ। जो चबाते बन जाये, ऐसा 


पत्र : मणिलाल गांधीको ३९९. 


नरम खोपरा भी ले छेता हूँ। ठमादर महंगा है, इसलिए केवल उन छोगोंके लिए 
मंगराया जाता है जिनका काम उनके बिना नहीं चढलता। सभी एक समय खाकर 
नहीं रहते। रावजी भाई और में, केवल दो ही, एक समय खाते हैं। रामदासने भी 
एक महीने तक एक वक्‍त खाकर कास चलाया। सोमवार और शुक्रवारकों सभी 
अलोना भोजन करते हैं। 

में यह तो नहीं समझ पाया कि छोग १० वें दिनकी वजाय हर पखवाड़ेके ११ थें 
दिन, एकादशीको उपवास क्‍यों करते है। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि १५ दिनमें 
एक वार सामान्य भोजन छोड़ देने से शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। हम चाहते हैं 
कि स्वादेन्द्रियको जीत लें; किन्तु पुरी तरह नहीं जीत पाते, इसलिए १५ दिनमें एक 
वार मानो प्रायश्चित्त करते हैं। इसके सिवाय हम अनेक मानसिक पाप करते हैँ और 
इस प्रकार हर १५ वें दिन उसका जमा-वाकी करके अपनी अधम स्थितिका अनुभव 
करते हैं। एकादशीका ब्रत केवल उपवास करनेसे ही पूरा नहीं हो जाता। वह दिन 
धर्म-विचारम व्यतीत होना चाहिए। 

मेने तुम्हें दो किताबें भेजनेके लिए कह दिया है। उनके साथ ही गीताजीकी 
जो नकल तुमने की है वह भी भेज दी जायेगी। 

/ सच पासेथ फ्रॉम ऑल, प्लेनिंग दु ब्लेस्ट निर्वाण “ -- यह “स झान्तिमधिगच्छति ? 
का अनुवाद है। अर्थात्‌ उसे शान्ति मिल जाती है। जो मनुष्य कामरहित हो जाता है, 
ममत्वरहित हो जाता है, अहंकाररहित हो जाता है, उसे शान्ति मिल जाती है। अंग्रेजीमें 
केवल “प्लेनिंगू” है। “एक्स ” लुप्त है। अर्थात्‌ वह “ एक्सप्लेनिंग ” है। ऐसा व्यक्ति 
सब झंझटोंसे (अर्थोत्ति)' मुक्त हो जाता है और सुखपूर्ण निर्वाण प्राप्त करता है। 

जो हमेशा सवेरे उठता है, उसे रविवारको अपवाद नहीं मानना चाहिए। 
यदि हम ऐसा करें, तो हम वड़ी फिक्से रविवारका रास्ता देखने लगेंगे। इसलिए 
यदि तुम' यह आदत डालना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरे दिनोंकी तरह रविवारकों भी 
उसी समय' उठता चाहिए। 


वापूके आशीर्वाद 


[ पुत्तरच : ] 
स्वामी मंगलूनन्दपुरी दो दिनसे यहाँ आये हुए हैं। कर चले जायेंगे। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९६) से। 
सौजन्य : सुशीलावेन गांधी 


१, धर्म, अर्थ और काम । 


३१२- तार: गृह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स 
नेटाल ] 
अप्रैल २२, १९१४ 

गृह-मन्‍्त्री 
वेस्लम न्यायाधीशके न्यायारूयमोें तीन-पौंडी करसे सम्बन्धित सजाओंका विवरण 
मुझे अभी मिला। ये सजाएँ इसी महीने सुनाई गईं। भारतीय समाजको सर> 
कारसे ' कमसे-कम इतनी आशा तो है कि विवान पास होने तक करकी जवरिया 
वसूली स्थगित की जायेगी। आइवासनपूर्ण उत्तर मिलनेपर काफी परेशानी 
और कटुतासे बच सकेंगे। 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, २९-४-१९ १४ 
३१३. पतन्नका अंश 
[ फीनिक्स 
नेटाल | 


चेत्र वदी १३ [अप्रैल २२, १९१४] 


, » » आजतक मैंने ऐसी मानसिक उथलरू-पुथलके दिन कभी नहीं बिताये।' मेरा 
बोलना, चलना, हँसना, फिरना, खाना-पीना, सभी काम यन्त्रवत्‌ चल रहे हैं। कुछ भी 
लिख नहीं पाता। हृदय, ऐसा जान पड़ता है, विलकुल शृष्क हो गया है। मेरी इन 
दिनोंकी वेदताका पार नहीं है। कई बार तो एंसा जी हुआ कि चाकू निकाल कर 
पेटमें भोंक हूँ। कई वार सामनेकी दीवारपर सिर दे मारनेका खयाल आया। और कई 
वार इस संसारसे भाग जानेका विचार किया। किन्तु बादमें सोचा कि अरे भले 
आदमी, अरे मूर्ख प्राणी, तू इतना पागल क्‍यों हो रहा है ? यदि तू ऐसी मानसिक वेदनाके 
समय सन्तुलित नहीं रह सका, तो जो थोड़ा-वहुत ज्ञान मिला है, वह किस कामका ? 
इसी विचारसे में अपने ये दिन काठ रहा हूँ। जो मेरे हितेषी हैं उनसे इस समय में 
: यही कहना चाहता हूँ: “देखो भाई, जे० ने भयंकर पाप किया है। ” 


फीनिक्स आश्रमके एक ऐसे निवासीके नैतिक पतनका प्रमाण मिलने के कारण, जिसपर गांधीजीको 
बढ़ा भरोसा था । 


तार: ग्रह-मन्त्रीको ४४०१ 


जव मुझे यह सब मालूम हुआ, तो मैने सोचा कि मैने एक अपात्रपर विश्वास किया, 

उसका प्रायश्चित्त मुझे भोगना चाहिए। १५ दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेते-लेते रुक 
गया। वा का खयाल आया। यदि में १५ दिन तक न खाऊँ, तो वा का साथ-ही-साथ मरण 
समझो। इसी भयसे मेने फिलहाल वह विचार छोड़ दिया है। परन्तु वादमें निश्चय 
हुआ कि जे... को भी . . . 'जाना ही चाहिए। वहाँ जाकर रहना ही उसका मुख्य 
कत्तेव्य है। यहाँ रहनेमें उसका कल्याण नहीं है . . . ।' समझमें नहीं आता कि मुझमें 
ऐसी कौन-सी वात है। दूसरे लोग जो कहते है उसके अनूसार तो मुझमें एक ऐसी 
कठोरता है कि जिसके कारण सामनेवाले व्यक्ति मेरा मन रखनेके लिए पूरी ताकत 
लगाकर काम करते हैं और जो उनसे करते नहीं बनता ऐसा काम करनेका प्रयत्न भी 
' करते हैं। और चूंकि उनमें उन कामोंको सम्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती, इसलिए वे 
झूठका सहारा लेकर मुझे छलते हैं। गोखलेजीन भी कई वार मुझसे कहा, “आपमें एक 
ऐसी कठोरता है कि सामनेके व्यक्तिके मनर्में भय उत्पन्न कर देती है और आदमी डरके 
मारे आपकी इच्छा पूरी करनेके लिए एड़ी-चोटीका पसीना एक करता रहता है। और 
जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, वह अन्तरमें झूठका सहारा लेता है। आप लोगोंपर 
वड़ा बोझ डाल देते है। यहाँतक कि में भी आपका कोई काम होता है, तो वशके 
बाहर होनेपर भी पूरी ताकत लगाकर उसे करता हूँ।” 

[गूजरातीसे | 

गांधीजीनी साधना 


३१४. तार: गृह-मन्त्रीको 


[ फीनिक्स 
नेटाल ] 
अप्रैल २४, १९१४ 
तीन-पौंडी करके वारेमे तुरन्त आश्वासनके लिए मेरा धन्यवाद।' मेरा सुझाव 
कि किस्तें अदा न करने या अदा कर न पानेके लिए हालके मुकदमोंके दौरान 
वेरूम या कहीं और बन्दी बनाये गये लछोग रिहा कर दिये जायें। 
गांधी 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९--४-१९ १४ 
१. इन स्थलोंपर मूलमें ही .कुछ शब्द छूटे हुए हैं । 
२. गांधीजीके अप्रैल २९ के तारके उत्तरमें जनरल स्मठसने तार भेजा था: “तीन-पौंढो परवाने 
न छेनेके लिए भारतीयोंपर चले मुकदमोंके बारेमें आपका तार मिला। भारतीय जाँच भाषोगकी 
सिफारिशोंपर संप्तद्‌ द्वारा विचार होने तक मुकदमोंके सम्बन्धमें कार्रवाई स्थगित करनेके लिए न्याय-मन्त्रीको 
लिखा गया है ॥7 
१२-२६ ५१2 


३१५. हिन्द स्व॒राज्य 


“हिंद स्वराज्य ' मेने १९०९ में इंग्लेंडसे [दक्षिण आफ्रिका | वापिस आते हुए 
जहाजपर लिखी थी। किताब बस्वई प्रेसीडेंसीम जब्त कर ली गई थी इसलिए सन्‌ 
१९१० में मैंने उसका [अंग्रेजी | अनुवाद प्रकाशित किया। पुस्तकमें व्यवत विचारोंको 
प्रकाशित हुए इस प्रकार पाँच वर्ष हो चुके हैं। इस वीच, उनके सम्बन्धर्में अनेक 
व्यक्तियोंने मेरे साथ चर्चा की है। कई अंग्रजों और भारतीयोंने पत्न-ब्यवहार भी किया 
है। बहुतोंने उससे अपना मतभेद प्रकट किया। किन्तु अन्तमें हुआ यही है कि पुस्तकमें मने 
जो विचार व्यक्त किये थे, वे और ज्यादा मजबूत हो गये हैँ। यदि समयकी सुविधा 
हो तो में उन विचारोंकों यूक्तियाँ और उदाहरण देकर और विस्तार दे सकता हूँ; 
लेकित उनमे फेरफार करनेका मुझे कोई कारण नहीं दिखता। 

“हिन्द स्वराज्य' की दूसरी आवृतिकी भाँग कई लोगोंकी ओरसे आई है, अतः' 
फीनिक्सके तिव।सियों और विद्यार्थियोंने अपने उत्साह और प्रेमके कारण जब-तव समय 
निकालकर यह दूसरा संस्करण छापा है। 

यहाँ में सिफे एक बातका उल्लेख करना चाहूँगा। मेरे कानमें यह बात आई है 
कि यद्यपि “हिन्द स्वराज्य ” लगातार यही सीख देता है कि हमें किसी भी स्थितिमें, किसी 
भी समय शरीरबलका आश्रय नहीं छेना चाहिए और अपना साध्य सदा आत्मवलसे ही 
प्राप्त करना चाहिए; लेकिन सीख जो भी रही हो, परिणामकी दृष्टिसे उससे अंग्रेजोंके 
प्रति तिरस्कारका भाव और उनके साथ हथियारोंसे छड़कर या और किसी तरह मारकर 
उन्हें भारतसे निकाल देनेका विचार पैदा हुआ है। यह सुनकर मुझे दुःख हुआ। 'हिन्द 
स्व॒राज्य” लिखनेमें यह हेतु विलकुल नहीं था। और मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें से 
जिन छोगोंने यह निष्कर्ष निकाछा है वे उसे विरुकुल नहीं समझे हैं। में स्वयं अंग्रेजोंके 
या अन्य किसी भी राष्ट्रकी जनता या व्यकितियोंके प्रति तिरस्कारकी दृष्टिसे नहीं 
देखता। जैसे किसी महासागरकी जलरू-राशिकी सारी वूँदे एक ही अंग हैं उसी प्रकार 
सब प्राणी एक ही हैं। मेरा विश्वास है कि प्राणिसागरमें रहनवाले हम सब प्राणी एक 
ही हैं और एक-दूसरेसे हमारे सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ़ हैं। जो बिंदु समुृद्से अछग हो जाता 
है वह सूख जाता है, उसी प्रकार जो जीव अपनेको दूसरोंसे भिन्न मानता है वह नष्ट हो 
जाता है। मैं तो यूरोपकी आधुनिक समभ्यताका शत्रु हूँ और 'हिन्द स्वराज्य' में मैंने 
अपने इसी विचारकों निरूपित किया है। और यह बताया है कि भारतकी दुदंशाके लिए 
अंग्रेज नहीं वल्कि हम लोग ही दोषी हैं, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता स्वीकार कर ली है। 
इस सम्यताकों छोड़कर हम सच्ची धर्म-नीतिसे युक्‍त अपनी प्राचीन सभ्यता पुत्र: अप- 
नालें तो भारत आज ही मुक्त हो सकता है। 'हिन्द स्वराज्य ” को समझनेकी कुंजी 

१. यह हिन्द स्व॒राव्य के दूसरे गुजराती संस्करणकी अस्तावनाके रूपमें लिखा गया था। यह 
पुस्तक मई, १९१४ में प्रकाशित हुई थी । प्रथम संस्करणकी भरस्तावना और पाठ्के लिए देखिए खण्ड 
१०, एृष्ठ ६-६९ । 


तार ; गृह-मन्त्रोको ४०३ 


इस बातमें है कि हमें दुनयवी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर धामिक जीवन ग्रहण करना चाहिए। 
ऐसे जीवनमें काले या गोरे किसी भी मनुष्यके प्रति हिंसक व्यवहारके लिए कोई स्थान 
नहीं हो सकता। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९ १४ 


३१६. तार: गृह-मन्त्रीको 


[फीनिक्स 
मई ६, १९१४ के पूव॑ ] 
गृहमन्त्री 

प्रान्तमें प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाली भारतीय पत्नियोंके फोटो देनेके 
नियमके वारेमें इस्लामिया अंजुमन द्वारा डर्वन भेजे गये तारको' मैंने देखा है। 
में प्रवासी विभागकी फोटो माँगनेकी जरूरतकों समझनेमें असमर्थ। ध्यान दिलाता 
हैँ कि जब कुछ साल पहले ट्रान्सवालमें केवल पुरुषोंके वारेमें यह सवाल उठा 
था तव भी इससे बड़ी कदठुता फंछी थी और सरकारने कपापूर्वक वह शर्त 
उठा छी थी। औरतोंके वारेमें तो यह वात वहुत खतरनाक है। आशा करता 
है मन्‍्त्री महोदय क्ृपापूर्वक प्रवासी अधिकारीको इस दझतर्तको हटाने और 
सम्वन्बितजनों द्वारा दिये गये स्थानीय प्रमाणोंकों स्वीकार करनेका आदेश देंगे। 
यह भी मालूम हुआ है कि भारतीय प्रवेशार्थियोंके बारेमें प्रवासी विभाग आम 
तौरसे कठोर तरीके वरत रहा है। एक शिकायत यह है कि जो भारतीय 
एकसे अधिक प्रान्तोंगं निवासका अधिकार रखते हूँ उनपर एक ही प्रान्तका 
चुनाव करनेके लिए दवाव डाला जाता है। निवेदन है कि यह शर्त मनमानी 
ओऔर अनावश्यक है। आज तक दोहरे या तिहरे निवासाधिकारकी प्रथापर कभी 
आपत्ति नहीं की गई और बाशा करता हूं कि १९१३ के प्रवासी अधि- 
नियमकी कानूनी व्याख्याकें वावजूद सरकारका इरादा वतंमान परम्परासे 

हटनेका नहीं है।* 
गांधी 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-५-१९ १४ 


१. डर्वनक्री इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्षने ग्रह-मन्त्रीकी एक तार भेजकर सूचित किया था कि 
भारतीय पत्नियोक फोटी देनेकी शर्तेपर भारतीय कौमोंको धामिक आपत्ति है, और यह अनुरोध किया था 
कि शिनाख्तके लिंए स्थानीय प्रमाणोंकों पर्याप्त माना जाये । 

२, इसके उत्तरमें गृह-मन्त्रीन तारसे यह जवाब दिया: “आपका तार आज मिला । मामलेकी 
जाँच की जा रही है |” 


९७, पत्र: गो० कु० गोखलेको 


फीनिक्स 
नेटाल 
मई ६, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 


आपका तार मिला; फिर आपका अत्यन्त स्नेहपूर्ण पत्र और डॉ० मेहताका पत्र 
भी। बड़ी इच्छा है कि आपकी बीमारीके दिनोंमें में आपके पास रहूँ; हालाँकि हो 
सकती है, में किसी कामका भी साबित न हो सकूँ। आपके तारसे मुझे बड़ी शान्ति 
मिली, सुविधा भी हुई। श्रीमती गरांवीका स्वास्थ्य अब पहलेसे काफी अच्छा है। यदि 
इसी गतिसे सुधार होता चला गया तो एक महीनेमें ही उनका स्वास्थ्य लगभग पहले-जैसा 
हो जायेगा। तब और नहीं, तो ऐसे भी में उनको साथ लेकर लन्दन आ सकूँगा। वहां 
आपसे परामर्श करनेके बाद हम दोनों सीधे भारतके लिए रवाना हो सकते हैं और हम 
दोनोंकी रवानगीके बाद साथके दूसरे लोग यहाँ लौट सकते हैं। इस तरह में विना 
अधिक समय गँवाये भारत पहुँच सकता हूँ। ज्यादासे-ज्यादा तीन ही हफ्ते लगेंगे। कृपया 
तार द्वारा सूचित कीजिए कि अब मेरा आना ठीक रहेगा या नहीं। आपका और 
डॉ० मेहताका पत्र पढ़नेके बाद मेरी तो आनेकी बड़ी इच्छा हो रही है। यदि आप 
मुझे वहाँ आनेसे रोकेंगे, तो बड़ी निराशा होगी। इसलिए यदि आप मुझसे पहले भारत 
पहुँचनेके लिए रवाना न हो रहे हों तो आशा है कि मुझे आपके पास आनेकी इजा- 
जतका ही तार मिलेगा। 

विधेयकका प्रारूप अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है कि में 
जूनके अन्त तक भी यहाँसे न हिल सकूं। और यह भी सम्भव है कि अन्तिम रूपसे 
समझौता होनेकी सम्भावनाकी नौबत ही न आये। तब तो संघर्ष फिर शुरू होगा ही और 
मैं भारत जानेकी सोच भी नहीं सकूंगा। में दोनोंके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७६) की फोटो-तकलरूसे। 


१. यहाँ उल्लेख भारतीय राहत विधेषकरका है । 


न -मरन्त्र १ 
३१८. तार: गृह-मन्त्रीको 
[फीनिक्स 
मई ७, १९१४ या उसके बाद ] 
फयया भारतीय पलिगोंके फोटो-सम्बन्धी मेरे लारका अनुकूल उत्तर दें। समाजके 
छोग उर्सेजिता मदि निर्भम्मे बिलग्य कृबमा अधिकारीको अस्थायी अनुमति- 
धरोंगी अवधि बढानेगी हिदायत दें। 


गांधी 


एस्तविसिल अंबेजी मसनिदे (एस० एन० ५९७४) की फोटो-नकलसे। 


३१९. तार: गृह-मन्त्रीको 


[फीनिक्स ] 
मई १९, १९१४ 
गा-मन्दी 
मेष टाउन 
छोग पूछ रो हे भारतीय कानून पेण होनेकी सम्मावना कंब।' कृपया 


गांधी 


हस्तलिमित अंग्रजी मसबिदे (एस० एन० ५९७०) से। 


लगता ई कि यद तार “तार: गृइ-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ३९९ के संदमेर्म दे और रपष्ट ही ६ मई, 
१९१४ के कुछ समय बाद भेजा गया था । 
२. मन्यीने २० मईफ़ों तार द्वारा उत्तर दिया: “प्ों आकर मन्जीके साथ विभेषफ्फे मसविदिपर 


बात फरनेकी आपकी इच्छापर निर्मर, चादं तो भगठे एप्लेके प्रारम्भ्म कोई दिन निश्चित किपा णाये। 
विधेषक श्वायद उसके बादक एफ्ते पश्ष शो जायेगा । ” 


न 
> 


३२०. स्वर्गीय श्रीमती मेयों 


हमें यह सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि श्रीमती मेयो' गत सप्ताह दिवंगत 
हो गईं। यह समाचार श्री कैलेनबकको तार द्वारा भेजा गया था और फिर उन तमाम 
लछोगोंको खबर लगी जो श्रीमती मेयोकों आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने छगे थे। 
वास्तवमें वे एक महान आत्मा थीं। उनका जीवन अन्तिम क्षण तक अत्यन्त कर्मठताका 
जीवन रहा। उनकी गिनती टॉलस्टॉयके सिद्धान्तोंके इनेगिने सही व्याख्याकारोंमें की 
जाती थी, और संसारमें वे अन्य वातोंकी अपेक्षा इसी हैसियतसे अधिक याद की 
जायेंगी। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंने अपने संकट कालमें उनसे अत्यन्त ही हार्दिक 
: एवं स्नहपूर्ण सहानूभूति पाई थी, इसलिए वे उनकी स्मृतिको एक अमल्य निधिकी 
भाँति सहेजेंग। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियत, २०-५-१९१४ 


३२१. तार: गृह-मन्‍्त्रीको 


[ फीनिक्स, 
नेटाल ] 
मई २२, १९१४ 
गृह-मन्त्री 
केप टाउन 


आज श्ञाम्र केपे जा रहा हूँ बुधवारके सुबह पहुँचकर सेवार्म उपस्थित। 
गांधी 
हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९७२) की फोटो-नकलसे। 


१, श्रीमती इसावेला फायवी मेथे ! 


३२२. पत्र: द्वान्सवाल लीडर को" 


[ जोहानिसवर्ग ] 
मई २३, १९१४ 
[महोदय | 
आपने लीडर ' के आजके अंकमें न्यायमूर्ति मैसनके कुछ उद्गार “ गवाहीकी विश्वस्त- 
नीयता ', और “भारतीयोंके विपयमें त्यायाघीशके उद्गार” शीपंकसे प्रकाशित किये हैं। 
में न्यायाधीश महोदयके उस वक्‍तव्यका खण्डन नहीं करना चाहता, जो समय- 
समयपर उनके सामने प्रस्तुत किये गये तथ्योंके प्रकाशमें सही हो सकता है; किन्तु जनताको 
यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जस्टिस मंसनने अपने उद्गार केवल एक वर्गे- 
विशेषके भारतीयों तक सीमित रखे थे और उन्हें तो मेरा संघ भी इस आरोपसे 
मुक्त नहीं करना चाहता। श्री ग्रीनवर्ग यह कल्पना करते प्रतीत होते हैं कि न्यायमूर्ति 
मैसनने राष्ट्रीय या जातिगत आवारपर भारतीय साक्ष्यकी निन्‍दा की है; वात ऐसी नहीं 
है। गर-भारतीयोंमें भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इसी प्रकार अदालतको गुमराह करनेका 
प्रयत्न करते है। पर में नहीं समझता कि आप ऐसी परिस्थितिमें यूरोपीयोंके विपयमें 
भी न्‍्यायाधीशके उद्गारोंसे इस प्रकारका निष्कर्ष निकालेंग। कहावत है कि डॉक्टरोंकी 
भाँति, वकील भी जीवनके बाह्य पक्षको ही देखते हैँ और निश्चय ही वे इस देखे हुएके 
आधारपर ही अपने निष्कर्ष निकालते हैं। यहां अपेक्षाकृत किसी कम न्यायप्रिय आदमीको 
अतिशयोक्ति करनेका प्रवक लोभ हो सकता था; किन्तु न्‍्यायमति मैसनन अपने 
उद्‌्गारोंकों समाजके उसी वर्ग तक सीमित रखा जिसे वह अपराबी मानते थे और 
उन्होंने सम्पूर्ण भारतीय समाजके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया, जैसा कि आपकी रिपोर्टकी 
कुछेक प्रथम पंक्तियोंसे ध्वनित होता है। 
मुझे विश्वास है कि आप इस पत्रकों प्रकाशित कर सकेंगे जिससे यदि कोई गलत- 
फहमी फंली हो तो दूर की जा सके। 
[ आपका आदि ] 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९ १४ 


२. यह पत्र श्री अ० मु० काछल्याके इस्ताक्षरसे टगन्सवाऊू छीडरमें प्रकाशित इस समाचारके 
जवाबमें भेजा गया था: “कल विखॉट्स रेड लोक छिवीजनमें जज और वकीलने भारतीय गवाहोफी 
अविश्वसनीयताके बारेमें कुछ कणेर बातें कहीं |. , .?” 


न 


३२३. भाषण : प्रार्थना सभासें 


[ जोहानिसबर्ग 
| मई २३, १९१४] 
गीताके इलोकोंको कंठस्थ कर लेने भरसे में खुश नहीं हो सकता। मुझे इस 
बातकी भी चिन्ता नहीं है कि तुम इतिहास पढ़ते हो या नहीं; अथवा गणितके 
सवाल करते हो या संस्कृत सीखते हो। जरूरी तो यह है कि तुम आत्म-संयम 
सीखो। यही में चाहता हूँ। में शायद किसी अन्य मनुष्यकी गूलामी स्वीकार कर हूं पर 
अपने मनकी गूलामी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मनका गुलाम बन जानेसे बड़ा कोई 
पाप नहीं है। इसलिए समझदार बनो और अपने दिमागपर अनुशासन करना सीखो; 
तभी तुम मेरे साथ रह सकोगे। अन्यथा मुझे किसीकी जरूरत नहीं है। और न मुझे 
यह दम्भ ही है कि में तुम्हें या अन्य किसीको सिखा सकता हूँ। मेरे पास तो 
पहले ही से एक ऐसा विद्यार्थी मौजूद है जिसको सिखाना बहुत कठिन कार्य है; उसे 
सिखानेपर ही में तुम्हारा, भारतका और संसारका कुछ भरा कर सकता हूँ और 
वह विद्यार्थी में खुद हूँ; अर्थात्‌ वह है मेरा अपना मन । जो इस तरह अपने शिष्य 
बन सकते हैं वे ही यहाँ रह सकने योग्य हैं। वे जो इस प्रकारका जीवन निर्वाह 
नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा यही है कि वे यहाँ न रहें। उनके लिए यह जगह 
छोड़ देना ही ठीक होगा। किसी भी काम्को अन्धविश्वासके कारण (निरुद्देश्य और 
यान्त्रिक रूपसे) करना पाप है। में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। 
[ गृजरातीसे ] 
गांधीजीनी साधना 


३२४. भेंट: ई० एस० जॉजेंससे' 


प्रिटोरिया 

मई २७, १९१४ 

श्री गांधीने धारा १के बारेसें बतलाया कि उनके विचारमें इसका महत्व मुख्यतः 
बानक बनाये रखनेकी दृष्टिसे ही है। उनके खयालसे एक बड़ी संख्यामें भारतीय पुरो- 


१. गवर्नर जनरल ग्लेडर्टनने मई ३०, १९१४ को उपनिवेश-मन्त्रीके नाम एक खरीता भेजा था, 
जिसके साथ भारतीय राहत विधेषकके मसविदेकी छपी हुईं प्रतियोँ भी थीं। मसविदेमें किये गये कुछ 
शाब्दिक संशोधनोंकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गवर्नर-जनरलूने खरीतेमें कहा था: “ श्री गांधीको 
नेटाल्से बुलाया गया है | गृह-मन्त्रीने वुधवारकी सुबह उनको विषेयकक्की एक ऐसी ही छपी हुई अ्रति दे 
दी थी । श्री गांवीने उसको देखकर वुधवारकों ही दोपहर वाद श्री जॉजेंससे फिर झुछाकात की थी । 
में समझता हूँ कि कुछ मिलाकर वे सन्तुष्ट ही छगते थे | उनकी मेंट्का सारांश निम्नलिखित है | 
अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है | 


भेंट; ३० एम० जॉर्जिंससे " ४०९ 


हितोंको विवाह-अधिकारी नियुक्त कर देनेपर कई बुराइयोंको बड़ी आसानीसे बढ़ावा 
मिल सकता है, क्योंकि अपने-आपको पुरोहित कहनेवाले कुछ व्यकित ऐसे भी निकल सकते 
हैं जिनका चरित्र बहुत ऊँचा न हो। इसीलिए उनका मत था कि ऐसी नियुक्तियाँ * 
बहुत सोच-समझकर को जायें और वे ही पुरोहित चुने जायें जिनके नासपर उंगली 
उठाना सम्भव न हो। उनका खयाल था कि व्यवहारमें तो भारतीय विवाहोंकों वध 
बतवानेका आम तरोका धारा २के अन्तर्गत उनका पंजीयन कराना ही होगा या होना 
चाहिए; इसी आधारपर उन्होंने चैधताके अधिकारको अधिनियमके लागू होने तक सम्पत्न 
हो चुके विवाहों तक सीमित करनेका जोरदार विरोध किया था।' 

« » » श्री जॉ्ेंस और श्री गांधीने भेंटके दौरान दूसरे इस विषयपर भी विचार 
किया कि क्या धारा २ के अन्तर्गत भारतीय विवाहोंको पंजीयित करनेकी सत्ता- आम 
तौर पर मजिस्ट्रेटोंको प्रदान करना उपयुक्त है, चाहे वे विवाह अधिकारी नियुक्त किये 
गये हों या नहीं।' 

लगता है श्री गांधीन धारा ३के बारेमें उप-घारा (२) के उपवन्ध (ख़) पर कोई 
आपत्ति नहीं की । लेकिन उन्होंने यहु अवश्य कहा कि इस घाराके अन्तर्गत प्रवेश पानेकी 
अधिकारिणी दिवंगत महिलाओंकी सन्‍्तानकों इसकी सुविधाओंसे वंचित नहीं किया जाता 
चाहिए। श्री जॉजेंसने मेरे सचिवको बतलाया कि वे सन्‍्त्रीके सामने कुछ इस प्रकारका 
एक संशोधन रखेंगे: घाराके अस्तमें, “ पारिभाषित ” शब्दके पश्चात्‌ कुछ इस प्रकारकी 
शब्दावली जोड़ दी जाये जेसे कि “या विमुकत किये गये किसी व्यक्ति और ऐसी 
एक मृत महिलाकी सनन्‍्तान, जो यदि जीवित रहती तो इस खण्डके अर्थके अनुसार पत्नी 
साती जाती या जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड रकी व्यवस्थाओंके अन्तर्गत 
पंजोयित हो सकता था।” सेरी जानकारीके अनुसार तो श्री गांधोने विधेयकके वारेमें 
केवल यही मुह्े उठाये थे।' 

हाँ, प्रशासन सम्बन्धी प्रइनोंके बारेसें उन्होंने निम्नलिखित बातें कही थीं। उनको 
माँग थी कि संघके विधि-सम्मत भारतीय निवासियोंकी सभी एकाधिक मौजूदा पत्नियोंको 


१. खरीतेमें आगे कहा गया था; में वतला दूँ कि मेंने शी जॉजिंससे पहले ही कहलवा दिया था 
कि में “इस अधिनियमके लागू होने तक” इन शब्दोंको सम्मिल्ति करने पर खेद प्रकट करता हूँ । 
श्री जॉर्जेलने कहा था कि ये शब्द जनरल स्मस्सके आदेशसे जोढ़े गये थे; परन्तु उनको यद नहीं मादूस 
था कि इस विषयमें मन्त्रीका निर्णय अटल माना जाये या नहीं । इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस 
धाराके सम्बन्धमें श्री गांधी द्वारा किये गये अनुरोध एकदम बेकार चले जाएँगे । कुछ ही दिनेमिं उनको 
जनरल स्मट्सके साथ इस विषषपर चर्चा करनेका अवसर मिलेगा । 

२. यहाँ खरीतेमें यह भी कहा गया था: “ मुझे मादूम है कि श्री जॉर्जेंल जनरल स्मठसकों इसमें एक 
पद उपवन्ध जोड़नेका सुझाव देंगे कि इस धाराके प्रयोजनके लिए “विवाह अधिकारी ? शब्दकी परिभापामें 
कोई भी मजिस्टेट सम्मिलित किया जा सकेगा |?” 

३. गांधीजीके साथ मई ३० की मेंटमें जनरूू स्मटस गांधीजी द्वारा उठाये तीनों वैधानिक मुद्दोंपर 
सहमत हो गये थे । मेंटका कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है । हाँ, गवनेर-जनरल्के जून ५, १९१४के 
ख़रीतेमें उप्का उल्झेख है । देखिए परिशिष्ट *४ | , 


४१० सम्पूण गांवी वाइमय 


प्रवेश और पंजीयनकी सुविधाएँ दी जायें, फिर चाहे वे दक्षिण आफ़िकाममें हों या उससे 
बाहर। आप देखेंगे कि यह माँग आयोगके प्रतिवेदनके पृष्ठ ३९ पर' की गई उस दूसरी 
सिफारिशका ही कुछ विस्तृत रूप है, जिसमें इस देशमें सचमुच पहलेसे उपस्थित एकाधिक 
पत्नियोंको ही ऐसा विशेषाधिकार देनेकी बात कही गई है। श्री जॉर्जेलको शायद यह 
माँग अनुचित नहीं लगी, परन्तु उन्होंने सेरे सचिवसे कहा था कि उनको सालूम नहीं 
कि इसके बारेमें जनरल स्मद्स क्‍या कहेंगे। श्री गांधीने इस आइवासनके लिए फिरसे 
अनुरोध किया कि जबतक नेटालमें उत्पन्त भारतीय प्रवासियोंकी संख्या, केपमें अपनी 
वर्तमान सीमासे अधिक नहीं होती, तबतक ऐसे भारतीयोंके प्रवेशपर शैक्षणिक परीक्षाकी 
बरतें नहीं. लगायी जानी चाहिए और विशेषकर पिछले वर्षके प्रवासी विनियमन 
अधिनियमके खण्ड ४ (१) (क) की व्यवस्थायें लागू नहीं की जानी चाहिए। श्री गांधीने 
इसके सम्बन्धर्में विधान बनानेकी साँग तहीं की, इसलिए कि वे शायद भली प्रकार 
समझते हैं कि यदि संसदर्मे केप-प्रवेशका प्रइत फिरसे उठाया जाये, यहाँ तक कि यदि 
इसे आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदनके पृष्ठ १६ पर सुझाये गये एक छोटेसे संशोधनकी 
सिफारिशको स्वीकार करनेके लिए भी उठाया जाये तो सरकारकों कितनी बड़ी कठि- 
ताईका सासना करना पड़ेगा। मुझे सालस हुआ है कि आयोगने इस सिफारिशको कोई . 
अधिक महत्व नहीं दिया और जब उनको पूरी स्थिति समझा दी गई और १९१३ के 
अधिनियम २२ के खण्ड ४ (२) (क) में “इस अधिनियमके लागू होनेतक ” शब्दोंको 
रखनेका कारण उनको बतला दिया गया तो आयोगने सुचित कर दिया था कि यह ऐसा 
संशोधन है जिसपर वे बहुत जोर देना चाहेंगे। 

फ्री स्टेट्मे प्रवेश करनेवाले भारतीयोंको उस प्रान्तके कानूनके अन्तर्गत जो ज्ञापन 
देना पड़ता है उसके सम्बन्धर्मं सन्‍्तोषजनक वक्‍तव्य दिये जानेंकी आवश्यकताकी बात 
श्री गांधीवे फिर उठाई। इसमें कोई कठिनाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इसके बारेमें 
श्री गांधी और जचरल स्मदस पहले ही सहमत हो चुके हें। 

इसके पश्चात्‌, श्री गांधीने दो नये मुद्दे पेश किये। 

(१) उन्होंने कहा कि ऐसी एक घोषणा की जानी चाहिए या आदइवासन दिया 
जाना चाहिए कि ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारोंकों मान्यता और संरक्षण 
सिलेगा। श्री जॉर्जेलने उनसे कहा कि इसका सम्बन्ध तो वास्तवमें खान-विभागसे है। 
उन्होंने सुझाव दिया कि वे [ श्री गांधी | इसके बारेमें जनरल स्मद्ससे बात करें। 

(२) श्री गांधीने आग्रह किया कि सभी सच्चे सत्याग्रहियोंको, सत्याग्रह आन्दो- 
ऊूनके दौरान हिसाके अपराधोंके अतिरिक्त, सत्याग्रहसे सस्बन्धित सदाहयतापूर्ण 
कानून-भंगके कारण दी गई सजाएँ बिता शर्त माफ की जानी चाहिए। भन्‍त्री महोदय 
इस अनुरोधकों न साननेका रुख अख्तियार करें इसका कोई सबब तो नहीं दिखता, 
परन्तु फिर भी मुझे उनके ठीक-ठीक विचार मालूम नहीं हें। 

विधेयककी धारा ४के बारेमें, मेरी जानकारी यह है कि सरकार, नेटाल 
अधिनियमोंके अन्तर्गत गिरमिटिया भारतीयोंकों जो दर्जा मिला हुआ है उसे विनियमित्त 


पत्र: मणिलाल गांधीको ४११ 


करनेवाले विशेष फानूनमें, तोन-पोंडो करको रद करनेके अलावा अन्य किसी भी प्रकारसे 
हस्तक्षेप करना अवांछनोय समझतो है। इसी कारण सरकार धारा ४में उल्लिखित 
किसी भी व्यवस्थामें रहोबदल नहीं करना चाहतो। सेरा खयाल है कि श्री गांधोने इस 
घाराके बारेमें फुछ भी नहीं फहा था। - 
[ अंग्रेजीसे 
कलोनियलड ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५७ 


२३२५. पतन्न : मणिलाल गांधीकों 


[कैप टाउन [* 
गुरुवार, [ मई २८, १९१४] 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। जिस पत्रसें तुम पश्चात्ताप प्रकट कर रहे हो उसी पत्नमें 
यह भी लिख रहे हो कि उसी दिन तुम साग-जैसी मुख्य वस्तु परोसना भूल गये थे। कहते 
हो कि वह रह गया लेकित यह नहीं समझाते कि कंसे रह गया ? दोष किसका था ? 
उसकी जिम्मेदारी तुमने किसी दूसरेकों क्‍यों सौंपी ? साय प्रेमपूर्वक बनाया तो उसे 
ले जानेका काम भी तुम्हें ही करना चाहिए था। इसमें से भी कुछ सबक लो तो अच्छा। 
बीती बातपर दुःख करनेकी जरूरत नहीं है किन्तु उससे सबक अवश्य लेना चाहिए। 
वहाँ कत्तेव्यपरायण वनो और आत्मसंयमकी साधना करो। लेकिन यह सब तबतक नहीं 
हो सकता जबतक विचार करना न सीखो। 
वहाँ सबके प्रति प्रेमभाव रखो। और दूसरोंके दोष देखनेके बजाय गुण देखो और 
अपने दोष देखो। बेकारकी बातचीतमें समय न गवाकर विचार करते रहो; एक क्षण 
भी व्यर्थ गंवाना अपने जीवनका उतना अंश खोने और ईरवरसे उसकी चोरी करनेके 
बरावर है। इसे समझकर अपने हरएक क्षणका सदुपयोग करना। शरीरकी कसना। 
विधेयक प्रकाशित हो गया है इसलिए संभव है अगले हफ्ते" उसपर विचार 
हो। लेकिन यह तो अनुमान ही है--देखें, क्या होता है। अभी जनरल स्मट्ससे भेंट 
नहीं हुई। 
बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०६) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी। 


१, पत्रमें भारतीय राहत विभेयक्र (इंडियन्स रिलीफ बिल) के प्रकाशनका उल्लेख है। यह विधेयक 
गुख्वार, २८ मई, १९१४ को प्रकाशित हुआ था। ,श्ससे जाहिर है कि पत्र उसी दिन लिखा गया था। 
२, पह जून २के पेश किया गया था । 


३२६. राहत विधेयक 


बहुत प्रतीक्षित भारतीय विधेयक प्रकाशित हो गया है। हम अनुसूची सहित 
उसका पूरा पाठ छाप रहे हैं।! यह एक सादा और संक्षिप्त-सा विधेयक है और 
जिस हृदतक कानून बनाना आवश्यक है उस हृदतक भारतीय आयोगकी सिफारिशोंको 
कार्यान्वित करता प्रतीत होता है। यह विधेयक वेवाहिक कठिनाईकों दूर करता है 
भौर भारतीय विवाहोंकों वही प्रतिष्ठा प्रदाव करता है जो सर्ल-निर्णयके पूर्व वर्तमान 
थी। यह ३ पौंडी करको मंसूख करनेके साथ बकाया रकमकी भी माफी देता है। 
अन्तमें यह नेटालके अधिवास-प्रमाणपत्रोंको बंध करार देता है बशरतें कि उसका स्वामी 
उसपर के आँग्ठेके निशानकों अपना साबित करके उस प्रमाणपत्रको अपना सिद्ध कर दे। 
_ विवेयकर्में एक और घारा भी है जिससे हमारे समाजका सम्बन्ध नहीं है। यह वह 
अनुच्छेद है जो सरकारकों अधिकार देता है कि वह साधनहीन ऐसे भारतीयके लिए, 
. जो नेठालू अथवा संघके किसी दूसरे प्रान्त्में अपने तथा अपने कुटुम्वके अधिवास सम्बन्धी 
सब दावोंको छोड़ दे, मुफ्त यात्राका प्रबन्ध कर दे। अबतक ऐसी कीई व्यवस्था नहीं 
की जा सकती थी। 

विवेयकर्में कुछ परिवर्तनोंकी जरूरत है। वर्तमान विवाहोंकों वेध करार देनेंके 
लिए विवेयकर्मों जिस साधनकी व्यवस्था की गईं है, भावी विवाहोंकों बंध करार देनेके 
लिए उसका उपयोग करना उचित होगा। ऐसी मृत पत्नियोंके बच्चोंकी हिंफाजतके 
लिए भी विवेयकर्में संशोधनकी आवश्यकता पड़ेगी, जो यदि जीवित होतीं तो वर्तमान 
विधेयकके अन्तर्गत उन्हें मान्य किया गया होता। 

मान लीजिए कि सुझाये गये परिवर्तनोंके साथ यह विधेयक कानून बन जाता है 
तो भी ऐसे कुछ दूसरे मामले बच रहेंगे जिनकी सिफारिश आयोगने की है या जो श्री 
काछलिया और श्री गांधीके पत्रोंमें बताये गये हैं। इनके लिए प्रशासनिक कार्रवाईकी 
आवश्यकता है और इनमें फ्री-स्टेटका प्रदत, केपमें प्रवेशका सवाल तथा वर्तमान कानूनोंके 
प्रशासनका सवाल शामिल है। यदि इनके वारेमें सन्‍्तोषजनक आश्वासन दे दिये जाते 
हैं तो वर्षोपि चलनेवाली वह लड़ाई, जिसके कारण हमारे समाजकों अपार हानि और 
कष्ट सहन करना पड़ा है, समुचित और सम्भानजनक ढंगसे समाप्त हुई मानी जायेगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, ३-६-१९ १४ 


१. देखिये परिशिष्ट २५ | 


३२७. पत्र: गो० क० गोखलेको 


[कैप टाउन] 
जून ५, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
आपका तार पाकर क्ृतज्ञ हुआ। श्रीमती गांधीकी हालत पहलेसे काफी अच्छी 
है, लेकिन कमजोरी अभी है। यदि आ सकी तो में उनको अपने साथ लेता आऊँगा 
और श्री कैलेनवैकको भी, जिससे कि वे अपने लोगोंसे विदाई ले लें और मेरे साथ भी 
रह सकें। यदि आप मुझे परिचर्याके लिए अपने पास रहनेकी अनुमति नहीं देंगे, तो में 
आपसे परामर्श लेनेके वाद तुरन्त भारत चल दूंगा। 
नहीं जानता, आपका स्वास्थ्य भव कैसा है; इसलिए इच्छा होनेपर भी में आपको 
लम्बा पत्र नहीं लिखना चाहता। फिर भी, मेने सोरावजीको लिखा है कि यदि आप 
ठीक हो गये हों तो पत्रमें' उल्लिखित विषयोंके सम्वन्धर्में वे आपसे वात कर लें। उस 
हालतमें वे आपसे हिदायतें ले लेंगे। 
भारतीय विधेयकका प्रथम वाचन हो चुका है; वह काफी सन्‍्तोषजनक है और 
अन्य विषयोंके सम्ब्नन्धर्मे में जनरल स्मट्ससे फिर मुलाकात करनेवाला हूँ। इसलिए 
संघर्षके अन्तिमझूपसे वन्‍्द होनेकी पुरी सम्भावना है। तव तो में मध्य जुलाईके आसपास 
और बना तो उससे भी पहले लन्दनके लिए रवाना हो सकता हूँ। 
इस पत्रकों पाते ही अपने स्वास्थ्यके वारेमें तार भेजनेकी कृपा कीजिएगा। 
श्री केलेनवेक अभी इस समय मेरे साथ हैं और आपको अभिवादन कह रहे हैं। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांथीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४८) की फोटो-नकलसे | 


३२८. पन्नका अंदा 


| केप टाउन 

मंगलवार, ज्येष्ठ वदी २ [जून ९, १९१४] 

श्री सिन्‍्हाके बारेमें, हम इतनी दूर बेठे हुए केवल अखबार पढ़कर कोई मत 
कायम नहीं कर सकते। श्री नॉर्टन भी ऐसे मामलछोंमें एक बार सरकारी वकील थे। 
नेता किसे कहें और किसे नहीं, यह तो अपने-अपने मतकी वात है। सामान्यतः 
सत्याग्रही [ऐसे सवालोंमें] तटस्थ रहता है। तुमने जिसका उल्लेख किया है, 
वैसी स्थितिमों सत्याग्रह किया गया हो और फलस्वरूप जेल जाना पड़ा हो तो 


१, यद पत्र उपलब्ध नहीं है । 


४१४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सत्याग्रहका हेतु पूरा हुआ माना जा सकता है। हमें ऐसे मामलोंमें अपना मत प्रकट 
करना ही चाहिए; ऐसा नियम नहीं है। सत्याग्रह कब कत्तंव्य है, इस प्रशनका उत्तर 
एकाएक नहीं दिया जा सकता। सत्याग्रही पहलेसे विचार करनेके बाद सत्याग्रह नहीं 
करता। जहाँ वह अपनी आत्माकी आवाजके विरुद्ध कोई कार्य हुआ देखेगा वहाँ वह 
आत्मबलका प्रयोग करेगा। मैंने जब [पहली वार ] सत्याग्रह शुरू किया तब उसे घर्मंका 
अंग-मात्र माना था। अनुभवसे मालूम हुआ कि यही घर्म है और यही चिन्तामणि है; 
और इसीलिए वह धर्मंके रूपमें मुझमें विशेष खिला है। सत्यके सिवा कुछ और करना ही 
नहीं है, ऐसा निर्चय जिसने किया है, वह सत्याग्रही है और ऐसे मनृष्यकों उचित उपाय 
हमेशा सूझ जाता है। सारा जीवन सत्यमय होता चाहिए और यह घीरे-घीरे यम- 
नियमादिका पालन करते रहनेसे होता है। जैसे स्थूछ विषयोंको समझनेके लिए वर्षों 
तक प्रयत्न करना पड़ता है उसी तरह सत्याग्रहका स्वरूप समझनेके लिए भी प्रयत्न 
करना चाहिए। ज्यों-ज्यों हमारी और तुम्हारी आत्माके आवरण दूर होंगे त्यों-त्यों 
आत्मा प्रकाशित होगी और हम बलवान सत्याग्रहियोंके रूपमें जझेंगे। 
[ गुजरातीसे | 


महात्मा गांधीजीना पत्रो 


॥॒ ३२९. भारतीयोंकी शिकायतें 


विधेयक जिस मूल रूपमें प्रसारित किया गया था, पर प्रकाशित [गजठ ] नहीं 
उसमें हमारे पिछले सप्ताहके अग्रलेखमों दिये गये आवश्यक सुझावोंके अनुसार परिवर्तन 
कर दिया गया है। स्मरणीय है कि मूल मसविदेम कानूनकी शर्तोके अनुसार विवाहकी 
वंधता मान्य करानेका आवेदनपत्र देनवाले भारतीयोंके लिए विवाह-अधिकारीको इस 
विषयमे सन्तुष्ट करता आवश्यक था “कि इस अधिनियमके आरम्भके समय 
उनमें ऐसा सम्बन्ध वर्तमान था जो उस भारतीय धर्मके सिद्धान्तोंके अनुसार, जिसके वे 
अनुयायी हैं, विवाहके रूपमें मान्य है।” अब जिस संशोधित रूपमें विधेयक गजटमें 
प्रकाशित किया गया है उसमें कहा गया है कि अधिकारीको सन्तुष्ट करना होगा 
कि “उनके बीच ऐसा सम्बन्ध है जो उस भारतीय घमंके सिद्धान्तोंक अनुसार, , 
जिसके वे अनुयायी हैँ, विवाहके रूपमें मान्य है।” इस प्रकार इस संशोधनसे संघके 
भीतर या बाहर किये जानेवाले भावी विवाहोंकी वेघता मान्य करानेकी भी 
व्यवस्था हो जाती है। फिर, विधेयकके अनुच्छेद २ उपखण्ड २ में भी संशोधन करके 
ऐसी व्यवस्था कर दी गईं है कि सोलह वरषसे नीचेके बच्चों” में “छट-प्राप्त व्यक्ति 
तथा एसी मृत स्त्रीके बच्चे” भी शामिल हैं, जो यदि जीवित होती तो पत्नी 
(यहाँ की गई परिभाषाके अनूसार) के रूपमें मान्य होती अथवा छूट प्राप्त आदमीके 
साथ जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड २ के अन्तर्गत विवाहके रूपमें पंजीकृत 


२, देखिए “राहत विधेयक ”, पृष्ठ ४१२ । 


पत्र : रावजीसाई पंटेलको ४१५ 


किया गया होता।” यह संशोचनका अर्थ स्पष्ट है और अब जान पड़ता है कि इस 
विवेयकसे सत्याग्रहियोंकी कानूनी मांगोंकी पूर्ति हो सकेगी। हमें आशा है कि संस॒दु 
द्वारा वह शीक्र ही पास कर दिया जायेगा। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९१४ 


३३०. पत्र : रावजीभाई पटेलको 


केप टाउन 
बुधवार, ज्येष्ठ वदी ३ [जून १०, १९१४] 


रामचन्द्रजी वनवास जाने रूगे तव दशरथने उनसे कहा कि ककेयीकों दिये हुए 
वचनकी कोई परवाह नहीं; वचन-भंग होनेपर भी तुम वनमें न जाओ। लौकिक और 
स्थूल पुत्रप्रमसे पंदा होनेवाली इस इच्छाका अनादर करके रामचन्द्रजी वनमें गये और 
सच्ची पितृभक्ति करके उन्होंने राजा दशरथका और अपना भी नाम अमर कर दिया। 
हरिव्चन्द्रने अपनी स्त्रीको बेचकर और रोहितके गलेपर तलवार रखने तक को तैयार 
होकर स्त्रीभक्ति और पुत्रप्रेम प्रकट किया। प्रह्लादने पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके 
पितृभक्ति की और उनका उद्धार किया। मीरावाईने राणा कुम्भाको त्यागकर उन्हें अपना 
भक्‍त बना लिया। दयानन्दने अपने माता-पिताके पाससे भागकर, सगाईका इनकार करके 
अपने पीछे भेजे गये आदमियोंके हाथसे छूटकर मातृभक्ति और पितृभक्ति ही की। 
वुद्धवेव अपनी जवान स्त्रीको सोती हुई छोड़कर चल दिये। 

ऐसे वहुतसे उदाहरण हमें मिलते हैं। उनका चिन्तन करके चुमपर जो संकट 
आ पड़ा है उसपर मनन करके सच्ची नीतिके अनुसार जो उचित मालूम हो 
वही करना। श्रवणके लिए सूक्ष्म और स्थूछ भक्ति एक ही प्रवाह की थी, इसलिए 
हम उसका उदाहरण लेकर प्रायः यह नहीं देख पाते कि सही वस्तु क्‍या है। सत्य 
मार्गपर चलनेवालेको संकटके समय हमेशा सत्य मार्ग सूझ जाता है। वेराग्यके पद 
वर्गरा हम जो पढ़ते हैं, वे अगर धर्म-संकटके समय उपयोगी सिद्ध न हों, तो यही माना 
जायेगा कि हमने उन्हें सिर्फ तोतेकी तरह रट लिया है। उनपर हमने विचार विल्कुल 
नहीं किया। गीताजी पढ़कर भी यदि वह अन्त समय हमारी मदद न करे, तो गीताजीका 
पढ़ना-न-पढ़ना वरावर है। इसलिए में हमेशा कहता रहा हूँ: “थोड़ा पढ़ो। परल्तु 
जो पढ़ो उसपर विचार करो और उसका रहस्य समझकर उसके अनुसार आचरण 
करनेको त॑ंयार रहो। ” 

स्तेहियोंके प्रति वीतराग स्थिति उत्पन्न हो जाये, तभी हृदय सचमृच दयावान 
बनता है और स्तहियोंकी सेवा करता है। वाके प्रति में जिस हद तक वीतराग वना हूँ, 
उसी हद तक उसकी सेवा अधिक कर सकता हूँ। वुद्धने अपने माता-पिताकों छोड़कर 
उनका भी उद्धार कर दिया। गोपीचन्दन वेराग्य लेकर अपनी माताके प्रति अत्यन्त शुद्ध 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाबमय 


प्रेम सूचित किया। इसी तरह तुम भी अपने चरित्रका निर्माण करके, अत्यन्त निर्मल 
नीतिको दृढ़ बनाकर अपने माता-पिताकी सेवा करोगे। जब तुम्हारी आत्मा विशुद्ध होगी _ 
व उसकी परछाई तुम्हारे सब स्तेहियोंपर पड़े बिना रह ही नहीं सकती। 


[ मोहनदासका यथायोग्य | 
[ गुजरातीसे | 
गांधीजीनी साधना 


३३१. याददाइतके लिए" 


[ कैप टाउन 
जून १०, १९१४ के आसपास | 


विवाह पहले हुआ हो या बादमें उसे वंधता दी जानी चाहिए। 

खण्ड ३: अन्य पत्नियोंकी, यहाँ निवास करनेवाली, सनन्‍्तातका कया होगा? 
सन्तानकी परिभाषा 
अन्य पत्नियाँ 
उतकी सनन्‍्तान 
केप-प्रवेश 

फ्री स्टेट 
प्रवेशाथियोंकी संख्या 
वर्तमान कानूनोंका प्रशासन -- स्वर्ण-कानून, बस्ती-परवाना कानून, प्रवास 
अन्य सिफारिशों ह 
बिनाशतें क्षमादान 

कामे 

फिक्सबर्ग 

अंजुमन 

भायात ु े 
१९१३ के अधिनियमसे पहले प्रवेश कर चुकनेवाले शिक्षित भारतीय 
पहलेके परवाना प्राप्त व्यक्तियों और नये जरूरतमंदोंके लिए बच्दूकें 
कानूनी तौर पर प्रवेश करनेवालोंका पंजीयन 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९६५) की फोटो-नकलसे। 


१. स्पष्ट ही इन विभिन्‍न विषयोंपर गांधीजीको विचार करना था । तिथि इस तथ्यके आधारपर 
निश्चित की गई है कि उन्होंने फिक्सबर्गके भारतीयों ओर इस्लामिया भंजुमनकी ओरसे गृह-मन्त्रीके पास 
कुछ अभ्यावेदन १० जूनकों भेजे थे । 


३३२. पतन्न : ई० एस० जोर्जेसको 


[केप टाउन |] 
जून ११, १९१४ 
प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
संलूग्न [ कतरन ] का आशय स्पष्ट ही है। मेरी समझमें नहीं आया कि “ मर्क्यूरी * ने 
विधानका यह अर्थ कैसे लगा लिया।' परन्तु इसका सम्वन्ध एक इतने बड़े सिद्धान्तसे 
' है कि में यह आश्वासन पाना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयकका वह अर्थ नहीं 
लगाती जो “मर्क्युरी' ने लगाया है।* 


[आपका ] 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-७-१९१४ 


१. नेटाल मर्वयुरीने अपने एक छेखमें इस वातपर शंका प्रक८ की थी कि भारतीषोंको प्रान्तमें 
रहनेकी अनुमति दी जायेगी । उसकी दलील थी कि तीन-पोंडी कर हटा दिया जानेपर भारतीयोंको इस 
देशमें रहनेके विशेषाधिकारसे वंचित कर दिया जायेगा, तव उनके लिए यही रास्ता रह जायेगा कि वे 
या तो फिरसे गिरमिट्या बनें या भारत वापस चले जायें । उसमें यह भी कहा गया था कि प्रवासी 
विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत मन्त्री यदि चाहे तो आाधिक कारणेसि सभी एशियाइ्योंको “ निषिद्ध प्रवासी ” 
घोषित कर सकता है और इस प्रकार भूतपूर्व गिरमिश्यि भारतीयोंको निर्वासित कर सकता है। 

२. ई० एम० जॉर्जेसने २९ जूनको इसका उत्तर दिया था: “जनरल स्मथ्स चाहते हैं कि में 
आपको लिखूँ कि आयोगके प्रतिवेदनसे यह विलकुछ स्पष्ट है कि सरकारका ऐसा कोई मंशा कभी नहीं 
रहा जिससे तीन-पौंडी करसे सम्बन्धित मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओेंको रद करके भूतपूर्व गिरमित्या 
प्रवासियोंकी स्थिति किसी दूसरे तरीकेसे कठित बनाई जाये; और माननीय मन्त्रीका निश्चित मत है कि 
यदि इसके सम्बन्धमें तनिक भी सन्देह होता तो आयोग ने अवश्य ही उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया 
होता, क्योकि उसमें तीन बड़ें-बढ़े वकील बैठे थे । मन्त्री महोदयकों पूर्ण विश्वास है कि विधेषककी 
वर्तमान व्यवस्थाओंका भूतपूर्व गिरमिट्या भारतीयोंक्री स्थितिपर वेसा कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा जेंसा कि 
मक्युरी और आफ्रिक्रन क्रॉनिकक बतला रहे हैं और चाहते हें कि हम उसपर विश्वास करें ।”? 


१२-२७ 


३३३. पतन्न : रावजीभाई पटेलकों 


क्रेप टाउन 
शनिवार, [जून १३, १९१४] 


भाई श्री रावजी भाई, 

आपका पत्र आज ही किन्तु इतनी देरसे मिला कि आजकी डाकसे न आपको पत्रका 
उत्तर ही भेज सकता हूँ और न तार ही किया जा सकता है। तार तो सोमवार 
ही को करूँगा। 

जहाँ माताके स्नेहकी बात हो, और पुत्रके वात्सल्यका प्रशइन हो ऐसे प्रसंगमें 
किसी तीसरे व्यक्तिका सलाह देना धर्म-संकट जेसा ही है। तथापि मेरी तो सलाह 
दिये बिना गति नहीं है। आप अपने पूज्य पिताजीके पत्रसे जिस निर्णयपर पहुँचे थे 
हम उसी समय इसका अन्दाज कर चुके थे कि आपकी माताजीकी भावनाएँ क्‍या हो 
सकती हैं। उनका पत्र आनेसे कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। स्तेहको नया उभार 
जरूर मिला है और स्वभावतः आपके हृदयमें प्रेमकी भावना प्रबल हो उठी है। ऐसेमें 
अद यदि आप अपना निर्णय निर्मम बनकर करते हैं, तो आपके प्रेमका यह स्वरूप 
निर्मेल और दिव्य होगा। और आप अपना प्रेम सारे संसारको प्रदान कर सकेंगे। अतः 
इस दिशामें प्रयत्त किया जा सकता है। मातु-भक्तिका सही उद्देश्य भी यही है। इससे 
भिन्न तो स्थूल भक्ति ही होगी जो निरी लौकिक होती है और जो केवल देहसे 
सम्बन्ध रखती है। जिनमें ऐसी भक्तिसे मुक्त होनेकी बात है सो भजन आप अनेक 
बार गाया करते हैं। “या संसार असार विचारी ”' गाते हुए इसकी अन्तध्व॑निपर मनन 
करिये। “जीवका श्वासा तक सम्बन्ध ”-.... इसकी अन्तध्वंनि क्‍या है? और स्थानोंसे 
फीनिक्सकी रहनीमें यही अन्तर है कि यहाँ हम जो-कुछ पढ़ते है उसे जीवनमें सुप्रतिष्ठित 
करनेका प्रयत्त करते है। आपका भारत जानेका परिणाम क्षणिक ही होगा। पाँच या 
१५ दिन बाद सही, रोना तो है ही, अन्तमें तो विछोह ही होना है। 

और फिर हम ऐसी जिन्दगी जीना चाहते हैं कि हम अपने पास एक पाई भी न 
रखें; अतः आपको यह भी सोच लेना चाहिए कि एसे प्रसंगोंमें इस प्रकारका गरीब 
मनृष्य क्या कर सकता है। 

माता-पिताका दर्शन करनेकी आपकी लालसा सदा बनी रहे यह तो श्रेष्ठ बात 
है परन्तु आज तो उस भावनाको नियन्त्रित करके अपना जीवन वीतराग बनाना ही 
आपका कत्तेंव्य है। अपने चरित्रके निर्माणके लिए ही आप यह देशनिकाला भोग रहे है। 
आपके लिए तो यह स्थिति वनवासकी है। ऐसा करके ही आप अपने माता-पिताको 
गौरवान्वित कर सकेंगे। आपका आचार स्वच्छन्द नहीं हो सकता। आपको तो दिनो- 


१, यह संसार असार मानकर । 
२, जीवने श्वास्न तणी सगाई । 


मणिलाल और जमनादास गांधीको लिखे पत्रका अंश ४१९ 


दिन आत्मोन्नति करना चाहिए। दिनोंदिन संयमी बनना चाहिए। मतलब यह कि आज तो 
आप स्वदेश लौट जानेके फर्जसे मृक्‍त हैं। 

यह सब विचार करते हुए मैने प्रेसकी स्थितिका जरा-भी विचार नहीं किग्रा। 
मेने यह सलाह इसी दृष्टिसे दी है कि आपकी आत्मोन्नति किस बातमें है। 

इतने पर भी यदि लौकिक मातृभक्ति आपको स्वदेशकी ओर ही खींच रही हो और 
यहाँ रहकर आपका मन शान्त न रह सकता हो तो आपको खुशीसे चले जाना चाहिए। 
में केवल सलाह दे रहा हूँ, ऐसा समझकर आपको अपना निर्णय स्वतन्त्र रूपसे करना 
चाहिए और उसीके अनुसार कदम उठाना चाहिए। 


मोहनदासका यथायोग्य 
[ गूजरातीसे | 
महात्मा गांधीजीना पन्नों तथा गांधीजीनी साधना 


३३४. सणिलाल और जमनादास गांधीको 
लिखे पतन्नका अंश 


केप टाउन 
शनिवार [जून १३, १९१४ या 
उसके बाद | 


तुम सब मेरे साथ-साय दौड़ सको, यह इच्छा करना तो ठीक है; लेकिन में ऐसी 
आशा नहीं रखता। मैं जो कुछ करता हूँ वही तुम सब भी करो, मेने कभी ऐसा नहीं 
कहा। लेकिन जो कुछ करनेकी जिम्मेदारी लेते हो उसे तो अवश्य करना पड़ेगा . . «* 
[इसमें |] जबरदस्तीकी तो कोई बात नहीं | अगर तुम अपनी इच्छासे सोच-समझकर. . . का 
व्यसन छोड़कर [फिर ] मुझे छलो तो इसमें दोष तुम्हारा ही माना जायेगा . . . 
उसी प्रकार हम मानते हैँ कि लड़के एक सीमा तक पहुँच गये हैं। फीनिक्समें वे कुछ 
बातोंसे परहेज रखते हैं, उन्हें वहाँ वे त्याज्य मानते हैं। फीनिक्ससे बाहर जानेपर 
उन्हीं बातोंको वे कैसे कर सकते हैं? कोई भी अछोना भोजन करनेके लिए बाध्य नहीं 
है। मिर्चे-मसाले, व्यसन, मिठाई, अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन, चाय, काफी आदि तो सभीके 
लिए त्याज्य हैं। विषय-भोग, चोरी, झूठ और देरसे उठना सबके लिए वर्जित है। जिन्हें 
ये नियम कठोर जान पढ़ते है, वे [आश्रममें ] रहते ही क्‍यों हैं? प्रत्येक संस्थाके कुछ 
नियम होते हैं। उन नियमोंका पालन [ संस्थाके ] अन्दर रहो चाहे बाहर, करना ही 
चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकते उनके संस्थामें रहनेका कोई अर्थ नहीं है। 

तुम्हारे कहनेका यह अभिप्राय है कि लड़के और दूसरे लोग भी स्वेच्छासे 
नहीं, बल्कि मेरी शरम रखनेके लिए कुछ [बातें ] करते है और मुझे धोखा देते हैं। 


१. पत्रमें नॉटनके उल्लेखले जान पड़ता है कि यह “ पत्रका अंश”, पृष्ठ ४१३३-१४ के वाद लिखा . 
गया होगा । 
२. मूल सूत्रमें कई जगह शब्द छोड़ दिये गये हैं । 
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यह मेरा दोष हो सकता है लेकिन इससे बचनेका एक ही उपाय है कि में किसीके 
साथ न रहँ। फिलहाल यह मेरा कत्तेव्य नहीं जान पड़ता। रा मेरे कहे बिना 
और मेरे सम्मानकी खातिर अलोना भोजन करनेका दिखावाकर मुझे छले तो इससे में 
कैसे दोषी ठहरता हूँ। . . . तुम अलछोना नहीं खाते इस कारण में तुम्हें कम और 
विलकुल फलाहारी है इसलिए उसे विशेष प्यार करता हूँ एसी कोई बात नहीं है। लोना- 
अछोना भोजन करनेमें कोई पाप-पुण्य नहीं है। उसमें जो रहस्य विद्यमान है उसमें 
पाप-पुण्य है। इमाम साहब कभी अलोना भोजन नहीं करते फिर भी [वे] 
प्रिय हैँ। कुमारी इ्लेसिन सब वातोंमें मुझसे भिन्न आचरण करती हैं तो भी उसके 
चरित्रको में कुछ हद तक तुम सबसे ऊँचा मानता हूँ। हम जितन भी फरफार करते 
हैं उन सबमें हमारा उद्देय संयम और उसमें वृद्धि करते जाना है। और उस रात मेरे 
कहे हुए ये वचन कि जिन्हें ये स्वीकायं न हों, उन्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा, [ मुझे | 
उचित ही जान पड़ते हैं। . . . में न तो नॉर्टनके कार्यसे प्रसन्न होता हूँ और न बंगाली 
वकीलोंका तिरस्कार करता हूँ। सत्याग्रही उन दोनोंसे अलग है और उसका कत्तंव्य 
भी भिन्न है। [कौन] सच्चा सत्याग्रही है, कौन नहीं, तुम्हारे द्वारा पूछें गये प्रद्नमें 
यह प्रश्त भी आता है। यदि तुम अभी तक यह नहीं समझ सके हो तो में केवल 
इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी अनुभूति होती है, कोई अन्य इसे नहीं समझा 
सकता। और इसे समझनेके लिए ही हम स्वादेन्द्रिय आदिको छोड़नेका प्रयास कर 
रहे हैं। . . . संयमका अर्थ अछोना आहार लेना नहीं। तुम दो दिनकी सूखी रोटी और 
चुटकी-भर नमक खाकर जीवन व्यतीत करो तो यह मेरे फलादि खानेसे .कहीं अधिक 
ऊँची चीज हो सकती है। तुम्हारा सूखी रोटी और मेरे फलादि खानेका हेतु क्‍या है, 
इसपर कार्यकी शुद्धता निर्भर करती है। 

[चारित्र्यकी | पवित्रता आलोचकोंके आक्षेपोंस लज्जित नहीं, बल्कि और भी 
प्रबल होती है। 

तुमसे जो कुछ भी अनुचित बन पड़ा हो वह सब-कुछ तुम मुझे कह देना। 
इसके बिना तुम्हारे उपवास अथवा सेकड़ों प्रायश्चित्त [ भी | फलित नहीं होंगे। में वहाँ 
आनको तड़प रहा हूँ लेकिन मेरा कर्तव्य मूझे नहीं छोड़ता। 

ली हुई प्रतिज्ञा वापस लूँ, यह बात सूर्य पश्चिमसे निकले तो भी नहीं हो सकती । 

जिनको मैने अत्यन्त निष्पाप (व्यक्ति) माना है यदि वे ऐसे पापी है तो मैं अपने 
इस शरीरको क्षण-भरके लिए भी नहीं पालना चाहता। 

प्रतिज्ञाओंका पाछन आसानीसे नहीं किया जा सकता। 

तुम दोनोंकों इस पत्रसे रोष होगा। लेकिन मेरे मनमें जो है यदि उसे व्यक्त न 
करूँ तो मुझमें [जो | सत्य है उसपर आँच आती है और में तुम्हारा अहित करनेवाला 
भी बनता हूँ। तुम्हें दुःख देना इस समय मेरा धर्म जान पड़ता है। 

[ गृजरातीसे | 


महात्मा गांधीजीना पन्नों और गांधीजीनी साधना 


३३५. पत्र : कुंवरजी सेहताकों 


[कैप टाउन | 
ज्येष्ठ वदी ८, १९७० [जून १५, १९१४] 
प्रिय श्री कुंवरजी' 
आपका पत्र मिला उसके लिए आभारी हूँ। उम्मीद है, सूरतके विद्याथियोंसे भारत 
आनेपर मिलूंगा। 


मोहनदास करमचन्द गांधीके यथायोग्य 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूंछ गुजराती प्रति (एस० एन० २६६०) की फोटो-नकलसे । 


३३६. एक ऐतिहासिक बहस 


भारतीय राहत विवेयक (इंडियन्स रिलीफ विल) का द्वितीय वाचन काफी वहुमतसे 
पास हो गया, और इस अवसरपर सरकारने अपनी भारतीय नीतिके विषयर्में एक 
महत्वपूर्ण घोषणा की।' जनरल स्मदसका भाषण निश्चित रूपसे काफी नरम था और 
इस विषयपर अतीतकी उनकी कुछ वक्‍तृताओंके विपरीत, वह अपमानजनक तो था 
ही नहीं। जनरल बोथाका भाषण भी अवसरके योग्य था। हम उनकी इस घोषणाके 
लिए -कृतज्ञ हैँ कि सरकार इस विवेयककों अपने जीवन-मरणका प्रश्न मानती है। 
विवेयकके समर्यनमें दी गई अन्य वक्‍तृताएँ भी वसी ही उच्च कोटिकी थीं और न्याय 
और मेत्रीकी जो भावना इन भाषणोंमें दिखाई पड़ी उसे यदि वर्तमान कानूनोंके प्रशा- 
सनमें भी जारी रखा जाता है तो भविष्यमें कोई भारतीय झगड़ा खड़ा होनेका भय 
न रहेगा। हम इन भाषणोंको सरकार और संसदके इस इरादेका शुभ-संकेत मानते हैं 
कि अधिवासी भारतीयोंके साथ न्याय और जौचित्यपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। 
पिछले अनुभवके विपरीत जनरल स्मट्सने इस वार यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारने 
न केवल शाही-सरकार और भारत-सरकारके विचारोंका ही खयाल रखा वल्कि 
भारतीय भावनाओंपर भी ध्यान दिया है। हम विश्वास करते हैँ कि इसी नीतिका 
भविष्यमें भी अनुसरण किया जायेगा। 

बहसके स्तरके इतने ऊँचे रहनेका क्या कारण हो सकता है? निश्चय ही सम्राट 
सरकारकी सतर्कता और वाइसराय द्वारा इस सवालके प्रति अपनाया गया साहसपूर्ण 
रवेया। श्री ऐण्ड्यूज़के 'प्रेमके मिशन” का भी, इस वहसको उच्च स्तरपर रखनेमें, कुछ 


१. बुँवरजी विद्वुलभाई मेहता; सरतके पाटीदार विद्यार्ी छात्राल्यके व्यवस्थापक । 
२ यंद घोषणा जून ८, १९१४ को की गई | 
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कम हाथ नहीं था। ऐसा जान पड़ता था कि उनकी आत्मा सदनकी कारंवाइयोंका 
निरीक्षण और मार्गदर्शन कर रही थी। पर यदि हमने खुद अपनी मदद न की होती, 
तो इनमें से कोई भी मदद हमें न मिली होती। यह सत्याग्रहकी ही भावना थी जिससे 
ये तीनों कारण एकत्र हो सके। इसलिए समाजको समझ लेना चाहिए कि संकटके समय 
उनका अन्तिम अस्त्र सत्याग्रह ही है, जिसकी शक्ति फिर एक वार प्रमाणित हुई है। किन्तु “ 
हम आशा करते हैं, और हमारे पास यह विश्वास रखनेका कारण भी है कि अब समाजको 
कष्टकी उस भयानक आग्से न गुजरना पड़ेगा जिसके बीचसे पिछले तमाम साढोंमें 
वह गुजरता रहा है । 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९ १४ 


३३७. पतन्न: साल कंम्बेलको" 


केप टाउन 
जून २०, १९१४ 
प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल, 

'केप टाइम्स” के आजके अंकर्मे भारतीय राहत विधेयकके सम्बन्धर्मं छपे तारके 
वारेमें आज सुबह हमारी बातचीत हुई थी। मैंने आज सुबह जो कहा था यहाँ फिर वही 
दुहराता हूँ : जिस भारतीय प्रचारका तारमें उल्लेख है इसके बारेमें मुझे कोई जान- 
कारी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी जिम्मेदार भारतीयने विधेयकपर 
आपत्ति नहीं की है। मुझे क्षण-भरके लिए भी विश्वास नहीं होता कि यह विधेयक 
जिन भारतीयोंपर लागू होता है वे निषिद्ध प्रवासी बन जायेंगे --- यह तो एक ऐसा 
परिणाम है कि जिसकी कल्पना तक सम्राटकी सरकार, भारत-सरकार, और मुझे पूर्ण 
विश्वास है, संघ-सरकारने भी कभी नहीं की थी। 


आपका विश्वस्त, 

मो० क० गांधी 
[ पुनरच : | आप इस पत्रका जो उचित समझें सो उपयोग' कर सकते हैं। 

मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९१) की फोटो-नकलसे | 


१. रायट्रने इसे गांधीजीके एक पत्रके रूपमें उद्धृत किया था और यह इंडियन ओपिनियन, 
२४-६-१९१४ में भी प्रकाशित हुआ था 


३३८. पत्र; गिरमसिदिया भारतीयोंको 


[ कैप टाउन, 
जून २२, १९१४ के वाद ] 
१८९५ के अधिनियम १७ के अन्तर्गत आनेवाले भारतीयोंसे 
मेरे प्यारे भाइयो, 
अवतक आप सब लोग यह जान गये होंगे कि तीन-पींडी कर जो आपको, आपकी 
स्त्रियों तथा आपके वालिग वच्चोंको प्रतिवर्ष देना पड़ता था, रद हो गया है। कानून 
पास होनेसे पहले जिन छोग्रोंपर [ सरकारकी] रकम वकाया निकलती है उनसे वह 
वसूल नहीं की जायगी। अब आप गिरमिटरमें फिरसे बेंवनेके वजाय इस प्रान्तमें स्वतन्त्रता- 
पूर्वक रह सकते हैँ। १८९५ से पहले आये हुए छोगोंपर १८९१ का जो कानून छागू 
होता है वही कानून अब आपपर भी लागू होगा। इस स्थितिको छानके लिए आपने, मैने 
और आपजजसे अन्य सेकड़ों भाइयोंने संघर्ष किया, और उसके कारण दुःख उठाये। 
लेकित 'नेटाल मर्क्युरी” ने यह लिखा है कि आपकी स्थिति पहलेसे और भी खराब 
हो गई है, और अब आपको या तो गिरमिट्में बेंघनेको विवश किया जायेगा अथवा 
नये कानूनकी रूसे वापस हिन्दुस्तान भेज दिया जायेगा। यह बात सच नहीं है। 
सरकारने अपने एक पत्रमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि “मर्क्यूरी” ने कानूनका जो अर्थ 
किया है वह गलत है।' समझौता -- सा म्राज्यीय सरकार और भारत सरकार--दो पक्षोंके 
बीच हुआ है। वे दोनों इसे किस रूपमें समझते है, यह में जानता हूँ। उन दोनों पक्षोंने 
ठीक यही समझा है कि करके उठा दिये जानेका अर्थ यह है कि आप स्वतन्त्र [नाग- 
रिकोंके रूपमें] रहेंगे; तथा यदि आप स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी हैसियतसे नेटालमें तीन 
वर्ष तक रहेंगे तो आपको भारतसे आनंवाले स्वतन्त्र भारतीयोंके समान ही अधिवासके 
अधिकार प्राप्त होंगे। अन्तमें, विशेष रूपसे में यह कहना चाहता हूँ कि इस नये 
कानूनकी रूसे यदि कभी आपको “नेटाल मर्क्‍्यूरी” में लिखे अनुसार निपिद्ध प्रवासी 
माना जायेगा, तो में दुनियाके चाहे किसी भी भागमें क्‍यों न होऊँ, फिर अपनी सारी 
शक्ति इस भयंकर अन्यायको दूर करनेमें लूगा दूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है, सरकारका 
ऐसा कोई इरादा नहीं है तथा कानूनका भी वसा कोई अर्थ नहीं है। मार्शल कंम्बेल 
भी, जिन्होंने इस तीन पौंडी करको रद करानेकी दिश्ञार्में कठिन परिश्रम किया है, 
ऐसा ही कहते हैं। इसलिए इस सम्वन्धर्में आपको डरना नहीं चाहिए और में उम्मीद 
करता हूँ कि कोई भी भारतीय उपनिवेशसे वाहर निकाल दिये जानेके डरसे अब फिर 
गिरमिटमें नहीं बँधेगा। 
[गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९ १४ 


१. देखिए पा० टिं० २, पृष्ठ ४१७ । 


३३९. स्वर्गीय सर डेविड हुंदर 


रविवारकों डबनमें खबर आई कि नेटालके एक अत्यन्त सच्चे तथा उदार विचारों- 
वाले जन-नेता, सर डेविड हंटर, के० सी० एम० जी०, का एडिनवराके एक सुश्नषागृहमें, 
ऑपरेशनके बाद देहान्त हो गया। सर डेविड सर्दव दुर्बल और पीड़ितोंका पक्ष लेनेके 
लिए प्रसिद्ध थे। संसदर्मे हो, या संसदके बाहर, सदा न्याय और औचित्यके पक्षमें उनकी 
आवाज सुनाई पड़ती थी--विशेषत: उन लोगोंकी तरफसे जिनको संसदर्मे कोई 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। भारतीय समाजको इस हानिसे बड़ा संताप होगा। नेटालकी 
राजकीय रेलवेमें वे छब्बीस सारू तक जनरल मनेजर रहे। अपने इस कार्यकालमें वे एक 
मेहरबान हाकिमकी तरह जाने जाते थे। वह सदा अपने भारतीय कर्मचारियोंकी प्रशंसा 
किया करते थे, और वे छोग भी अपने प्रधानके बारेमें उच्च विचार रखते थे। हमें 
अच्छी तरह याद है कि श्री गोखलेके आगमनके समय डर्बन ड्रिल हॉलके ऐतिहासिक 
भोजमें सभापतिके रूपमें बोलते हुए सर डेविडने कहा था कि अपने दीर्घकालीन विविध 
अनुभव द्वारा मैंने अपने भारतीय कर्मचारियोंको वफादार तथा उपयोगी पाया है और 
इसलिए में उनकी इज्जत करता आया हूँ। मुझे यह विश्वास है कि मेरी उनके प्रति 
जैसी भावना थी उसके प्रतिदान-स्वरूप वे भी मुझमें वैसी निष्ठापुर्वक आस्था रखते थे। 
उन्होंने उस सहज गौरव तथा शिष्टताकी भी चर्चा की जो भारतीय जातिकी विशेषता 
है। अन्य अनेक छोगोंकी तरह, सर डेविड भी मानते थे कि तीन पौंडी कर 
अन्यायपूर्ण है और हमें स्वयं उनसे यह आइवासन प्राप्त हुआ था कि वे जितनी जल्दी 
हो सके उसके रद किये जानेका समर्थन करेंगे। अपनी दुर्भाग्यपर्ण बीमारीके कारण 
उन्हें रोगम्क्तिकी आशार्म स्कॉटलैंड जाना पड़ा; नहीं तो मुझे विश्वास है कि 
वर्तमान भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) का सर डेविड हंटरसे अधिक 
निष्ठावान समर्थक दूसरा ने मिछता। उनके सम्बन्धियों और मित्रोंके प्रति हम अपनी 
सच्ची सहानुभूति और सम्बेदना प्रकट करते हैं, और हम जानते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय 
समाज हमारी भावनाओंके साथ है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४--६-१९ १४ 


नी दा ८ खएण जे ००9 


७. 
८. 


३४०. गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे" 


[केप टाउन 
जून २७, १९१४ के पूर्व ] 


- दक्षिण आफ्िकार्मे जन्मे हुए भारतीयोंका केप प्रवेश 

« १८९५ के बाद गिरमिटिया भारतीय 

- फ्री स्टेट 

. विवाह 

« कितनोंको प्रवेश दिया जायेगा और कंसे 

. यह आश्वासन कि ऐसी पत्नियोंको प्रवेश दिया जायगा जो दक्षिण आफ़िकाम)ं 


अपने पतियोंकी एकमात्र पत्नियाँ हों और बहु-पत्नी विवाहोंकों भी मान्यता 
दो जायेगी 

पत्नियोंके सम्बन्बर्में साक्ष्य 

ट्रान्‍्सवाल, केप और नेटालमें इस वर्ष प्रवेश पानेवाले 


[अंग्रेजीसे 
गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७३) की फोटो-नकलसे | 


३४१. पत्र: ई० एम० जॉर्जेंसको 


केप ठाउन 
जून २७, १९१४ 


प्रिय श्री जॉर्जेंस, 

में आपसे मॉरिशसके अव्यादेशकी' प्रति माँगना भूल गया। आप उसे फीनिक्स 
भेजनेकी कृपा करेंगे? काम पूरा होते ही में उसे छौटा दूंगा। 

ब्ध 5 श्यै किये ध् बस 

मेरा खयाल है कि प्रस्तावित पत्रके लिए आपन जो नोट तयार किय थे, उनमें 
“पत्नियों और उनकी सनन्‍्तान” की बात भी दर्ज की थी। यदि न की हो, तो क्‍या 
आप एकाघधिक पत्नियों-सम्बन्धी अनुच्छेदर्मों 'पत्नियों” की “सन्तान” शब्द भी जोड़नेकी 
कृपा करेंगे ? 


१. यह सम्मवतः २७ जूनको जनरल स्मटसके साथ हुईं गांधीजीकी भेंटके सिलसिलेमें ( याददाइतके 
लिए ) तैयार किया गया था । मेंटका सारांश ई० एम० जॉर्जिसने ३० जूनको गांधीजीके पास भेजा था; 
देखिए परिशिष्ट २०; गांधीजीने इसकी पहुँचकी चचना उसी दिन भेज दी थी; देखिए “ पत्र: ई० एम० 
जर्जिसको ?, पृष्ठ ४९९-३० । 

२, अध्यादेश भारतीय विवाहोंके सम्बन्ध था; देखिए “ मॉरिशसका विवाह-कानून ”, पृष्ठ ४४३-४४ । 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मुझे विश्वास है कि आपके पत्रकी शब्दावलीमें उदारताका पुट रहेगा। क्योंकि 
मुझको यहाँ जिस विरोधका सामना करना पड़ेगा उसका कुछ आभास में आपको दे 
ही चुका हूं । 

मैं स्वरण-कानून सम्बन्धी चर्चाके बारेमें सोचता रहा हूँ। स्वणं-क्षेत्रोंम व्यापार 
और निवास करनेवाले छोगोंके प्रदत्त अधिकारोंका (इस शब्दका प्रयोग मैंने जिस 
अयमें किया है, उस अर्थमें) संरक्षण किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और मुझे 
आशा है कि जनरल स्मट्स इस विषयपर विचार करनेमें उतनी ही उदारतासे काम 
लेंगे जितनी उन्होंने चर्चाके अन्य विषयोंके बारेमें दिखलाई है, और जिसके प्रति में 


कि. 


उनका कृतज्ञ हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके बारेमें भी मुझे जल्द ही निश्चित उत्तर 
मिल जायगा जिससे कि में अपनी यात्राका सारा प्रबन्ध पक्‍का कर सकूँ। 
सर्वेश्री भायात और कामेके वारेमें भी सोमवारकों ही मुझे पन्न भेजनेकी कृपा 
कीजिये। 
हमारी चर्चा कुछ लम्बी खिंचः गई, पर आपने पूरे समय मेरे साथ घे्यं और 
सौजन्यका ही व्यवहार किया है। इसके लिए में आपको घन्यवाद देना चाहता हूँ। 
आपका 


मो० क० गांधी 
हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९६) की फोटो-नकलसे। 


३४२. भाषण : बधाई-समारोहमें' 


केप टाउन 

जून २७, १९१४ 

जवाब देते हुए श्री गांधीने इक्कीस वर्ष पहलेकी स्थितिका उल्लेख किया और 

कहा, तब में एक नास्तिकवादीके रूपमें इस देशर्में आया था। तथापि उसके बाद मेंने 
यह स्वीकार करना सीखा कि संसारमें एक ईश्वरीय योजना काम करती रहती है और 
एक अद्रष्ट हाथ उसके अनुसार घटनाओंको निश्चितत रूप देता रहता है॥ भारतीयोंकी 
कठिनाइयों ओर असमर्थताओंकों दूर करनेके लिए छेड़े गये इस लम्बे संघर्षमें, जिसमें 
मेरे जीवनके श्रेष्ठतम वर्ष बीत गये, मुझे कई कठोर प्रहार सहने पड़े और ऐसी कई 
बातोंकी जिम्मेदारी मुझपर आरोपित की गई जो न कभी मेंने की थीं ओर न कभो 
करनेका इरादा ही था। जिस पद्धतिका मेंने सहारा लिया था, उसे अब लोग अधिक 


१. भारतीय राहत विधेषक (इंडियन्स रिलीफ बिल ) के पास होनेपर गांधीजीको बधाई देनेके लिए 
संध्या समय यूरोपीय ओर भारतीय मित्रोंकी एक सभा हुई थी । इसमें गांधीजीने भाषण किया । इस 
अवसरपर सिनेटर माल कैम्बेल और श्री मेलर, एम० एल० ए० ने तीन पौंडी करके रद होने तथा 
दक्षिण आक्रिकाके भारतीयोंकी अन्य -कठिनाइय्ोंके दूर होनेपर हप प्रकट किया । गांधीजीका यह भाषण 
२९ जूनके अंकर्मे प्रकाशित नेटारू मक्युरीके संसदीय प्रतिनिधि द्वारा भेजे गये विवरणसे लिया गया है । 


भाषण : बधाई-समारोहमें ४२७ 


अच्छी तरह समझने छगे थे। उसके अन्दर कानूनके विरोधक्ती या निराशाकी भावना 
थी ही नहीं; बल्कि मुझे तो सेव ही यह प्रतीति बनी रहती थी कि हिंसात्मक पद्धति- 
योंकी अपेक्षा यह नई पद्धति मनुष्यसे कहीं अधिक साहस और कष्ठ-सहनकी अपेक्षा 
रखती है। 


श्री गांधोने कहा कि हमारा आन्दोलन एक अधिक कठित प्रकारका आन्दोलन था। 
और अगर उनके देशभाई साथ नहीं देते, साथ देना उनका कत्तंव्य था, तो हम इसमें 
सफल नहीं हो सकते थे। में तो अपनेको केवल एक निर्मित्त, और सो भी बहुतोंमें से एक 
निमित्त सानता हूँ। में अपने बहुतसे यूरोपीय हितेषियोंको हादिक घन्यवाद देता हूँ। मेरी 
मान्यता है कि वर्तमान सफलतामें इन मित्रोंकी सहायताका बड़ा हाथ रहा। श्री गांधीने 
कहा, मुझे याद है कि किस प्रकार दृ/ब्सवालमें होनेवाले कष्टकारी कूचके दिलोंमें यूरो- 
पीय हितैषी सार्गमें जगह-जगह भारतीय जत्थेसे आकर मिलते थे और उसे प्रोत्साहन 
देते थे तथा ठोस मदद भी करते थे। परिस्थितिमें सुधार करानेके लिए सत्याग्रह 
यद्यपि एक शर्वितशाली साधन है --संसारका शायद सबसे शक्तिशाली साधन --फिर 
भी अगर भारतीय कौस अपनी माँगोंमें संयससे काम न लेती और ओऔचित्य तथा 
व्यावहारिकताका ध्यान नहीं रखती तो उसे यह सफलता नहीं मिलती। और यह संयम 
तबतक आ ही नहीं सका होता जबतक उनमें से कुछ छोग भारतीयोंके अधिकारोंके 
प्रश्वको यूरोपीयोंके दृष्टिकोणसे न देख सकते। 

श्री गांधीने आगे कहा कि मेने तो अपना लक्ष्य ही यह बना लिया था कि भारतीय 
प्रदोंको उन लोगोंके दृष्टि-विन्दुसे देखा जाये जो हमारे वेशभाइयोंकी नजरमें उनके साथ 
अन्याय फरनेवाले थे। और मेरा खयाल है कि हरूम्बे अर्सेके प्रयासोंके बाद मुझे इसमें 
काफी सफलता मिली। विधेयकके वारेमें श्री गांधीने कहा कि उसमें ,वर्तमान कठिनाइयोंका 
हल है। मुझे लगता है कि आठ वर्षके संघर्षके बाद हमारे देशभाइयोंको शान्ति और 
विश्रान्तिके लिए कुछ समय मिलता जरूरी है। संघ-राज्यकी संसदर्मे विधेयकपर हुए 
भाषणोंमें राष्ट्रीय और साम्राज्य सम्बन्धी जिस जिम्मेवारीकी भाववाका देन हुआ 
उससे में काफी प्रभावित हुआ हूं, और सेरा विश्वास हैं कि अगर यही भावना आगे 
भी कायस रही तो यहाँकी सरकार अपने भारतीय प्रजाजनोंसे सम्बन्धित शेष प्रइन भी 
अवद्य हल कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं रूगता था कि अभी जो शान्ति प्राप्त हुई है उसे 
आगे कभी भंग करनेकी जरूरत होगी। उन्होंने कहा, अब इस देहझमें भारतोयोंकी भीड़ 
प्रवेश नहीं फरेगी। भगवानका धन्यवाद कि गिरमिटिया मजदूरोंकी प्रथा भी हमेशाके 
लिए बन्द हो गई है। भारतीय अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ किस जातिका प्रभुत्व और 
शासन है। यूरोपीयोंके साथ सामाजिक समानताकी उन्हें आकांक्षा नहीं है। वे जानते हैं 
कि उनके विकासका मार्ग भिन्‍न है। वे तो मताधिकारकी भी इच्छा नहीं रखते। अथवा 
अगर कहीं यह इच्छा हो भी तो उसका अमल आज ही से हो ऐसी कोई इच्छा किसीके 
सनमें नहीं है। श्री गांधीका विश्वास था कि जब कभी हमारे देशभाई योग्य होंगे तब 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाडसव 


उनको यह मताधिकार भी जरूर मिल जायेगा। परन्तु यह प्रइन चालू राजनीतिसे सम्बन्ध 
नहीं रखता। में तो अपने देशभाइयोंके लिए इतना ही चाहता हूँ कि हालमें भारतीयोंके 
लिए जो अधिकार मंजूर किये गये हैं उनके आधारपर उन्हें दक्षिण आफ्रिकाकी जमीन- 
पर सम्मान और प्रतिष्ठाके साथ रहने दिया जाये।' 
हम सामाजिक समानताकी कामना नहीं करते, और में कहूँगा कि हमारे सामाजिक _ 

विकासके पथ भिन्न हैं। हम बार-बार कह चुके हैं कि हम फिलहाल पूर्ण मताधिकारकी 
माँग नहीं करेंग। हम जानते है कि यहाँपर किस जातिकी' प्रधानता है। कालान्तरमें 
जब हम इस योग्य हो जायेंगे तो हमें मताधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। किन्तु में कहूँगा 
कि यह प्रश्न व्यावहारिक राजनीतिका नहीं है। ईश्वरकी कृपा है कि अब भारतसे 
भारतीयोंका और आतन्रजन नहीं होगा। इसलिए अब कुल सवाल उस भारतीय आबादीके 
साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहारका है जो इस देशमें है। यदि इस आवबादीको 
यहाँ शान्तिपूर्वक रहना है तो उसे कमसे-कम ये हक अवश्य हैं कि उसे पूर्ण शान्ति, 
सम्मान और गौरवसे रह सकनेका अवसर प्राप्त हो। अगर हम इसके भी हकदार 
नहीं हैं तो समझमें नहीं आता कि हम किस चीजके हकदार हैं।* ह 

[ अंग्रेजीसे ] ह 

नेटाल सर्क्युरी, २९-६-१९१४ और ३०-६-१९ १४ 


१. इसके वाद आगेकी रिपोर्टपर २९ जूनकी तारीख है और यह ३० जूनके भंकमें प्रकाशित किया 
गया था । इसके पहले गांधीजीके भाषणके एक भागका निम्न सार दिया गया था: “ यह मेरा सौभाग्य है 
कि मेंने दक्षिण आकफिकामें यूरोपीय समाजमें से कई ऐसे सच्चे साथी और मित्र बनाये जो मेरे लिए 
भाश्योके समान हैं । सिनेटर मार्शल कैम्बेल-जेसे सच्चे और सज्जन मुझे कहाँ मि्ंगे? सिनेटर मार्शल 
केम्बेलने भारतीयोंकी तकलीफों और दुःखोंमें हाथ वँटापा था । लड़ाईके सबसे ज्यादा खतरनाक दौरमें 
वे सीखने ओर लाभ उठ/नेके लिए आये, और निःसन्देह जिसने इस लड़ाईमें हिस्सा लिया उसने सीखा 
भोर छाम उठाया । वह हिसात्मक लड़ाई तो थी ही नहीं । भारतीयोंने सत्याग्हका उपयोग कभी निवेलके 
अख्रक्रे रूपमें नहीं किया । हिंसात्मक अखकी अपेक्षा इस अख्रका सदुपयोग करनेके लिए कहीं ज्यादा प्रबल 
मनोवलकी आवश्यक्रता थी । विधेयकक्ों पास करनेमें दोनों सदनोंका और भारतीयोंके सभी मित्रोंका 
जिस मावताने मार्मदर्शन किया था, यदि उसी भावनाले भागेकी समस्थाओंपर विचार किया जाये तो 
सत्याग्रह पुनः आरम्म करनेकी कोई भावश्यकता नहीं होगी । भाठ वर्षके वाद भारतीयोंकों कुछ 
शान्तिकी आवश्यकता है; और यूरोपीयोके लिए यह उचित होगा कि वे सदानुभूतिका रवैया अपनायें । 

३. इसके वाद श्री केठनबैकने अपना भाषण दिया । 


३४३. पत्र: ई० एम० जॉर्जेंसको 


केप टाउन 
जून ३०, १९१४ 
प्रिय श्री जॉर्जेस, 
आपका आज ही की तारीखका लिखा पत्र प्राप्त हुआ। इसमें आपने उस मुला- 
कातका सारांश दिया है, जो जनरल स्मद्सने अनेक आवश्यक कार्योर्में व्यस्तताके 
वावजूद पिछले शनिवारको मुझे देनेकी कृपा की थी। मेरे द्वारा पेश की गईं कुछ वातों- 
पर विचारके समय मन्त्री महोदयने जिस घेर्य और शिष्टताका परिचय दिया उसके लिए 
में हृदयसे कृतज्ञ हूँ। 
भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) के पास हो जाने और इस पतन्र- 
व्यवहारके कारण सत्याग्रहकी वह लड़ाई अन्तिम रूपसे समाप्त हो गई जो सितम्वर 
१९०६ में शुरू हुई थी और जिसके कारण भारतीय समाजको काफी शारीरिक कष्ट 
और आर्थिक हानि और सरकारकों काफी चिन्ता और परेशानी उठानी पड़ी। 
जैसा कि मन्त्री महोदयकों मालूम है, मेरे कतिपय देशभाई चाहते थे कि में इससे 
अधिक अधिकारोंकी माँग करूँ। वे इस वातसे असन्तुष्ट हैं कि विभिन्न प्रान्तोंके व्यापार 
परवाना कानूनों, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, ट्रान्सवाल कस्वा-कानून' तथा १८८५ के ट्रान्स 
वाल कानून संख्या ३ में ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये जिनसे कि भारतीयोंको अधिवास, 
व्यापार तया जमीनके स्वामित्वके पूर्ण अधिकार मिलते। कुछ लोग इसलिए असन्तुष्ट 
हैं कि पूर्ण अन्तर्प्रात्तीय आवागमनकी अनुमति नहीं दी गई, और कुछ इसलिए 
असन्तुष्ट हैं कि विवाहके सवालपर राहत विधेयक जितनी ह॒द तक जाता है उससे 
आगे क्‍यों नहीं गया। मुझसे कहा गया है कि सब विषय सत्याग्रहकी लड़ाईमें शामिल 
किये जा सकते हैं। में उनकी इच्छाओंकी पूर्तिमे असमर्थ रहा। इसलिए यद्यपि ये मांगें 
सत्याग्रहके कार्यक्रममें शामिल नहीं की जा सकीं, फिर भी इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता कि किसी-न-किसी समय इन वातोंपर सरकारको सहानुभूतिपूर्वक विचार 
करना ही होगा।। जबतक अधिवासी भारतीय आवादीको पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं दे 
दिये जाते, पूरे सन्‍्तोषकी आशा नहीं की जा सकती। मैंने अपने देशभाइयोंसे कहा है 
उन्हें धीरज रखना होगा और सभी सम्मानपूर्ण साधनोंसे, जो उन्हें उपलब्ध हैं, 
जनमतको इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उस समय जो भी सरकार हो वह 
वतंमान समझौतेकी शर्तोंसे आगे जा सके। में आशा करूँगा कि जब दक्षिण आफ्रिकाके 
यूरोपीय इस तथ्यको भली-भाँति समझ छेगे कि अब भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंका 


१. देखिए परिशिष्ट र६ । 
२, स्वर्ण-कानून भौर १९०८ के कस्वा-अधिनियमके अन्तर्गत समस्त स्वर्ण-कानून क्षेत्रोंमे भारतीय 
लोग वस्तियोंके अछावा अन्यत्र कहीं भी नहीं रह सकते थे और न व्यापार ही कर सकते थे । 


४३० सम्पूणे गांधी वाड्मय 


आता बन्द कर दिया- गया है और पिछले सालके प्रवासी विनियम अधिनियम (इंमिग्रेंट्स 
रेगुलेशन ऐक्ट) ने भविष्यमं अमछी तौरपर भारतीयोंका मुक्त आतन्रजन बन्द कर दिया 
है, और मेरे देशभाई किसी राजनीतिक आकांक्षाके लिए प्रयत्नशील नहीं हैं तब वे मेरे 
देशभाइयोंको उपर्यक्त अधिकार देनेकी न्‍्यायशीलता और आवश्यकताको देख पार्येंग। 

इस बीच सरकारने पिछले चन्द महीनोंमें जिस उदार भावनासे समस्याके 
समाघानका प्रयत्न किया है, वही यदि वर्तमान कानूनोंके अमरूमे आगे भी छागू की 
जाती रही, जैसा कि आपने अपने पत्रम वादा भी किया है, तो मुझे निश्चय है कि 
समस्त संघर्मे भारतीय समाज शान्तिका कुछ सुख उठा सकेगा और सरकारके लिए 
कभी सिरद्दका कारण न वनेगा।' 

आपका विश्वस्त, 


मो० क० गांधी 
टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९९) की फोटो-नकलसे । 


३४४. पत्र: गो० कृ० गोखलेकों 


किम्बलंकी ट्रेनसे 
जुलाई १, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
मेंने कल तार भेजा था कि सब कुछ तय हो चूका है। में पत्र-व्यवहारकी 
प्रतियाँ या अन्य कोई भी कागजात भेजकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। 
में १८ तारीखको रवाना होनेकी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अब 
तो एक यही इच्छा है कि आपके पास पहुंचूं और आपके दर्शन करूँ और आपसे 
आदेश लेकर तत्काल भारतके लिए रवाना हो जाऊंँ। यदि में १८ को रवाना हो गया 
तो यह पत्र मेरे रवाना होनेके बाद और यदि २५ को रवाना हुआ तो उससे पहले 
मिल जायेगा। रवाना होनेकी तिथि में अगले हफ्ते तार द्वारा सूचित करूँगा। इसलिए 
यदि आप मुझे कोई हिदायत करना चाहें तो कृपया केप टाउन या मदीरामें तार भेजें। 
आशा है कि आपके स्वास्थ्यमें सुधार होगा। 
श्रीमती गांधी और श्री कैलेतवेक मेरे साथ आ रहे हें। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूछ अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७७) की फोटो-नकलसे। 


१. गवर्नर जनरल लोर्ड ग्लेडस्टनने, उपनिवेश मन्त्राल्यफों भेजे गये ४ और १० जुलाई, १९१४के 
अपने दो खरीतोंमिं, समझौतेकी चना देते हुए विस्तारसे लिखा था कि गांधीजीकी माँगें किस प्रकार 
ओर किस हृद तक पूरी की गई हैं । देखिए परिशिष्ट २७। 

+*. पद तार उपलब्ध नहीं है । 


३४५. भाषण : किम्बलेंके. स्वागत-समारोहमें' 


[ जुलाई २, १९१४ | 

सितस्बर १९०६ में जोहानिसबर्गके गेटी हॉलमें हुई सभाके दिनसे लेकर आजतककी 
घटनाओंका विवरण देने तथा इस अवधिके दौरान भारतीयोंको जो असझह्य कष्ट उठाने 
पड़े उनका सामिक शब्दोंमें वर्णन करनेके बाद श्री गांधीने कहा: 

इन [कष्ठों ] के फलस्वरूप हम देखते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके ग्ोरोंका दिल 
पिघल गया है। इस संघषंमें दुःख उठानेवाली सेनाका में ,तो केवल एक सिपाही 
ही था। [इसका ] असली श्रेय तो उन लोगोंको है जिन्होंने असह्य कष्ट उठाये हैं। श्री 
कैलेनबैक, श्री पोलक तथा अन्य गोरे मित्रोंने, दुःखकी इस अवधिमें हमारी जो सहायता 
की है उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। 

नये विधेयकके सम्बन्ध बोलते हुए उन्होंने कहा: 

यह स्पष्ट है कि संघ सरकारने इस बार नये विधेयकको विधानसभा तथा 
सीनेटसे पास करवानेका इस तरहसे प्रयत्न किया है जिससे साम्राज्यीय और भार- 
तीय सरकारों तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकों सन्‍्तोष हो सके। भारतीयोंके समान 
विनीत कौमके विचारसे, जनररू बोथाके इस कथनको देखते हुए कि यदि “विधेयक ” 
पास न हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे, कह सकते हैँ कि जनरल बोथाने हमारे लिए 
निःसन्देह अच्छा काम किया है। विरोधी पक्षने भी इसे दछीय राजनीतिक प्रश्न नहीं 
बल्कि साम्राज्यीय समस्या माना, इसलिए हम उसे धन्यवाद देते है। साम्राज्यीय 
सरकार तथा भारतके नेक वाइसराय छॉड हार्डिज़ने हमारी जो सहायता की है, 
उसके लिए हम उनके कतज्न हैं। श्री गोखलेके नेतृत्वमें भारतकी प्रजाने तथा श्री 
ऐन्ड्रयज़ने हमारी जो अमूल्य मदद की है, वह एक दूसरेसे बढ़कर थी और इन्हीं 
कारणोंसे इतना सुन्दर समझौता सम्पन्न हो सका है। हमें विश्वास है जिस शुद्ध 
विवेकबुद्धिसि सरकारने हमें न्याय दिया है उसी न्यायबुद्धिसि वह काबूनको अमलमें 
लायेगी तथा ऐसा होनेपर फिरसे इस संघर्षकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन में 
अपने भाइयोंसे यह कहनेकी अनूमति चाहता हूँ कि अपने प्रत्येक कृष्टको दूर करनेका 
सबसे पहला उपाय हमारे अपने हाथमें है, और उसके बाद सत्याग्रहका हथियार 
है। . . - गोरे मित्रोंकी पावन स्मृति तथा मेरे देशभाइयोंने मुझे जो स्नेह दिया है, 
उसे में सदा याद रखूंगा। 

[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


१, गांधीजीके सम्मानमें बेकन्सफील्ड टाउन हॉलमें एक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता कौोंसिलर 
टी० प्रेंडलेने की थी । अंग्रेजीमें दिये गये भाषणकी मूल रिपोर्ट उपलन्ध नहीं है । 


३४६. भाषण : डबंनकी सभासें' 


[जुलाई ५, १९१४ | 
श्री गांधी बोलनेके लिए खड़े हुए। उन्होंने बताया: “मर्क्यूरी” आदि पत्नोंमे 
तीन पौंडी करका जो अर्थ किया है वह एकदम गलत और भ्रमपूर्ण है। उक्त कानूनका 
ऐसा अर्थ नहीं निकलता। “मर्क्युरी” के इस सम्बन्धर्में लिख चुकनेके वाद जनरल 
स्मट्ससे भी लिखा-पढ़ी हुई है और उनका भी विश्वास है कि कानूनका वह अर्थ नहीं 
है जैसा मर्क्यूरी' कर रहा है।' 
तदनन्तर विवाहके प्रइनपर बोलते हुए श्री गांधीने कहा: 
कई भारतीयोंने यह माँग की है कि विवाहके कानूनकों मॉरिशसके कानूनके 
अनुरूप बना दिया जाये। पर उस कानूनको वे पढ़ चुके हैं; वह तो और भी खराब 
है। विवाहके सम्बन्धर्म जो निर्णय हुआ है वह तो बहुत अच्छा निर्णय है। उससे 
बढ़कर कोई अन्य निर्णय नहीं हो सकता। 
श्री गांधीने आगे बतलाया कि जो उपनिवेदमें पंदा हुए हैं, पहलेकी तरह ही, उन 
लोगोंके केपमें प्रवेशके सम्बन्धर्में तथा ऑरेंज फ्री स्टेटके सम्बन्ध्में भी सन्‍्तोषजनक ढंगसे 
निर्णय हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त कानूनका अमल न्यायपूर्वक हो, अधिक सख्तीके 
साथ न हो, इस सम्बन्धर्में भी सरकारने सहानुभूतिका रुख अपनाया है। अन्तमें उन्होंने 
सम्मान देनेके लिए इतने अधिक लोगोंके एकत्रित होनेपर आभार प्रकट किया। 
[[एजरावीसे 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३४७. तार: हिन्दू को 


जोहा निसवर्ग 
जुलाई ६, १९१४ 
सत्याग्रह सम्बन्दी समझौता अन्तिम रूपसे सम्पन्न। आठ वर्षीय निरन्तर संघर्ष 
समाप्त। कानूनी और प्रशासकीय अपेक्षित कारंवाई द्वारा सत्याग्रह अनुरोध पूरी 
तरह मंजूर। दोनों सभाओंमें मभन्त्रियोंक भाषणों और वाद-विवादमें 
न्यायशीलताकी भावता। हालाँकि यह सम्मानपूर्ण परिणाम मुख्यतः हजारों 
१. यह सभा भारतीय राहत विभेषक्रके पास हो जानेपर जब गांधीजी केप ठाउनसे लोटे तब फुटबाल 
ग्राउंडप्र हुईं थी । | 
२, देखिए पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ ४१७ । 
३० इसपर काछल्या, केेनवेक, पोलक और गांधीजीके हस्ताक्षर थे । 


पत्र: ई० एम० जॉ्जेसको ४३३ 


सत्याग्रहियोंके कप्ट-सहन द्वारा दक्षिण आफ्रिकाका अन्तःकरण जगानेसे ही 
सम्भव हुआ फिर भी समाज इसके लिए साम्राज्यीय, भारतीय तथा संघ 
सरकारोंके और गोखलेके पथ-प्रदर्शनमें भारतीय जनताके और ऐन्ड्रयूज़ 
तथा पियरसनके भी कामके प्रति हादिक क्तज्ञ। उक्त भावना यदि 
प्रशासन और वतंमान कानूनोंमे वनी रही तो संघरंकी पुनरावृत्तिका भय नहीं। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ८-७-१९ १४ 


३४८. तार: गो० कृ० गोखलेको 


[ जोहा निसवर्ग 
जूलाई ६, १९१४ ]! 
माननीय श्री गोखले 
लन्दन 
अन्तिम समझीतेके लिए भारतीय समाजकी ओरसे आपको हादिक धन्यवाद 
बबाइयाँ। आपकी आत्म-त्यागपूर्ण सेवाओंके बिना इतने शीघ्र असम्भव था। 
हमारा अनुरोध हमारे प्रवक्‍ताकी हैसियतसे हमारा विनम्र धन्यवाद आप छॉर्ड 
हाडिज़को उनकी जबरदस्त सहायता और समझौता सम्पन्न करानेके निर्भयतापूर्ण 
ढंगके लिए तार द्वारा पहुंचा दें। 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३४९. पतन्न: ई० एम० जॉर्जेंसको 


फीनिक्स 
नेटाल 
जुलाई ७, १९१४ 

प्रिय श्री जॉर्जेंस, 
स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धर्म अपना नोट प्रस्तुत करनके लिए अब मुझे थोड़ा समय 
मिल पाया है। आप जानते ही हैं कि मेने अधिक गहराईसे विचार करनेके वाद स्वर्ण- 
कानून और वस्ती-संशोवन अधिनियमके सिलसिलेमें प्राप्त अधिकारों” की परिभाषाके 
लिए एक विश्येप धारा जोड़नेके अपने आग्रहपर जोर नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लूगा 
कि उस पत्र-व्यवहारमें एक कोई परिभाषा कर देनेका परिणाम यह भी हो सकता है 
कि आग चलकर मेरे देशवासियोंका कार्यक्षेत्र कुछ सीमित हो जाये। परन्तु मेरा खयाल 


१. लगता है कि यद तार और “ तार: “हिन्दू” को ” -- पिछला शीपक--एक ही दिन भेजे 
गये थे । 


१२-२८ 


डश्४ सम्पूणे गांवी वाइमय 


है कि प्राप्त अधिकारों का में जो अर्थ लगाता हूँ उसे एक लिखित रूप दे ही डालना 
चाहिए। जनरल स्मद्स ने यह कहनेकी कृपा तो की ही थी कि प्राप्त अधिकारोंकी मैंने 
जो परिभाषा की है उसी रूपमें वे उनको संरक्षण देनेकी कोशिश करेंगे। मेने सर 
बेंजामित रॉवर्ट्सनके सामने निम्नलिखित परिभाषा पेश की थी, जो मेरा खयाल है 
उन्होंने जनरल स्मदसके सामने रखी थी। मेने ४ मार्च, १९१४ के अपने पत्रमें! अन्य 
विषयोंके साथ यह परिसाषा भी रखी थी कि “मेरी समझमें प्राप्त अधिकारोंका 
मतलब है भारतीय और उसके उत्तराधिकारियोंका उस बस्तीमें रहने और व्यापार 
करनेका अधिकार जिसमें वह निवास और व्यापार कर रहा था, फिर चाहे उसने 
अपनी उसी वस्तीमें अपने निवास या अपने व्यवसायका स्थान कितनी ही बार क्‍यों 
न बदला हो।” श्री हरकोर्टने कॉमन्स सभामें २७ जून, १९११ को इस विषयके 
सम्बन्धर्में जो उत्तर दिया था, उससे मेरी इस व्याख्याकी पुष्टि होती है; 

उस विधाव (स्वर्ण-कातून और बस्ती-संग्ोधन अधिनियम) के विरुद्ध शिकायतें 
की गई हैं और अब दक्षिण आफ्रिकी संघ सरकार उनकी जाँच-पड़ताल कर रही है और 
उसने हालमें कहा है कि विधान पास होनेकी तिथिसे पहले भारतीयों हारा अजित 
किये और चलाये जानेवाले व्यवसायकों चलानेके अधिकारमें या व्यवसायमें हस्तक्षेप 
करनेका उसका कोई संज्ञा नहीं है। 

अब मुझे श्री डी 'विलियर्सका वह नोट भी मिल गया है जिसका हवाला मैंने 
वातचीतके दौरान दिया था। वह लन्दनमें मार्च, १९१२ में प्रकाशित हुए एक इवेत-पत्नमें 
दिया गया था। उसमें कहा गया है: 

नया अधिनियम (१९०८ का अधिनियम ३५) रंगदार लोगोंको उनके किसी भी 
मौजूदा अधिकार या विशेषाधिकारसे वंचित नहीं करता। 

और, आगे कहा गया है, 

संसदर्मे विधेयक पेश होनेसे पहले जिस खण्ड १३१ के बारेमें इंग्लंडकी कामन्स 
सभामें अनेक प्रइन पूछे गये थे और गवर्नरके नाम भ्त्रीकी ओरसे अनेक खरीते भेजे 
गये थे, अब उसे समितिन इस तरह संशोधित कर दिया है कि खान-क्षेत्रसे रंगदार 
भारतोयोंके भू-स्वासित्वके मौजूदा सभी अधिकार सुरक्षित रहें। 

जहाँतक मेरी जानकारी है स्वर्ण-कानून पास होनेसे पहले स्वर्ण-क्षेत्रोंमें ब्रिटिश 
भारतीयोंकी गतिविधि या व्यापारपर निरचय ही कोई भी प्रतिवन्ध नहीं रूगे थे। 
इसलिए अब प्रतिवन्‍्ध छगानेका कोई औचित्य नहीं हो सकता, विशेषकर उन लोगोंपर 
जो अपनी-अपनी वस्तियोंमें पहले ही वस चुके हैं। 

आपका सच्चा 
मो० क० गांधी 

श्री ई० एम० जॉजेंस 
प्रिटोरिया 

टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६००३) की फोटो-नकलसे | 


१. देखिए “पत्र; सर बेजामिन रॉबट्रैसनको ”?, पृष्ठ ३६७-६८ । 


३०७५०, भाषण ; विदाई-सभासो)ं 
डर्वन 
जुलाई ८, १९१४ 
घन्यवादका उत्तर देते हुए श्री गांधीने पहले बताया कि वे शोकसूचक वेशमें 
क्‍यों उपस्थित हुए। यह वेश उन्होंने हड़तालके समयसे ही घारण कर रखा था।* 
उन्होंने आश्मा प्रकट की कि उपस्थित सज्जन वह विचित्र वेश पहन कर सभामें आनेके 
लिए उन्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने कहा, अपनी सजाकी अवधि समाप्त होनेसे पहले छोड़ 
दिये जानेपर शोक-चिह्न॒के रूपसें मेने यह पहनावा शुरू किया था। वह शोक तो अब 
नहीं रहा। परन्तु फिर भी सेंने इस वेशकों कायम रखा है। आज मुझे साधारणतया 
उस पोषाकर्मे आना था जो शामकों घारण की जाती है। परन्तु मुझे रूगा कि इस 
समय मेरे सनकी जो अवस्था है उसमें यदि दूसरा वेश पहनूं तो उससे उपस्थित लोगों- 
के प्रति कोई अधिक आदर प्रकट नहीं होगा। (हफं-ध्वनि)। भेंद किये गये सानपतन्नोंका 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, इन मानपत्नोंकों में बहुत मूल्यवान मानता हूँ। परल्तु 
मेरी दृष्टिमें इन मानपतन्नोंसे भो अधिक मूल्यवान चह प्रेम और सहानुभूति है, जो इनमें 
प्रकट की गई है। में नहीं जानता कि में कभी इस प्रेमका उचित मुआवजा भी चुका 
सकूँगा या नहों। मेरी जो प्रशंसा की गई है में उसका पात्र नहीं हूँ। मेरी पत्नी भी 
नहीं मानती कि उन्तके बारेसें जो-कुछ कहा गया है वे उसकी पात्र हेँ। बहुत-सी भार- 
तीय स्त्रियोंने लड़ाईमें श्रीमती गांधोकी अपेक्षा अधिक सेवा की है। श्री कंलेनबेक सेरे 
भाईके समान हेँ। अतः सानपतन्रके लिए उनकी तरफसे भी में कौमको धन्यवाद देता 
हूँ। समाजन कंलेनबेकके गुणोंका सम्मान करके बड़ा अच्छा किया है। श्री कंलेसबेक 
खुद लाभान्वित होनेकी दृष्टिसे लड़ाईमें शरीक हुए थे। श्री कंलेनवेक मानते हें 
कि भारतीयोंका पक्ष लेकर वंस्तुतः सच्चे अ्थोमें स्वयं उन्हें बहुत लाभ हुआ है। 
न्यू कैसिलकी हड़तालके दिनोंमें श्री कल़ेनबेकने बड़ा शानदार कास किया था और जब 


१. गांधीजी, कस्तूरवा और कैंडेनवेक द्वारा इंग्लेंड होते हुए भारतके लिए प्रस्थान करनेके अवसर- 
पर उन्हें विदाई देनेंके लिए ठाउन हॉल्में एक समा आयोजित हुई जिसमें बहुत बढ़ी संख्यामें भारतीयों 
और यूरोपीयोंने भाग लिया। ड्वेनके भेयर श्री डब्ल्यू० होम्सने अध्यक्षता की। केलेनवेक सभामें उपस्थित 
नहीं हो सके, उत्तका भेजा हुआ वन्यवादका तार पढ़ कर सुनाया गया। समस्त दक्षिण आफ़रिकाकी 
विभिन्‍न संस्थाओंकी ओरसे गांधीजोकों मानपत्र द्ियि गये और इसके वाद गांधीजीने भाषण किया। इसकी 
जो रिपोर्ट नेदार सकयुरीके ९-७-१९१४ के भंकमे प्रकाशित हुई उसे इंडियन ओपिनियनकी रिपोटसे 
मिला कर यहाँ दिया जा रहा है । 

२, नेटारु मक्‍्युरोने लिखा: “श्री गांधी हिन्दुओंके शोक-वस्मोंमें उपस्थित थे । उन्होंने उस शाम 
शोक-व्र पहननेका कारण बताते हुए भाषण आरम्भ किया ” 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उनकी बारी आई तब वे प्रसन्‍नतापुर्वेक जेल भी गये। इससे भी वे ऐसा मानते हैं कि 
उन्हें हानि नहीं, लाभ ही हुआ है। श्री गांधोने उस समयका भी जिक्र किया जब वे 
१८९७ में दक्षिण आफ्रिका आये थे और उनके मित्र श्री लॉटनने उनका साथ दिया था 
और भीड़का मुकाबला किया था।' श्री गांधीने डर्बनके दिवंगत सुरपरिटेंडेंटकी पत्ली 
श्रीमती अलेक्जेंडरका भी कृतज्ञतापुर्वक उल्लेख किया, जिन्होंने भीड़ द्वारा फेंके जानेवाले 
पत्थरों आदिसे अपने छाते हारा उनकी रक्षा की थी। सत्याग्रहके बारेमें बोलते हुए 
उन्होंने उसे शुद्धतम प्रकारका हथियार बताया और कहा, वह कम्रजोरोंका हथियार नहीं 
है। मेरी रापमें दरीरवलूसे प्रतिकार करनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा इसमें कहीं अधिक 
हिम्मतकी जरूरत होती है। शान्तिके साथ कष्ठ सहन करते हुए मृत्युका स्वागत ईसा, 
डनियल, ऋनमर, लेटिमर और रिडले-जेसे पुरुष ही कर सकते हें। और रूसके जारोंकी 
अवज्ञा करनेका साहस टॉल्स्टॉय-जसे लोगोंमें ही पाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति श्रेष्ठ 
पुरुष गिने जाते हें। मुझे पता है कि मेयर महोदयको इस आशयके कुछ तार मिले 
हैं कि भारतीय राहत विधेयक सन्‍्तोषजनक नहीं है।' इस संसारमें ऐसी वस्तुका मिलना 
जसम्भव है कि जिससे सबको सन्‍्तोष हो। परन्तु मेरा निश्चित मत है कि दक्षिण 
आफ्रिक्रार्मे आजकी स्थितिमें इससे अधिक अच्छा कानून हमें नहीं सिल सकता था। 

इसका श्रेय मुझे नहीं है। वह तो नागप्पन, नारायणसामी और वलिअम्मा जसे 
नौजवानों और लड़कियोंको है जिन्होंने सत्यके अनुष्ठानमें अपनी जान देकर दक्षिण 
आफ्रिकाके सदसद्‌ विवेकको जगाया। उसके लिए हमें संघराज्यकी सरकारकों भी 
बनन्‍्यवाद देना चाहिए। जनरल बोधाने यह घोषणा करके कि उनकी सरकारका 
अस्तित्व इस विधेयकके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत श्रेष्ठ राजनयिकताका परिचय दिया। 
उस ऐतिहासिक बहसको म॑ने बहुत ध्यानसे पढ़ा है। वह वहस मेरे लिए तो 
ऐतिहासिक है ही, परन्तु मेरे देशभाइयोंके लिए, और ज्ञायद दक्षिण आफ्रिका तथा 
संसारके लिए भी ऐतिहासिक है। 

श्री गांधीने आगे कहा कि सरकारने किस प्रकार न्‍्यायका पारून किया और 
विरोधी दलू भी किस तरह सरकारकी मदद करने रूग गया, यह सब मुझे खूब अच्छ 
तरहसे ज्ञात है। इसी प्रकार साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारकी तरफसे भी, हमें 
अच्छी सहायता मिली है और उसके पीछे उस उदारचेता वाइसराय, लॉर्ड हाडिज्ञका 
हाथ रहा है। (हर्षध्वनि)। दक्षिण आफ्रिकार्से बसे अपने हजारों देशभाइयोंके हृदयकी 
पुकारपर भारतने अपने महान और सुप्रसिद्ध पुत्र श्री गोखलेके नेतृत्वमें जो अच्छा जवाब 
दिया वह भी सत्याग्रह आन्दोलनका ही एक परिणाम था। ओर मुझे आशा है कि इस 
लड़ाईने कदुताका कोई चिह्न तक नहीं छोड़ा है। (हर्ष-ध्वनि) । 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७९ । 
२. नेटाऊ मक्युरीकी रिपोर्टर्मे यहाँ लिखा है: “ श्री गांधीने सत्यागहका समर्थन किया और कहा 
कि यद शुद्धतम असर था जिसका प्रयोग व कर सकते ये ” । 


भाषण; विदाई-सभामें ४३७ 


में यह भरोसा दिला देना चाहता हूं कि में एक भी यूरोपीयके प्रति कोई दुर्भाव 
लेकर नहीं जा रहा हें। मुझ्ते जीवनर्में कई वाठोर प्रहार सहने पड़े हैं। परन्तु में 
स्वीकार करता हूं कि यहाँ यूरोपोयोंसे मुझे प्रेम और सहानुभूतिकी अनमोल भेंट भी 
प्राप्त हुई है।” (हपं-ध्वनि) । 

श्री गांधोने फहा कि यह समझौता आउ वर्षके संघर्षफे वाद सम्भव हुआ है। दक्षिण 
आफ्रिक्रामें भारतीय कोई राजनंतिक महत्वाकांक्षा नहों रखते। और जहाँतक सामाजिक 
प्रशतका सम्बन्ध है भारतोयोंके वबारेमें वह फभी खड़ा नहीं हो सकता। 

में एक क्षणक्के लिए भी नहों मान सकता कि पूर्व और पश्चिम कभी नहीं मिल 
सकते। में तो मानता हें कि वह दिन आ रहा है जब पूर्वको पश्चिमसे या पश्चिमको 
पूर्वते मिलना ही होगा। परन्तु मेरी राय है कि आज तो पश्चिमके विकासकी घारा 
एक है और भारतीयोंकी दूसरी। दक्षिण आफ़िकरार्म भारतीय यूरोपीयोंकी सामाजिक 
संस्थाओंमं अनधिकृत रूपमें घुसनेकी जरा भी इच्छा नहीं रखते। (हपं॑-ध्वनि)। 
अधिकांश भारतोय स्वभावतः व्यापारी होते हैं। इस कारण व्यापारिक ईरप्या और 
प्रतिस्पर्वासे उत्पन्न होनेवाली वातें तो होंगी ही। इस अत्यन्त कठिन समस्याका 
कोई हल में जभीतक नहीं पा सका हें। यह तो जब परस्पर टकरानंवाले हितोंके 
वोच सामंजस्य स्वापित करनेके लिए सरकार न्याय और विशाल हृदयतासे काम 
लेगी तव हल होगी। 

अपने दक्षिण आफ़िकाके इतने रूम्बे निवासके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा 
कि इस भूमिकते मेरे संस्मरण अत्यन्त पवित्र हें ओर वे मुझे सदा याद रहेंगे। में अपने 
आपको भाग्यशालो मानता हूँ कि यहांपर में भारतोयों और यूरोपीयोंके साथ चिरस्थायी 
मित्रता स्थापित कर सका। अब में पुण्य भूमि भारतकों लौट रहा हूँ जो यूगोंसे 
(ऋषियोंकी) तपश्चयके फारण पुनीत बनी हुई है। अन्तमें श्री गांधीने आशा प्रकट 
की कि यहाँपर जो प्रेम और सहानुभूति उन्हें प्राप्त हुई है; वे फहीं भी क्‍यों न हों, 
वह उन्हें प्राप्त होती रहेगी। उन्होंने यह भी भजाज्ञा प्रकट की कि जिस समझौतेको 
भारतोय राहुत विधेयकरक्ता रूप दिया गया है उसका अमल भारतीयोंके सम्बन्धर्म हाल ही 
में बनाये तमाम कानूनोंके पालनमें शासन द्वारा उदारतापुर्वेक होगा। 

अगर ऐसा हुआ तो मेरे देशभाइयोंको अपने सामाजिक विकासमें कोई डरनेकी 
बात नहीं रहेगी। समझौतेके सवकोंमें से यह भी एक सबक है।' 

[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९ १४ 


२, समभाक्री समाप्तिसे पहछे श्री भार० के० खानने मेयरके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव रखा जो 
सर्वसम्मतिसे पास क्रिया गया । राष्ट्रीय गानके साथ सभाकी कायृत्राही समाप्त हुईं । 


३५१. अन्त 


आठ सालसे चलतेवाली लड़ाई अन्ततः अन्तिम' रूपसे समाप्त हो गई। भारतीय 
राहत विवेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) तथा सरकार और श्री गांधीके बीच हुए 
पत्र-व्यवहारसे' उन समस्याओंका एक पूर्ण तथा दोनों पक्षोंके लिए सन्‍्तोषजनक और 
सम्मानपूर्ण समाधान हो गया है, जो सत्याग्रह आन्दोलनसे प्रभावित थीं। इस सुखद 
अन्तके लिए हमें साम्राज्यीय सरकार, भारत सरकार, संघ सरकार, तथा श्री गोखले, 
द्वारा पयप्रदर्शित एवं आन्दोलित अपनी मातृभूमि, और श्री ऐन्ड्रयूजके मिशनको धन्यवाद 
देना चाहिए। हजारों सत्याग्रहियोंके कष्ट-सहन तथा वलिअम्मी, नारायणसामी, 
नागप्पन तथा हवतर्सिहके बलिदानसे उक्त शक्तियाँ प्रादुर्भत हुईं। इस प्रकार, एक 
कानून सम्मत अस्त्रके रूपमें, सत्याग्रह पुतः विजयी हुआ। समझौतेके बारेमे छॉड 
स्लेडस्टनन जो लम्बा हवाला दिया है उससे उसके महत्वका बोध होता है। साम्राज्यीय 
पहलूको स्पष्ट रूपमें दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने उपस्थित करनेके लिए हम 
गवर्नर जनरल महोदयके कतज्ञ हैं। 

एक जटिल समस्याके सुखद समाधानके बाद, भारतीय समाजको प्रभावित 
करनेवाले कानूनोंको सहानुभूतिपूर्ण व' न्यायपूर्ण ढंगसे अमरूमें लाना अब संघ सरकारके 
हाथम है। इसी प्रकार यह दिखा देना कि वह न्‍्यायोचित व्यवहारके सर्वथा योग्य है, 
भारतीय समाजका काम है। अगर समाजको श्ञान्तिपूर्वक विश्राम लेने दिया गया तो 
श्री गांधीन अपने पत्रमें जिन विषयोंका उल्लेख किया है उनको सुलझानेका भी कोई 
सरल उपाय निकलर आयगा। अधिवासियोंको नागरिकताके सामान्य अधिकार प्राप्त 
हो सके इस दृष्टिसि कभी-न-कभी उस विषयोंपर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। 
अधिवासियोंकोी यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि सबसे बड़ी शिकायतोंके दूर हो 
जानेपर हमारे लिए यह कृतज्ञ होनेका अवसर है, पर अब भी ऐसी कानूनी 
निर्योग्यवाएँ हमपर रहेंगी जो प्रवल वर्ण-विद्वषके कारण पेदा हुईं हैं। मुख्यतः 
जातिगत आधारपर व्यापारिक परवानोंका नियमन, द्वरान्सवालमें जमीनपर स्वामित्वके 
अधिकारका अपहरण, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत भारतीयोंकी नाजुक स्थिति, 
वन्तर्प्रान्तीय प्रतिवन्‍्ध--ये तथा हमारी स्वतन्त्रतापर इसी प्रकारके अन्य प्रतिवन्ध 
प्रदर्शित करते हैं कि लॉर्ड ग्लेडस्टनके ये शब्द कितने सच थे कि भारतीय राहत 
विवेयकने भारतीयोंके साथ कमसे-कम न्याय किया है। इसे तो सिर्फ पहली किस्त 
अथवा भविष्यमें प्राप्त होनेवाले न्‍्यायके वयानेके रूपमें ग्रहण करना चाहिए। 
इसलिए यदि सत्याग्रहकी लड़ाईने सरकारकी दमनपूर्ण नीतिको बदलकर ऐसी प्रगतिशील 
नीतिके रूपमें परिवर्तित कर दिया हो जिससे हम भविष्यमों वरावर सुधारकी आशा 


१. देखिए पृष्ठ ४०८-११, ४१७-१८, ४२७०-२६, ४२९-३०, ४३३-३४ । 
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कर सके, तो समझना चाहिए कि उसने हमें विवेयक तथा प्रशासकीय कार्रबाहयोंके 
बलावा और भी बहुत कुछ दिया है। 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३०२. संघर्षकी समाप्ति 


जो संघर्ष पिछले ८ वर्षोसि चछता आ रहा था उसका अन्त हो गया और 
हमारी यह मान्यता है कि इस युगके दूसरे किसी संघर्षका शायद ही ऐसा सुन्दर समापन 
हुआ हो। संघर्षका श्रीगगेश सन्‌ १९०६ के सितम्बर मासमें जोहानिसवर्गमें हुआ था। 
उस समय तो प्रइन केवल पंजीयन सम्बन्धी कानूनका था। सरकारने हमारी पुकार 
नहीं सुनी; इसपर जेल जाना शुरू हो गया और अभी यह संघ पूरा भी नहीं हो 
पाया था कि इसी बीच प्रवासी कानून पास कर दिया गया। कुछ छातोके साथ 
समझौता हो गया। पर जिन झतोका पाऊन सरकारको करना था उन्हें उसने तोड़ा। 
संघर्थ पुनः छिड़ गया और चूंकि प्रवासी कानूनका असर पंजीयन कानूनपर भी 
पड़ता था, अतः वह मुद्दा भी संध्पमें जोड़ दिया गया। प्रवासी कानूनमें रंग-मेदको 
स्थान न रहे यह विशेष प्रश्न इसी कारण उठ खड़ा हुआ। और इससे स्वाभाविक 
ही हमारी भावनाएँ तीत्र हो उठीं। संघर्ष रूम्बरा हो चला, दूसरा शिष्टमण्डल विलायत 
गया,' परन्तु संघ-सरकारने रंगभेदको दूर करनेसे साफ इनकार कर दिया। संघर्षकी 
अवधि खिचती तो रही पर १९११ में एक कच्चा समझौता हुआ। इसमें एक तीसरी 
माँग पूरी की गई थी। चूंकि ट्वरान्सवाल द्वारा गढ़ा गया कानून संघ संसद ही बदल 
सकती है अतः सत्याग्रहियोंका कहना था कि हम ऐसे किसी कानूनको स्वीकार नहीं 
कर सकते जो हमारी माँगें तो पूरी करता है किन्तु जिसके कारण दूसरोंके हक मारे 
जाते हों। इसलिए १९११ के अस्थायी समझौतेमें यह शर्ते शामिल की गई कि संघ 
राज्यके समस्त भारतीयोंके मौजूदा हकोंको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचने पाये। परन्तु 
सन्‌ १९१३ तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसी बीच माननीय श्री गोखले पघारे। 
सरकारने उन्हें वचन दिया कि तीन पौंडी कर हटा दिया जायेगा। फिर भी यदि 
सन्‌ १९१३ में, जब सत्याग्रहकी माँगोंका निवटारा किया जानेको था, सरकार उक्त 
सारी माँगें पूरी कर देती तो संघर्ष पुनः शुरू नहीं होता, और तीन पौण्डी करकी बात- 
पर अलगसे विचार होता रह सकता था। 

इस समय न्यायमूर्ति स्ंके फैसलेके कारण वेघ-विवाहका प्रइन भी उठ खड़ा हुआ। 
उससे भी प्राप्त अधिकारोंका हनन होता था। सन्‌ १९१३ में हमारे विरोधके वावजूद 
स्वर्गीय श्री फिशरते प्रवासी कानून पास कर दिया। उसमें हमें वहुत-कुछ मिला और 
थोड़ा-चहुत रह भी गया; किन्तु विवाह सम्बन्धी समस्या न सुलझ पाई और कुछ दूसरे 


१, शिष्टमण्डल १९०९ में विलायत गया; देखिए खण्ड ९ । 
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मौजूदा हकोंमें अड़चनें आने छूगीं। इसी लिए चौथी वार फिर सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। 
स्वाभाविक था कि हमने इस बार और भी कुछ माँगें कीं। और अब कहीं सरकारने ये 
सारी माँगें मंजूर की हैं और इस प्रकार संघषंका समापन्र हो पाया है। 

इस सबसे, यदि हम देखना चाहें तो यह देख सकते हैँ कि सरकारने जब-जब 
[हमारे साथ ] धोखा किया तव-तब उसे हमें अधिक अधिकार देने पड़े । इसीलिए यह 
कहावत है कि 'दगा किसका सगा!। धोखेबाजी तो तभी छिपी रह सकती है जब 
दोनों पक्ष थोड़ी बहुत घोखाबड़ी करते हों। पर सत्याग्रहमें तो धोखा एकपक्षीय ही हो 
सकता है; सत्याग्रही तो घोखा कर ही नहीं सकता। 

सत्याग्रहसे दूसरी यह वात भी समझमें आ सकती है कि ज्यों-ज्यों संघर्ष बढ़ता गया, 
लोगोंकी ताकत भी बढ़ती गई और साथ ही उनकी कष्टसहिष्णुता भी। और वह इस 
हंद तक कि पिछले वर्षके अन्तमें जैसी कुछ मसीवतें हमने झेलीं आजके इतिहासमें उनके 
मृकावलेमें पेश करने योग्य कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। और ज्यों-ज्यों हमने कष्ट 
उठाये त्यों-त्यों हमें राहत मिलती गई। इससे प्रकृतिका एक दूसरा अटल सिद्धान्त भी 
प्रतिष्ठित होता है कि मनुष्यको उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना दुःख वह उठा 
पाता है। जमीनको ऊपर-ऊपरसे छीलनेवालेके हाथ निरी घास ही आयेगी, [ पुष्ट ] 
अन्नकी फसल तो जमीनकी गहरी जूताई करनेवाला ही पायेगा। अतः बिना दुःख 
उठाये सुल्षकी आशा करना दुराशामात्र है। संसारमें तपश्चर्या, फकीरी आदि इसी प्रकार 
सुप्रतिष्ठित हुए हैं और इसी प्रकार उनकी महत्ता गाई गई है। 

समाजने दुःख उठाकर जो-कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित भी दुःख सहन 
करनेकी शक्तिको अक्षुण्ण रखकर ही बनाया जा सकेगा और इसी प्रकार उसमें वृद्धि 
भी की जा सक्रेगी। और यदि यह शक्ति जाती रही तो जो हासिल किया है सो तो 
जायेगा ही, कुछ और भी चला जायेगा। यह वात समझमें तो सहज ही आ जाती है; 
परन्तु अनेक वार हम उसे भूल जाया करते हैं। 


कानून 

अब हमने जो-कुछ हासिल किया है उसकी जाँच करें। इस नये कानूनमें दो वातोंका 
समावेश होता है। प्रथम तो यह कि तीन पौंडी कर रद हो गया। जिन छोगोंपर इस 
करकी रकम चढ़ गई थी वह भी माफ कर दी गई। इस विषयमें ' मर्क्युरी ” आदि पत्रोंने 
अपनी टिप्पणीमें कहा है कि लेने जाकर हम लोग खो आये हैं! क्योंकि सरकारने कर तो हटा 
दिया है पर उसके बदलेमें या तो बेचारे गिरमिटियोंको यह मुल्क छोड़ना पड़ेगा या 
फिर उन्हें सदाके लिए गिरमिटमें बँधा रहना पड़ेगा। परन्तु ऐसी शंका करना निराधार 
है, स्त्रयं जनरल स्मद्सके पत्रसे यह वात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी वात है विवाहोंके 
वारेमें। यों यह हल कुछ इस प्रकार फलित हुआ है कि इसमें हमें अपनी माँगोंसे कुछ 
अधिक ही मिला है, कम नहीं। इस कानूनके कारण हमारी स्थिति अब विलकुल स्पष्ट हो 
चुकी है जबकि न्यायमूतति सलंके निर्णयसे पूर्व उसको केवल मान्यता ही प्राप्त थी। न्याय- 
मूर्ति सलेके निर्भयसे पूर्व हमें यह कहना था कि स्थानीय कानून सभी धर्मेकि एक पत्नीवाले 
विवाहोंको मान्य करता है और उसमें हमारे घर्मसम्मत विवाहोंका भी समावेश हो 
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जाना चाहिए, परन्तु उन्होंने इससे कुछ दूसरा ही निर्णय दिया और कहा कि यद्यपि 
ईसाई आदि वर्मोके अनुसार एक औरतसे शादी कानूनसम्मत है तथापि हिन्दू और मुसल- 
मान घमंके एक पत्नी विवाहकों भी मान्यता नहीं दी जा सकती। इसमें तो उपर्युक्त 
धर्मोका सरासर अपमान है। इसलिए श्री काछलियाने कानूनमें परिवर्ततकी माँग की | 
और वह अब मंजूर हो गई है। इस कानूनसे अन्य किसी प्रकार॒की तबदीली नहीं होती । 
तलाक, वारिसी हक और एकाधिक पत्नियोंके प्रश्नकी स्थितितो पूर्ववत्‌ ही रहेगी। इस 
कानूनसे मृत पत्नीकी सन्‍्तानका बचाव भी अवश्य होता है। यह कानून ऐच्छिक है। 
किसीको कानूनन अपनी झादीका पंजीयव करवाना आवश्यक नहीं है। और जो भारतसे 
भाते हैँ उनके लिए तो शादीके पंजीयनका प्रश्न ही नहीं उठता। शादी पंजीयित कर- 
वानेका मुख्य हेतु तो यह था कि वच्चोंके लिए किसी वातमें अड़चन पैदा न हो। 
और अब जब कि यह अड़चन दूर हो चुकी है, किसी भी भारतीयको शादीका पंजीयन 
करवाना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, हमारी तो यह सलाह है कि पंजीयन न कर- 
वाया जाये। कानून वनना आवश्यक था। इसके बिना [ हमारे | धर्मोका जो अपमान हो 
रहा था उसका प्रतिकार किया जाना आवश्यक था। हमें यह इतना मिल सका, यही 
काफी है। कानूनकी रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि विवाहका पंजीयन बिना कर- 
वाये ही वच्चोंकों संरक्षण मिल जाता है। और इसमें एक या दो स्त्रियोंसे विवाहका 
प्रशन ही नहीं उठ पाता। और इतना तो निश्चित है कि यदि कोई व्यक्ति एकाधिक 
विवाह करनेका इरादा करता हो उसे तो अपने एक पत्नी विवाहका पंजीयन नहीं 
करवाना चाहिए। इस सम्बन्धमें हमें केवल ऐसा अधिकार चाहिए था कि उसके आधार- 
पर हमारे घमंगुरु ही विवाह पंजीयन करनेवाले अधिकारी नियुक्त हो सकें। पर हम इस 
अधिकारको अमलूमें लछानेंकी सलाह नहीं देना चाहते। हमारी मान्यता है कि ऐसी 
नियुक्तियोंके परिणामस्वरूप समाजमें घोखेवाजी फैलेगी और हमारे घमंगुरु प्रछोभनोंमें 
पड़ जायेंगे। फिर जो शादियाँ हो चुकी हैं उनके लिए तो इन नियूक्तियोंकी आव- 
इयकता ही नहीं रहती; क्‍योंकि कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेकके पास जाकर अपने 
विवाहका पंजीयन करवा सकता है। यही नियम भविष्यमें होनेवाले विवाहोंपर भी 
लागू होता है। अर्यात्‌ शादी हम किसी भी मौलवी या धमंगुरकी मारफत करवायें 
और जब इच्छा हो तव मजिस्ट्रेके पास जाकर उसका पंजीयन करवा लें। इस तरह 
समाजसे हमारा आम्रहपूर्वकं यह कहना है कि वह शादीके लिए विशेष अधिकारी 
नियुक्त करवानेकी पंचायतमें न पड़े। इस प्रश्नका उपसंहार करनेसे पूर्व हम यह भी 
कहना चाहते हैं कि इस सम्बन्धमें यहाँ जिस प्रकारका कानून बना है वैसा अन्य 
किसी उपनिवेशम नहीं है। मॉरिशसमें एक या एकाधिक भारतीय विवाह जायज माने 
जाते हैं ऐसा सुननेमें आया है; परन्तु वहाँ भी ऐसा नहीं है और न वहाँका कानून यहाँ 
की तरह अच्छा ही है। यह वात हम इसी अंकमें अन्यत्र वता ही चुके हो। 

इस कानून द्वारा जो तीसरा प्रइत हल हो पाया है वह यह है कि यदि किसी 
नेटाल निवासीके अधिवास प्रमाणपत्रके सम्बन्धर्में कभी कोई प्रश्न उठ खड़ा हो और उक्त 
पासकी अँगूठा-निश्ञानी यदि प्रवासी अधिकारीकी दफ्तरी नकलूसे मिलती हो तो उक्त 
पास अधिकृत माना जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आज जिस क्रकार व्यर्थंकी 
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पूछताछ की जाती है और अँगूठा निशानी ठीक सिद्ध होनेपर भी छोगोंको झूठा करार 
दिया जाकर निकाल दिया जाता है--यह सव अब नहीं होगा। जो लोग अँगूठा 
निश्ञानी सही सिद्ध कर सकेंगे उनके हक सुरक्षित रह सकेंगे। परन्तु कानूनकी इस घाराका 
अर्थ यह नहीं होगा कि एक मनृष्य जो अनेक वर्षों तक नेटालसे बाहर रहा है वह 
केवल प्रमाणपत्रके आवारपर बच जायेगा। यह तो प्रत्येक व्यक्तिको सिद्ध करना होगा 
कि वह इस म्‌ल्कको सदाके लिए नहीं छोड़ चुका था। 
अमली-राहत 

ऐसी राहतोंके सम्बन्बर्में जो कानूनकी सीमासे बाहर हैं--श्री गांधी और सरकारके 
बीच पत्र-व्यवहार हुआ है। उसीसे तत्सम्वन्धी जानकारी मिल सकती है। इनमें दक्षिण 
आफ़िकी भारतीय, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोंके अमली स्वरूपका समावेश होता है। 
हमें यहाँ इनमें से एककी ही चर्चा अभीष्ट है। चूँकि सरकार इस बातके लिए वचनवद्ध 
है कि प्रचलित कानूनोंका न्यायपुर्वंक अमल हमारे मौजूदा हकोंको सुरक्षित रखते हुए ही 
होगा, अत: जहाँ-जहाँ अन्याय हो [ भारतीय | समाजके लिए राहत पाना सम्भव होगा। 
हमारा विश्वास है कि यह घबारा भविष्यमें अत्यन्त छाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु इसकी 
उपयोगिता समाजके नेताओंके कत्तंव्यपर अवलम्बित -है। यदि वे सोते रहे तो इस 
घाराका होवा-त-होना समान ही है। जिन कानूनोंका अधिकसे-अधिक ध्यान रखना है 
वे दो हैं: एक तो सारे प्रान्तोंसे सम्बन्ध रखनेवाला परवाना-कानून और दूसरा 
ट्रान्सवालका स्वर्णे-कानून। श्रीगांधीने अपने पत्रमें यह भी कहा है कि इन कानूनोंमें 
परिवर्तेत करवानेके लिए निकट भविष्यमें आन्दोलन करना होगा। ऐसा आन्दोलन 
करते समय समाजको कानूनके अमली स्वरूपका बड़ा खयाल रखना होगा और यदि 
समाजने इतना किया तो फिलहाल शान्ति बनी रहेगी। 

हमें यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि सरकारने इस बार न्याय बुद्धिसि काम 
लिया है। संसदके प्रमुख सदस्योंने भी अपने भाषणोंमें न्‍्यायवृत्तिका ही परिचय दिया है 
और भन्त्रियों गौर खासतौरसे जनरल स्मट्सके भाषणसे यह जान पड़ता है कि उनका 
रुख भी आगे न्याय करनेका ही है। हम कौमको आगाह करना चाहते हैं कि वह इस 
रुखका लाभ उठानेका प्रयत्त करे और ऐसा छाभ तभी मिल सकता है जब समाजमें 
संगठन, बहादुरी और सच्चाई हो। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९ १४ 


३५३. सॉरिशसका विवाह-कानून 


हम सुन रहे हैं कि मॉरिशसके भारतीयोंकों वहाँका स्थानीय कानून एकसे अधिक 
विवाहित स्त्रियोंकी मान्यता देता है। इसके आधारपर हमने जाँच की है। वहाके कानूनकी 
प्रति हमें नहीं मिल पाई है। वेसे यह कानून वहाँके भारतीयोंके आन्दोलतका ही परिणाम 
है। और यह १७ दिसम्बर १९१२ में पास हुआ था। इस कानूनम हिन्दू या मुसलमान 
धर्म गुझुओंको विवाह-सम्बन्धी अधिकारीकी सत्ता प्राप्त है। वहाँ ऐसा कोई भारतीय 
विवाह जायज नहीं माना जा सकता जो १८९० के स्थानीय विवाह सम्बन्धी कानूनकी 
शर्ते पूरी न करता हो। मतलूव यह हुआ कि मॉरिशसका वह विवाह कानून जो सवपर 
लागू होता है, भारतीयोंपर भी लागू होगा। कानूनमें साफ तौरसे यह बतलाया 
गया है कि इस सार्वजनिक कानूनकी ४६ से ५१ तककी व्यवस्थाओंमें विवाह सम्बन्धी जो 
घाराएँ दो गई है वे भारतीय विवाहपर भी लागू होती हैं। यदि मर्द २१ वर्षसे कम उम्रका 
और स्त्री १८ से कमकी हो तो [उनके विवाहके लिए] उन दोनोंके माता-पिताकी 
स्वीकृति चाहिए। कानूनकी अन्य घाराएँ विवाह-सम्बन्धी अफसरोंके कत्तंव्य क्या-क्या हैं, 
रजिस्टर आदि रेकार्ड किस प्रकार रखे जायें इत्यादि, वातोंसे सम्बन्ध रखती हैं। यदि कोई 
व्यक्ति कानूनकी शर्तोंको तोड़ता है या गर कानूनी शादी रजिस्टर करवाता है तो उसे 
पाँच सौ रुपये तक दण्ड दिया जा सकता है। धर्म गुरुओंको इस कानूनसे सम्बन्धित 
जिन शर्तोका पालन करना है उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :-- 

१. गवर्नरकी इजाजतके बिना १८ वर्षसे कम उम्रका लड़का और १५ से कम 
उम्रकी लड़कीका विवाह नहीं हो सकता। 

२. एक स्त्री मौजूद हो और उसका कानूनन तलाक न हो चुका हो तो दूसरी 
सस्‍्त्रीसे विवाह नहीं किया जा सकता। 

३. जिस व्यक्तिका तलाक व्यभिचारके कारण हुआ हो उस तलाकशुदा व्यक्तिका 
विवाह सम्बन्धित व्यभिचारमें भागी व्यक्तिसे नहीं हो सकता। 

४. विववा या तलाकशुदा स्त्री दस मास तक शादी नहीं कर सकती। 

५. पुरुष और उसकी भतीजी, स्त्री और उसका भतीजा, या पुरुष और उसके 
भाईकी पत्नी, इनके बीच विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, भाईकी पत्नी 
विधवा हो तो भी नहीं। 

इनके अलावा भी कुछ धाराएँ हैं किन्तु उनका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर 

रहे हैं। 

ऊपर हम जो कुछ दे चुके हैं उससे स्पष्ट है कि मॉरिशसमें वहाँका स्थानीय विवाह 

कानून तलाक, एकसे अधिक शादियाँ, किस उम्रमें विवाह किया जाये तथा अन्य जरूरी 
बातोंमें भारतीयोंपर भी लागू होता है। नये. कानूनसे केवल इतना-भर परिवर्तन हो 
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पाया है कि पहले घर्मंगू> शादी रजिस्टर नहीं कर सकता था पर अब उनकी भी 
नियुक्ति इस कामके लिए हो सकती है। 


[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४ 


३५४. भाषण: गुजराती समाजकी सभामें' 
डरबन 
[जुलाई ९, १९१४ | 
[ गांधीजीन ] कहा कि इस अवसरपर में उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंसे कुछ कहना 
चाहूँगा, क्योंकि में नहीं जानता, इसके लिए मुझे आगे कोई अवसर मिलेगा या नहोीं। 
आपके सामने में पहले-पहल जब दक्षिण आफ्रिका आया था तब बोला था; और अन्तिम 
वार जब यहँसे जा रहा हूँ तब बोल रहा हूँ। आपने ही दक्षिण आफ़िकरामें मेरे प्रथम 
राजनीतिक कार्येमें हाथ बेँटाया था। उस अवसरपर हमने भारतीयोंके मताधिकार-अप- 
हरणके विरुद्ध तत्कालीन उपनिवेश-मनन्‍्त्री लॉर्ड एलगिनके नाम कोई १०,००० भारतीयों 
द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्यनापत्र' भेजा था। सम्बन्धित विधेयकपर निषेधाधिकारका प्रयोग 
हुआ और इस तरह हमारा प्रार्यनापत्र देना सफल रहा था। अलबत्ता तत्कालीन सरकारने 
आगे चलकर दूसरे रूपमें अपना मंशा सिद्ध कर लिया था। उसीके बादसे आप लोग 
समाजके कार्यमं सहयोग देते रहे, किन्तु यदि आप चाहें तो और भी बहुत-कुछ कर सकते 
हैं। आप लोग ही दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी भारतीय निवासी हैं। दक्षिण आफ्रिका आप 
लोगोंके लिए जन्म-भूमि है, आपका अपना घर है; और समाजके शेष सब अंगोंके कल्याणके 
लिए यह आवश्यक है कि वे उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंके साथ मिलकर काम करें। 
आपका दायित्व बहुत बड़ा है। समझौतेके इस पौधेकों सींचना, यूरोपीय और भारतीय 
समुदायोंके बीच स्थापित आजके अपेक्षाकृत सौहाद्?ेंपृर्ण वातावरणकी रक्षा करना और 
दक्षिण आफ्रिका्मों जो पुर्वग्रह आज भी मौजूद हें, उन्हें अपने आचार-व्यवहारसे दूर करना 
आप ही लोगोंका काम है। यदि आप बराबर कत्तंव्यरत रहे तो समय आनेपर यह सब 
कुछ हो जायेगा। उन्होंने नागप्पन और वलिअम्माका उल्लेख करते हुए कहा कि ये दोनों 
उपनिवेश्में उत्पन्न हुए थे, और वे महिलाएँ भी, जिन्होंने न्यू कंसिलमें उत्कृष्ट कार्य करके 
दिखाया, उपनिवेश्ञ्में ही उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपने राष्ट्रीय गुणोंको 
बनाये रखें, अपनी मातृभाषा सीखें और अपनी सातृभूमिके इतिहास और परम्पराओंका 


१. अपने अंग्रेजीमें दिए भाषणमें अपना और वा का स्वागत करनेके लिए छोगेंकों धन्यवाद देते 
हुए गांधीजीने बड़ें ही मामिक शब्दो्मि हिन्दुओं और मुसल्मानेकि वीचके मेत्रीपूर्ण सम्बन्धकी चर्चा की। 
२, यह प्रानापत्र मई, १८९५ में भेजा गया था। देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४ । 


भाषण : गुजराती समाके उत्सवमें ४५ 


अध्ययन करें। अन्तमें उन्होंने उपस्थित छोगोंमें से कुछसे मातृभूमिमें मिलनेकी आशा 
व्यक्त करके अपना भाषण ससाप्त किया। " 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, ९--७-१९ १४ 


३५५ भाषण : गुजराती सभाके उत्सवर्से' 


[ डर्बेन 
जुलाई, ९, १९१४ | 
समय ज्यादा नहीं है, अतः मुझे दो शब्द उन भारतीय नवयुवकोंसे कहने हैं जो 
दक्षिण आफ़िकामें ही पैदा हुए हैं। सत्याग्रह संवर्षम प्रधान भाग यहीं जन्मे भारतीयोंने 
लिया है और उनमें भी गरीब और सर्व-साधारण लोगोंने ही अधिक सेवा की है। 
श्रीमन्त लोग तो और अधिक घववान बननेकी बघुनमें व्यस्त रहे। मेरे स्वर्गीय भाई नाग- 
प्पत और वहन वलिभअम्मा यहीं पंदा हुए थे । भाई नारायणसामी भी यहीं पंदा हुआ था। में 
आप सबसे उन्तके कदमोंपर चलनेकी प्रार्थवा करता हूँ । में आपको यह सलाह भी देता 
हूँ कि आपको चाहे जैसी मृसीवततें उठानी पड़ें आप भारतकी यात्रा अवश्य करें। 
आप सब भाइयोंने जो मान और प्रेम हम दोनोंके लिए व्यक्त किया है, इसके लिए 
में आपका उपकार मानता हूँ। जब कभी.मुझे सम्मान दिया जाता है तभी मेरी आत्मा 
एक प्रकारके भयका अनुभव करती जान पड़ती है। और जब-जब मुझपर मार पड़ी 
है और मेरा अपमान हुआ है, तब-तव मुझे अपनी भूलोंका ज्ञान हुआ है और नया ज्ञान 
मिला है। पर अब तो मेरी मनःस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि प्रशंसासे मुझमें कोई 
विकार पेंदा नहीं हो सकता है। आप लोगोंसे विदा होते हुए मुझे वड़ा दुःख हो रहा 
है; परन्तु देर-सवेर जुदा तो होना ही था। में अब भोग-भूमिसे कर्म-भूमिममें जा रहा 
हूँ। मेरी मुक्ति भारतकों छोड़कर अन्य भूमिमें नहीं है। यदि मोक्षकी इच्छा हो तो 
मनुष्यकों भारत भूमिमें जाना ही चाहिए। मेरी ही तरह प्रत्येकके लिए भारत भूमि 
दुखियोंका “ विश्राम स्थान” है और इसीलिए स्वदेश जानेके लिए में इतना उत्सुक हूँ। 
जते-जाते में आप सबसे विनयपूर्वक कहता हूँ कि आप प्रत्येक मनुष्यके साथ प्रेमका 
बरताव करें, फिर चाहे वह किसी भी समाजका या घमंका क्‍यों न हो। 
में आज तक हिन्दू और मुसलमान दोनोंको एक-जैसा सम्मान देता आया हूँ। हिन्दू 
धरमंकी सीख भी यही है। और यदि ऐसा करनेके कारण कोई कह वेठ कि मैं तो 
हिन्दू नहीं हूँ तो में उसके विरुद्ध सत्याग्रह करूँगा। में वड़े विश्वासके साथ कहता हूँ कि 
यहाँ मुझसे बढ़कर कोई हिन्दू नहीं हो सकता शायद मेरी वरावरीका भी न हो। 
हमारे घर जब कोई आता है तो हम उसका आदर-पत्कार करते हैँ, ठीक उसी 


१. विष्धेरिया स्ट्रीट्में स्थित हिन्दू धर्मशालामें गुजरातियोंकी सभा द्वारा गांधीजीकी विदाईका 
आपोजन किया गया था । गांधीजी पढले अंग्रेजीमें और फिर गु॒ुजरातीमें बोले थे । 
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प्रकार दूसरे समाजके व्यक्तिको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक भारतीय 
इस प्रकार मिल-जुऊकर रहेगा तो दक्षिण आफ़िकामें हमारी स्थितिर्म बड़ी प्रगति 
होगी इसमें शंकाकी तनिक भी गूंजाइश नहीं है। 
मझे अभी जो सम्मान यहाँ दिया ग्रया है उस सम्वन्धर्म मुझे इतना ही कहन। 

कि मझे जव-जव सम्मान प्राप्त हुआ है तब-तब मैंने अपने भीतर किसी कमजोरीका 
अनभव किया है और जब-जब मुझपर मार पड़ी है तब-तब मेने अपनेमें एक विशेष 
बलका अनुभव किया है, में आगे बढ़ सका हूँ और सुदृढ़ बना हूँ। अतः वे#लोग जो 
आज मेरे विरुद्ध वात करते हैं वे वास्तवमें मेरे हितषी हेँ। वसे में तो अपना सच्चा 
सम्मान तब मानूंगा जब प्रत्येक भारतीय बन्धु सत्याग्रही बनेगा। 

[गृजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९ १४ 


३५६. भाषण : खेल-कद समारोहमें' 
डर्बेन 
[जुलाई ९, १९१४] 
श्री गांधीने कहा कि बच्चोंके खेलोंका यह आयोजन करने, इसके लिए आजका पुरा 
दिन रखने और इतना कम समय होनेपर भी उन्हें एकन्र कर लेनेके लिए में विदाई- 
समितिका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नगरके टाउन हॉलमें 
जो दूसरा समारोह किया गया था मुझे उससे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई।' उस समारोहमें 
मुझे कोई विशेष रस नहीं मिला; किन्तु तीसरे पहरके ये खेल आदिके कार्यक्रम मेरे मनमें 
सदा दक्षिण आफ़्रिका निवासकी कुछ मधुर स्मृतियोंमें से एक बनकर रहेंगे। श्री गांधीने 
कहा, में दक्षिण आफ्रिकाके समाजको जानता हूँ, परन्तु भारतके समाजको नहीं जानता। 
अगर कोई मुझसे पूछे कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका मन किसी खास मौकेपर किस 
तरहसे काम करेगा तो मुझे नि३चय है कि में सही तौरपर वह वात बता सकता हूँ। 
परन्तु स्वयं भारतमें भारतीयोंका मन अमुक अवसरपर कब किस तरह काम करेगा 
इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इतना अधिक में अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भाइयोंको 
जानता हूँ। इसलिए आज दक्षिण आफ्रिका, अपने प्यारे देशभाइयों, बच्चों और 
वच्चियोंसे विदा लेते समय सबको एकत्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके बाद 
श्री गांधीने बच्चोंकों सम्बोधित किया। उन्होंने कहा, आज तुम लोग खेल खेलनेके लिए 
आये हो। खेल अच्छे होते हें। और अगर तुम इनका अर्थ --हेतु -- जान लो तो 
२. गांघीजीने डबनके एल्बट पाकैमें आयोजित बच्चेकि एक समारोहमें भाषण किया था; समारोहकी 


संक्षिप्त रिपोट १५-७-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुई थी । 
२, देखिए “भाषण; विदाई समामें ”, पृष्ठ ४३०५-३७ । 
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सचमुच वे बहुत अच्छे होते हेँ। परन्तु आज में इन खेलोंके वारेमें नहीं, जीवनके असली 
खेलके बारेमें कुछ कहूँगा। इनामके लिए तुमने दौड़ आदिसें भाग लिया। परन्तु जेसा कि 
अभी श्री वेलीने कहा, इनामोंका असर शिक्षण देनेवालोंपर तथा स्वयं बच्चोंपर भी अच्छा 
नहीं होता। में भो ऐसा ही समझता हूँ। परन्तु आज यदि तुमने दौड़ोंमें यह बतानेके 
लिए भाग लिया हो कि इन दौड़ोंके पीछे एक उद्देश्य है--यह कि पिछले कुछ वर्षोसि 
तुम इस यत्नमें हो कि अपने शरीरकों अच्छी --काम्त करने योग्य --स्थितिमें रखना 
चाहते हो, तो इससे उद्योग करनेका महत्व सिद्ध होता है। और एक निश्चित ध्येयके 
लिए अनुशासनबद्ध रीतिसे अमुक समय तक लगातार एकाग्रतापुवंक काम करना अपने 
आपमें एक अच्छी चीज है। परन्तु जीवनमें बच्चोंके लिए और खुद मेरे लिए एक और भी 
अच्छी दौड़ है। क्‍या तुम जानते हो कि वह क्‍या है? जो बच्चे ईसाई हैं थे अगर 
गिरजापरोंमें जाते हैँ अथवा जो बच्चे हिन्दू हैं और यहाँ उन्हें यह बतानेके लिए कुछ 
ऐसे हिन्दू हों कि उनका धर्म कया कहता है, और इसी प्रकार जो बच्चे मुसलमान 
हैं और उनके धर्मकी शिक्षा देनेवाले कोई मोलवी हों तो मुझे नि३चय है कि ये सब 
उन्हें यही बतायेंगे कि जीवन एक दौड़ है जिसमें उन्हें अच्छे उतरनेकी तेयारी करनी 
है और बड़े होनेपर पुरुषोचित्त और स्त्रियोचित्त काम करने हैं। श्री गांधीने कहा, चूंकि 
में खुद कुछ वर्ष तक शिक्षण देता रहा हूँ इसलिए में शिक्षकोंसे भी दो शब्द कहना 
चाहूंगा। मेरा खयाल है कि सच्ची शिक्षा इसमें नहीं है कि आप बच्चोंको अक्षरोंका 
ज्ञान करा दें। सच्ची शिक्षा तो बच्चोंके चरित्र-निर्माणमें है। जबतक बच्चे छोटे होते 
हैं और उनकी बृद्धि कोमल होती है तभी तक उन्हें इच्छानुसार सोड़ा या ढाला जा 
सकता है। इत्तलिए शिक्षक यदि इसी उम्रमें बच्चोंको समझा दें कि जीवनमें चरित्र ही 
सबसे पहुली, और आखिरी वस्तु है ओर यह कि अक्षर-ज्ञान तो चरित्र गठनका साधन 
भात्र है, तो में शिक्षकों और बच्चों दोनोंका पाठशालाओंमें जाना सार्थक समझूंगा 
और माता-पिताओंका भी ऐसी शालूाओंमें बच्चोंको भेजबा उचित मसानूँगा। परन्तु अगर 
माता-पिता बच्चोंको केवल अक्षर-ज्ञान लेनके लिए पाठणशालाओंमें भेजें और बच्चे भी 
वहाँ केवल इसीलिए जायें कि पढ़-लिखकर वे भविष्यमें किसी-न-किसी प्रकार कुछ अधिक 
द्रव्य कमा लेंगे तो मेरी समझमें वह श्षिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं होगी। मुझे रूगा कि 
आज यह छोटीसी बात से सबसे कह दू। 

श्री गांधीने कहा, थोड़ी ही देर बाद बच्चोंको इनाम मिलनेवाले हें। किन्तु मुझे 
बताया गया है कि चेटाल प्रान्तके ड़ा-मण्डल (स्पोटिंग एसोसिएशन) को श्री रुस्तमजीकी 
तरफसे पुरस्कार देनेके लिए एक घूमनेवाली “ट्रॉफी” मिलनेवाली है। में समझता हूँ 
कि यह ट्रॉफी अपने आपमें भी कोई साधारण मूल्यकी वस्तु नहीं है। इसकी कीमत 
३० पौण्ड है। मुझे आशा है कि नंठालका ऋओड़ा-सण्डल इस भेंटका पात्र होगा। परन्तु 
इस ट्रॉफोका जिक्र में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वह्‌ एक कीमती चोज है। सुझे 
उम्मीद है कि नेढालका कीड़ा-मण्डल सारे काम खिलाड़ीकी भावनासे करेगा, और 
जीवनके सच्चे खेलों और दौड़ोंमें इत बच्चोंके सामने एक उदात्त उदाहरण पेश करेगा। 
इसी प्रकार ये लड़के और लड़कियाँ भी जो यहाँ एकन्न हुए हैं, अकेले एक रुस्तमजीसे 
ट्रॉफी प्राप्त करके नहीं, वल्कि अपने आपको क्रीड़ाकी भावनासे समपित करके अपनी 
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सेवा हारा दक्षिण आफ्रिकार्में बसे हुए अपने प्रत्येक देशवासीसे ज्ञाबाशीकी ट्रॉफी प्राप्त 
करके एक सुन्दर उदाहरण पेश करेंगे। और जिस प्रकार इन विद्याल्योंने इस समय 
दौड़ोंमें भाग लिया है और उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी है, इसी प्रकार मुझे आशा 
है यह मण्डल भी करेगा। मेरी समझसें जिस योग्यतासे आजकी कार्यवाहीका संचालन 
किया गया और व्यवस्था की गई उसीसे यह प्रकट हो जाता है कि आप आगे किस 
प्रकार काम करेंगे। मेरा खयाल है कि भविष्यमें सारा भार आप ही के कन्धोंपर 
पड़नेवाला है। और इसमें पहलेकी भाँति अब भी रुस्तमजी ही आपके नेता रहनेवाले 
हैं। और अब दो शब्द रुस्तमजीके विषयमें भी कहूँगा। श्री रुस्तमजी मेरे मित्र, 
मुवक्किल तथा फीनिक्स आश्रमके ट्स्टी रहे हैँ, इतना होते हुए भी में उनकी 
सेवाओंकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। में जानता हूँ कि इस विदाई समारोहमें 
रुस्तमजीने बहुत ही अधिक परिश्रम किया है। मुझे आशा है कि रुस्तमजीका इतना काम 
करनेका कारण यह नहीं है कि उनका एक मित्र दक्षिण आफ्रिका छोड़कर जा रहा है। 
बल्कि इसके द्वारा वे दिखा देना चाहते हैँ कि भविष्यमें दक्षिण आफ्रिकार्से किस प्रकार 
काम करनेकी जरूरत है, दिखा देना चाहते हें कि दक्षिण आफ्रिकाका और दक्षिण 
आफ्रिक्षके भारतीयोंका गौरव अपनी मसातृभूसिके गौरवकों बनाये रखनेमें है। 
अपने उत्साहसे और इस प्रकारकी सब हलचलोंमें हाथ बेटा कर श्री रुस्तमजीने यह 
भी बता दिया कि भारतीयोंको दक्षिण आफ़िकामें क्या-क्या करना है। श्री गांधीन कहा, 
में यह भी जानता हूँ कि कभी-कभी रुस्तमजीको राजी करना बहुत मुश्किल हो जाता 
है। परन्तु में यह भी जानता हूँ कि यदि एक बार आप रुसतमजीको राजी कर ले 
तो फिर उनके समान काबिल और एकनिष्ठ दूसरा नेता समस्त दक्षिण आफ्रिकामें नहीं 
मिल सकेगा। रुस्तमजी जाति और घमके भेदको जानते ही नहीं। वे पारसियोंमें पारसी 
हैं। परन्तु मुसलूमानोंमें मुसलमान भी हें। क्योंकि वे मुसलमानोंके लिए जीने और मरनेके 
लिए भी तेयार रहते हैँ। इसी प्रकार वे हिन्दुओंमें हिन्दू भी हें और उनके लिए भी यह 
सब कुछ करनेके लिए तेयार रहते हें। यों दक्षिण आफ्रिकार्में में कई आदमियोंके नाम 
गिना सकता हूँ जो अनेक बातोंमें रस्तमजीकी बराबरी कर सकते हैं और किसी- 
कफेसी बातमें उनसे बढ़कर भी हें। परन्तु साहस और एकनिष्ठतामें उनतक कोई नहीं 
पहुँच सकता। इसलिए डर्बनका बन्दरगाह छोड़नेसे पहले अपने अन्तिम सन्देशके रूपमें सें 
ये शब्द छोड़ जाता चाहता हूँ कि अगर सार्वजनिक सेवाके रूपमें भारतीय कीम कोई काम 
करना चाहतो हूँ तो वह रुस्तमजीयपर भरोसा करे। परन्तु इसके साथ ही वह रुस्तमजीकी 
आज्ञाका पालन भी करे। और अगर आप रुस्तमजीपर भरोसा करते हैँ तो उनके 
दोपोंको भी दर-गुजर कर दें। संसारमें ऐसा कौन है जिसमें कोई-न-कोई दोष नहीं है? 
सुर्य और चन्द्रमामें भी दाग हें। केवल ईइवर हो निष्कलंक है। कोई भी मनुष्य पुर्णतः 
निर्दोष नहीं हो सकता। अपने दोषोंकी चिन्ता रुस्तमजी खुद कर लेंगे। भारतीय तो 
उनके गुणोंका ध्यान रखें। आप सब जानते हैं कि उस महान हड़तालमें उन्होंने आपके 
लिए कितना काम किया है। अन्तमें श्री गांवीने श्रोताओंसे अपने लिए परमात्मासे 
प्रायंधा करनेकी विनती को, उनके स्नेहकी साँग को और अच्छे-अच्छे समाचार भेजते 
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रहनेको कहा; और आइवासन दिया कि इसके बदलेमें वे संसारमें जहाँ-कहीं भी होंगे अपने 
उन देशभाइयोंको नहीं भूछेंगे जिनके साथ वे दक्षिण आफ़िकामें रहे और जिन्होंने उनपर 
इतना स्नेह बरसाया। उन्होंने कहा, में परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे बल दे 
कि से भी अपने देशसाइयोंपर ऐसा ही स्नेह कर सकूँ। परमात्मा ही मुझे जानता है 
और मेरे हृदयमें क्या हैं सो देख सकता है। सम्भव है मेरा प्रेम ज्ञानयुक्त रहा हो, 
सम्भव है वह अज्ञानयुकतर भी रहा हो और इसके अनुसार मेंने अपने देशवासियोंको 
सेवा अयवा कुसेवा भो को हो। यदि कोई कुसेवा बन गई हो तो ईइवर परम दयालु 
है, वह मुझे क्षेत्र कर देगा। परन्तु अपने देशभाइयोंके प्रति मेरे प्रेममें और स्नेहमें कोई 
कमी रह गई हो और मुझसे अपने देशभाइयोंकी ठीक सेवा न बन पड़ी हो तो वे भी 
मुझे क्षमा करें। अपनी तरफसे में इतना अवश्य जानता हूँ कि मेंने जो-कुछ भी किया 
है अयवा करनेका प्रयास किया है वह अपने हृदयके अन्तस्तलूसे किया है। अवश्य, मुझसे 
भूलें भी जरूर हुई हैं। परस्तु मेरे देशभाई मुझे क्षमा करें। और यदि आप देखें कि मेरे 
मनमें देशभादयोंके प्रति प्रेमका लेश भी है तो आप परमात्मसे प्रार्थना करें कि मेरे हृदयका 
यह प्रेम खूब बढ़े और सेरे देशभाइयोंन घोरसे-घोर संकटकालूमें मुझपर जो स्नेह दिखाया 
है, हृदयकी जो विशालता मेरे प्रति प्रकट की है और मेरे सब दोषोंको जिस तरह सह 
लिया है उसके तुच्छ बदलेके रूपमें मेरा यह प्रेम आप तक पहुँचता रहे। 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २-९-१९१४ 


३५७. भाषण : ढेंड़ों हारा आयोजित स्वागत-समारोहमें 


[ डर्वन 
जुलाई ९, १९१४ | 
श्री गांधीने बताया: आज प्रातःकाल ढेड़ जातिके कुछ सज्जन निमन्त्रण देने आये 
थे किन्तु उस समय मुझे इस वातकी जानकारी नहीं थी कि बे किस जातिके हैं; दूसरे, 
समयकी भी कमी थी अतः में निमन्‍्त्रण स्वीकार नहीं कर सका। पर यदि में यह जान 
पाता तो अवश्य ही तुरन्त उपस्थित होनेके लिए तेयार हो जाता। आजकल इस जातिसे 
मिलकर मुझे गये होता है। ये सव अपने ही भाई हैँ। इन लोगोंकी तरफ जरा भी 
हलकी नजरसे देखनेमें हमारा अपना ही ओछापन प्रकट होता है। इतना ही नहीं 
ऐसा करना अवर्म भी है। क्योंकि यह भगवद्गीताकी शिक्षाके विरुद्ध है। 
इसके बाद श्री गांधीन समझाया कि वच्चोंके लिए अक्षर-ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रिक 
शिक्षाकी अधिक आवश्यकता है। भछे ही पढ़ाई थोड़ी हो पर हो विवेकपुर्वंक। तभी 
शिक्षा साथंक होगी 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४ 


१९-२९ 


३५८. भाषण : प्रिटोरियाके विदाई समारोहमें' 


जुलाई १०, १९१४ 


अभिनन्दनपत्रों और भाषणोंका जवाब देते हुए श्रो गांधीने पहले श्री स्टेन्ट द्वारा 
सभाका सभायतित्व करनेपर खुशी प्रकट की और कहा कि श्री स्टेन्ट सदा हमारे 
पक्षकी हिमायत करते रहे। में व्यक्तिगत रूपसे अपनेको उनका आशभारी मानता हूँ। 
श्री चेमनेके प्रति भी श्री गांधीने वेसे ही भाव प्रकट किये जैसे चेमनेने किये और कहा 
कि सें श्री चेसने और उनके कार्यालयके प्रबन्धका विरोध जरूर करता था परस्तु मेरे 
दिलमें श्री चमनके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रहा। श्री चेसने भी मेरे साथ अत्यन्त सौजन्य- 
पूर्वक पेश आते थे। जब में दो हजार स्त्री-पुरुषोंकी लेकर कूच कर रहा था, तब 
मुझे गिरफ्तार करनके लिए श्री चेमने केवल एक आदमीको साथ लेकर गये थे। इसे 
में अपने प्रति श्री चेमनेका सम्मान मानता हूँ; क्योंकि इससे प्रकट होता था कि एक 
सत्याग्रहीके रूपमें श्री चेसने सुझमें कितना विश्वास करते थे। श्री गांधीने अपनेको भेंट 
की गई थेलीके लिए उपस्थित सज्जनोंको धन्यवाद देते हुए कहा कि दूसरी थैलियोंकी 
भाँति इसका उपयोग भी में खुद अपने लिए नहीं बल्कि प्रथमतः दक्षिण आफ़िकामें बसे 
हुए भारतीयोंकी सेवार्में और फिर भारतमें जाकर में जो कार्य करूँगा और जिसके 
प्रति परस्पर वातचीतमें हमने अपनी रुचि प्रकट की है, उसमें करूँगा। श्री गांधीकी राय 
थी कि जो समझौता हुआ है वह एक तरहका अधिकारपत्र (मंग्ना कार्टा) ही है। 
यह समझोता अन्तिम समझौता नहीं कहा जा सकता, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
इसके हो जानेसे अब भारतीयोंके सब - दुःख समिट चुके। इन दुःखोंकों दूर करनेके 
लिए तो घीौरजसे काम लेना होगा और यूरोपीय लोकमतको शिक्षित करना होगा, 
ओर हमें स्वयं इस प्रकार रहना होगा कि श्री स्टेन्ट-जेसे सज्जनोंके हृदयोंमें जो 
सहानुभूति है, वह बनी रहे। कुमारी इलेसिनने भारतीयोंके हितार्थे जो काम किया 
उसके लिए श्री गांधीन उनकी प्रशंसा की। 

[अंग्रेजीसे 


इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९ १४ 


३५९. सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार 


[जुलाई ११, १९१४ से पू्व| 

इस विशषांकके प्रकाशित होते-होते, में यदि मातृभूसमि तक नहीं तो 
कमसे-कम फीनिक्ससे तो काफी दूर पहुंच ही चुकूंगा। परन्तु जिसके कारण यह 
विशेषांक निकालना जरूरी हो गया है उसके बारेमें अपने अन्तरंग विचार प्रकट 
करके जाऊँगा। यदि अनाक्रामक प्रतिरोध (पेसिव रेज़िस्टेंस ) न होता तो “इंडियन 
* ओपिनियन ' का इतने चित्रोंसे सुसज्जित इतना महत्वपूर्ण यह विशेषांक न निकल 
पाता। इंडियन ओपिनियन” बिना किसी दिखावेके, विनीत भावसे पिछले ग्यारह 
वर्षोके दौरान मेरे देशवासियों और .दक्षिण आफ्रिकाकी सेवाका प्रयत्न करता रहा है, 
और एक ऐसे कालमें जो उसका सबसे नाजुक दौर रहा है; शायद आगे कभी उसे 
ऐसे कालसे नहीं गुजरना पड़ेगा। 'पेसिव रेजिस्टेंस' इसी कालमें शुरू हुआ, आगे बढ़ा 
और उसने सारे सेंसारका ध्यात अपनी ओर आकंषित किया। भारतीय समाजके पिछले 
आठ वर्षोके संघर्षके लिए यह शब्द उपयुक्त नहीं। भारतीय भाषामें इसे “ सत्याग्रह ” कहते 
हैं। मेरा खयाल है कि टॉल्स्टॉयन इसे आत्मिक-बल या प्रेम-बल भी कहा है, और यह 
है भी वही। अपनी विशुद्धतम अवस्थामें यह बल आ्थिक या अन्य किसी भी प्रकारकी 
भौतिक सहायताकी अपेक्षा वहीं रखता और अपनी प्रारम्भिक अवस्थार्ें भी यह 
निश्चय ही शारीरिक बल अथवा हिंसासे अलग रहता है। हिंसा तो वास्तवमें इस महान्‌ 
आत्मिक बलका अभावात्मक पक्ष है। वे ही लोग इस बलको अपनेमें पैदा कर सकते 
और इसका उपयोग कर सकते है जो हिंसाको बिलकुल ही त्याग दें। इस बलका 
उपयोग एक व्यक्ति भी कर सकता है और समाज भी। इसे राजनीतिके क्षेत्रमें 
भी उतना ही प्रयुक्त किया जा सकता है जितना घरेलू मामलोंमें। इस बलकी सादवे- 
भौसिकता इसका स्थायित्व और इसकी अजेयता सिद्ध करती है। पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे 
सभी समान रूपसे इसका उपयोग कर सकते हैं। यह कहना बिलकुल गलत है कि इसका 
प्रयोग केवल निर्वेल लोग ही करते हैं और सो भी तबतक जबतक वे हिंसाका जवाब 
हिसासे देनेके योग्य नहीं हो पाते। इस अन्तिकी जड़में अंग्रेजी भाषाके [इसके समानार्थी] 
शब्दके अथेकी अपूर्णता ही है। सत्याग्रह वे लोग कर ही नहीं सकते जो पशु बछलका उपयोग 
करनेकी दिशामें अपन-आपको कमजोर समझकर इसे अपनाना चाहते हैं। सफल सत्याग्रही 
वही बन सकता है जो यह महसूस कर ले कि भनुष्यमें कुछ ऐसा वल है जो उसकी 
पशु-प्रवृत्तिसे कहीं श्रेष्ठ है और जिसके आग पश्ुु-प्रवृत्ति सदा ही घुटने टेक देती है। 
इस बलका हिसासे और इसीलिए सभी प्रकारके उत्पीड़नसे वही सम्बन्ध है जो 
प्रकाशका अन्धकारसे है। राजनीतिके क्षेत्रमं इस बलका उपयोग इस सनातन सिद्धान्तपर 
आधारित है कि जनताकी सरकार तभी तक सम्भव है, जबतक जनता जाने या अन- 


२. गांधीजी ११ जुलाईको फीनिक्ससे भारतके लिए रवाना हुए थे । 
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जाने उससे शासित होनेके लिए सहमत हो। हम ट्रान्‍्सवालके १९०७ के एशियाई अधि- 
नियमसे शासित नहीं होना चाहते थे, इसलिए इस विराट शक्तिके सामने उसे मूँहकी 
खानी पड़ी। हमारे सामने दो रास्ते थे--- उस अधिनियमके पालनके लिए विवश 
किये जानेपर हम या तो हिंसाका सहारा छेते, या फिर अधिनियममें विहित दण्ड भोगते 
और एक हलम्वे असेके दौरान कष्ट-सहन करते हुए अपने अन्दर मौजूद आत्मिक बलूका 
तबतक प्रदर्शन करते रहते जबतक वह शासकों या कानून वनानेवाछोंके हृदयमें सहानु- 
भूतिका भाव जगानेमें सफल न हो जाता। हम जिसके लिए प्रयलशील थे, उसे हासिल 
करने में हमें काफी लम्बा समय -लग गया। क्योंकि हमारा सत्याग्रह सोलहों आने खरा 
नहीं था। सभी सत्याग्रही इस बलका पूरा महत्त्व नहीं समझते, और न हमारे पास 
ऐसे आदमी हैं जो हर हालतम [अहिंसामें ] अपने पूर्ण विश्वासके कारण हिसासे दूर . 
रहते हों। इस बलके प्रयोगके लिए यह अपेक्षित है कि हम ग़रीबीकों अपनायें, अर्थात्‌ 
हमारे पास पहिननेके लिए कपड़े और खानके लिए भोजन है या नहीं, इसके प्रति हम 
उदासीन रहें। पिछले संघर्षके दौरान सभी सत्याग्रही तो इस सीमा तक जानेके लिए 
तैयार नहीं थे; शायद एकाघ ही कोई ऐसा रहा हो। और कुछ तो नाममात्रके ही सत्या- 
ग्रही थे। वे विश्वाससे प्रेरित होकर इसमें नहीं आये थे; अधिकांशके उद्देश्य स्वंथा 
विशुद्ध नहीं थे और कुछ तो खोटे भी थे। यदि इतनी सतर्कतासे उन्पर नजर न रखी 
जाती तो उनमें कुछ एसे भी थे जो संघर्षके दौरान बड़ी खुशीसे हिसाका सहारा ले लेते। 
संवर्य लम्बा खिचनेका कारण यही था, वरना सर्वथा पूर्ण और विशुद्धताम आत्मिक वलके 
प्रयोगसे तो तुरन्त राहत मिलती है। इस बलका प्रयोग करनेमें समर्थ होनेके लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आत्माकों एक हरूम्बे अर्से तक प्रशिक्षित 
करे, इसलिए कि सोलहों आने खरा सत्याग्रही बननेके लिए उसे यदि सोलहों आने 
नहीं तो चौदह-पन्द्रह आने खरा इन्सान बनना ही पड़ेगा। हम सभी एकाएक तो इतने 
खरे इन्सान नहीं वन सकते, परन्तु यदि मेरी वात सही है--और में जानता हूँ कि 
सही है--तो हमारे अन्दर सत्याग्रहकी भावना जितनी गहरी होगी, हम उतने ही अच्छे 
इन्सान वन जायेंगे। इसलिए में समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता निविवाद है; और 
यह एक ऐसा वर है जो यदि सार्वभौमिक वन जाये तो सामाजिक आदशंमें क्रान्ति 
ला देगा और उस निरंकुशता तथा निरन्तर पर पसारते जानेवाले सेन्‍्यवादकी कपाल- 
क्रिया कर देगा जिसके जुएके नीचे पाश्चात्य देश कराह रहे हैं, जिसके बोझसे उनका 
दम घुटा जा रहा है और जो छगता है कि पुर्वके देशोंकी ओर दिन-ब-दिन मुँह वाये 
बढ़ता जा रहा है। पिछले संघर्पने यदि मुट्ठीभर भी ऐसे भारतीय पंदा कर दिये हों जो 
अपना जीवन यथासम्भव अधिकसे-अधिक खरे सत्याग्रही वननेके लिए अपित करनंको 
तैयार हों, तो वे सच्चे मायनेमें जपनी ही नहीं समूचे मानव-समाजकी सेवा करेंगे। इस 
दृष्टिसि, सत्याग्रह ही सबसे उच्चतर और सर्वोत्तम शिक्षा है। ऐसी श्षिक्षा वच्चोंको 
साधारण पढ़ाई-लिखाईके वाद नहीं वल्कि उससे पहले दी जानी चाहिए। इस बातसे 
इनकार नहीं किया जा सकता कि वच्चोंकों अक्षर-ज्ञान और संसारकी जानकारी हासिल 


बन 


करनेसे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है और आत्मामें 
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कौन-सी शवितियाँ छिपी पड़ी हैं। वास्तविक शिक्षाका यह एक अत्यावश्यक अंग होना 
चाहिए कि बच्चा सीख ले कि जीवन-संघषेमें प्रेम द्वारा घृणा, सत्य द्वारा असत्य और 
कृष्ट-सहत द्वारा हिंसापर आसानीसे विजय पाई जा सकती है। मैंने इस सत्यका बहू 
महसूस किया है। इसलिए मैंने संघरंके उत्तराद्धमें पहले टॉल्स्टॉय फार्म और बादमें 
फीनिक्समें बच्चोंको इसी ढंगसे प्रशिक्षित करनेका यथाशक्‍्य प्रयास किया है; और मेरे 
भारत जानेका एक यह भी कारण है कि में सत्याग्रहीके रूपमें अपनी अपुर्णताको 
ज्यादा अच्छी तरह समझ सकू--जिसे में एक हद तक महसूस करता भी हेँ-- 
और फिर में अपने-आपको पूर्ण बनानेका प्रयास करूँ, क्योंकि मेरा विश्वास हैं कि 
पूर्णताके निकटतम पहुँचनेकी सम्भावना भारतमें ही सबसे अधिक है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन मोपिनियन ४ स्वर्ण अंक १९१४ 


३६०. भाषण : डरबनके भोजसें' 


[जुलाई ११, १९१४ | 

श्री गांधीने उपस्थित सज्जनोंको अपने प्रति की गई आरोग्य कामनाके लिए धन्य- 

बाद देते हुए कहा कि मेरी बहुत अधिक प्रशंसा की गई है; अधिक प्रशंसासे मनुष्यसें 
अहंकार आ जानेका अन्देशा रहता है। जब किसी मनुष्यकी बहुत अधिक प्रशंसा 
होने लगे तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। समझौतेके बारेमें उन्होंने कहा कि यह 
वर्तमान कठिनाइयोंका हल तो है, परन्तु पुरा समझौता नहीं है। कोई उसे सम्पूर्ण 
स्वाधीनताका परवाना न समझे ।' अभी बहुतसे प्रइन बचे हें जिनको हल करनेके लिए 
घीरजकी जरूरत है। इनमें से एक सवाल परवानोंका है। में इसका हल कभी नहीं ढूंढ 
पाया। उसे हल करनेके लिए सरकारको बहुत कुशलता और न्याय-बुद्धिसे काम लेना 
होगा। भारतीयोंको भी सफाई और इमारतों सम्बन्धी उपनियमोंका ध्यान रखनेकी 
जरूरत है। भारतीयोंमें एक वर्ग ऐसा है जो जन्मतः व्यप्पारी है। अगर इन लोगोंसे 
उनकी रोजीका साधन छीन लिया जायेगा तो एक कठिन समस्या खड़ी हो जायेगी। 
इस समझौतेका भहत्व समझौतेके लिए किये गये संघर्षमें है। इस संघर्षने दक्षिण आफ्रिकाकी 
विवेक-बुद्धिकों जगा दिया है। और आज जो सारा रुख पलटा हुआ दिखता है उसका 
कारण भी यही संघर्ष ही है। ( ह॒र्ष-ध्वनि )॥ इस रुखको कायम रखना भारतीयोंके 


२, गांधीजीके सम्मानमें ड्बवसमें एक सोजका आयोजन किया गया था जिसमें मेयर, अन्य प्रमुख 
यूरोपीय तथा लगभग ३० भारतीयोंने भाग लिया । अध्यक्षता श्री रॉबट जेम्सन, जे० पी०ने की । इस 
अवसरपर विदाई-समिति द्वारा गांधीजी और कुमारी इंछेसिनको मानपत्र भेंट किये गये । 

२. १३-७-१९१४ के नेटारू मकक्‍्युरोमें इस जगह इतना और जोड़ा गया था: “वई चीजेंकि 
त्यागके वदकेमें उन्हें इसका केवल एक अंश ही मिला है ।?” 
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हायमें है। जो-कुछ प्राप्त हुआ है वह तो अंशसात्र है और अभो बहुत कुछ प्राप्त 
करना बाकी हैं। भारतीयोंको जिस विरोधका सामता करता पड़ रहा है, उसके बारेमें 
बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि यद्यपि उनके प्रति बहुत अधिक दुर्भाव है, और वह 
अकारण तथा अनूचित भी है तथापि उस दुर्भावके पीछे भी न्यायकी भावना है।' 
श्री गांधीने अपने देशभाइयोंसे अपील की कि वे धीरजसे काम लें और उस दुर्भावोंको 
अपने आचरणसे गलत साबित कर दें। यह सच है कि जितना उन्हें मिलना चाहिए 
था वह उन्हें नहीं मिल्ा। परन्तु उन्हें अपने हककी सारी चीजोंका मिलना बहुत हद तक 
खुद उन्होंपर निर्मर करता है। प्रान्तीय दकावदोंके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा 
कि जबतक भारतीय अपने ही प्रान्तमें कद रहेंगे तबतक संघ-राज्य उनके लिए कोई अर्थ 
नहों रखता। वे (भारतीय) जहाँ चाहें वहाँ जानकी उन्हें स्वतस्त्रता होनी चाहिए। 
उन्होंने इसके लिए अपील की है और वहु उन्हें मिलनी चाहिए। अन्तमें श्री गांधीने 
ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश आदशोके बारेसें बोलते हुए कहा कि जबतक यह इसी 
रूपमें रहेंगे और परम्पराएँ कायम रहेंगी तबतक तो ठीक है। परन्तु वह दिन एक 
दृदिन होगा जब संविधान 8हु कर ग्रिर जायेगा और आदर्श बदल जायेंगे। (करतल- 
ध्वनि) । यद्यपि में स्वदेशकों लौट रहा हूँ --जो मुझे प्रिय है, तथापि में सबको विश्वास 
दिलाता हूँ कि में दक्षिण आफ्रिकाकों कभी नहीं भुला सकूंगा। अपनी मातृभूमिके बाद 
मुझे सदा इसीका खयाल रहेगा। (करतल ध्वनि)॥। 

कुमारी इलेसिनको अभिननन्‍्दनपत्र तथा पुस्तकों भेंट करनेवालोंके प्रति, कुमारी 
इलेसिनकी तरफसे, धन्यवाद देनेके लिए श्री गांधो फिर उठे। उन्होंने कहा कवि सत्याग्रहकी 
लड़ाईमें फुमारी इलेसिनने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। उन्होंने अपने-आपको पुरी 
तरहसे लड़ाईमें झोंक दिया था; वे दिन-रात काम करती थीं। जेल जानेका प्रयत्न करनेमें 
भी उन्होंने कभी छुछ उठा नहीं रखा। परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कई 
वर्षों तक वे मेरी सचिव रहीं। और सावंजनिक कामोंमें मेरी वहुत मदद करती रहीं। 
वह मेरे लिए बहनसे कम नहों हेँ। उन्होंने ट्रान्सवाल-महिला-संघका संगठन किया और 
प्रारम्भते ही उसकी अवेतनिक मसन्त्राणीका काम करती रही हैं। 

अध्यक्ष महोदय (माननीय आर० जेस्सन) ने उस घटनाका उल्लेख किया है जिसे 
में समझता था कि वे भूल चुके होंगे। में उस दिन उनके कार्याल्यमें काँपता हुआ, किन्तु 
मनमें यह विश्वास लिये दाखिल हुआ था कि वे समाजके हितंषी हैँ। उन्होंने बिलकुल 
ठीक ही कहा है कि जसे कोई पिता अपने बच्चेका सार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार 
उन्होंने (श्री जेम्सनने) उन बहुतसे कामोंमें मेरा सार्गद्शन किया जो में एक तुच्छ नाग- 
रिककी हैसियतसे दक्षिण आफ्रिकाके उद्यान-जैसे सुन्दर इस नगरमें करना चाहता था। 


२. नेटाऊ सक्युरीके अनुसार गधीजीने यहाँ कहा था: “व्यापारका अ्रश्ष बहुत वढ़ा प्रश्न है, 
भोर अगर भारतीय समाजको शान्तिपूर्वक रहने देना है तो इस प्क्षकों सदूभावके साथ न्याथोचित ढंगते 
तप करना पहरी होगा । ” 


भाषण; उनके भोजमें इण७ 


सबसे पहले में उनसे एक आहत-सहायक-दलू (एम्बुलेंस फोर) बनाने सम्बन्धी अपना प्रस्ताव 
लेकर मिला था, फिन्तु उन्होंने एक सैनिफ होनेफे नाते जैसा कि स्वाभाविक था, मुझे 
ह॒तोत्साहु फर दिया था। उन्होंने सावधानोसे विचार फरनेफी सलाह दी थी। में वहाँसे 
दुरत्त मिजाज लेकर निकला, लेफिन फिर एक अन्य मित्रफे पास गया। मुझे यह पता 
नहीं था कि वहू मित्र सेनिफ हूँ या नहों, लेफिन में यहु जानता था कि वह साज्राज्य- 
भदत हैं और मेरे लिए उसके हृदयमें स्थान है। चहु मित्र थे श्री लॉटन। उनकी 
आँसें सुशोसे चमक उठों, फ्योंकि उन्होंने फत्पना भी नहीं फी थी कि फोई भारतीय 
इस प्रकारफा प्रस्ताव रक्ष सफता है। उन्होंने फहा फि जेम्सनने जो-फुछ फहा है उसकी 
परवाहू मत फरो, और अपना प्रस्ताव सरफारके सामने रखो। में (श्री लॉटन) फोशिश 
फरूंगा कि वह उसे स्वीकार फर ले। न भी फरें तो भी तुम्हारे इस प्रस्तावसे नेठालके 
उपनिवेशियोंकी नजरमें तुम्हारे देशवासियोंकी इज्जत बढ़ जायेगी। इस एफ बातने हमारे 
भाग्यका निर्णय फर दिया। मेने प्रस्ताव फिया, फिनतु यहू रद फर दिया गया। तब में 
डॉ० दूथफे पास गया जो उस समय सेंट एडंस मिशनके प्रधान थे और उनसे अनुरोध 
किया फि वे हमें प्रायसिक चिफित्साकी शिक्षा दें। उन्होंने एक कक्षा चलाकर हमें तीन 
या चार सप्ताह तक उसकी शिक्षा दी। हम शिक्षा लेते रहे। सेवाएँ अपित फरनेवालोंमें 
ज्यादातर उपनिवेदर्म जन्मे भारतीय थे। उस समय हम सबको यह भय था फि शत्रु, 
जो अव ब्िठिश साम्राज्यके मित्र हें, मेरित्सवर्गपर चढ़े जा रहे हें भौर शीघ्र ही डर्बेनका 
बन्दरगाहू भी ले लेंगे। हमने फिर आशा बांधकर अपना प्रस्ताव सामने रखा। डॉ० 
बूथ नेटालफे विशपके' पास गये जिन्होंने हमारी और सिफारिश फी-- और उनका 
इतना आप्रह रहा कि अन्तमें हमारा प्रस्ताव न फेवल स्वीफार फर लिया गया बल्कि 
हम एक बहुत हो अच्छो कोटिके डोली-वाहक दलका संगठन फरनेमें सफल हुए 
और उसने, ज॑सा कि आप सबको ज्ञात है, अपना तुच्छ फरत्तंव्य निभाया। भी गांधीने 
कहा कि इस विपयपर इतने विस्तारसे चर्चा फरनेके पीछे मेरा मंशा अपने यूरोपीय 
मित्रोंकी अपनी नमन श्रद्धांजलि अपित फरना है भौर यह बताना है कि उस अवसर- 
पर और बादमें भी अनेफ अवसरोंपर भारतीयों मौर यूरोपीयोंके बीच सहयोगपूर्ण 
तादात्म्य मौर पूर्ण मेश्नीकी भावना रहो थी, और उस समय भी हमारे साथ यूरोपीयोंकी 
सहानुभूति थी, उनमें हमारे मित्र थे। ऐसी सुखद स्मृतियाँ मनमें हेँ, इसलिए में अत्यन्त 
भारी मनसे दक्षिण आफ्रिका छोड़ंगा। उपयुक्त घटनाके उल्लेखसे मेरा एक उद्देश्य अपने 
देशवासियोंको यह बताना भी है कि यदि वे अपने अधिकारोंके लिए शोर मचाते हेँ, यदि 
वे अयने अधिकारोंके अतिक्रणका विरोध करना चाहते हें तो उन्हें राज्यके नागरिककी 
हैसियतसे अपने उत्तरदायित्वोंका भी ध्यान रखना जरूरी है। वह अवसर एक ऐसा ही 
अवसर था कि जब भारतीय समाजने अपने उत्तरदायित्वको स्वीकार किया, और यज्यपि 
हमारी संख्या केवल कुछ हजार ही थी फिर भी जो-कुछ हमारे वहमें था हमने किया। 


१. देखिए खण्ड ३ पृष्ठ १३६८-३९ । 
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में अपने देशवासियोंको उस अवसरको याद दिलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वे 
समझें कि समझौतेसे उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी आये हैं।' 

[अंग्रेजीसे [ 

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ और २३-९-१९ १४ 


३६१. भाषण: वेरुलमसें 


जुलाई १२, १९१४ 
भाइयो और बहनो, 


मैंने जब वेरलम आना स्वीकार किया तब मेरे मनमें यह ख्याल विलकुल भी 
नहीं था कि यहाँ मुझे मानपत्र स्वीकार करना होगा। मैं तो केवल अपने ग्रिरमि- 
टिया भाइयोंका दर्शन करने और उन्हें नये कानूनका अर्थ समझानेके लिए आया था। 
इसके सिवा यहाँ आता मूझे किसी तीर्थ-स्थानकी यात्रा करने जेंसा मालूम हुआ है। 
कारण, पिछली हड़तालमें यहाँके भारतीयोंने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया: है और 
सो भी कितने आइचर्यजनक रूपमें। जिस समय सारे तथाकथित नेता अपने-अपने घरमें: 
आराम कर रहे थे या पैसा कमाने में गे हुए थे, उस समय ज्यों ही यहाँके गिरमिटिया 
भाइयोंको यह समाचार मिला कि चाल्संटाउनमें और दूसरी जँगहोंमें भी तीन-पौंडी 
करके वारेम हड़ताल हुई है त्यों ही उन्होंने भी काम करना वन्द कंर दिया। उन्हें 
किसी नेताकी जरूरत नहीं पड़ी। वेरुूलूम, टोंगाट और इसीपिंगोमें नेता लोग' तो पंसा 
इकट्ठा करते हुए घूम रहे थे। किन्तु यहाँ किसीको समझानंकी कोई जरूरत ही नहीं 
हुई और सव भाइयोंन हड़ताल कर दी। इससे सिद्ध हो जाता है कि गरीबी ही सच्चा 
वन है। गरीब लोग राजा हैं। गरीव जो चाहें सो कर सकते हैं। हमारा उद्धार 
यहाँ, भारतमें, या अन्य किसी भी जगह गरीबीके द्वारा ही सम्भव है।. ऐसे महान्‌ 
आन्दोलनकी आत्मा गरीब ही हैं। 

आप सत्र लोगोंने यहाँ जो मेरा सम्मान किया है, उसे स्वीकार करते हुए मुझे 
वर्म[ शास्त्र |की आज्ञा याद आ रही है: “रे मनुष्य, जहाँ तेरी प्रशंसा हो रही हो वहाँ 
से तू भाग जा और यदि भाग न सके तो रुई लगाकर अपने कान वन्द कर ले।” 
जब-जब कहीं कोई मेरी प्रशंसा करने लूगता है तव-तव में अपने हृदयमें इस शास्त्र- 
वचनको दोहराता हूँ। किन्तु इस आज्ञाके अनुसार में अभी यहाँ तो चल नहीं सका। 
उपयुक्त आज्ञार्म जो दो उपाय वताये गये हैं वे यदि सम्भव न हों तो उसीमें यह कहा 


१. १७-७-१९१४ के ट्रान्सवाऊ छोडर और स्टारमें प्रकाशित संक्षिप्त रिपोर्ट्मे कहा गया था 
“श्री गांधोने इस आश्ययक्नी एक महत् त्वपूर्ण बात कही कि राहत विवेयक्ते भारतीयकी निर्षाय्यताएँ 
आादक स्पत दूर हुई है, आर वबरावरीके दर्जेका सवाल आगे चल कर उठना अवश्यम्भावी हनि 
कद ि ने कुछ वषाक्र लिए दक्षिण आक्रिका छोड़ कर जा रहा हूँ ठेकिन फिर लोट सकता हूँ 


भाषण : भेस्टमर्म ४०७ 


टे 


गया हैं कि “हे जीव यदि तु इस जाजाके अनुसार ने चल सके तो यह सारी प्रशंसा 
तू झृष्णापंय कर दे।” और मैँसा में कर रहा हें। पर्मकी ऐसी आज्ञाओं और नीतिके 
पालनसे निशथम ही किसी भी कार्मर्मं जीत मिलती है। गेरा भतऊ॒व यह है कि 
आप गह जो कहते हैं कि मेरे कारण ही हम सबको जीत मिली है सो सही नहीं है। 
जीतका फारण तो मेरे इन गिरमिटिया भाइगोंका बल है। भारी काम उन्होंने ही 
किया है। में और भेरे सूजन और स्नेही सब आज तक जेलूमें रहे होते तो भी 
समझौता इतनी जल्दी ने हुआ होता। 
[एसके बाद गांपीजोने समझाया कि अब फर या पहुलेकी बाकी रकम उनसे 
वसुल नहों की जायेगी मौर फहा:] 
करके समाप्त हो जानेसे भारतोयोंकों लगातार था तो गिरमिटमें रहना पड़ेगा या 
उर्कँ स्यरेणश छोद जाना होगा --गह बात बिलडुल गलत है। गिरमिटकी अवधि पूरी 
करनेके बाद आप छोग स्वतस्म ब्यतितियोंकी तरह रह सकते है। मेरी तो आप छोगोंको 
यही साहू है क्वि आप अब गिरमिटक्रे बस्यनमें दुवारा कदापि न बेंधें। बेशक, अपनी 
मोजूदा गिरमिदकी अवधि सो आपको पूरो करनी ही पढ़ेगी; उसमें से कोई छूट नहीं 
सकता। गिरमिदसे मृवत होकर जो लोग स्वतन्त होते है उन्हें डबंनके प्रोटेवटरसे पास 
मिल सक्रेगा। जो ह्यतन्प् भारतीय तौस वर्ष तक यहाँ रहेगा उसे यहांका अधिवासी 
माना जागेगा। तोन वर्ष रहनेके बाद यदि उसे भारत जाकर यहाँ वापस आना हो 
तो बहू वापस आ सक्रेगा। ऐसे मस्‌प्यकों अपने खर्चसे वापस जाना चाहिए। सरकारसे 
यह सर्च नहीं माँगा जा सकता। किन्तु जिस मनुप्यकों यहां बिलकुल आना ही न 
हो वह अपनी भारतन्याधाका रा सरकारसे माँग सकेगा और वह खर्च उसे मिल 
जायेगा। 
तीन-यौंडी करके समाप्त होनेमे श्री मार्यल कम्बेडका बड़ा हाथ था; विवटोरिया 
काउंटीमें आानेके इस बवसरपर में उनका आभार मानता हूँ। उस करको समाप्त 
करानेमे उन्होंने सोनेटर्मे मबक परिक्षम किया और उसमें उन्होंने अपने स्वार्थका कोई 
विचार नहीं किया। 
मेरे जानेपर जाप लोग खेद प्रकट करते हैं, इस बातसे आपके प्रेमके वन्धनमें 
में और ज्यादा बेंबता हें। किन्तु, में अपने पीछे यहां फीनिक्स संस्था छोड़कर जा 
रहा हूं। किसी कानूनके फलस्वरूप या दूसरे किसी कारणसे होनेवाली तकलीफमें 
आप फीनिय्स जाइए; वहाँ श्री वेस्ट और जो दूसरे छोग रहते हैं, उनसे पूछिए। 
वे आपको आदइवासन तथा सलाह देंगे और आपका काम करेंगे। वे आप छोगोंसे 
पैसा भी नहीं लेंगे बौर यदि काम ऐसा हो जो उनसे न बने तो सलाहके लिए 
आपको सही आदमीके पास भेजेंगे। जिस समय फीनिक्समें वे लोग आपसे पंसा 
माँगने छगें उस समय आप उसकी ओर नजर भी न करना। मैं तो आपके लिए 
काम करता ही रहेंगा। आपका गिरमिटकां करार तो एक आदमीके साथ केवल पाँच 
वर्षके लिए है, किन्तु मेरा गिरमिट तीस करोड़ लछोगोंके साथ है और जीवन-भरके 
लिए है। अपनी यह सेवा में सदा करता रहेंगा। और आपको अपने हृदयसे कभी 


डण्८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


दूर नहीं करूँगा। मुझे यहाँ जो पँसा मिला है, उसका उपयोग मैं यहींके कार्यमें करूँगा, 
और पुस्तकोंका उपयोग निजी अध्ययनके लिए। 
पिछली हड़तालके समय आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए अथवा 

किसी और कारणपसे क्षुब्य होकर आपने भी [अत्याचारियों पर |] अपना हाथ उठाया 
था, यह जानकर मूझे बहुत दुःख हुआ। यदि में आपके साथ होता तो अपना सिर फूट 
जाने देता, किन्तु वसा न होने देता। अब भविष्यके लिए मैं एक महत्त्वकी सलाह दे जाता 
हूँ। यदि कभी ऐसा अवसर आये कि सरकार आपके ऊपर अत्याचार करे, या आपका 
मालिक आपके ऊपर अत्याचार करे तो निर्भय होकर काम छोड़ दीजिए, स्थिरतापूर्वक 
एक जगह वेठ जाइए, खानको न दे तो भूखे रह जाइए, गालियाँ बके तो सहन कर 
लीजिए, लात मारे तो क्षमा कर दीजिए, और अन्तमें फाँसीपर चढ़ने या गोलीसे 
विवनेका समय आ जाये तो उसे भी झेल लीजिए, किन्तु भगवानके प्रति अपनी निष्ठामें 
कभी न डिगिये। यदि ऐसा करेंगे तो चाहे जेसा कठोर हृदय भी पिघल ज़ायेगा। 
ऐसा सत्याग्रहका प्रताप है। इसके ऊपर आप श्रद्धा रखें। यही शुद्ध सत्याग्रह है। यह 
हथियार सब हथियारोंसे -- आपकी लाठियों और शास्त्रोंसे बढ़कर है। इसलिए आप 
इसी हथियारकों अपनायें और आवश्यकताके समय वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। 
अब में आपसे विदा छेता हूँ। 

[ गुजरातीसे [ 

इंडियन ओपिनियन, २२--७-१९ १४ 
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जुलाई १२, १९१४ 


भरी गांघीने सभाके अध्यक्षसे पहले हिन्दुस्तानीमें और फिर जितना हो सके उतने 
संक्षेप्में अंग्रेजीमें बोलनेकी अनुमति माँगी, जिससे कि तमिलमें उसका रूपान्तर हो सके, 
क्योंकि वे तमिलमें नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा, वे फेवल उस क्षेत्रके गिरसिटिया 
भारतीयोंसे मिलने और उनको राहत विधेयकका मतलब समझानेके उद्देश्यसे वेरलस 
आये हें। इस बार भी उनका बड़ा सत्कार किया गया। उन्होंने कहा कि वेरलम 
उनके लिए एक तीर्यके समान है और वहु सदा ही उनकी वृष्टिमें पवित्र रहेगा, क्योंकि 
वे बेरलमके ही लोग थे जिन्होंने न्यूकैंसिलके अपने भाइयोंकी हड़तालके समय उनके 
पक्षमें एक होकर आवाज उठाई थी।. उन्होंने अपने हिन्दी-भाषणमें छोगों द्वारा की गई 
उनकी प्रशंसा और भेंट की गई वस्तुओंके सम्बन्धमें जो कहा था, उसे अंग्रेजी-भाषणमें 
सर्विस्तार रुूपान्तरित नहीं किया। उन्होंने कहा कि भेंटके रूपमें मिला धन भारत 
पहुँचनेपर उन सार्वजनिक कार्योमें लगाया जायेगा जो उनको उचित जेंचेंगे। हाँ, उसमें 
दक्षिण आफ़रिकाके फामोंकों प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने आगे कहा: 
है मेरे गिरमिटिया देशवासियों ! इतना समझ लीजिए कि यह राहत मेरे या आपके 
जेल जानेके कारण मिली है, ऐसा सोचना गलत होगा; यह राहत मिली इसलिए 
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है कि आपके अन्दर अपना जीवन होम करनेका, अपने-आपको बलिदान करनका साहस 
पा। और इस सिलसिक्तेमें में आपको यह भी बतला दूं कि इस राहतके मिलनेके अन्य 
भी कई फारण हूँ। सुझे भाननीस सिनेटर मार्शल कैम्बेछ द्वारा की गई बहुमूल्य 
सहायताका उत्देस विशेष रुपसे करना पड़ेगा। मेरा खयाल है कि सीनेटर्में यह विधेयक 


हू का 


पास ह्ोसेके दोरान उन्होंने वहां जो कार्य किया था, उसके लिए वे मेरे और आपके 


धन्यवासये पाप है। जो राहुत मिली है वह इस प्रकारकी है: आपको तीन-पौंडी कर अदा 
नहों करना पड़ेगा, उसकी बकाया राशि माफ कर दी जायेगी। इसका मतलरूव यह 


नहीं कि आप अपने मौजूदा गिरमिट्से मूवत हो गये हैं। मौजूदा ग्रिरमिटकी अवधि 
तो आपको सभाई सौर ईमानदारोफे साथ पूरी करनी ही है; हाँ, इसके पूरा होनेपर 
बाप उतने ही स्वतन्स हो जायेंगे जितने कि १८९१ के अधिनियम २५ के अन्तर्गत अन्य 
भारतीय स्वतन्त हैं; और उस अधिनियम उनको जो संरक्षण दिया गया है वह 
जापको नी मिल सकेगा। भारत छौटना या फिरसे गिरमिटिया बनना अनिवाय॑ नहीं 
रहुगा। आपको गिरमिट्से मूकत्त होनेफे प्रमाणपत्र बिना कोई फीस लिये दे दिये जायेंगे। 


मदि भारत जानेऊझे बाद जाप यहांसे वापस जाना चाहें, तो जापको नेटालमें पहले तीन 


यर्ष स्वतन्त् मारतीयोंके रूपमें वितासे पढ़ेंग/ और यदि आप गरीबीके कारण भारत 
जानेका रा जूदानेमें जसमयं हों और उसके लिए सरकारको प्रार्यना-पत्र देकर चाहें 


तो सहायता हासिल कार सकते हैँ; छेकिन उस सूरतमें आपको वापस लौटनेकी 
इजाजत नहीं दी जागेगी। यदि आप वापस काना चाहें तो सहायता मत लीजिये, 
बपनेसे सर्च जुदाइये या मिप्रोंसे उघार छे लीजिए। यदि आप फिरसे गिरमिट्या बनें, 
तो आप फिर उसी १८९१ के अधिनियम २५ के अधीन हो जायेंगे। आपको मेरी यही 
सक्ाहू हैं कि फिससे गिरभिटिया तो मत वनिए, परन्तु देशके सामान्य कानूनके अन्तर्गत 
बपने सोजूदा मालिकोंको सेवा ठीक ढंगसे अवश्य करते रहिये! और यदि कभी कोई 
नई परिस्थिति सामने जाई (जो में समझता हूँ नहीं जायेगी) तो आपको पता चल 
जायंगा कि क्या करना चाहिए। 
विक्टोरिया काउन्टी हिसासे उतना म॒क्‍त नहीं रहा, जितना कि न्यूकंसिल जिला। 
आपने बदलेगें घोट की थी। में इस बातकों कोई महत्व नहीं देता कि आपको उत्ते- 
जित किया गया था या नहीं, पर आपने बदलेमें चोट तो की, आपने लाठियों और 
पत्थरोंका प्रयोग तो किया; आपने गन्नेमें आग तो ऊगाई। यह तो सत्याग्रह नहीं है। यदि 
उस समय में आपके साथ होता तो में आपकी निन्‍दा करता; एक भी छाठी या पत्थरका 
इस्तेमाल होने देनेस पहले में अपना सिर फुड़वाना ज्यादा पसन्द करता। सत्याग्रहका 
बस्त संसारकी सभी छाठियों, पत्थरों और वन्दुककी वारूदसे कहीं मधिक शवितशाली 
है। यदि आपपर हिंसा थोपी जाये, तो आपको कप्ट-सहन करते जाना चाहिए, चाहे 
उसमें आप काम ही क्‍यों न आ जायें। यही है --सत्याग्रह। इसलिए यदि में माननीय 
श्री मार्यल कंम्बेल, या श्री सॉण्डर्स या अन्य किसी मालिकके यहाँ एक गिरमिटिया 
भारतीयके रूपमें काम करता होता, और यदि मेरे साथ अन्यायपूर्ण वर्ताव किया जाता, 
तो में संरक्षकके पास नहीं जाता; में तो अपने मालिकके पास जाकर न्याय माँगता 
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और यदि उससे न्याय न मिलता, तो में कहता कि जबतक मेरे साथ न्याय नहीं किया 
जायेगा मैं अन्न-जल ग्रहण किये बिना वहीं रहूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सत्याग्रह 
पत्थरसे-पत्थर दिलकों भी पिघला देगा। इस सत्यको आप अपने हृदयकी गहराईमें 
उतार लीजिये। यही सबसे अचूक और सबसे कारगर दवा है। यह रामबाण है। 

यदि आप मेरी सलाह माँगें या मुझसे पय-प्रदर्शन चाहें, तो में इतना ही कह सकता 
हैँ कि यदि आप श्री लैंस्‍स्टन या अन्य किसी वकीलकी फीस नहीं भरना चाहते, तो 
फीनिक्सम श्री वेस्टके पास जाइये [या श्री छगत॒लाल गांधीके पास |।' मुझे इसमें तनिक 
भी शंका नहीं कि यदि आप श्री वेस्ट [या श्री छगनछाल गांधी] की एक ऐसी 
चिट्ठी लेकर श्री लैंसस्‍्टनके पास जायेंगे कि आप अपनी गरीबीके कारण वकीलकी फीस 
देनेकी स्थिति नहीं हैं तो श्री लैंगस्टनके अन्दरकी फीस लेनेवाली भावना चुप हो जायेगी, 
उनके हृदयकी मानवीयता उभर आयेगी और वे कोई फीस लिये विना ही आपको 
कानूनी सलाह दे देंग। किसी भी कागजपर तबतक दस्तखत मत कीजिये जवतक आप 
फीनिक्स जाकर सलाह न ले लें और वहाँ आपको दस्तखत करनेकी सलाह न दी 
जाये। यदि फीनिक्स आपको सलाह न दे या सलाहके लिए एक कौड़ी भी माँगे तो 
फीनिक्सकी ओर कभी झाँकिये तक नहीं। 

अव में वेरूवम और आप सभीसे विदा लेता हूँ। में यहाँसे कितनी भी दूर क्यों 
न चला जाऊँ पर यह दृश्य मेरी स्मृति्में सदा हरा रहेगा। ईश्वर सभी संकटोंमें आपका 
सहायक रहे। आपका अपना आचरण भी ऐसा रहे कि ईश्वर आपकी सहायताकों 
ञआा सके। | | 

इसके बाद श्री गांधीने कुछ मध्यम स्वरमें अपने पास बेठे यूरोपीयोंसे कहना शुरू 
किया। उन्होंने अपने यूरोपीय मिन्नोंसे उन भारतीयोंको माफ कर देनेके लिए कहा 
जिन्होंने उस कठिन समयमें वदलेकी भावनासे चोट क्री थी। श्री गांधीने फहा कि वे 
स्वयं बदलेकी ऐसी कार्यवाहीसे कोई सरोकार नहीं रखते, पर जीवनमें ऐसे भी अवसर 
आते हूँ जब व्यक्ति अपने आपेसे बाहर हो जाता है, उसकी पशु-प्रवृत्ति उसपर हावी 
हो जाती है और वह जिसकी लाठी उसकी भैंसवाली बातमें यकीन करके “इंटके बदले 
पत्थर के हिसापूर्ण सिद्धान्त्में असछ करने रूगता है। उन्होंने एक बार फिर अनुरोध 
किया कि उनको साफ कर देना चाहिए और कहा कि कभी-कभी यूरोपीय मालिक अपने 
स्वार्यकोी ज्यादा महत्व देने छगते हैं; उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि गिरसिटिया 
भारतीय भी आखिर इन्सान ही हें। मालिकोंकी तरह उनकी भी भावनायें हेँ। वे पशु 
तो नहों हैं; उनमें भी, तो सभी तरहकी कमजोरियाँ और यदि उभरनेका मौका दिया 
जाये, तो सभी तरहके गुण हैं। श्री गांधीने अपील की कि गिरमिटिया भारतीयोंके लिए 
साफ-सुथरे भकानोंकी व्यवस्था होनी चाहिए और यूरोपीयोंको उनके साथ सहयोगी 
मनुष्योंकी तरह पेश आना चाहिए, उनको ऐसे एशियाई नहीं समझना चाहिए जिनके 
साथ उनका कोई नाता नहों। गिरमिटिया भारतीय भी अच्छे-बुरेका विवेक रखता है। 


| 


२. इंडियन ओपिनिय्ननके स्वर्ग अंक, २१९१४में ये शब्द यहाँ जोद़ें गये थे। 
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'उसे ऐसी परिस्थितियोंमें मत डालिये कि वह घृणित अनैतिकतासे ऊपर न उठ 
पाये। ऐसा मत समझिये कि उसमें सुधारकी कोई ग्‌ंजाइश ही नहीं है; नेतिकताके 
हर आग्रहकों मानने और नेतिकताके ऊँचेसे-ऊँचे स्तर तक उठनेकी क्षमता उसमें 
मौजूद है।' 
उनमें जो फमजोरियाँ हैं, उनके लिए उनको पूरा-पुरा दोषी ठहराइए, पर साथ ही 
कमसे-कन इतना तो सानिये फि उनमें सभी सद्गुणोंकी भी सम्भावना है। इतना मान 
लेनेपर फ्या आप अपने भारतीय कर्मचारियोंके साथ अपने भाइयों-जैसा ही व्यव- 
हार नहीं करेंगे? इतना फाफी नहीं कि आप अपने पशुओंकी तरह उनके साथ अच्छा 
वर्ताव करें। इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप उनपर दवाकी दृष्टि रखें; जझरी यह है 
कि आप अपनेको सालिकसे कहीं ज्यादा समझें, आप अपने कर्मचारियोंकों सहयोगी 
भनुष्योंके रूपमें देखें, ऐसे एशियाइयोंफे रूपमें नहीं जिनसे यूरोपीयोंका कोई नाता ही 
नहीं। तब, उनका ध्यान रखे जानेपर, कर्मचारी भी क्रमशः और अच्छा रवैया अपनाते 
जायेंगे। आप अपने फर्मचारियोंकी भौतिक और शारीरिक ही नहीं उनकी नैतिक 
उन्नतिका भी विवेकपूर्ग ढंगसे ध्यान रखें। आप उनके आचरणपर नजर रखें, उनके 
बच्चों, उनको शिक्षा और सफाई आदिका भी ध्यान रखें; और यदि पशुओंकी भाँति 
उतको एक जगह रख देनेपर थे घृणित, अनेतिकतापूर्ण आचरणके दलदलमें ही फेस 
जायें तो आपको खुद यह सोचकर ग्लानि होने लगेगी कि आपकी निगरानीमें रहनेवाले 
लोग उस प्रकारके बातावरणमें रहनेके कारण कितने अनंतिक हो गये हैं। यह मत 
समझिये कि ये छोग चूंकि समाजके निम्नतम वर्गके हें, इसलिए ये सुधर नहीं सकते। 
वे आपका हर नंतिकतायूर्ण आग्रह मार्नेगे और वे निडचय ही नैतिकतामें उतना ऊँचा 
उठकर दिखलायेंगे जितता कि किसी अन्य रंगके मानवके लिए सम्भव है। 
[अंग्रेजीसे 
सेटाल सवर्युरी, १४-७-१९ १४ और इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४ 


३६३. भाषण : डर्बनकी सभासों' 


[जुलाई १२, १९१४] 
बहनो और भाइयो, 

आज मुझे अपने जीवनका सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ है। आप सबने आज 
मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वह अवर्गनीय है। और आप इतने सारे गिरमि- 
टिया भाई-बहनोंको देखकर तो मेरे आनन्दकी सीमा ही नहीं रही है। आप लछोगोंने 
समझौतेके सम्बन्धर्में अनेक वातें सुनी होंगी; इनमें कुछ झूठ भी हैं। गिरमिटिया 
वन्बु अपनी गिरमिट पूरी होनेपर अब स्वतन्त्र होकर रह सकते हैं और जमीन भी 
खरीद सकते हैं; परन्तु मेरे यहाँसे चले जानेके बाद यदि आप लोग सावधान नहीं 
रहे और कमजोर होते चले गये तो सरकार उसका लाभ उठाये बिना नहीं रहेगी। 

१, इसके वादका विवरण इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण अंक, १९१४ से लिया गया है । 

२, गिरमिथ्या तथा अन्य भारतोयोंकी यह सभा दर्वैनंके फुटवाल ग्राउंडपर हुई थी । 


दर सम्पूर्ण गांवी वाब्मय 


अतः अपने दुःखोंको दूर करनेके लिए आप छोयगोंने पिछले वर्ष जैसे प्रयत्न किये वैसे 
ही प्रयत्त हर संकटके समय अपनाये जाने चाहिए। इसमें मेरी या अन्य नेताओंकी 
उपस्थिति आवश्यक नहीं है। संकटके समयमें मेरे-्जेसे लोगोंकी तलाश करनेकी अपेक्षा 
सत्याग्रहकी तलाश की जानी चाहिए; उसमें आपकी विजय अवश्यम्भावी है। 

अब में आपसे कुछ और निवेदव करूँगा। वे भारतीय जो इस देशमें पैदा हुए हैं 
उनकी जन्मभूमि तो यही है। दूसरे भारतीयोंकी अपेक्षा उनका यहाँ विशेष अधिकार 
है। उनका भविष्य भी इसी भूमिसे जूड़ा है। में उनसे कहता चाहता हूँ कि वे 
साववान रहें। वकील वनने या दूसरे दफ्तरोंको भरनेकी अपेक्षा आप अपना ध्यान 
जमीनकी ओर ज्यादा लूगाएं। और एक समाजके नाते आपको जब-जब सत्ताका 
सामना करना पड़े तव-तव आप उसी हथियारकों पुनः हाथमें लें जिसका प्रयोग आप 
पिछले आठ वर्षोसिे करते आये हैं। 

गिरमिटिया भाई-वहनो, आप लोगोंकी हालत बहुत खराब है। मुझे अनेक छोगोंने 
कहा कि तीन पौंडी करके न रहनेसे लाभ? ये बचे हुए पंसे तो कछाछ या सुनारके 
यहाँ चले जायेंगे। ये लोग इन दो स्थानोंपर लूट लिये जायेंगे। यह बात सच 
है। सुनारोंको तो में कह सकता हूँ कि भाइयो ! यह छूटनेका धन्धा छोड़ दो। इसका 
परिणाम ठीक नहीं है। तुम लोग अपने ही भाइयोंकी दशा हीन न बनाओ सोनेमें तांवा 
या पीतरू मिलाकर अपने ही भाइयोंको मत लछूटो। पर कलालसे कुछ नहीं कह सकता। 
वह वात आप छोगोंसे ही कहूँगा। यदि आप लोग नशा न करनेकी प्रतिज्ञा कर लें तो 
कलछालोंको अपनी दुकानें वन्द करनी पड़ेंगी। मेने अनेक भाई-बहनोंको कई वार 
नशमे चूर आम रास्तोंपर झगड़ते हुए या लड़खड़ाते चलते देखा है। ऐसे समय में 
सोचता हूँ, हाय मेरे भाई-बहनोंकी यह दशा! और शरावकी इसी बुरी रूतके कारण 
हम लोग इस देशमें कितने तुच्छ हो गये हैं। हमने अपनेपनसे बेखबर हो दुराचार और 
अनीतिके मार्गको पकड़ लिया है। हमें यह स्थिति खत्म करनी चाहिए और इसके 
लिए आगे आना चाहिए हमारे नौजवानोंको। उन्हें चाहिए कि जो नासमश्न हैं उन्हें 
वे समझाएँं, उनसे अनुनय-विनय करें, आजिजीके साथ शराव न पीनेके लिए कहें। उन्हें 
चाहिए कि वे कलछालीके पास कहीं खड़े रहें और वहाँ जानेवाले भारतीयोंकों वापस 
लौठाएँ। ऐसा करनेमें उन्हें मपमान सहन करना होगा; मार भी खानी होगी। परन्तु 
यह सब सहन करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो अवश्य ही इस बुरी रूतका 
अन्त हो जायेगा। और आप सबकी स्थिति सुघरेगी। यहाँके गोरे निवासी भी हमें 
सम्मानकी नजरसे देखने लगेंगे। लोगोंकी माली हालत भी सुधरेगी और सन्मार्गका 
अनुसरण भी होगा। मेरी आपसे याचना है कि आप लोग इस लतको छोड़ दें। 

आप सबका मेरे प्रति जो स्नेह है उसे में कभी नहीं भूलूंगा और भारतमें आपके 
प्रति मेरा जो फर्ज है उसका सदा ध्यान रखूँगा। में तो आप सभीका आजीवन गिरमिटिया 
हैं अतः अपने हृदयसे आपको कभी दूर नहीं कर सकूंगा। आप भी मुझे न भुलायें। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ 


३६४. विदाई. सन्देश ' 
[ डर्बन 
जुलाई १२, १९१४ | 
आप हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अथवा ईसाई कुछ भी क्‍यों न का भारतीय 
होनेके नाते मिलकर काम करें। कौमी भेद-भावको भुला दें और अपने दिलमें कभी 
संकीर्णता न लायें। [भारतीय] समाजको जो सम्मान हासिल हुआ है वह तभी कायम 
रखा जा सकेगा, जब आप सभी मिल-जुलूकर काम करेंगे। दक्षिण आफिकार्में रहते हुए 
यदि मुझसे किसीकी कोई हानि हुई हो तो वे मुझे क्षमा करें। 
[गुजरातीसे [ 
इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ 


३६५- भाषण : जोहानिसबर्मसें 


[जुलाई १३, १९१४] 
श्री गांधी ने... कहा, आखिरकार एक ऐसा समझौता तो हो गया जो दोनों 
पक्षोंके लिए सम्मानपूर्ण ओर सत्याग्रहियोंकी प्रतिप्ठाके अनुरूप है, क्योंकि सरकारने वे 
सारीकी-सारी बातें मान ली हैं जो पिछले वर्ष चार्ता बन्द होनेके पहल़े श्री फाछलियाने 
अपने पतन्नमें' उसके सामने रखो थी। सरकारसे कुछ और ज्यादा फरनेके लिए फहना 
सत्याग्रहियोंकी ओरसे विश्वासघात होता, जिसमें में कतई साथ नहीं दे सकता था। 
[ अंग्रेजीसे ] | 
द्रान्सवाल लीडर, १४-७-१९ १४ 


१. गांघीनीने डवनसे जोहानिप्तवर्ग जाते समय यह सन्देश दिया था । 

२. गांधीजी भर कस्तूरवाके पार्क स्टेशन पहुँचनेपर भारतीयेकि विज्ञाल समुदायने उनका स्वागत 
किया था । उनके प्रशंसकोने एक जुद्स बनाकर बढ़े उछाहसे वह गाड़ी खींची जिसमें दोनों बैठ थे । 
गांधीजीने बादमें “सोसाइटी थियेटर ? में आयोजित एक सभामें भाषण किया । 

३. देखिए “पत्र; गृह-सचिवको ”, पृष्ठ १७७-८० | 


३६६- भाषण : विदाई-भोजसें ' 


जोहानिसवर्ग 
जुलाई १४, १९१४ 
श्री गांघीने कहा कि आपने, अथवा कहिए परिस्थितियोंन, मुझे आज बड़े असमंजसकी 
स्थितिमें डाल दिया है। जोहानिसबर्गमें जो लोग मुझे जानते हें उन्होंने ऐसे समारोहोंमें 
मुझे अबतक एक मेजवानके रूपमें देखा है। परन्तु आज दुर्भाग्यसे में सेहमान बना हुआ 
हैं और समझमें नहीं आता कि में इस कर्तंव्यको कंसे निभा सकूँगा। मेजबानके रूपमें 
में समझता हूँ कि में अपने रूम्बे अनुभवके कारण उसके उपयुक्त था और यदि में अत्यन्त 
नम्नताके साथ कह सकूँ तो कहूँगा कि में उसे बखूबी निभाता था; परन्तु सौजूदा स्थिति 
मेरे लिए और श्रीमती गांधीके लिए सर्वथा नई है और में बहुत डर रहा हूँ कि जो 
नया कत्तंव्य मुझपर डाला गया है, उसे से कंसे निभाऊंगा। श्रीमती गांधीके और मेरे बारेमें, 
हमारी निष्ठा और आत्मोत्सर्ग एवं अन्य अनेक बातोंके सम्बन्धर्मं भी बहुत-कुछ कहा गया 
है। मेरे धर्ममें एक हिदायत है, और में समझता हूँ कि वह सभी घर्मोके लिए सत्य 
है। हिदायत यह है कि जब किसो व्यक्तिकी तारीफ हो रही हो तब उस व्यक्तिको 
उस जगहसे दूर चले जाना चाहिए, और यदि वह बसा न कर सके तो उसे अपने 
कान बन्द कर लेने चाहिए; और यदि वह इन चीजोंमें से एकको भी न कर सके तो 
उसे वह सब-कुछ जो उसके सम्बन्धर्सं कहा गया हो, उस सर्वशक्तिमान देवी तत्त्वको 
समपित कर देना चाहिए जो विद्वके प्रत्येक जीव और पदार्थमें व्याप्त है। मुझे आशा 
है कि श्रीमती गांधी और मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे हम, जो-कुछ हमारे बारेमें 
आज कहा गया है, वह सब उस देवी तत्त्वको समर्पित कर सकेंगे। 
हमें जो मूल्यवान उपहार दिये गये हैं, उनमें सबसे अधिक मूल्यवान हैं वे चार 
लड़फे। शायद श्री चसने आपको भारतमें गोद लेनेके कानूनके बारेमें तथा श्री एवं 
श्रीमती नायड्ने जो कि पुराने जेलवासी हें, क्या किया है, इसके बारेमें कुछ बता सकेंगे। 
हम गोद लेनेकी रस्म पुरी कर चुके हैँ और वे अपने चार वच्चोंपर अपना अधिकार 
त्याग चुके हें तथा उन्होंने उनकी जिम्मेदारी हमारे (श्री और श्रीमती गांघीके) हाथों 


भाषण : विदाई-भोजमें ड५ 


सांप दी है। कौन जाने हम उन बच्चोंकी जिम्मेदारी लेने योग्य हें या नहीं। में केवल 
इतना हो आश्वासन दे सकता हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब में टॉल्स्टॉय 
फार्ममें और बादकों फोनिक्समें सत्याग्रहियोंके लिए स्कूल चला रहा था तब ये चारों 
बालक मेरे शिष्य रह चुके हें। जब श्रीमती नायड्‌ फंद हो गई और वच्चे जोहानिसवर्ग 
ले जाये गये तब मेने सोचा कि मेंने ये चारों रत्न गेंवा दिये; परन्तु वे रत्न मेरे पास 
फिर वापस आ गये हैं। मुझे आशा है कि हम दोनों इस बहुमूल्य उपहारकी जिस्से- 
दारो निभा सकेंगे। 

मेरे लिए जोहानिसवर्ग नई जगह नहीं है। यहाँ मुझे कई जाने-पहचाने चेहरे 
दोख रहे हैं जिनमें से बहुतेरे मेरे साथ जोहानिसवर्गफे कई संघर्षोर्स भाग ले चुके हें। 
मेंने जीवनमें वहुत-कुछ देखा है। मेरे भाग्यमें बहुत-से दुःख भौर कष्ट रहे हैं, किन्तु 
हन तमाम वर्षोमें मेने जोहानिसवर्गको प्यार करना भी सौखा है। यद्यपि यह शहर 
केवल खनिकोंका एक केन्द्र है, पर मुझे अपने सबसे अधिक मूल्यवान मित्र यहीं मिले। 
जोहानिसवर्गममं ही सितम्बर १९०६ में सत्याग्रहके महान्‌ संघर्षकी नींव पड़ी। जोहा- 
निसवर्गमं ही मुझे स्वर्गीय श्री डोकके रूपमें एक मित्र, पथ-प्रद्शक और अपना जीवन- 
वृत्तान्त-लेखक मिला। जोहानिसवर्गमें ही मुझे श्रीमती डोकके रूपसें एक स्नेहमयी बहन 
मिलों, जिन्होंने उस समय जब कि मेरे एक देशभाईने मेरे उद्देश्वको तथा जो-कुछ मेंने 
किया उसे गलत समझकर मुझपर आक्रमण किया था, मेरी परिचर्या कर मुझे जीवन- 
दान दिया था। जोहानिसवर्गमें ही मुझे कलेनवेक, पोलक, कुमारी इलेसिन और कई अन्य 
लोग मिले, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की और मुझे तथा मेरे देशवासियोंको प्रोत्साहन 
दिया। इसलिए हम दोनों जिन पवित्र स्मृतियोंको अपने साथ वापस भारत ले जायेंगे, 
उनमें सबसे पवितन्न स्मृतियाँ जोहानिसवर्गसे सम्बन्धित होंगी। और जंसा मेंने पहले अन्य 
कई जगह कहा है, मेरे और मेरे परिवारके लिए भारतके बाद सबसे पवित्र भूमि 
दक्षिण आफ्रिका होगी, क्योंकि तमाम कदुताओंके बावजूद, इसने हमें जीवन-भरके ये 
साथी दिये हैं। और फिर जोहानिसवर्गमें ही, उस समय जब कि भारतीय अपने इति- 
हासके सबसे अंधेरे कालसे गुजर रहे थे, यूरोपीय समितिका गठन हुआ। श्री हॉस्केन 
उसके अध्यक्ष तब भी थे और अब भी हैं। अन्तर्में एक ओर वात है जो कम 
महत्त्वकी नहीं है -- जोहानिसवर्गने वह छोटी लड़की वलिअम्मा दी, जिसका चित्र अभी 
घोलते समय भी मेरे सामने उभर आया है और जिसने सत्यके लिए अपने जीवनका 
उत्सर्ग किया। सरल स्वभावकी इस श्रद्धालु बालिकाका ज्ञान वेसा नहीं था, जँसा 
मेरा है-- उसे यह नहीं मालूम था कि सत्याग्रह क्‍या चीज है, वह यह भी नहीं 
जानती थी कि इससे समाजकों क्या लाभ होगा, किन्तु देशवासियोंके प्रति प्रेमकी 
प्रबल भावनासे वह अभिभूत हो गई--जेल गई, वहाँसे छोटी, तव उसका वशारीर 
बिलकुल जर्जर हो चुका था और कुछ ही दिनोंमें वह चल बसी। फिर, जोहानिंसबर्गने 
हो नागप्पत और नारायणसामोी जेसे दो प्यारे नवयुवक दिये, जो मुश्िकिलसे किशोरवय 
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ही पार कर पाये होंगे। वे भी देशकी वेदीपर चढ़ गये। परन्तु श्रीमती गांधी और सें 
दोनों आप लोगोंके सामने जीवित खड़े हेँ। मेंने और श्रीमती गांधीने तो गोया मंचपर 
प्रसिद्धि और सराहनाका आनन्द लेते हुए अपना काम किया, किन्तु उन्होंने नेपथ्यमें अज्ञात 
रहकर अपना काम किया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल 
इतना ही जानते थे कि वे जो-कुछ भी कर रहे हें वह ठीक और उचित है। अतः 
यदि किसीकी प्रदंता करनी ही हो तो वे तीन, जो नहीं रहे, इनमें सर्वाधिक प्रशंसाके 
पात्र हें। आप लछोग हरबतसिहके नामसे भी परिचित हें। मुझे उनके साथ जेलमें 
रहनेका सौभाग्य सिल्ला था। हरवतसिह ७५ सालके थे। वे भूतपुर्वे गिरसिटिया भारतीय 
थे और जब मेंने उनसे पुछा कि आप यहाँ क्‍यों आये हैं तब उस बहादुर व्यक्तिने जवाब 
दिया कि “में यहाँ अपनी मृत्यु खोजने आया हूँ। सुझे सरतेकी परवाह नहीं है। में 
जानता हूँ, आप किसलिए लड़ रहे हैं। आपको तीन पौंडी कर नहीं देना पड़ता, परन्तु 
मेरे साथी भूतपुवं गिरमिटिया भारतीयोंको वह कर देना पड़ता है। अगर में यहाँ मर 
जाऊँ तो मेरे लिए उससे अधिक शानदार मौत और कौनसी हो सकती है? ” उन्हें यह 
मीत ड्बनकी जेलमें मिली। इसमें कुछ आदइचर्य नहीं कि सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिकाकी 
चेतनाको जागृत और प्रोत्साहित किया; और इसलिए जब-कभी में बोला हूँ, मेंने 
कहा है कि यदि भारतीय समाजने इस समझौतेसे. कुछ पाया है तो वह सत्याग्रहके 
जरिये। किन्तु यह भी निश्चित है कि जो-कुछ मिला है वह केवल सत्याग्रहसे ही नहीं 
मिला। मेरा खयाल है कि जो तार आज पढ़कर सुनाया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमें 
महान्‌ वाइसराय लॉर्ड हाडिजको भी उनके महान्‌ प्रयत्नोंके लिए धन्यवाद देना चाहिए। 
में समझता हूँ कि साम्राज्यीय सरकार भी धन्यवादकी पात्र है जो पिछले कुछ वर्षोसे 
समय-समयपर जनरल बोयाको खरीतेपर-खरीता भेजती रही और उनसे माँग करती 
रही कि वे उसका दृष्टिकोण -- साम्राज्यीय दृष्टिकोण -- समझें। हमें संघ सरकारको 
भी घन्यवाद देना है, क्योंकि उसने इस बार न्याय-भावनाको अपनाया है। हमें संसदके 
दोनों सदनोंके उन उदारमना सदस्योंको भी धन्यवाद देना है, जिन्होंने वे ऐतिहासिक 
भाषण दिये और समझोता करवाया। अन्तमें हमें विरोधी दलको भी धन्यवाद देना 
है, जिसने नेटाली सदस्पोंके असहमति-सुचक रुखके बावजूद विधेयक पास करवानेमें सर- 
कारका साथ दिया। इन सब बातोंपर विचार करें तो समझसें आ जाता है कि जो 
सेवाएँ मेंने और श्रीमती गांधीने को होंगी वे बहुत मामूली ही हैं। हम तो उन 
तमाम उपकरणोंमें से, जिनके जरिये समझौता हुआ, दो उपकरण-समात्र थे। और वह 
समझौता क्‍या था? मेरी नम्न रायमें यदि हम इस बातपर ध्यानसे विचार करें तो 
समझीतेका महत्व उन चीजोंमें नहीं जो हमें मिली हें, बल्कि उन द्ुःखों और कप्टोंमें 
है जो एक लम्ब अरसे तक उठाये गये, और जो इन बस्तुओंकी उपलब्धिके लिए आवदयक 
भी ये। यदि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आये और उसे मालूम हो कि दो साधारण 
व्यक्तियोंकी इसलिए दावत दी जा रही है कि उन्होंने एक ऐसे समझौतेमें छोटा-सा 
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फास किया, जिससे गिरसिटिया भारतीयोंकों एक ऐसे करसे मुक्ति मिली, जिसे अदा 
करनेके लिए उनसे कभी कहना ही नहीं चाहिए था, और यदि उस आगम्तुकसे यह 
भी कह दिया जाय कि विवाहके सम्बन्धमें भी उन्हें कुछ राहत दो गई है और उनकी 
पत्नियाँ, जिनके साथ उनका अपने धर्मके अनुसार विवाह हुआ है और जो .अवतक 
उनकी बंध पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं, अब इस समझौतेके कारण दक्षिण आफ्रिकाके 
कानूनके अनुसार बंध पत्नियाँ मानी जायेंगी, तो वह हँसेगा और समझेगा कि वे भारतीय 
या यूरोपीय, जो इस भोजमें हमारे साथ शामिल हुए हें और जो प्रशंसाओंके पुल बाँघ 
रहे हैं, सब मूर्ख हें। एक ऐसे असहनीय बोझको हंटवा देनेमें, जो वर्षों पहले हटा दिया 
जाना चाहिए था, इतने फूल उठनेकी क्‍या बात है? दक्षिण आफ़िका-जसे स्थानमें वैध 
पत्नीको मान्यता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु, आज में श्री डंकनके उस 
लेखसे सहमत हूँ जो उन्होंने कुछ वर्ष पहले लिखा था। उसमें उन्होंने संघर्षका वास्त- 
विक निरूपण करते हुए लिखा था कि ठोस अधिकारोंके उस संघर्षके पीछे एक उदात्त 
सनोभाव निहित है जो न्यायके अमूर्त सिद्धान्तका आग्रह करता है और जो संघर्ष 
१९०६ में शुरू किया गया था वह यद्यपि एक विशेष कानूनके विरुद्ध छेड़ा गया 
था, फिर भी उसका मन्शा उस भावनाका मुकाबला करना था जो सारे दक्षिण 
आफ्रिकापर हावी होती जा रही थी तथा जिससे उस शानदार ब्रिटिश संविधानकी 
जड़ें खोखली होती दिखाई देती थी जिसके बारेमें अध्यक्षन आज इतने उदात्त 
विचार व्यकत किये हेँ। उनके इन विचारोंसे में भो सहमत हूँ। मेरा ब्रिटिश संविधानके 
विपषयमें सही अथवा गलत ज्ञान ही मुझे साम्राज्यसे बाँधे हें। उस संविधानकी 
घज्जियाँ उड़नेपर मेरी राजभक्तिकी भी घज्जियाँ उड़ जायेंगी। संविधानको ज्योंका- 
त्यों वनाकर रखिए और आप देखेंगे कि में संविधानका दास बन जाऊँगा। जब यह 
भावना दक्षिण आफ्रिकापर हावी हो गई थी तब मेने महसूस किया कि मेरे ओर मेरे 
देशभाइयोंके सामने दो सार्ग हैं, जिनमें से हमें एकको चुनना है। या तो हमें अपनेको 
ब्रिटिश संविधानसे बिलकुल अलूग कर देना है या उस संविधानके आदशोको बनाये 
रखनेके लिए संघर्ष करना है, किन्तु केवल आद्श्ोको बनाये रखनेके लिए ही। श्री डोककी 
पुस्तककी भूमिकामें' लॉर्ड ऐम्टहिलने कहा है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यको उन भूलोंसे 
बचाना है जो पूर्ववर्तों साम्राज्योंन की हूँ, तो ब्रिटिश संविधानके सिद्धान्तोंको हर 
सृल्यपर बनाये रखना चाहिए। सम्भव है कि स्थानीय परिस्थितियोंके कारण मजबूर 
होकर कुछ समयके लिए अस्थायों तौरपर व्यवहारमें नियम भंग करना पड़े, सम्भव है कि 
तर्कहीनता और अनुचित पूर्वग्रहोंके सामने व्यवहारमें झुकना पड़े, किन्तु संविधानके 
आधारभूत सिद्धान्तसे, एक बार उसे मान लेनेपर, कदापि दूर नहीं हटा जा सकता 
और यह सिद्धान्त हर मूल्यपर बनाये रखना चाहिए। और यही सही भावना है जिसे 
संघ-सरकारने स्वीकार किया है --ओऔर कितने भव्य और उदात्त ढंगसे स्वीकार किया 
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है! वे शब्द, जिनपर जनरल स्मट्स अवसर जोर देते थे, अब भी मेरे कानोंमें गूंज 
रहे हैं। उन्होंने कहा था-- “गांधी, इस बार हम कोई गलतफहमी नहीं चाहते, 
हम कोई भी दिमागी या अन्य प्रकारके दुराव-छिपाव नहीं चाहते, सभी बातें स्पष्ट हो 
जानी चाहिए और में चाहता हूँ कि आपको जहां भी ऐसा लगे कि कोई छेखांश 
या शब्द आपके अर्थसे मेल नहीं खाता तो आप वहाँ मुझे बता दें ”। और ऐसा ही हुआ। 
इसी भावनाको लेकर उन्होंने बातचीत चलाई। में उस समयके जनरल स्मट्सको याद 
करता हूँ, जब कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने छॉर्ड कूको कहा था कि “दक्षिण आफ्रिका अपनी 
प्रजातीय भेदभावकी नीतिसे हटठेगा नहीं, उसे भेदभाव जारी रखना ही पड़ेगा भीर 
इसलिए इस प्रवासी कानूनमें जो दंश है उसे हटाया नहीं जायेगा।” बहुत-से मित्रोंने 
जिसमें लॉर्ड ऐम्टहिल भी थे, हम लोगोंसे प्रन्‍्न किया कि क्या आप लोग फिलहाल 
अपनी कारंबाई मुल्तवी नहीं कर सकते ? मेने जवाब दिया “नहीं।” मेरा कहना था 
कि यदि भारतीय वसा करते हैं तो इससे मेरी राजनि८्ठाकी नींव ढह जायेगी और चाहे 
में अकेला ही क्‍यों न रह जाऊं, में लड़ता रहेंगा। लॉर्ड एम्टहिलने मुझे बधाई दी और 
उस महान और श्रेष्ठ व्यक्तिने इस संघर्षमें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा -- उस समय 
भी नहीं, जब उसका वेग बहुत मनन्‍्द हो गया था। और इसका परिणाम हमें आज 
नजर आ रहा है। अपनेको विजयी सानकर हम अपनेको बधाई देने लगें, इसका कोई 
कारण नहीं है। विजय प्राप्तिका तो कोई प्रइन ही नहीं उठता। प्रश्न था एक सिद्धान्तकी 
स्थापनाका. और वह सिद्धान्त यह है कि जहाँतक कमसे-कम दक्षिण आफ्रिकी संघका 
सम्बन्ध है, उसका विधान कभी भी जातीय भेदसे दृषित नहीं होगा, और न उसमें 
रंगकी निर्योग्यता ही होगी। व्यवहार निशचय ही भिन्न प्रकारका होगा, जैसा कि प्रवासी- 
कानूनमें है। वह जातीय भेदभाव स्वीकार नहीं करता, परन्तु कार्यरूपमें हमने व्यवस्था 
कर ली है। हमने वचन दिया है कि भारतसे आवश्यकतासे अधिक आत्रजन नहीं होना 
चाहिए। मौजूदा पूर्वग्रहकी तुष्ठिकि लिए गोया हमने उसे यह छूट दी है। ऐसा करना 
सही था या गलत, इस पर में अभी कुछ नहीं कहूँगा। मुख्य बात यह है कि संघर्षका 
उद्देय इस सिद्धान्तकी स्थायता करना था और इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्यमें वह 
महत्त्वपूर्ण वन गया था, और इसीलिए हमारा यह कष्ट झेलना पूर्ण रूपसे उचित तथा 
हमारे लिए सम्मातप्रद था। और में समझता हूँ कि यदि हम संघर्षपर इस दृष्टिसे 
विचार करें तो अवश्य ही किसी भी सभाके लिए यह सर्वथा उचित है कि वह ब्रिटिश 
संविधानके सिद्धान्तोंकी इस प्रकार स्थापनाके लिए अपनको बधाई दे। समझौतेके बारेसें 
में एक बात सावधानीके तौरपर कहना चाहता हूँ। वह यह कि समझौता दोनों ही 
पक्षोंके लिए सम्मानपुर्ण है। में समझता हूँ कि उसमें गलतफहमीकी कोई गुंजाइश 
शेष नहीं रह गई है, परन्तु जहाँ वह इस अर्थमें अन्तिम है कि उससे एक बड़े संघर्षका 
अन्त हो गया है, वहाँ इस अर्थमें अन्तिम नहीं है कि उसने भारतीयोंको वह सब-कुछ दे 
दिया है जिसे पानेका उन्हें अधिकार है। अभी भी स्वर्ण-कानून है, जिसमें बहुत-सी दुखदायी 
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बातें हें। संघ-भरमें परवाना कानून भी अभी मौजूद है और उनमें भी यही दोष है। ऐसा 
ही एक और मामला है, जिसे खासकर उपनिवेश्यममें जन्मे भारतीय समझ या पसन्द नहीं 
कर सकते; उन्हें अपने-अपने प्रान्तकी सीमाके अन्दर ही रहना पड़ता है। यूरोपीयोंके 
लिए प्रान्तोंके बीच आने-जानेकी तथा अन्‍्तप्रंवासकी स्वतन्त्रता है, किन्तु भारतीयोंको 
अपने हो प्रान्तोंमें बंधा रहना पड़ता है। फिर उनकी व्यापारिक गतिविधियोंपर अनुचित 
नियन्त्रण है। जमीन-जायदाद रख सकनेकी ट्रान्सवालमें मनाही है जो अपमानजनक है 
और ये सब चीजें भारतोयोंको हर प्रकारके अवांछनीय तरीकोंकी ओर ले जाती हैं। 
ये सब नियन्त्रण हटाने होंगे। परन्तु मेरे विचारमें इसके लिए पर्याप्त घैयेंका उपयोग 
करना होगा। अब हमारे पास समय है और लहजेमें आइचरयंजनक तबदीली आ 
गई है। यहाँ केप टठाउनमें मुझे बताया गया है, और मुझे उसपर पुरा विश्वास 
है कि श्री ऐन्ड्रयूजके व्यक्तित्वका प्रभाव उन सब राजनयिकों और प्रमुख व्यक्तियोंपर 
पड़ा है जिनसे वे मिले थे। वे आये और थोड़े हो समय बाद चले गये, परन्तु निवुचय 
ही उन्होंने उन लोगोंमें, जिनसे वे मिले, उस साम्राज्यके प्रति कत्तंव्यकी भावनाको, 
उभारा, जिसके वे सदस्य हें। परन्तु कुछ भी हो, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियोंके कारण 
वह स्वस्थ लहजा आया हो, वह आया अवश्य है। मेने उसे उन यूरोपीय मित्रोंमें 
पाया जिनसे में केप टाउनमें सिला; डर्वनमें उसे समेंने और भी सम्पूर्ण रूपमें देखा 
और इस बार मुझे रेलगाड़ीमें बहुत-से ऐसे यूरोपीयोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
जो सर्वथा अपरिचित थे। उन्होंने मुस्कराते हुए आगे बढ़कर मुझे “इस बड़ी विजय ” 
पर -- वकौल उनके -- बधाई दी। वह स्वस्थ लहजा मेंने हर जगह पाया। सेंने यूरोपीय 
मित्रोंसे कहा कि वे यूरोपीय समितिके जरिये या अन्य जरियोंसे उस कार्य-विधिकों 
जारी रखें, मेरे देशभाइयोंको मदद दें और साथ ही उन्हें यह सहानुभूति भी दें ताकि 
वे अपनी मुक्तिके लिए प्रयत्त कर सकें और उसे प्राप्त कर सकें। 

में अपने देशभाइयोंसे कहूँगा कि आप इन्तजार करें और समझौोतेका पालन करें। 
मेरे विचारमें परिस्थितियों आदिका खयाल करते हुए इस समझौतेसे अधिककी आशा 
नहीं की जा सकतो थी। मुझे आज्ञा है, आप देखेंगे कि हमारे यूरोपीय मित्रोंके सहयोगसे 
जो वायदा किया गया है वह वराबर पूरा किया जा रहा है; मौजूदा कानूनोंको न्‍्याय- 
पुर्वेंक लागू किया जा रहा है; और निहित अधिकारोंको प्रशासनमें मान्यता मिलती है 
और जब ये सब बातें पुरी तरह रूढ़ हो जायें तब यदि आप यूरोपीय लोकमतको अपने 
अनुकूल बनाकर तत्कालीन सरकारके लिए यह सम्भव कर देते हें कि वह वे दूसरे 
अधिकार भी आपको वापस दे दे जो आपसे छीने गये हें; तो फिर में नहीं समझता 
कि भविष्यमें डरका कोई कारण रह जाता है। में समझता हूँ कि यदि परस्पर सहयोग 
और सद्भावना रहे तथा दोनों ओरसे सम्‌चित प्रतिक्रिया होती रहे तो भारतीय समाज 
उस सरकार या किसी अन्य सरकारके लिए कमजोरीका कारण कभी भी नहीं बन 
सकता। बल्कि मुझे अपने देशभाइयोंपर पूरा भरोसा है कि यदि उनसे अच्छा व्यवहार 
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किया गया तो वे हमेशाके अनुरूप योग्य व्यवहार करेंगे और मौजूदा सरकारकी मदद 
करेंगे। अनेकों अवसरोंपर यदि हमने अपने अधिकारोंपर जोर भी दिया है तो में आद्मा 
करता हूँ कि उपस्थित यूरोपीय मिन्नोंको यह भी स्मरण होगा कि हमने अपने उन 
उत्तरदायित्वोंकी भी निभाया है जो हमारे सामने आये। 

और अब समय हो गया है जब मुझे अपना भाषण समाप्त करना है और 
विदाईके सम्बन्धमें ही कुछ शब्द कहने हैं। में नहीं जानता कि में उत्त शाब्दोंको कंसे 
कहूँ। मेरे जीवनके उत्तम वर्ष दक्षिण आक्रिकामों बीते हैं। जँसा कि मेरे ख्यातिप्राप्त देश- 
भाई श्री गोखलेन मुझे स्मरण दिलाया था, भारत मेरे लिए एक अनजान देश हो गया 
है। में दक्षिण आक्रिकाको जानता हूँ, किन्तु भारतकों नहीं। में नहीं जानता कि मुझे 
क्या चीज भारत जानेको विवश कर रही है। परन्तु में यह भली-भाँति जानता हूँ कि 
आप सबसे जुदा होता, उन यूरोपीय मिन्रोंसे अलग होना, जिन्होंने मुझे अच्छे-बुरे 
समयमें मदद दी--एक भारी प्रहार है; यह एक एसा प्रहार है जिसे सहन करनमें 
में बिलकुल असमर्थ हूँ, फिर भी में जानता हूँ कि मुझे आप सबसे जुदा होना है। 
में फेवल अलविदा कह सकता हें और आप लोगोंसे आज्ञीर्वाद देनेके लिए कह 
सकता हूँ। में आप छोगोंसे अपने लिए यह प्रार्यना करनेको कहूँगा कि हमें जो 
प्रशंशा मिल्रो है उससे हमारी बुद्धि भ्रमित न हो; हमें अपनो योग्यताके अनुसार 
अपना कत्तंव्य निभानेका ज्ञान बना रहे और हम अभी भी यहो याद रखें कि हम जो 
भी करें उसमें हमारा पहला, दूसरा और अन्तिम लक्ष्य अपने अन्तःकरणकी स्वीकृति 
पाना ही होना चाहिए और तब जो भी हमारा प्राप्य होगा वह हमें अपने समयपर 
सिल जायेगा।' न्‍ 

[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४ । 


३६७. भेंठ : “ट्रान्‍्सवाल लीडर ' के प्रतिनिधिको 


[ जोहानिसवर्गं 

जुलाई १४, १९१४ |] 

में हमेशाके लिए भारत जा रहा हूँ। और इस इरादेसे जा रहा हूँ कि कभी 

लौटकर नहीं आऊंगा, और यदि कभी मुझे दक्षिण आफ्रिका आना पड़े या भारत 

छोड़ना पड़े तो यह ऐसी ही परिस्थितियोंमें होगा जिनपर मेरा वश न हो। फिलहाल 
मुझ उन परिस्थितियोंका कोई अन्दाज नहीं है। 

में समझता हूँ कि समझौता दोनों पक्षोंके लिए नितान्त सम्मानजनक है। मेरा 

खयाल है कि जनरल बोथा और जनरल स्मट्स--दोनोंने अधिकसे-अधिक न्याय 


१. इसके बाद सभाको कैंडेनवैकने धन्यवाद दिया। कुमारी इंछेसिनको एक अभिनन्दन पत्र समर्पित 
किया गया । डॉ० क्राउज़के भाषणसे कार्यक्रम समाप्त हुआ । 
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किया है। उन्होंने किसी भी तरहका कोई मानसिक दुराव नहीं रखा। जनरल स्मट्सकी 
यही एक इच्छा थी कि कोई भी गलतफहमी न रहने पाये और इसीलिए उन्होंने 
अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी मुझे हर वार खुशीसे भेंट दी और प्रत्येक स्थितिमें 
भारतीय दुष्टिकोगको समझनेकी कोशिश की। 
, और में यह निदिचत रूपसे महसूस करता हूँ कि. विरोधी दलने पूरे मतसे जो 
सहयोग दिया उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, था। 

चास्तवरे सिने और विधान सभा दोनोंमें हुई वहसकी सम्पूर्ण भावना, नेटालकी 
विसंवादी टिप्पणोके बावजूद ऊँचे शाही ढंगकी थी। और यदि फाजिल आन्दोलनसे मेरे 
हो देशवासियों अथवा यूरोपीयोंने वातावरण दूपित करंके समझौतेके अच्छे प्रभावको 
नष्ट कर दिया तो यह बड़े खेदकी वात होगी। प्रवास और ऐसे ही अन्य मामलोंमें 
समसौता पूरोपोयोंकी सभी उचित माँगोंका ध्यान रखते हुए उस मुद्दको पूरी तरह 
स्वीकार करता है, जिसके लिए भारतोय पिछले आठ वर्षेसि संघं और कष्ट सहन 
करते आ रहे थे। मुझे अपनी पूरी याज्नामें जो यूरोपीय सज्जन मिले उनका रुख आदश 
था। उनमें से बहुतोंको इस समस्याके बारेमें कुछ भी नहीं मालूम था और वे लोग 
मुझ्ते भी बिलकुल नहीं जानते थे। 

[संवाददाता : ] कया संघर्ष, वास्तवमें, समाप्त-प्राय है --क्या भारतीय यहाँ राज- 
नीतक समानताके लिए, अलूवत्ता वंधानिक ढंगसे, संर्घप नहों करेंगे? 

हमने कभी भी राजनीतिक समानताकी माँग नहीं की। हमें उसके मिलनेकी 
आज्ञा नहीं है। 

आप मताधिकार चाहते हें? 

नहीं; उस सम्बन्धर्मं मेरा विचार है कि राजनीतिक मताधिकारका प्रश्न बिलकुल 
अलग छोड़ दिया जाये; और मेरी दृढ़ धारणा है कि सत्याग्रह मताधिकारसे सहस्त-गुना 
बढ़कर है। मैंने कभी मताधिकारकी माँग नहीं की। मेने हमेशा जिस बातपर जोर 
दिया वह है जातीय भेदभावको दूर करना। मेने समानतापर जोर नहीं दिया। 

इसके बाद श्री गांधीने अपने जीवनकी फुछ असाधारण घटनाएँ सुनाई; विशेषकर 
उन्होंने पिछले वर्ष नवम्बरमें भारतीय सत्याग्रहियों द्वारा ट्रान्सवालके कुचके बारेमें बताया 
ओर कहा कि दक्षिण आफ़िकामें मुस्ते इसी घटनाने आइचर्य-चकित किया है। 

उस कूचके कारण मेने मानव प्रकृतिको और अधिक प्यार करना सीखा और 
इसीके कारण यह वात मेरी समझमें आई कि अगर मानवीय भावना विकसित है तो 
फिर लोग चाहे भारतके हों चाहे यूरोपके, घरती पुर्वकी हो चाहे पश्चिमकी, मनका तार 
एक ही स्वरमें झंकृत होगा। । 

कूच सम्बन्धी अपने और भी अनुभवोंकी चर्चा करते हुए श्री गांधीन उस समय 
जो कठिनाइयाँ आई थों उनके बारेमें तो फुछ नहीं कहा, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि 
वे उन्हें भूल ही गये हों; किन्तु अज्ञात व्यक्तियोंने दयाभावसे जो छोटे-छोटे कार्य किये 
थे उन्हें याद किया और बताया कि एक स्टेशन सास्टर मेरे लिए एक ग्लास दूध, दो एक 


डे७२ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 
उबले अंडे और अन्य बहुत-सी ऐसी स्वादिष्ट चीजें ले आया जो एक भूले आदमीको 
ललचा सकती थीं। 

उन्हें लेनेसे इनकार करना ह॒द दर्जेकी कृतघ्नता मालूम पड़ती थी, परन्तु में अपनी 
प्रतिज्ञापर दृढ़ रहा और मेने स्टेशन मास्टरको समझाकर बताया कि में कदाचित्‌ ही 
अंडे खाता हूँ और जो दूध एवं अन्य वस्तुएँ आप लाये हूँ' उनका उपभोग नहीं कर 
सकता, क्योंकि मुझे अपने साथ वही बरताव स्वीकार करना है जो अन्य साधारण 
लोगोंके साथ होता है। ऐसा लूगा कि उन्हें इससे ठंस पहुँची और इसके लिए मूझे 
खेद भी हुआ, परन्तु मेरे मनम अक्वृतज्ञताकी भावना नहीं थी। आशा करता हूँ कि वे 
दयावान सज्जन भी मेरा भाव समझ गये होंगे। 

एक अन्य स्थानपर एक होठलके मालिकने मुझसे कहा-- “आप काँप रहे हैं। 
मेरे होटलमें आइये, में आपको जगह दूँगा।” मैंने उसे धन्यवाद दिया, किन्तु उसकी 
वात नहीं मानी और अपने साथियोंकी ओर इशारा करते हुए कहा, “वे भी ठंड 
महसूस कर रहे हैँ और काँप रहे हैं” उसने कहा, “मगर आप यह क्‍यों समझ रहे 
हैं कि में आपको वरामदेम रखूंगा; में आपकी एक कमरा दूँगा।” म॑ उसका दयापूर्ण 
प्रस्ताव न माननेके लिए मजब्र था। 

एक अन्य स्थानपर हम पहुँचे, वहां एक महिलाने जो एक छोटा-सा स्टोर चला 
रही थी, जो-कुछ भी उसके पास था हमारे सामन रख दिया। मेरे समझाने-बुझाने- 
पर भी वह अपनी ही कहती रही। उसने कहा --“ यद्यपि, आप सब भारतीय हैं, 
आप कष्ट सहन कर रहे हैँ और मेरी समझमें मुझमें मदद करनेकी सहानुभूतिपूर्ण 
पुरानी ब्रिटिश-भावना पर्याप्त मात्रा्में शेष है।” चार्ल्स टाउन और न्यूकैसिलमें पूरे 
समाजने हमारी और हमने उनकी मदद की। किसी प्रकारकी वदमजगी नहीं हुईं, न 
किसी प्रकारका दुराव-छिपाव ही रहा। 

कूच शुरू करनेसे पहले मैंने लोगोंको समझाया कि यदि आप अपना बोझ दूसरोंके 
कंघोंपर न रखकर स्वावरूम्बी रहें तो विजय आपकी ही होगी। इसे समझनेमे उन्हें 
कुछ समय लगा, परन्तु इसी शतंपर मेने उन्हें अपने साथ आनेकी अनुमति दी। इस 
तरह हमारी सेना अपने मार्गपर दृढ़ रही। हम सुवह सूर्योदयसे पूर्व उठ खड़े होते और 
दिनके खानेसे पहले अधिकसे-अधिक जितना रास्ता तय कर सकते, तय करते । उसके वाद 
खुराक थोड़ी-सो रोटी और चीनी लेनेके लिए ठहर जाते। आप मानेंगे कि यह एक 
आरचर्यजनक वात है कि दो हजार लोगोंने विना कानून भंग किये, विना कुछ चुराये 
या उपद्रव किये यात्रा की। 

उन्होंने यह भी कहा कि संघर्षके उन विनोंमें व्यक्तिगत रूपसे मुझे तथा उनके 
परिवारको जेसा व्यवहार प्राप्त हुआ इसकी प्रशंसाके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 
ट्ान्सवाल लोडर, १५-७-१९१४ 
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३६८. पत्र: दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको 


[ जोहानिसवर्ग 
जुलाई १५, १९१४के पूर्व 
प्यारे भाई अथवा वहन, 


में दक्षिण आफ्रिका छोड़कर जा रहा हूँ। इस समय मेरा मन दो शब्द लिख 
जानेको चाहता है। 

इस देशर्में [अपने प्रति ] भारतीयोंके प्रेमका मैने जो अनुभव किया है वह अगाघ 
है। मेरा विश्वास है कि ऐसा प्रेम दिखानवाली प्रजा सर्देवः उन्नति करेगी। हमारा 
समाज अक्वतज्ञ है, में ऐसे शब्द सुनता हँ। मेरा अन्तःकरण यह साक्षी देता है कि ये 
अज्ञानवश और उतावलीमें कहे हुए शब्द हैं। यदि भारतीय समाज एसाहोता तो मुझे 
भारतका पुत्र कहलानेमें अभिमान न होता और “हिन्द दुनियानो विसामो छे यह 
भव्य कविता [भी] में शुद्ध मससे नहीं गा सकता। 

मैंने भारतीयोंके अलौकिक प्रेमका अनूभव किया हैं, फिर भी कुछ-एक व्यक्तियोंने 
यह मान लिया है--और दूसरोंने उनके इस विश्वासको उत्तेजन दिया है कि वे 
भेरे शत्रु हैं। लेकिन में उनको अपना शत्रु नहीं मानता। विरुद्ध बोलनेवाले लोग अनेक 
बार सच्चे मित्र सावित होते हैं। मेरे सम्बन्धर्में भी वेसा ही है या नहीं, फिलहाल में 
इसपर विचार नहीं करता। लेकिन में यह वताना चाहता हूँ कि वे मेरे विरुद्ध वोलते 
है, इसमें में सवंथा निर्दोष नहीं हूँ । मेरे [मन] में यदि उनके प्रति पूर्ण प्रेम-भाव हो तो 
वे मुझपर कटाक्ष कर ही नहीं सकते4 किन्तु ऐसा सम्पूर्ण प्रेम करनेवाला भाग्यवान 
व्यक्ति विरछा ही हो सकता है। जबतक ऐसा सम्पूर्ण प्रेम मुझे नहीं सघता तबतक में 
उनका विरोध सहन करूँगा; उनको में अपना छात्रु नहीं मानूँगा। 

इस देशमें भारतीयोंके शान्तिसे रहनेके सरल और उत्तम उपाय हैं। [अमुक ] 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी [है| इस घर्म-देषको भूल जाओ। बंगाली, मद्रासी, 
गुजराती, पंजाबीके प्रान्तीय भेदको नष्ट कर दो; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र आदि 
वर्णो्में विभाजित करनेवाले ऊँच-नीचके विचारोंको त्याग' दो। सब भारतीयोंको एक ही 
कानूनका मुकाविला करना है; उसके विरुद्ध हम अलग-अलग होकर कंसे लड़ सकते हैं ? 

हमको सत्यका पालन तो करना ही होगा। इस देशमें [रहनेवाले | सव भारतीय 
सत्यका पालन करेंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ है, यह में समझता हूँ। लेकिन इतना तो 
किया ही जाना चाहिए कि हम मोटे तौरपर सत्यका पालन करनेमें समर्थ बनें। नहीं 
तो भारतीय, भारतीय तथा मनृष्यकी हैसियतसे यहाँ रह ही नहीं सकते। 


१. भारत संसारकी विश्रामस्थली है । 


४७४ छा्पूए गांधी वाहमय 


जब-जव दुःख पड़ेंगे तव-तव घीरजके साथ उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेंगा। 
स्वार्थम्में अन्धे होकर तथा दुर्बलतावश यदि भारतीय दुःखोंसे नहीं जूझेंगे तो दुःख उन्हें 
एक-न-एक दिन अवश्य घेर लेगे। 

यदि नेतागण स्वार्थी-लोभी,, आलसी, झूठ और विपय-भोगी हों तो आम जनता 
कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर जनता पिछड़ी हुईं हो तो दोष 
इसमें नेताओंका माना जायेगा, और वे ही पापके भागी भी होंगे। 

बम्बईसे आनेवाले भारतीय, कलकत्ता तथा मद्रासके निवासी भारतीयोंके प्रति बहुधा 
बेर्खी और उदासीनताका भाव प्रकट करते है। अभी तक अपनी भाषामें 'कोलचा' 
शब्दका प्रयोग होता है। ऐसा व्यवहार भयानक है और यदि इसका अन्त न हुआ तो 
इससे समाजको कष्ट होगा। वम्बईवाले यह तो जानते ही हैँ कि कलकत्ता तथा भद्बासके 
भाई उनसे कहीं अधिक हैं। इसलिए स्वार्थकों देखते हुए भी कलरूकतिया तथा मद्रासी 
भाइयोंके प्रति हमें मंत्रीका भाव प्रदर्शित करना जरूरी है। 

सभी भारतीय उपनिवेशर्ं जन्मे भारतीयोंका तिरस्कार करते हैं। इसे में उनकी 
भूल मानता रहा हें और आज भी मानता हूँ। उपनिवेश्वर्मे जन्में भारतीयोंमें दोष 
हैं, लेकिन दोष किसमें नहीं हैं? उनमें गृण भी बहुत हैं। यह ध्यान देने योग्य वात 
है कि सत्याग्रहकी लड़ाई इस देशमें जन्मे भारतीयोंके कारण ही चमकी है। यहीं पंदा 
हुए अनेक भारतीय और स्त्रियाँ जेल गये हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा ऐसा 
अनुभव है कि उपनिवेशर्में जन्में शिक्षित और अशिक्षित भारतीयोंको उत्तेजन देकर 
समाज पुण्य कमायेगा और आगे जाकर इसका उसे फल मिलेगा। 

हम लोग बहुत गन्दे हैं और पंसेके लोभसे इतनी नीचताका व्यवहार करते हैं कि 
गोरी प्रजा खीझ उठती है, इसमें उनका दोष नहीं है। यदि नेतागण प्रयत्न करें तो जो 
गन्दगी देखनेमों आती है वह दूर हो सकती है। एक-एक कोठरीमें अनेक व्यक्ति 
सोते हैँ। उसीमें अनाज और मेवा आदि रखते हैं। कोठरीको कभी साफ नहीं करते। 
पाखाने भी बहुत ही गन्‍दे रहते हैं। चारपाइयोंको कभी घूपमें नहीं डालते, खिड़कियाँ 
नहीं खोलते, घृल नहीं झाड़ते [और | एक ही कोठरीमें सोते, भोजन पकाते, नहाते व 
बैठते हैं --- यह स्थिति करुणाजनक है। इससे हम इसी संसारकों नरक बना डालते हैं। 
इस स्थितिमें परिवर्तेत होना ही चाहिए। 

समाजमें सोनेके तस्कर व्यापारका अपराध बढ़ता जाता है। कुछ भारतीय एकदम 
घनवाव वननके लिए उतावले हो रहे हैं। वे [स्वयं ] कष्ट उठायेंगे और समस्त समाज 
पर करलूकका टीका लछगायेंगे। में कामना करता हूँ कि वे अपने ऊपर अंकुश लगाय। 

तमिल और कलकतिया भारतीयोंकी भाँति गुजराती भी शराब पीनेकी बुरी 
आदतके गुलाम हो गये हैं। जो भारतीय उन्हें इससे उबार लेगा वह बहुत बड़ा पृण्य- 
कार्य करेगा। यदि व्यापारी भाई चाहें तो उनका इन दयनीय [और | अपंग 
भारतीयोंपर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। 

में यह मानता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह हमारी स्वतन्त्रताका अधिकारूपन्र 
है। इससे हमें जितना प्राप्त हुआ है उससे कम तो हम ले नहीं सकते थे और उससे 


पत्र : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीषोंको ४७५ 


अधिक फिलहाल मिल नहीं सकता। इसीसे मेरा आग्रह है कि जो मिला है उसे संभाल 
कर रखना चाहिए और यदि उसमें से कुछ सरकार वापस ले तो उसके विरुद्ध संघर्ष 
करना चाहिए। समझौतेका जो अर्थ हम करते हैं, अथवा यों कहिए में करता हूँ, यदि 
सरकार अथवा अदालत उसका विपरीत अर्थ करे, और सरकार उस अर्थर्में संशोधन 
करनेसे इनकार कर दे तो संघंका समुचित कारण उपस्थित हो जायेगा तथा सरकार- 
पर वचन-भंग करनेका आरोप छगगा। 

फिलहाल सबसे बड़ी कठिनाई व्यापारी परवाना अधिनियमके सम्बन्ध  होगी। 
उसमें भी जहाँ संघ-सरकारका शासन है वहाँ हमें अधिक राहत प्राप्त हो सकेगी। 
लेकिन जहाँ परवाने नगरपालिकाके हाथमें हैं वहाँ बहुत दिक्कत होगी। इसका एक हूँ 
उपाय है और वह यह कि जहाँ-जहाँ परवाने छीने जायें वहाँ-वहाँ संघर्ष करें, अदा- 
लतोंमें अपील करें, सरकारको प्रार्थतापत्र दें तथा सभाएँ करके विरोधमें प्रस्ताव पास 
किये जायें। फिर भी यदि कोई सुनवाई न हो तो सत्याग्रह ही एक उपाय बच 
जायेगा। परवानोंको लेकर सत्याग्रह वड़ी आसानीसे किया जा सकता है। फेरीवाले 
भी हिम्मत कर हें तो परवानोंसे सम्बन्धित संघर्ष थोड़ा-बहुत सफल हो सकता है। 
सम्भव है कि व्यापारियोंको कुछ कार तक दुःख सहन करने पड़ें। मुझे उम्मीद है, वे 
संकटकी घड़ीमें अपने कत्तेव्यका पालन करनेसे नहीं चूकंगे। हमें व्यापार करनेके सम्बन्ध 
पूरी स्वतन्त्रताकी माँग करनी चाहिए और वह हमें मिलनी चाहिए। [यह सब कुछ 
व्यापारियोंपर निर्भर करता है। 

द्रान्‍्सवालका स्वर्ण-कानून बहुत कष्टदायी है। जो व्यक्ति विभिन्न स्थानोंमें इस 
समय व्यापार कर रहे हैं, समझौतेमें उनके व्यापार करते रहनेकी व्यवस्था है। वे 
उन्हीं नगरोंमें अपनी दूकानोंकी जगह बदलते रह सकते हैं लेकिन दूसरे नगरोंमें नहीं 
जा सकते। “वर्तंधान अधिकारों” की घारामें यह वात आ जाती है। सरकार यदि 
इससे कम दे तो समझौता भंग हुआ माना जायेगा। इससे अधिक लेनेके लिए अलगसे 
मेहनत करनी पड़ेगी और वह भी मेरे विचारसे फिलहाल एक दम नहीं। हमें इस वातका 
बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अन्धकारमें रखकर कहीं इससे सम्बन्धित कोई 
कठोर कानून न वन जाये। स्वर्ण-कानूनको लेकर भी यदि बहुत अत्याचार हो तो 
सत्याग्रह आसानीसे छेड़ा जा सकता है। 

मुझे फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि हम ट्रान्सवालके १८८५के 
कानूनके' सम्बन्धर्मों कुछ कर सकें। 

विवाहके प्रश्नको लेकर हमें जो-कुछ मिला है अभी उससे अधिक मिलना सम्भव 
नहीं है। इसके लिए प्रयत्वत करना, दूसरे अन्य महत्वपूर्ण कार्योमें खलल डालनंके 
समान है। अभी जो कानून बना है, दूसरी जगह उससे अच्छा कानून नहीं है। 

मताधिकार अथवा भारतसे आनेवाले भारतीयोंके लिए प्रवेशाधिकारके सम्बन्धमें 
संघर्ष करनेकी हमें आवश्यकता नहीं। मेरा विचार है, हमें फिलहाल इसी वातसे सनन्‍्तोष 
करना होगा कि कानूनसे यह कालिख पुछ गई। 


२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ । 


४७६ सम्यूण गांधी वाढमय 


लेकिन यदि समाज दृढ़ तथा साहसी बना रहे, सत्य बोले और एकतासे रहे 
तो पद्दह वर्षके भीतर निम्नलिखित उद्देश्य पूरे हो सकेंगे -- 

१. व्यापार करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता, 

२. समस्त प्रान्तोंमें भू-स्वामित्वके पूर्ण अधिकार; और 

३. एक-दूसरे प्रान्तर्में आने-जाने तथा रहनेकी छूट। 

इन परिणामोंकी उपलब्धिके लिए परवाना-कानून, स्वर्ण-कानून, कस्वा आदि नियम, 
१८८५ का कानून ३ तथा प्रवासी कानून; इतने कानूनोंमें संशोधन होना चाहिए। 
इसके लिए दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंका समर्थन प्राप्त करना होगा। ऐसा करना मुश्किल 
नहीं है। 

गिरमिटियोंके सम्बन्धर्में समाजकों चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं। नये कानून- 
का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सरकार बाहर निकाल देगी। 

में विनयपूर्वक सब भारतीयोंको सलाह देता हूँ कि वे श्री पोलककी सहायता करें 
और उनसे मदद लें। श्री पोलकको हमारी समस्याओंकी जितनी जानकारी है उतनी 
अन्य किसीको नहीं है। उनमें समाजके प्रति सच्चा प्रेम-भाव है। उनमें .उत्साह है 
और वे कार्य-कुशल भी हूँ। में सभी प्रान्तोंक भारतीयोंसे आग्रहपूर्व कहता हूँ कि वे 
श्री पोलक [को सेवाओं | का लाभ उठायें और उनके कहनेके अनुसार चलें। उन्हें 
प्रार्थनापत्र तैयार करनेकी जो विधि आती है वह अन्य किसीको नहीं आती। वे सावे- 
जनिक कार्योंके लिए पैसा नहीं लेते। इसलिए यदि वकालतसे उन्हें जीवन-निर्वाहके लिए 
पेसा मिलता रहा तो वे दक्षिण आकफ्रिकार्में रहेंगे; नहीं तो इंग्लेंड चले जायेंगे । अब भी 
उन्हें खे चलाने लायक पैसा नहीं मिलता, यह मैं जानता हूँ। इसी कारण में ट्रान्सवालके 
भारतीयोंसे विशेष रूपसे कहता हूँ कि वे अपने मुकदमे आदि श्री पोलकको सौंपे | 

इंडियन ओपिनियन” समाजकी सेवा करनके लिए ही प्रकाशित किया जाता 
है। फोनिक्सकी संस्था भी इसी कारण चलाई जाती है। वहाँ जो लोग रहते हैं वे 
वहाँ धन कमानेके उद्द श्यसे नहीं रहते। वे केवल उतना ही घन छेते हैँ जिससे वे सादा 
और गरीबीका जीवन व्यतीत कर सकें। यदि समाजने इन परिस्थितियोंमें काम 
करनेवाले लोगोंकी सेवाओंका फायदा नहीं उठाया तो वह घोखा खायेगा। अब दक्षिण 
आफ़िकरार्में फोतिक्सकी सम्पत्तिके मालिक तथा उसके न्यासी [व्यवस्थापक ] श्री उमर 
झवेरी तथा पारसी रुस्तमजी हैं। समाज, फीनिक्सके सम्बन्धर्में पूरी जानकारी उनके 
द्वारा अथवा सीध ही प्राप्त कर सकता है। में सब भारतीयोंसे, फीनिक्सका हेतु क्या 
है, यह समझनेका अनुरोध करता हूँ। में यह लिखे विना नहीं रह सकता कि जो छोग 
भारतकी सेवा करता चाहते है उनके लिए फीनिक्स भहान क्षेत्र है। मेरा फीनिक्सके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण कुछ लोग मेरा यह सव लिखना अनुचित मानेंगे, लेकिन 
में दृढ़ विश्वासके कारण यह सब लिख रहा हूँ। 

मे भारत जा रहा हूं, किन्तु दक्षिण आफ्रिकाको नहीं भूलूंगा। में यह चाहता 
हूँ, जो भाई यहाँंसे भारत पहुँचें वे वहाँ मुझसे मिलें। भारतीयोंपर यहाँ जो कष्ट हैं 
उनके सम्बन्धमें, में भारतमें अवश्य काम करूँगा। यदि आप लोग मेरी सेवाओंका लाभ 
उठाना चाहंग तो में और भी अधिक काम कर सकूँगा। वहाँ काम करते समय कागज, 
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टिकट और प्रक्राशन आदिका जो खच्चे होगा, मेरी समझमें वह यहाँसे मिलना चाहिए। 
मुझे जो घन दिया गया है उसका उपयोग में इसी कार्यमें करूँगा। 
और अस्तमें में यह कहना चाहता हूँ कि समाजका छुटकारा उसके अपने हाथ 
है और उसका उपाय है सत्याग्रह। 
मेरी कामना है कि मेरे हाथों जाने-अनजाने यदि किसी भारतीयका अहित हुआ 
हो अथवा किसीको कष्ट मिला हो तो वह्‌ और भगवान मुझे क्षमा करें। 
में सत्याग्रही तो हूँ ही और उम्मीद है कि रहूँगा भी; लेकिन गत दिसम्वरमें 
मुझपर 'गिरमिट' का विशप प्रभाव पड़ा; यहाँतक कि मुझे गुजराती लोग “गिर- 
मिटिया ” कहने लगें; इसलिए -- 
मै हू 
समाजका गिरमिटिया 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[गुजरातीसे | 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गूजराती प्रति (एस० एन० ६०२०) की फोटो-नकलसे | 


३६९. श्रद्धांजलि: सत्याग्रही शहीदोंको' 


ब्रामफांटीन 

जुलाई १५, १९१४ 

श्री गांधीने कहा, मेरा खयाल है कि जोहानिसबर्गमें मेरे निकटके यूरोपीय मित्रोंमें 
श्रीमती फिलिप्स सबसे अधिक बुजुर्ग हें। इसलिए सब भारतीयोंका उन्हें अपनी माताके 
समान समझना उचित ही है। आज सुबह इन दो स्मारकोंका अनावरण करके श्रीमती 
फिलिप्सने भारतीयोंकी इस भावनाको सार्थक साबित कर दिया है। श्री गांधीने कहा 
कि अभी मेंने जो कहा कि श्रीमती फिलिप्सने इस कार्यके लिए बड़ा कष्ट किया है 
तो यह केवल एक सीधी-सादी सच बात है। परन्तु वास्तवर्में कष्टका अर्थ यहाँ शारीरिक 
कष्ट नहीं है। ऐसा कहनमें मेरा हेतु यह है कि इस समय श्रीमती फिलिप्सके हृदयसें 
भी उतना ही दुःख हो रहा है जितना कि किसी भी भारतीयकों। इस अवसरपर उन्होंने 
जो हादिक और उदात्त भाव प्रकट किये हैं, मुझे आशा है कि, थे यहाँ उपस्थित हर 
सनृष्यके हृदयमें अंकित हो जायेंगे। व्यक्तिगत रूपसे में अपनी इस प्यारी बहनके बारेमें 
बात करते कभी नहीं अघाया हूँ, जो श्रीमती फिलिप्सके लिए तो बेटी और मेरे लिए 
बहिनके समान थीं। इसी प्रकार में प्यारे भाई नागप्पनके बारेमें भी कहता रहा हूँ। 
१. जुलाई १७ को ११॥ बजे दिनमें ब्रेमफांटीनके कश्रिस्तानमें नागप्पन और वलिभम्माके सम्मानमें 
उनकी कब्रोंपर स्मृति-शिलाओंकी स्थापनाका समारोह हुआ जिसमें गांधीजी उपस्थित थे। श्रीमती कस्तूर॒वा, 


कुमारी इलेसिन, और श्रीमती पोलक भी उपस्थित थीं । यूरोपीय समितिके अध्यक्ष रेवरेंड सी० फिल्प्सिकी 
पत्नी श्रीमती फिलिप्स द्वारा स्मृति-शिलाओोंके अनावरणंके वाद गांधीजीने भाषण किया । 
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जब कभी उन दोनों हुतात्माओंकी याद करता हूँ और नारायणसामीकी उपेक्षित समाधिका 
मुझे खयाल आता है, जिनकी अस्थियाँ अब लारेंको मा्बिवसमें पड़ी हुई हैं, तो मुझे 
लगता है कि इन हुतात्माओंकी सेवाओंकी घुलनामें हम सबोंकी सेवाएँ तुच्छ हैं। श्रीमती 
पोलकने अभी-अभी मुझे याद दिलाया है कि हम लोगोंने इस लड़कीकी बीमारोकी तरफ 
कितना कम ध्यान दिया था, जिसका पाथिव शरीर समाधिमें सोया हुआ है। श्री गांघीने 
डबन छोड़नेके समयके दृश्यका जिक्र किया जब थे पोलकके साथ बलिअम्माको जल्दीमें 
देखने गये थे। उन्होंने कहा कि वह अत्यन्त मासिक दृश्य था। वलिअम्मा बाहर आ 
रही थी। उसकी माँ वहाँ थीो। उसकी माँ बहुत ही मृदुल और स्वेही स्वभावकी थीं। 
वे जल्दी सचा रही थीं कि वलिअम्मा बाहर निकले। ऐसे वदत भी किसी प्रकारकी 
जल्दी की जानेपर मुझे लज्जा आ रही थी। वलिअम्माकों बाहर लाया गया। वह हूग- 
भग मूछित अवस्थामें थी। हम तीनों मिलकर जितनी सावधानीसे सम्भव था उसे 
उठाकर बाहर लाये। उसके कमरेमें न तो कोई 'गहाय था, और न कोई स्ट्रेचर। जिस 
कमरेमें वह पड़ी थी वहाँ केवल लूकड़ीका फर्श था। यह बात नहीं कि वे छोग उसके 
प्रति कोई निष्ठुरता बरत रहे थे। परन्तु उस समय उनका अनुशासन ही ऐसा कड़ा और 
कष्टठकर था। जिन थस्बी नायडूके सिपुर्द यह काम था वे और कोई चीज रखने या 
साथमें लेनेका विचार तक करनेको तेयार नहीं थे। जेलके भीतर और बाहर उसकी यही 
हालत थी। खुद उसका अपना उत्साह भी ऐसा ही था। वलिअम्माके साथ, वैसी ही 
दश्ामें, एक और महिला थी जिसके उसी समय बच्चा हुआ था। उसका उत्साह भी 
ऐसा ही था। श्री गांधीने कहा, में नहीं जानता कि हम लोगोंसे तब कहीं-कोई बहुत 
भारी अपराध तो नहीं हुआ! दूसरी तरफ सत्याग्रहीकी हैसियतसे अपन कत्तंव्यका 
खयाल होता है तब में असमंजसमें पड़ जाता हूँ, क्योंकि सत्याग्रहीके नाते हम आत्मा- 
को अमर समझते हेँं। और शरीर तो आत्माके अधीन हैं। इसलिए आत्माकी पूर्णता 
प्राप्त करनेके लिए अगर शरीरको गेंवाना भी पड़े तो वह ठीक ही है। अगर वलिअम्मा- 
को में थोड़ा भी जानता हूँ तो कहेगा कि वह खुद कभी यह न चाहती कि अपनी 
दूसरी बहनोंकी अपेक्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार हो। इच दृश्योंको में कभी भुला 
नहीं सकूंगा। नागप्पनका चेहरा उन्हें इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, जितना वलि- 
अम्माका। परन्तु उन्हें इतना जरूर मालूम है कि उस भयानक शिविर-जेलमें उस 
बहादुर लड़केको कड़कड़ाती सर्दार्में कितना भयंकर कष्ट उठाना पड़ा था। उसे वहाँ 
भेजनकी जरा भी जरूरत नहीं थी। परन्तु उस समय तो सरकारकी इच्छा सिर्फ यह 
थी कि जेते-बने-वेसे सत्याग्रहियोंकी हिम्मत तोड़ दी जाये। परन्तु आज वे समझने 
लगे हें कि नाग्प्पलका हृदय फौलादका बना हुआ था। जर्जर शरीरको लेकर वह 
जेलसे बाहर आया। परन्तु उसने कहा: चिस्ताकी क्या बात है? मुझे एक ही बार 
तो मरना है। अगर जरूरत हो तो में फिर जेल जानेको तेयार हुँ। इस तरह उस 
बहादुर लड़केने अपना बलिदान दे दिया। परन्तु ये छोग मरे नहीं हें। प्रत्येक भारतीयके 
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हृदयमें स्मृतिके रूपसें वे सदा अमर रहेंगे। यह बात अवब्य दुःखकी है कि वे छोग 
आज अपने उदाहरणसे सबको प्रेरणा देनेके लिए हमारे बीचमें नहीं हें। परन्तु जब 
में इस प्रइनपर गहराईके साथ विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह हमारे 
लिए हु ही की बात है कि हमारे बीच ऐसी तीन महान आत्माएँ थीं जिन्होंने सत्यके 
लिए --में देशके लिए नहीं कहूँगा--अपने जीवनका सदुपयोग किया। देशको तो वे 
जानते ही नहीं थे। उससे तो वे पूर्णतः अपरिचित थे, क्योंकि उनका जन्स इस उप- 
निवेशर्में हुआ था। अपनी मातृभूमिकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। उनके लिए तो 
दक्षिण आफ्रिका ही मातुभूमि थी। परन्तु हाँ, वे इतना जरूर जानते थे कि यह लड़ाई 
एक पवित्र लड़ाई है, घर्म-युद्ध है, सत्यकी लड़ाई है। वे सत्यके लिए जिये और सत्य 
ही के लिए उन्होंने अपनी जाव तक दे दी; और इसीलिए मुझे रूगता है कि यह रोनेकी 
नहीं, खुश होनेकी बात है। और यह भी कि इन वीरात्माओंके अमर स्मारक इंट-पत्थरसे 
नहीं, बल्कि प्रत्येकको अपने हृदयमें बचाने चाहिए। और जब कसी हमें लगे कि प्रलो- 
भनोंके सामने कहीं हमारी आत्मा झुक न जाये तब हम इन तीनों शहींदोंके नाम-स्मरण 
कर लें। अगर हम ऐसा कर सके तो सच्चे अर्थोर्में कहा जा सकेगा कि हम इनकी 
समाधियोंका सम्मान कर रहे हैं और तभी श्रीमती फिलिप्सका इतनी दूर यहाँ यह 
विधिसम्पन्त करनेके लिए आना सार्थक हो सकता है। ह 
[अंग्रेजीसे | ;; 
इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९ १४ 
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जोहा निसवर्ग 
जुलाई १५, १९१४ 


श्री गांधीने कहा: वक्‍ताओंने आज मेरा वर्णन संरक्षक और गुरु कहकर किया; 
परन्तु मुझे लगता है कि में इन पदवियोंका पात्र नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मुझे अपने 
प्रिय भाईके रूपमें स्वीकार कर ले तो इसे में अपना सवसे-बड़ा सम्मान समझूंगा। 
में जानता हाँ कि में कहीं भी रहे, आप सबका अपनी बहनोंके रूपम स्मरण करना 
अपना परम सौभाग्य मानूगा। आपका सह-कार्यकर्ता तथा सहयोगी सत्याग्रही होनके 
नाते, और आपकी अपेक्षा कुछ अधिक अनूभव' होनके नाते में आपको केवल यही सलाह 
देना चाहता हूँ कि जिस कामको आपने शुरू किया है, उसे वरावर जारी रखें। आपने 
अभी तक शानदार काम किया है। आप लोग सम्पूर्ण एकता बनाये रहें और जब 
कभी कत्त॑व्यकी पुकार सुनें, तव उसके पालनमें कभी गफलत मन करें। जरूरत देखें 


१, गांधीजीको विदाई देनेके लिए एबनजर चर्च हॉलमें ट्ान्तवाल भारतीय महिला संघकी सभा हुई 
थी । संघकी अध्यक्षा श्रीमती रामा मूदलीने समापतित्व किया । 
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तो वलिअम्माकी तरह अपने प्राण अरपंण करनेमें भी न चूकें। आप लोग श्रीमती 
वॉगलको न भूलें। उन्होंने निःस्वार्थ भावसे बहुत काम किया है। आज भी आप 
सिलाई-कक्षा चलाने तथा दूसरे कामोंमें उनसे मदद ले सकती हैं। उनका साथ भी कम 
लाभदायक नहीं। वे एक नेक महिला हैँ, जिनके दिलमें हम लोगोंके लिए बड़ा प्रेम है। 
अगर उनका वस चले तो वे और भी बहुत-कुछ कर सकती हैं। और उनसे जो बन 
सकता है उसे करनेमें कभी चूकती नहीं। श्रीमती वॉगलका हमपर बड़ा ऋण है। परन्तु 
श्रीमती वॉगलका सम्मान करनेका सबसे उत्तम तरीका यह नहीं होगा कि भेठोंसे उन्हें 
लाद दिया जाय; बल्कि यह है कि उनकी सलाहपर चले और उनकी मदद लें, जो 
कक्षाएँ आदि चलानके सम्बन्धम देनेके लिए वे सदा उत्सुक रहती हैं। भारतम बहनें 
अपने छोटे और बड़े भाइयोंको भी विदा करते समय अपने आशीर्वाद देती हैं। 
श्री गांधीने आशा प्रकट की कि वे संसारके किसी भी भागमें पहुँच जाएं, बहनें उन्हें 
अपने आशीर्वाद देती रहेंगी। 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियतस ओपिनियन, ५-८-१९ १४ 
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[ फ्रीडडॉर्प 
जुलाई १५, १९१४ | 


कुछ श्रोताओंने तालियाँ बजाकर श्री गांधीका अभिनन्दन किया। श्री गांधीने 
प्रइनोंका उत्तर देनेसे पहले श्रोताओंको विश्वास दिलाया: आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसे 


१, यद भाषण गांघीजीने हमीदिया इस्छामिया हॉलमें समझौतेंके प्रति सुसल्मानोंका असन्तोष व्यक्त 
करनेके लिए भायोजित एक विशाल सभामें दिया था । हॉल खचाखच भरा था । ईसप इस्माइल मियाँ 
उसके सभापति थे । गांपीजीका भाषण मुख्यतः उन विभिन्न प्रश्नोंका उत्तर ही था, जो सभाके अध्यक्ष 
ओर अन्य वक्‍ताओंने उनसे पूछे थे । रेंड डेली मेलने १६-७-१९१९ के अपने अंकमें ईसप मियां 
द्वारा कही गई बातोंका विवरण इस प्रकार दिया था: समापतिके भाषणका अनुवाद किया गया । 
श्री गांधीने भी जव-तव अनुवादमें सहायता की | सभापतिने पूछा कि सरकारके साथ समझौता करनेका 
अधिकार उनको किसने दिया था । इसके वाद उन्होंने प्लेण अस्पताल्के कोषका उल्झेख किया भोर श्री 
गांधीसे पूछा कि उस कोपकी राशिका क्या हुआ । भारतीय संवने शुरूसे ही उस कोषमें चन्दा दिया था 
और वे चाहते हैं कि उसका हिसाब जनताके सामने रखा जाये तथा श्री गांधी उसकी स्थिति स्पष्ट करें। 
हमने चार माँगें पेश की थीं और श्री गांधीने स्वय॑ कहा है कि उनमें से केवल डेढ़ ही स्वीकृत हुई 
हैं । विवाहकी समसस्‍्याके सिलसिलेमें एक ऐसा प्रश्न उठा था, जिसका सुसल्मानोंपर अभाव पड़ता है; 
और जिसकी व्याख्या अपेक्षित है । श्री गांधी व्यवसायी वर्गके अपने मित्रोंकों वतलायेंगे कि आठ वर्षेकि 
संवर्षसे उनको क्या मिला है। श्री गांधीने डर्बनमें कहा था कि सभीको तो कोई भी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं 
कर सकता । मैं तो कहूँगा कि श्री गांवीने उनको एक ऐसी जगह ला पटका है जहाँ उनको अपना 
संवर्ष फिर नये सिरेसे शुरू करना पड़ेगा। विवाहके प्रश्षेक सिलसिलेमें तो मुसल्मानोंका ही नहीं 
हिन्दुओंका भी कहना है कि उनको कुछ भी नहीं मिला है । 
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में अपना एक बड़ा सम्मान मानता हूं; क्योंकि में जानता हूँ, आपमें से कुछ लोग 
समझौतेके विरुद्ध थे और उन्होंने अन्तिम रूपसे समझौता सम्पन्न न होने देनेके लिए 
जमीन-आसमान एक फर दिया था। मुझे अभी आशा है कि में अपने उन देशवासियोंको 
भी नाराज नहों रहने दूंगा। पहला प्रइन यह था कि मेंने फिस हैसियतसे सरकारके 
साथ यह समझौता किया या इसे स्वीकार फिया, मुझे यह हक किसने सोंपा था? यह 
हुक मुझे समस्त दक्षिण आफ्रिकाके सामान्य भारतीयोंने सोपा था, क्योंकि श्री काछलियाका 
अन्तिम पत्र ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे भेजा गया था।' उसके मनन्‍्त्रीकी हैसियतसे 
ही मेने सारो वार्ता चलाई थी और जब देखा कि समझौता करनेमें हम अपनी ओरसे 
फुछ भी नहीं खोले हैं, वल्कि हम जो भो कुछ माँग रहे थे चह सब मिल रहा है, तो 
मेने समाजसे उसके बारेमें फिरसे पुछना अनावश्यक समझा कोई भी दूसरा सार्वजनिक 
फार्यकर्ता इसके अतिरिक्त फुछ फर भी नहीं सकता। यदि वह यह न फरता तो अयोग्य 
कार्यकर्ता सिद्ध हो जाता। उस पन्नमें कही गई सभी बातोंपर अमल फरके मेंने अपना 
फरत्तंव्य निभाया है। हाँ, जनरलू स्मद्स चाहते थे कि यह समझौता सामान्यतया समाजके 
सभो लोगोंके द्वारा स्वीकृत हो--वे इसमें फोई न्रुटि नहीं रहने देना चाहते थे। 
अभीतक जितनी सभायें हुई हें लगभग उन सभोमें सर्वसम्मतिसे इसपर सहमति मिली 
है। दूसरा प्रश्न था: समसौतेसे हमको क्या मिला है? श्री गांधोने कहा कि हमने जो 
फुछ माँगा था वह सभो पूरा-पुरा और अधिकतम उदारताके साथ दिया गया है। 
अगला प्रइन था; मेंने अस्पतालके कोषका क्‍या किया? इसके वबारेमें कुछ 
गलतफहमी रही है। यह फोष शुरू इस प्रकार हुआ था: पुराने स्थानोंसे बाड़े हटा दिये 
गये थे और उनमेंसे कुछ दावेदारोंको ओरसे नगर परियद्के विरुद्धों मुकदमा लड़ा 
गया था। मेने उनसे वकालतकों पूरी फीस नहीं लो थी, जो यदि ली जाती तो ४० 
या ५० पॉौंड होतो। मेंने उनको बतला दिया था कि में प्रत्येक बाड़दारसे थोड़ी-सी 
निश्चित फीस लूँगा और जो सारीकी-सारो मेरे ही लिए नहों होगी। में उसमेंसे ५ पॉंड 


१. दन्सबारू छीडरने श्सी तिथिके अपने अंकमें जो समाचार छापा था, उसमें यहाँ ये शब्द 
दिये गये थे: “, , .एक भी शब्द विरोधमें नहीं कद्दा गया । सभी लोगेंने सब तरदसे उसका 
स्वागत किया ॥7? 

२. डन्सवाल छीडरके समाचारमें कहा गया हैः “, . . मेरी समझमें समझोतेका द्वार खुला 
रखने या समझौता सम्पन्न करनेके वारेमें मुझे किसी भी तरहकी दिचकिचाहट दिखानेका कोई कारण नहीं 
था । हमने खोया तो कुछ भी नहीं है; पा सब कुछ लिया है ॥? 

३. दन्लवारू छीडरमें छपे समाचारमें यहाँ ये शब्द भी मिलते हैं: “, . .९९ में से ७ण्ने 
अपने दांवे उनको सौंप दिये थे । उनको नगरपरिषद्से मुकदमेंके खर्चंका एक हिस्सा मिला था औौर उनको 
वकाल्तकी फीस छेनेके लिए भी अधिकृत कर दिया गया था! . . ,?”! 

१२-३१ 
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अपने लिये लूँगा और शेष राशिसे अस्पताल-कोष शुरू करूँगा। इंग्लेंड जाते समय मेरा 
खयाल डाक्टरी पास करके उस रूपमें जनताकी सेवा करनेका था, लेकिन वे सब हवाई 
महल ही रहे। इस तरह वह न तो कोई सार्वजनिक कोष था और न कोई धर्माये 
दान ही।' वह सारी राशि सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान सार्वजनिक कार्यो और दक्षिण 
आफ्रिकी जनताके लाभार्थ खर्च की जा चुकी है; परन्तु उस निधिक्के बारेमें में अपनेको 
जनताके प्रति जिम्मेदार नहीं माव सकता। बसे यदि एक बच्चा भी चाहे तो भेरे 
सार्वजनिक कार्योका हिसाब-किताब आकर देख सकता है। 

मुझे ब्रिटिश भारतीय संघके हिसाव-किताबके बारेमें भी आपसे यही कहना है 
कि उसकी समितिकी हर बेठकमें में खर्चका हिसाब पेश करता था। वादसें तो मेरे 
पास कई चन्दोंका काम आ गया था--भारतीय-विरोधी कानून कोष, सत्याग्रह कोष 
और बम्बईके कई कोष। मेंने उन सभीका हिसाब-किताब पेश किया था, कुछका हिसाव 
तो समाचारपत्रोंके स्तम्भोंमें भी प्रकाशित कराया था। उनकी बहियाँ मौजूद हें, में 
उनको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे जब, श्री पोलकके 
पास जाकर उन चन्दोंके ख्चेका व्यौरा पूछ सकता है। यदि आप लोगोंके सनमें कोई 
वेज्ञा बात न हो तो आप कभी भी जाकर उन बहियोंकी जाँच कर सकते हें। 

अगला प्रश्न है, हमारी कितनी माँगें संजर हुईं। श्री काछलियाके पत्नमें उठाये 
गये मुद्दे ये थे: विवाहकी समस्या, तीन-पौंडी कर, भारेंज फ्री स्टेट और केपमें प्रवेशका 
प्रन्‍त, सौजूदा कानूनको भारतीयोंकी भावनाओंका ध्यान रखते हुए लागू करना। ये 
पाँचों माँगें तो मंजूर हो ही गई हूँ, इनके सिवां कुछ और भी मिला है। अब सवाल 
है, व्यवसायियोंको क्‍या सिला? जो-कुछ समाजको मिला है वही व्यवसायियोंकों भी 
मिला है; उनको तो शायद सबसे अधिक ही मिला है। समल्त दक्षिण आफ्रिकाके 
यूरोपीयोंकी दृष्टिसें भारतीय समाजने अपना मात बढ़ाया है। जनरल बोथा और अन्य 
लोग उतको अब कुली नहीं कह सकते। इस शब्दको अपमानजनक मानकर चुपचाप 
और कारगर तरीकेसे हठा दिया गया है। यदि हमने पिछले आठ वर्ष तक संघर्ष न 
किया होता तो भारतीयोंका आज किसी आत्म-सम्मानपुर्ण समाजकी हैसियतसे कोई 
अस्तित्व ही न रह जाता। वे बस्तियोंमें कुलियों और कुत्तोंकी भाँति रहकर ही किसी 
कदर अपना पेट भरते रह सकते थे। उससे अधिक माँगनेपर उत्तको कुछ नहीं सिलता। 
उन्हें न्यायालयोंसे बाहर खदेड़ दिया जाता और उनको अविश्वसनोय करार दिया जाता। 


तर 


१. द्न्सवालू छीडरके समाचारमें ये शब्द भी मिंल्ते हैं: “, . .केवल उनकी फीस थी और 
उस राशिको अस्पताल्के काममें नहीं लिया गया था, . , । 
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थ्री गांधोने श्रोताओंको घतलाया फि विवाहफी समस्याफे बारेसें उनको समझौतेसे कया 
लाभ हुआ है।' और अन्‍्तमें फहा: में समाजकी सेवा फरता रहूंगा। यही मेरा धर्म है।' 


१. दान्सवाठ छोडरफे समायारमें एस स्थानपर इस सम्बन्धर्म गॉधीनीके उत्तरका ब्यौरा दिया 
गया हैं; “ मेरी तो अमीतऊ क़िस्ती ऐसे दिन्दूसे बात नहीं हुई जो विवाएक प्रक्षपर सन्हुष्ट न हो । 
पद एक ऐसा छेत्र द जिम्ते उनको अपनी मोगसे कुछ अपिक ही मिला है। पोर्ट एलिजावेयके मुकदमेसे 
पएहुछे, मेरा झपाल या कि एक ऐ भारतीय पत्नीड़ो मान्यता दी जायेगी, फिर धर्म चाहे जो शो। छेकिन 
फिर में इस 'मेष्कर्पपर पहुँचा-कि एमें समस्त दक्षिण आक्रिकार्म एक-पत्नी विवाहइकों बैध बनानेकरी माँग 
सरकारतसे झरनी चादिए । इस देशमें बहु-पत्नी विवाइक्की समरपा पिछछे पचास वर्षेत्ति मौजूद है, ऐेकिन 
इस समझौोतेके सिहसिरम फेवल एक-पत्नी विवाहका प्रश्ष ही उठा था । एस सम्बन्धमें एमारी जो माँग 
थी बह हो मंजूर एुई ऐी हे, उससे कुछ अधिक भी मिला है और वह यद है कि मजिस्टेटोंको विवाद 
कानूनी फरार देनकी अनुमति दे दी गई है । बदुपत्नी विवाह किये तो जा सकते हैं पर वे कानूनी 
नहीं ईंगि । बतनी लोग एक ऐ पत्नी रख सकते है । सर विल्यिम सोलेमन तो भारतीयकि लिए भी 
स्पपत्पा करना चाहते थे, छेकिन इसपर मेने कदा: “ नहीं, यदि आप वैसा करेंगे तो एम यही संबपे 
फरेंगे ।” मेने कद कि एम केवल इतना चाहते है कि दक्षिण आक्रिकी सरकार बहु-पत्नी विवाइको 
छान करे, भ०े ही उसे कानूनी न बनाये । 

३२, इसपर एन० औओो० अलीने अनेक प्रश्न उठाये । व १९०९ में एक भतिनिषि-मण्टल्में गांधीजीके 
साथ इंग्लंड गये थे । रंढ ढेली मेलने उसका समाचार इस प्रकार दिपा था: “उचित यही है क्रि 
स्री गांधी एक सार्वजनिर सभा झुलायें और उसके सामने समर्शोतिकी व्यवस्था करें । उनके केप टाउनके 
ग्रपगेमि एक बात मिलती है और टर्बनके भाषणेंमि गिल्कुल दूसरी दी। मेसॉनिक एऐल्के भाषणमें 
सी गांधीने स्वीकार किया था कि उपनिविश्रम्म छर्म्म लोगोंकी समस्या एल नहीं हुई हे । समरयाण तो कई 
ऐसी दे जिनका एल नहीं हुआ, ऐकिन जब श्री गांधी यदों कहते दें कि “अन्तिम रुपसे सम्मानपूर्ण 
समझौता ” दो गपा दे तब कोई भी किस मुँदसे, किस अधिकारके बलपर भविष्यमें जनरल स्मटससे 
कद सकेगा कि कुछ निर्षास्यताएँ और कुछ कष्ट ऐसे दे जिनके भारके नीचे जनता पिसी जा रही है १ 

गोखछे, साम्राप्यीप सरकार और भारतके बीच तारों और बधाः्योंका आादान-प्रदान हो चुका है । 
किर अपनी शेष शिकरापतें दूर करवानेके लिए किससे क्या जाये? में चाहता हूँ कि श्री गांधी बतलाएँ 
कि भागे चल्कर एमारा जीवन किस प्रकारका रहेगा । एमने श्री गांधीपर पूरा भरोसा किया था । 
में खय॑ भी श्री गांधीके प्रशंसकर्मे से एक हूँ। श्री गांधी सर्द जानते हैं कि में उनके एक बढ़े भाईकी 
तर हूँ, उनसे ईर्ष्या करनेवाला नहीं । श्री गांधी स्वयं भी एक कट्टर देशभक्त हैं भौर अपने मालोचकोंको 
उन्होंने परो उत्तर दिया है । परन्तु में वह बिद्युल भी नहीं जानता था कि श्री गोखेने श्री गांधीको इस 
भाशपका एक तार भेजा था कि समस्त द्ान्सवाल्के भारतीयकि वास्तविक कर्टको भाषोगके सामने न रखना 
मूल दोगी । मुझे तो अब मातम छुआ कि श्री गपीकों वैसा एक तार मिला था और उन्होंने भी चारों 
मॉगोपर समझौता न शोनेतक सत्याग्रह जारी रखनेकी शापयके बारेमें बम्बईको एक लम्बा तार भेजनेपर 
लूगमग दो सौ पोठ खर्चे किये थे। इस समझौतेके सिलसिएेमें कोई भी समझदार आदमी संघ सरकारसे 
यह जाझ्ा तो नहीं करता कि वह, बहु-पत्नी विवादकोीं कानूनी करार देगी। छेकिन श्री गांधीकों बह 
तो भली-भोति जानना ही चाहिए कि मुसलमान लोग अपनी कुरान दारीफके एक-एक हफंसे बेपे हुए हैं, 
वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, श्री गांधी यद जानते हें; वर्षोकि इसी होल्से एक ऐसा सन्देश उनके पास 
भेजा गया था । उसमें साफ कहा गया था कि विवाहकी समस्याके सिलसिेमें भौर चाहे जो करें पर 
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श्री गांधीने उत्तर देते हुए कहा कि वक्षिण आफ़िकार्मे जन्मे बच्चोंके लिए पंजीयन 
कराना अनिवार्य नहीं है। सोलह चर्षकी अवस्था तक वे पूर्णतः स्वतन्त्र हें। यदि [इस 
संघर्षमें | सभी सत्याग्रही काम आ जाते और में एक अकेला ही बच रहता तो भी में 
सृत्युपर्यन्त इसी उद्देश्यकी पूतिके लिए छूगा रहता। आगेके लिए में कह ही चुका हूँ कि 
समझौता इस अयथर्में अन्तिम रूपसे सम्पन्न हो चुका है कि सत्याग्रह समाप्त हो चुका 
है। मेंने जनरल स्मट्सके नाम अपने पत्नमें! वार्ताका द्वार खुला रखा था। समझौता 
उन साँगोंके बारेसें हुआ है जिनको आगे रखकर हमने सत्याग्रह शुरू किया, संघर्ष किया 
और कष्ठसहन किया था। अन्य किसी भी मुद्देपर यह समझोता लागू नहों होता और 
इस समझौतेसे अन्य किसी माँगकों समाप्त हुई नहीं समान लेना चाहिए। यह समझौता 
हमें विशाल जन-सभाएँ फरने, उनमें प्रस्ताव पास करने और नया सत्याग्रह शुरू करनेसे 
तो नहीं रोकता। अन्तर-प्रान्तीय प्रवासके प्रदनपर तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। 
'समझौतेकी शर्तोमं यह शामिल नहीं था और इसे लेकर प्रचार-आन्दोलन करना भारतीय 
समाजके लिए ओचित्यपूर्ण भी हे। 

यदि भारतीय समाज इस निष्कर्षपर पहुँचे कि अभीतक उनकी कुछ ऐसी शिका- 
यतें बनी हुई हें जिनको लेकर फिरसे सत्याग्रह छेड़ना औचित्यपूर्ण होगा, तो वह फिरसे , 
सत्याग्रह छेड़ सकता है। यह समझौता सूझपर या भारतीय समाजपर इस सम्बन्धमें 
कोई बन्दिश नहीं लगाता। उदाहरणके लिए, फ्री स्टेटका प्रइन, परवाना कानून, स्वर्ण 
कानून और बस्ती-कानून आदिके प्रइन हैं। परन्तु ऐसा कोई कदस उठानंसे पहले भेरे 
देशवासियोंको इन विषयोंके सम्बन्धर्में यूरोपीयोंको सारी स्थिति भरी प्रकार समझा देनी 
चाहिए। विवाहकी समस्याके क्षेत्र्मे यह समझौता कुरान शरीफ हारा निश्चित किये 
गये नियमोंको किचित्‌ भी भंग नहीं करता। में यह मानकर चला हूँ कि हम ईसाई 
समाजसे कहीं भी आशा नहीं कर सकते कि वह बहु-पत्नी विवाहकों कानूनी करार 
देगा। इसलिए इसमें कोई विवादग्रस्त प्रदन था ही नहीं। मेरा चौबीसों घंदेका कार्यक्रम 


एक-पत्नी विवाहके वारेमें मुसलमानोंकी ओरसे कोई वचन न दें । इसलिए कि वह खुदाके कानूनके 
खिलाफ होगा । और कुरान शरीफमें कहा गया है कि “ खुदाके कानूनके खिलाफ जानेवालेकों हमेशाके 
लिए दोजखकी भागमें डाल दिया जायेगा |” इसलिए वे इस सरकारी कानूनको नहीं मान सकेंगे और 
इस देशमें अविवाहित ही रहेंगे | केपके १८६० के कानूनकों एक भी झुसलमानने स्वीकार नहीं किया 
था । इसलिए उचित यही है कि श्री गांधी अन्तिम रूपते एक सम्मानपूर्ण समझौततेकी वात करनेसे पहले 
एक सार्व॑जनिक सभा बुलाते। वक्‍ताने श्री गांधीको चुनौती दी कि वे एक सार्वजनिक सभा बुलाकर उसमें 
ब्रिटिश भारतीय संघको कार्यवाहीका विवरण पेश करें । श्री गांधीने १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनके 
समय कहा था कि थे तबतक लड़ते रहेंगे जबतक कि सभी बच्चे स्वतन्त्र नहीं हो जाते, फिर चांहे उस 
संघर्षेमें वे अकेले ही क्यों न रह जाये । 
१. देखिए “पत्र: ई० एम० जॉजेसको ”?, पृष्ठ ४२९-३० । 
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इतना व्यस्त रहा है कि मुझे भोजन तकके लिए समय नहीों मिल पाता था। पिछले कुछ 
दिनों तो मेने एक-एक दिन दोस-बोस सार्वजनिक सभाओंसें भाषण किये हैं।' 
हिन्दुस्तानी, गुजराती और तमिल भाषामें अनेक वक्‍ताओंके बोल चुकनेपर, 

थ्रो गांधोने उनका उत्तर दिया। उन्होंने फहा कि उनको जो पतन्न मिला है वह उनके 
खयालमें मुसह॒मान जनताके विचारोंका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि वे सभा बुलाना 
चाहते हैं तो उनका फत्तंव्य है कि वे सभा आयोजित करें और मुझे भी उसमें बुलाएँ। 
१,२०० पॉौंडकी राशिके बारेमें श्री गांधीने फहा कि इंडियन ओपिनियन” तो सभी 
भारतीवोंकी सार्वजनिक सम्पत्ति है--वहु केवल नासके लिए उनके नाममें पंजीयन 
फराया गया है। वह्‌ राशि जनताकी ओरसे खर्च की गई है ओर उन्होंने उसका हिसाब 
रखा है और उसे प्रकाशित किया है। उन्होंने फहा कि फिर भी यदि वे छोग चाहें तो 
श्री पोलकके पास जाकर उसके खर्चेका व्यौरा मालूम कर सकते हैँ। उन्होंने भारतीय 
उदेश्यके लिए श्री पोलकके कार्य और आत्म-त्यागकी सराहना की। वे (श्री पोलक) 
ब्विटिश भारतीय संघके मन्‍न्री होंगे। श्री पोलक सत्याग्रह-कोपसे अपने निर्वाहका खर्चे 
अवश्य लेते रहे हैं, लेकिन सत्याग्रह-कोषमें उन्होंने स्वयं तो अपना सर्वस्व दे दिया है। 

[अंग्रेजीसे | 

रंड डेली मेल, १६-७-१९१४ 
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जोहानिसबर्ग 
जुलाई १५, १९१४ 


श्री गांधीने कहा कि अपने तमिल भाइयों और बहनोंसे मिलनेके लिए आनमें मुझे 
ऐसा लगता है मानो में अपने स्गे-सम्बन्धियोंसे मिलने आया हूँ। पिछले अनेक वर्षसि 
मुझ ऐसा हो लगता रहा है। और इसका कारण सीघा-सादा है। मेरी समझमें भारतीय 
समाजके विभिन्‍न वर्गोर्मे से संघंका सीधा प्रहार तमिल भाइयोंन हो सहा है। सत्याग्रहको 


१. इतना वोल चुकने पर, गांपीजीते कुछ भोर भी प्रश्न पूछे गये थे । द्रान्सवाऊ लछीडरके 
समाचारके गनुसार : “श्रो स्टेंग्ने श्री गांधीसे पूछा कि वे भारतीयोकि अतिनिषित्वका दावा कैसे करते 
हैं जबकि हमोदिया इस्लामिया अंजुमन और हमदाद अंजुमनने ३१ मार्चको एक अस्ताव पास करके कहा 
था कि उनको और उनके मित्रोंकोी उनकी ओरसे कोई कदम उठानेका हक नहीं है? इन दोनों संस्थार्भोनि 
जान-बूझकर उनको अपना प्रतिनिधि माननेसे इनकार किया है। और श्री गांधीने जब संत्याग्रद्न आन्दोलनके 
लिए कुछ चन्दा लिया है, तो उनको ही उसका हिंसाव पेश करना चाहिए । हवीव मोटनने श्री गांधीसे 
पूछा कि वया उन्होंने फोनिक्सके एक समाचारपत्रके लिए १,२०० पौंड नहीं लिये थे 

२. गांधीजीने तमिल समाजके सदस्थोंकी एक समामें भाषण किया था । सभामें श्रीमती कस्तूरबा, 
कुमारी इछेसिन, वहुत बढ़ी संख्यामें महिलाएँ और यूरोपीय उपस्थित ये। सभाकी अध्यक्षता श्री थम्दी 
नायडू कर रहे थे । 
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लड़ाईमें सबसे अधिक संख्यामें मौतें तमिल-समाजमें ही हुईं। आज ही सुबह हम एक 
बहन और एक भाईके स्मारकका अनावरण करनेके लिए गये थे।' वे दोनों तमिल 
थे। नारायण सामीकी अस्थियाँ डेलागोआ-बमें पड़ी हैं। वे भी तमिल ही थे। निर्वासित 
किये गये लोग भी तमिल थे। लड़ाईमें सबसे अन्ततक लड़नेवाले और सबके बाद 
जेलसे छूटनेवाले भी तमिल ही थे। जो फेरीवाले बरबाद हो गये वे भी सब तमिल 
ही थे। टॉल्स्टॉय फार्मपर रहनेवाले सत्याग्रहियोंमें से अधिकांश तमिल हें। श्री गांधीने 
कहा, इस तरह तमिलोंने सिद्ध कर दिया है कि वे हर क्षेत्रमें उत्तमोत्तम भारतीय 
परम्पराओंके श्रेष्ठ उदाहरण हें। मेरे इस कथनमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। ईश्वरमें 
और सत्यमें तमिल भाइयोंकी विपुल श्रद्धा ही संघर्षके इन लम्बे वर्षोर्में भारतीयोंको 
टिकाये रखनेवाली एक मुख्य शक्ति रही है। जेल जानवाली बहनोंमें भी अधिकतर 
तमिल रही हैं। और गिरफ्तार करनेके लिए आनेवाले अधिकारियोंकी परवाह न करके 
न्यू कैसिलकी बारकोंमें और घर-घर जाकर मजदूरोंको काम छोड़ कर हड़तालके लिए 
समझानके लिए जानेवाली बहनें कौन थीं? वे भी तमिल ही थीं। एक पौंड पावरोटी 
और एक ऑँंस (ढाई तोला) चीनी खाकर कौन रहे? ये भी ज्यादातर तमिल ही 
थे। यद्यपि यहाँ न्‍न्यायके खातिर मुझे उन भाइयोंकी भी तारीफ करनी चाहिए जो कल- 
कत्तावाले कहे जाते हें। आखिरी लड़ाईमें इन्होंने भी अच्छा भाग लिया था। परन्तु 
में उसे तसिलोंके जितना अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, साहस उनका भी लगभग 
वेसा ही रहा जंसा कि तमिल भाइयोंका। परन्तु यह नहों भुलाया जा सकता कि 
तमिल भाई पिछले आठ वर्षसे लगातार लड़ते रहे हैं और उन्होंने शुरूसे ही बता दिया 
कि वे किस धातुके बने हुए हैँ। यहाँ जोहानिसबर्गमं तो उनकी संख्या बहुत कम है। 
परन्तु फिर भो मेरा खयाल है जो लोग बार-बार जेल गये उनमें सबसे अधिक संख्या 
तमिलोंकी ही है। अगर जेल जानेवालोंकी कुल संख्या जानना चाहें तो इसमें भी सबसे 
बड़ी संख्या तमिलोंकी ही मिलेगी। इसीलिए तो जब में किसी तमिल सभामें जाता 
हैँ, मुझे ऐसा लगता है मानों में अपने सगे-सम्बन्धियोंके बीच ही आया हूँ। तमिलोंने 
इतनी अधिक हिम्मत, इतनी श्रद्धा, इतनी कत्तंव्यनिष्ठा और इतनी महान्‌ सादगी 
दिखाई है, और फिर भी उनमें यशका कोई लोभ नहीं है। में तो उनकी भाषा भी नहीं 
बोलता, हालाँकि चाहता बहुत हैँ, और फिर भी वे (तमिल तो) लड़ाईमें डटे ही रहे 
हैं। यह सारा अनुभव ऐसा भव्य और अमूल्य है कि जिसकी याद में सर्देव संजो 
कर रखूंगा। अब ऐसे लोगोंको में समझौता किस प्रकार समझाऊँ? वे तो समझौता 
चाहते ही नहीं हें। किन्तु अगर समझाना ही है तो में केवल इतना ही कह सकता 
हैँ कि तमिल भाई और उनके प्रियजन जिस चीजके लिए लड़ हें वह प्राप्त हो गई 
है। और वह प्राप्त हुई है उस चरित्र-बलसे जो उन्होंने प्रदशित किया है। और 
इतना सब करनेपर भी तमिल भाईइयोंको कोई पुरस्कार पानंकी कभी कोई इच्छा नहीं 


१. देखिए “ श्रद्धांजलि: सत्पाग्रदी शहीदोंको ”, पृष्ठ ४७७-७९ । 
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रहो। वे तो सिर्फ अपने अन्तःकरण द्वारा दिया गया पुरस्कार चाहते थे। दक्षिण 
आफ़िकाममं जन्म पानेके नाते केप-प्रान्तमें प्रवेश पानेके अधिकारके लिए वे लड़े हैं। यह 
अधिकार उन्हें मिल गया है। कानूनोंके न्‍्याययुक्‍तत अमलके लिए वे लड़े। वह भी उन्हें 
मिल गया है। फ्री-स्टेठके कानूनमें से जातीय भेदकों हठानके लिए वे लड़े। वह भी 
वे पा गये हैं। तोन-पोंडी कर तो अब भूतकालकी वस्तु बन हो गया है। और विवाहके 
प्रइनके बारेमें जो प्यारी बहनें जेलमें गई थीं वे सब अब अपने पतियोंकी ही पत्लनियाँ 
कफहला सकेंगी; जब कि कल तक [यूरोपीय | मित्र केवल शिष्टाचारके खातिर उन्हें 
ऐसा कह सकते थे, परन्तु कानूनके अन्दर थे पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं। लड़ाईके 
उह्ेश्योंमें से यह भी एक था और उसमें सफलता मिलो। तमिल्‍रू भाई सत्यके लिए लड़ 
रहे थे और सत्यकी विजय हुई है--मेरी या उनको नहीं। कलको वे चाहें तो एक 
असत्‌ उद्देश्यके लिए भो लड़ सकते हैं, परन्तु उसमें उनकी निईचय ही हार, और 
करारी हार होगी। सत्य अजेय है। और जव-जब भो उसके लिए लड़नेका निमन्त्रण 
मिलेगा, मुझे आशा है कि तमिल भाई अवद्य ही दौड़ पड़ेंगे। एक बात ओर है। 
कौमके हर भागकी तरह उनके अन्दर भी कभी-कभी ईर्ण्याकी भावना दिख जाती है। 
ये तुच्छ राग-हेष लड़ाईसे सम्बन्धित नहीं, दूसरी बातोंसे सम्बन्धित हैं जिनका लड़ाईसे 

कोई वास्ता नहीं है। मुझे आज्ञा है कि ये सब ईर्ष्पा-देष और मतभेद दूर हो जायेंगे 
और वे अपनी और उन दूसरोंकी नजरोंमें भो, जो उन्हें तथा उनके चरित्रकी गहराईको 
जानने लगे हैं, और ऊपर उठ जायेंगे। अन्य भारतोयोंकी भाँति तमिलोंमें ईर्ष्या-देष ही 
नहीं, स्वार्य-भरे छोटे-छोटे आपसी झगड़े भी हैं। में चाहता हूँ कि थे उन्हें विशेष 
रूपसे अपने बीचसे निकालकर बाहर कर दें। क्योंकि उन्होंने अपने आपको मातृभूमिके 
लिए समपित करनेमें इतना अधिक योग्य साबित किया है। और भारतकी सेवाकी 
शिक्षा पानेके लिए अपने चार पुन्नोंको समपित करनेवाले भी तो एक तमिल ग्रहस्थी 
ही हैं।' मुझे विश्वास है कि श्री और श्रीमती नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि वे कितना 
बड़ा काम कर रहे हैं। वे सारे जीवन-भरके लिए अपने इन बच्चोंपर से अपना 
अधिकार छोड़ रहे हैँं। ओर ये बच्चे भी अपने माता-पिताकी आर्थिक दक्षा सुधारनेके 
लिए सम्भवतः कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें तो सदा भारतके सेवक हो बनकर रहना 
है। यह कोई हँसी-खेल नहीं है। फिर भी श्री ओर श्रीमती नायडूने यह बड़ा काम 
किया है। श्री गांधीने कहा, मेरी सबसे बड़ी अपील तो यह है कि सभी वर्गों और 
भागोंके भारतीयोंको अपने आपसी लड़ाई-झगड़े और ईर्ष्या-हेष बिलकुल छोड़ देने 
चाहिए। इसो प्रकार जब कभी वे किसीको अपना सभापति या अध्यक्ष चुनें तो उनको 
सभापतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए और 
कभी इसकी और कभी उसकी बातोंपर ध्यान नहीं देता चाहिए। अगर वे दूसरोंके 
कहनेमें लूग जायेंगे तो अपनी उपयोगिता बहुत घटा लेंगे। अगर उनकी जगह उनके 
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कामका लाभ कोई दूसरा उठा ले जाये तो उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर 
वे पाथिव पुरस्कारकी इच्छा नहीं रखेंगे तो उनको और भी अधिक लाभ होगा। सच्चा 
सत्याग्रही तो भौतिक पुरस्कारका खयाल भी नहीं करता। भौतिक वैभवकी उन्हें चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए बल्कि सदा अपने सामने ऊँचे आद्श रखने चाहिए। वे इस तरह 
रहेंगे तभी समाजमें एक ऐसे सुमतका काम कर सकेंगे जिससे सारा समाज सुवासित 
हो उठेगा और उसे इतना ऊँचा उठा सकेंगे कि छोग उसका अनुकरण करनेकी इच्छा 
करें। यह विशेषाधिकार निःसन्देह उनका ही प्राप्य है, और इसके लिए उनके पास 
समय भी है। अगर वे इस समयका अच्छा उपयोग कर सके तो बह समस्त दक्षिण 
आफ्रिकाके लिए और खुद उनके लिए भी एक ज्ञानदार चीज होगी। श्री गांधीन कहा, 
भारत पहुँचनेपर जब कभी में यह सुनूंगा कि जिन छोटी-छोटी बातोंकी तरफ मेंने ध्यान 
दिलाया है उन्हें भारतीय समाजन छोड़ दिया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बात 
और। मद्रासके बारेमें मुझे कुछ जानकारी है और में जानता हूँ कि वहाँ जात-पाँतका 
भेदभाव कितना तीत्र है। मुझे लगता है कि यहाँ आनेपर भी इन भेद-भावोंको यदि वे 
कायम रखेंगे तो उनका दक्षिण आफ़्रिका आना व्यर्थ ही साबित होगा।. जाति-प्रथाकी 
अपनी उपयोगिताएं हैं परन्तु उसे यहाँ चिपकाये रखना तो उसका दुरुपयोग ही है। अगर 
जातीय भेदभावोंको वे बेबकूफीकी हदतक खींचे, एक दूसरेको ऊँच-नीच कहने हलूगें तो 
इससे हमारा नाश ही होगा। याद रखना चाहिए कि न तो कोई ऊँचा और न कोई 
तीचा, बल्कि सब भारतीय हें, सब तमिल हें। तमिलका नाम तो केवल उदाहरणके 
लिए लिया। यों तो यह बात सारे भारतीय समाजपर लागू होती है। लेकिन उनपर 
सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि उनन्‍्हींसे सबसे ज्यादा आशा की जाती है।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९ १४ 


३७३. भाषण : प्रिटोरियासों 

जुलाई १६, १९१४ 

श्री गांधीने जवाब देते हुए श्रो स्टेंटके अध्यक्ष पद स्वीकार करनेपर बड़ी 
प्रसन्‍तता प्रकट को और कहा कि श्री स्टेंटने जिस ढंगसे हमारे उद्देयकी वकालत की 
है उससे स्पष्ठ है कि इस पदके लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई और व्यक्ति नहीं 
हो सकता था। जब में पहले प्रिदोरिया आया तो सेंने  प्रिटोरिया न्यूज में अपने उद्देश्यके 
समर्थनर्में टिप्पणियाँ देखीं। मेंने पुछताछ की, तो मुझे बताया गया कि श्री स्टेंट एक 
नीग्रो-प्रेमी हैं जो प्रायः बहुत बड़ा व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर काम करते रहते हैं ओर 
१. गांधीजीके वाद सर्वश्री कैडेनवेक, पोलक, पी० के० नायडू और थम्बी नायडूने भी भाषण किया 


२. गांधीजी सुबह ८ बजे मोटरसे प्रिटेरिया पहुँचे । भारतीय बस्तीमें उन्हें एक अभिनन्दनपत्र मेंट 
किया गया । श्री चेमने, र्टं, हाजी हवीव और कई अन्य लोगोंने गांधीजीकी प्रशंसामें कुछ शब्द कहे। 
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आम जनता जानती तक नहीं है। श्री स्टेंटने हमारे उदश्यकी बराबर वकालत फी है 
और में व्यपितगत रूपसे उनके प्रति क्ृतज्ञ हें। श्री चेमनने जो भावनाएँ प्रकट की हैँ 
मेरो भी वही भावनाएं हैं। निएचय ही सेने श्री चेमने और उनके फार्यालियके प्रवन्धकोंका 
विरोध किया; परन्तु इसमें फोई व्यक्तिगत दुर्भाव मेरी ओरसे नहीं रहा और श्री चैमनेने 
भी हमेशा मेरे साथ शिप्टते -शिष्ट व्यवहार किया। उस समय जब में २,००० आदमी 
और भऔरतोंका नेतृत्व फर रहा था, श्री चेमने फेवल एक आदमोके साथ मुझे गिरफ्तार 
फरने आये। इससे उनका मेरे प्रति जो आदर प्रकट हुआ, में उसकी फद्ध करता हूँ। 
इससे यह जाहिर होता है कि एक सत्याग्रहीके रूपमें श्री चंमने मुझपर कितना विश्वास 
फरते हूँ। में चन्देकी थैलोके लिए धन्यवाद देता हेँ। इसकी सारी निधिका उपयोग 
अन्य थेलियोंसे प्राप्त रकमकी भाँति, मेरे फिसी कामके लिए नहीं होगा वल्कि, दक्षिण 
आफिकाके भारतीयोंके हितोंको आगे बढ़ानेके लिए और आवश्यकता हुई तो भारतमें किसी 
फामके लिए होगा जिसे में करना चाहें और जो हमें अपने बीच हुई चर्चाओंमें उचित 
जान पड़ा हो। वे जिन यूरोपीय भिन्नोंको छोड़कर जा रहे. थे, उनके वारेमें उन्होंने प्रेमभरे 
शब्द कहे, और कहा कि अपने स्मरणीय फूचके समय मुझे यूरोपीयोंसे बहुत हमदर्दी 
भौर प्रोत्साहन मिला; और इसी कारणसे उस कूचने मुझे दक्षिण आफ्रिकाकों पहलेसे 
भी अधिक प्यार करनेके लिए प्रेरित किया। इसी अवधिमें मुझे यह ज्ञात हुआ है कि 
यद्यपि दक्षिण आफ्रिका एक ऐसा देश है जिसपर अधिकतर भौतिकवाद छाया हुआ है, 
फिर भी निराशाकी फोई बात नहीं है। में महसूस फरता हूँ कि जो समझौता हुआ है 
बहू एक तरहका अधिकार-पत्र (मंग्ना कार्टा) है। वह इस खयालसे कोई अन्तिम समझौता 
नहीं है कि अब कोई बुराइयाँ हो नहीं बची हों। हमें घेयेसे काम लेना है और 
यूरोपीयोंकी राय ऐसी बनानों है कि शेष बुराइयाँ भो दुर की जा सकें। श्री स्टेंट- 
जैसे लोग हमारे प्रति ज॑ंसी सहानुभूति रखते हैं, हमें वह वनाये रखनी है। श्री गांघीने 
सत्याग्रहकी महान्‌ शक्तिके बारेमें फहा और आजश्ञा व्यक्त की कि शायद उसे दुबारा 
प्रयोगमें छानंकी जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीतिको घर्मसे अलग 

नहीं कर सकते; उनके लेखे वे दोनों चीजें एक हेँ। उन्होंने भारतीय उद्देश्यकी 
प्राप्तिमें कुमारो इलेसिन हारा किये कामकी जोरदार शब्दोंमें सराहना की। 

[अंग्रेजीसे ] 
रंड डेली मेल, १७-७-१९ १४ 


२. इसके बाद गांधीजी हिन्दीमें वोडे और समाजके नेता्के साथ एक वैठकके बाद, जोहानितवर्गके 
लिए चल दिये । ; ; हे न 


३७४. भाषण : गुजरातियोंकी सभामें' 


जोहा निसवर्ग 
जुलाई १६, १९१४ 


मेरे गुजराती बन्धुओंने मेरी और श्रीमती गांधीकी बहुत सेवा की है। परल्तु 
इतना तो मुझे कहना पड़ता है कि हमारे संघष॑में जेसी सेवा तमिल छोगोंने की वेसी 
गूजराती बन्धू नहीं कर सके। मुझे उम्मीद है. कि [इस दिशामें] गुजराती बन्धु 
तमिल समाजसे सबक लेंगे। में तो तमिल लोगोंकी भाषा भी नहीं जानता पर तो भी 
उन्होंने संघर्षमें मुझे बड़ी भारी मदद की है। चूंकि में गुजराती “समझता हूँ अतः मैं 
अपनी बात गृजराती वबन्धुओंको सबसे अधिक और सुगमतापूर्वक समझा सकता हूँ। 
फिर भी गृजराती बन्धु अपना कत्तंव्य पालन नहीं कर पाये। वे तो पंसेके पीछे पड़े 
हैं। यह जानकर तो मुझे और भी दुःख है कि कुछ लोगोंको शरावकी लत लग गई है। 
मुझे उनपर दया आती है। हममें जो समझदार हैं उनका यह कत्तंव्य है कि वे ऐसे ' 
लोगोंका इस बुरी आदतसे उद्धार करें। कुछ लोग सोनेका तस्कर व्यापार करते हैं। 
उनका खयथाल है कि ऐसा करनेसे अपने देशों पैसा जाता है। परन्तु अघर्म द्वारा कमाया 
हुआ पंसा कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। में यद्यपि अभी ऐसी स्थिति तक नहीं 
पहुँचा हूँ कि पंसेकी सहायता न माँगूं पर यदि इस स्थिति तक पहुँच पाऊँ तो खास 
तौरसे ऐसे घनकी सहायता कभी स्वीकार न करूँ जो अन्यायसे कमाया गया हो। आप 
लोगोंको लगता होगा कि में जब कभी आपसे कुछ कहता हूँ मेरे शब्द सख्त ही. होते हैं। पर 
मेरे ये कड़वे बोल आपके लिए अन्तमें मीठा फल देंगे। में आप छोगोंसे दूर--मातृ- 
भूमिको जा रहा हूँ परन्तु आप लोगोंका स्नेह में कभी भी भुला नहीं सकूँगा। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४ 


३७५. कानूनी स्थिति 


[जुलाई १८, १९१४ के पूर्व ]* 

तीन-पौंडी करके हटाये जानेके कारण यह आशंका हो गई है कि इससे वे भारतीय 
जिनपर इसका असर पड़ा है, निषिद्ध प्रवासी बन जायेंगे और इस कारण उनकी 
स्थिति पहलेसे बदतर हो जायगी। इसीलिए हमारा वास्तविक कानूनी स्थितिपर विचार 
करना उपयुक्त होगा। क्योंकि, यदि यह सच है कि हर करके हटाये जानपर वे निषिद्ध - 


१. गांधीजी और कस्तूरबाकों विंदा देनेके लिए जोहानिसवर्गमें गुजरातियोंकी यह सभा हुई थो । 
२. जाहिर है कि यह लेख १८ जुलाईसे पहले उस समय लिखा गया था जब गांषीजीने इंग्लेंड 
होते हुए भारत जानेके लिए प्रस्थान किया था । 


कानूनी स्थिति ४९१ 


प्रवासी वन जाते हैं तो गृह-सचिवने गरांवीजीको जो पत्र! लिखा है उसके पैरा २ का 
पहला ही वाक्य जिम्में ऐसे भारतीयोंको मृक्ति-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) जारी करनेकी 
व्यवस्था होती है, 'नेटाल मर्क्युरी' के कथतनानुसार, उस श्रेणीसे उन्हें अलूग नहीं करता। 
वह धारा, जैसा कि “म््युरी” शायद हमें विश्वास दिलाये, इस उद्देश्यसे नहीं जोड़ी गई 
थी कि इन गरीब छोगोंकों अधिवासका अधिकार उपलब्ध हो। वह तो महज इसीलिए 
जोड़ी गई थी कि ये छोग पुलिसकी तंग करनेवाली पूछताछसे मुक्त होकर प्रान्तमें घूम- 
फिर सकें तथा पार-पत्र न होनेंके कारण गिरफ्तारीसे बच सकें। अब “मर्क्युरी' का तक 
यह है कि यदि ये छोग कर नहीं देते तो अपने अनूवन्धकी दो अन्य शत्तोंमें से एकको 
पूरी करें, अर्थात्‌ या तो ये फिर गिरमिटमें बँध जायें या भारत लौट जायें। यदि ये 
इन दोनोंमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करते तो यह दलील दी जाती है कि वे पिछले 
वर्षके प्रवासी विनियमन अधिनियमके खण्ड ३० के अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी घोषित किये 
जा सकते हूँ। उक्त खण्ड उन लोगोंको, जिन्होंने संघर्में कुछ शर्तोकि साथ निवासके लिए 
प्रवेश किया हो, निषिद्ध प्रवासी घोषित करके 'अधिवास' शब्दकी व्याख्या करता है। 
यदि उपर्युक्त तक॑ ठीक होते तो जिन भारतीयोंने वर्षोसि कर नहीं दिया वे सब प्रवासी 
विनियमन अधिनियमके पास होने पर तुरन्त ही निषिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते 
थे और प्रान्तसे बाहर खदेड़े जा सकते थे। परन्तु ऐसी कोई कारंवाई नहीं की गई। 
दुवारा ग्रिरमिटकी या वापस लौट जानेकी शर्ते रखनेवाले अनुवन्ध प्रवासी न्यास निकायके 
साथ होते हैं जो एक गैर-सरकारी संस्था है। कानूनका यह एक सुविदित सिद्धान्त है कि 
जो अनुबन्ध सावंजनिक नेतिकताके प्रतिकूल हैँ या जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्ध 
लगाते हैं, वे अवेघ हैं। इसलिए वापस लौट जानेवाली घारा सार्वजनिक नैतिकताके 
प्रतिकूल होने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्‍्ध लगानेके कारण अवध है, और उसे 
कानूनके अनुसार वेघ और प्रभावशाली बनानेंके लिए एक विशेष संविधि (स्टेट्यूट) की 
* आवश्यकता होगी। नेठालूकी पिछली सरकारने यही तो कोशिश की थी किन्तु वह 
भारत सरकारसे ऐसा करानेमें असफल रही; और तत्कालीन भारत सरकार केवल 
एक यह चीज करनेको राजी हुई कि जो व्यक्ति वापस न लोटें वे कर देनेके लिए वाधघ्य 
होंगे। वंसे यह वात भी गलत और शर्मनाक थी। अतएव करके हटा लिये जाने- 
पर स्वदेश भेजें जाने या दुबारा गिरमिटमें बँवनेकी घारा प्रभावहीन और निरथंक 
हो जाती है। कानूनका एक और सिद्धान्त कि कोई भी संविधि, जो जनतापर 
डाले गये दायित्वके पूरे न किये जानेपर दण्डका विधान नहीं करती उस दायित्वको 
पूरा करानेके लिए जनताको बाध्य भी नहीं कर सकती। इसी वातको ट्रान्सवालके 
सर्वोच्च न्‍्यायालूयने एक मामलेमें, जो कि १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत चलाया गया 
था, स्पष्ट रूपसे निर्वारित किया था। उक्त कानूनके अनुसार भारतीयोंको वस्तियोंमें 
रहना चाहिए। यदि वे उस तरह वबस्तियोंमें नहीं रहते तो इसके लिए उक्त काचूनमें 
किसी दण्डका विधान नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालयने यह माना है कि भारतीयोंको 
बस्तियोंमें रहनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और वह स्थिति ज्योंकी-त्यों 


१. देखिए परिशिष्ट २६ । 


४९२ सम्पूर्ण गांधी वाडममय 


बनी है, तथा उल्लिखित खण्डके बावजूद, भारतीय ट्रान्सवालमें जहाँ चाहें वहाँ रहते 
हैं। इसलिए यह विलकुल स्पष्ट है कि जहाँतक कानूनी पहलका सम्बन्ध है, वे 
भारतीय जिनपर कर रद होनेका असर पड़ा है, हूबहू उसी स्थितिमें हँ जिसमें कि वे 
लोग हैं जो १८९१ के कानून २५ के अन्तर्गत आये थे। इसके अलावा यह तथ्य भी है 
कि स्वयं आयोगने, जिसमें तीन ख्यातिप्राप्त वकील थे, १८९५ के इस विवादास्पद 
कानूनके छठे खण्डको रद करनेकी सिफारिश की और इस कानूनके अन्तर्गत आने- 
वाले लोगोंको उसी स्थितिमें रखनके लिए जिसमें कि १८९१ के कानून २५ के अन्तर्गत 
आनेवाले लोग हैँ, इसे रद करना ही पर्याप्त समझा। भारत सरकार ओर साम्राज्य- 
सरकारकी भी वही राय है जो आयोगकी है ओर उन्होंने स्पष्ट रूपसे यही समझा 
है कि कर रद होनेके वाद उन लोगोंको अपने-अपने वर्तमान गिरमिटकी अवधि पूरी कर 
लेनेपर प्रान्तर्में बसनेकी स्वतन्त्रता होगी और संघ सरकारने स्वयं यह घोषणा की है 
कि वह भी कानूनका यही अर्थ लगाती है। इन सब वातोंको ध्यानमें रखते हुए हमें 
शंका करनेका कोई कारण नजर नहीं आता। “मर्क्युरी ” ने आगे सुझाव दिया है कि 
संघ सरकारका आवश्वासन पर्याप्त भले ही हो, किन्तु यदि उसपर आधारित 
कानूनी अर्थ सही हुआ और हटंसाँग प्रधघानमन्त्री वन गये तो उस आश्वासनका कोई 
मूल्य नहीं होगा। भारतीय प्रश्नपर जनरल ह॒टंसॉगकी चाहे जो भी नीति हो हम इस 
आशंका शामिल नहीं हो सकते। एक संविधानिक राज्यमें जैसा कि दक्षिण आफ्रिकी संघ 
है, जनरल हर्टसांग उस वादेसे बँधे होंगे जो उनके पूर्व॑वर्ती प्रधानमन्त्रीने तीसरे पक्षसे 
किया है। वे नीति बदल सकते है, कानून बदल सकते है, परन्तु अपने पूर्ववर्तो पदाधि- 
कारियोंक तीसरे पक्षके लिये दिये गये वादेकों नहीं तोड़ सकते और वे ऐसा करनेका 
साहस भी नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा कर सके तो यह स्पष्ट है कि सरकारका ही 
अन्त ही जाता है और जहाँ भी उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल है वहाँ जनता सरकारके साथ 
किसी भी आशइ्वासनके बावजूद सरोकार नहीं रख सकती। अन्तमें हमारे देशभाइयोंको 
भविष्यके सम्बन्धर्म कोई भी भय करनेकी जरूरत नहीं है। होनेको तो बहुत-सी 
बाते हो सकती हैं; किन्तु उनके होनेकी सम्भावना बहुत ही कम है। सम्भव है, 
सर्वोच्च न्यायालूय कानूनका वसा ही अर्थ निकाले जैसा कि * मर्क्यूरी “ने निकाला है। 
यद्यपि यह नितान्त असम्भव है फिर भी हो सकता है कि भावी सरकार या मौजूदा 
सरकार भी जान-बूझकर किये गये वादेकों तोड़े। निश्चय ही इन परिस्थितियोंमें. 
विशुद्ध आत्मासे और संसारके सामने पूरे औचित्यके साथ भारतीय इसी दुर्दमनीय अस्त्र 
“ सत्याग्रहका प्रयोग कर सकते हैं, जेसा उन्होंने अवतक किया है 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९ १४ । 


३७६. विदाईका पत्र" 


[ केप टाउन 
जुलाई १८, १९१४] 
भारत रवाना होते समय, में दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोंसे, यूरोपीय समाजसे 
भी, चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। यूरोपीय और भारतीय मिन्नोंने अपनी कृपासे जिस 
प्रकार मुझे अभिभूत कर दिया है उसके कारण में उनका ऋणी होकर भारत जा रहा 
हैं। भारतमें रहकर जो-कुछ सेवा वहाँ मुझसे हो सकेगी उसे करके, में इस ऋणको 
चुकानेका यत्न करूँगा, और यदि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय समस्याके वारेमें बोलते 
हुए मुझे उन अन्यायोंका जिक्र करना पड़ा जो मेरे देशवन्युओोंके साथ यहाँ हुए हैं या 
आगे होंगे तो में वादा करता हूँ कि जान-बूझकर उसमें अतिशयोक्ति नहीं करूँगा और 
सत्यका ही वयान करूँगा--सत्यके अतिरिवत्त और कुछ नहीं करूँगा। 
समझोते और उसके अर्थंके वारेमे भी में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरी तुच्छ 
सम्मतिर्म यह इस्न देशमें हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार पत्र' (मैग्ना कार्टा) है। मैं 
इसे यह ऐतिहासिक नाभ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसने हमें कोई ऐसे अधिकार 
दिये हैं जिनका हमने कभी भोग नहीं किया है, या जो स्वयंमें नये और महत्त्वपूर्ण है, 
वल्कि इसलिए कि यह -आठ वर्षंके एसे निरन्तर कष्ट-सहनके वाद प्राप्त हुआ है जिसमें 
भौतिक सम्पत्ति तया मूल्यवान प्राणोंकी हानि उठानी पड़ी है। में इसे “मेग्ना कार्टा ! 
इसलिए कहता हूं कि यह हमारे प्रति सरकारकी नीतिमें परिवर्तनकी सूचना देता है, 
और हमें प्रभावित करनेवाले मामलोंमें न केवल हमारी सलाह लेने बल्कि हमारी विवेक- 
सम्मत आर्काँक्षाओंका आदर किये जानेके हमारे अधिकारकी स्थापना करता है। इसके 
अलावा वह ब्रिटिश संविवानके इस सिद्धान्तकी भी पुष्टि करता है कि सम्राट्की विविध 
प्रजाओंके वीच कानूनी तौरपर कोई जातिगत असमानता नहीं होनी चाहिए फिर 
चाहे स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार इसके अमलमं कितनी भी विविधता क्‍यों न पाई 
जाये। इस सबसे बढ़कर इस समझौतेको हमारा “मंग्ना कार्टा” इसलिए कहा जाना 
चाहिए कि इसने सत्याग्रहकों एक कानून-सम्मत स्वच्छ अस्त्रके रूपमें प्रमाणित कर 
दिया है, और समाजको सत्याग्रहकी शकक्‍्लमें एक नई शव्िति दी है; और में इसे उस 
मताधिकारकी अपेक्षा कहीं ऊँची शक्तित भानता हूँ जिसे इतिहासमें अक्सर ही, प्रायः 
स्वयं मतदाताओंके ही विरुद्ध काममें लाया गया है। 
समझौता अन्तिम रूपसे उन सब वातोंका निवटारा कर देता है, जिनको लेकर 
सत्याग्रह किया गया था, और एंसा करके उसने न्याय और ओऔचित्यकी भावनाको 


१. दक्षिण आफ़रिकाके मारतीयेंके और यूरोपीयोके नाम लिखा गया यह पत्र गांधीजोंने केप टाउनमें 
राषट्रके जरिये प्रकाशित कराया । पढ पत्र रंड डेली मेऊके २०-७-१९१४ के अंकमे भौर द्न्सवाऊ 
छीडरके २४-७-१९१०के अंकमें भी प्रकाशित हुमा था । 


४९४ सम्पूर्ण गाँधी वाड्सय 


प्रकट किया है। यदि उसी भावनासे वर्तमान कानूनोंका अमर किया गया तो मेरे 
देशवन्धओंको पहलेकी अपेक्षा अधिक ज्ञान्ति मिलेगी और दक्षिण आफ्िकामें भारतीय 
समभस्याके ऐसे उम्र रूपके दर्शन नहीं होंगे। 
मेरे कुछ देशभाइयोंने समझौतेका विरोध किया है। इन विरोधियोंकी संख्या 
बहुत कम है, और, प्रभावकी दृष्टिसे, वे बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ। जो-कुछ दिया गया है . 
वे उसका विरोध नहीं करते वल्कि उनकी आपत्ति यह हैं कि इतना पर्याप्त नहीं है। 
इसलिए उनके साथ सहानुभूति न हो, यह तो असम्भव है। मुझे उनसे बातें करनका 
अवसर मिला है और मेने यह बतानेकी चेष्टा की है कि यदि हम इससे ज्यादा कुछ 
माँगते, तो पिछले सालके अन्‍्तमें ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे श्री काछलियाने सरकारको 
पत्र लिखकर जो-कुछ निवेदन किया था उसका भंग होता और तब हमपर यह आरोप 
लगाया जा सकता था कि हम नई माँग पेश कर रहे हूँ। 


किन्तु मैंने उनको यह भी विश्वास दिलाया है कि वर्तमान समझौता उन्हें 
उन अन्य शिकायतोंको दूर करनेके लिए आन्दोलन करनेसे नहीं रोकता (जैसा कि 
पिछली १६ तारीखको लिखे अपने एक पत्रमें मैने गृह-सचिवकों स्पष्ट भी कर दिया 
है) जितके कारण, स्वर्ण-कानून, कस्वा-अधिनियम, ट्रानस्सवालके १८८५ के कानून तथा नेटाल 
तथा केपके व्यापारिक परवाना कानूनोंके अन्तर्गत, इस सुधारके वाद भी, हमारा समाज 
कष्ट पाता रहेगा। जतरल स्मठ्सने मौजूदा कानूनोंपर न्‍्यायपूर्वक और निहित हितोंका 
ध्यान रखते हुए अमल करनेका जो वादा किया है उससे हमारे समाजकों जरा सांस 
लेनेका मौका मिल गया है। किन्तु ये कानून स्वयं अपनेमें ही त्रुटिपूर्ण हैं और उनको 
उत्पीड़नके यंत्र-रूपमें प्रयृकत किया जा सकता है; जेसा कि पहले किया भी जाता रहा 
है। उन्हें अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा एसे अस्त्रोंके रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है जिससे 
दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय निकाल वाहर किग्रे जायें। हमने नये प्रवासियोंके 
आव्रजनका प्रशासनिक उपायों द्वारा प्रायः पूर्ण निषेध किया जाना तथा सारी राज- 
नीतिक शक्तिसे स्वयंका च्यूत किया जाना स्वीकार करके जन-विद्वेषकी भावनाका आदर 
किया है; हमसे इससे अधिककी आशा नहीं की जानी चाहिए। दोनों बातें निश्चित 
हो जानेके बाद, में यह निवेदन करनका साहस करता हूँ कि हम निकट भविष्य 
व्यापार, अन्तर-प्रात्तीय आवागमन तथा भू-सम्पत्तिपर स्वामित्वके पूर्ण अधिकार पानेके 
हकदार हैं। में इस आशाके साथ दक्षिण आफ्रिका छोड़ रहा हूँ कि आज दक्षिण 
आफ्रिकाके यूरोपीय समाजमें जो स्वस्थ प्रवृत्ति फेल रही है वह बनी रहेगी और 
इसके कारण यूरोपीयोंको हमारे निवेदनकी न्‍्यायसंगतता स्वीकार करनेमें मदद मिलेगी। 
गत एक पखवारेमें मैंने जिन विविध सभाओंमें भाषण किये हैं उत्तमें से कई सभाओंमें 
हजारों आदमी रहे हैँ। अपने भाषणोंसें मेने देशभाइयोंसे कहा है--“ समझौतेका 
पोषण करो। देखो कि जो वादे किये गये हैं, उनका पालन किया जा रहा है। अच्दरसे 
वृद्धि और विकासकी चेष्टा करो। उन सब कारणोंको उत्साहपूर्वक दूर कर दो जिनसे 
भारत-विरोधी विद्वेष या आन्दोलनको उठने और बढ़नेका मौका मिलता हो, और 
यूरोपीय मतकों इस प्रकार सुसंस्कृत एवं उद्बुद्ध करो कि उस समयकी सरकार और 
संसद हमें हमारे अधिकार देनेमें समर्थ हो सकें।” सिर्फ पारस्परिक सहयोग और 


विंदाईका पत्र ३४९० 


सदभावनाके द्वारा ही उन ध्यान देने योग्य शोष निर्योग्यताओंका, जिन्हें सत्याग्रहकी 
माँगोंमें शामिल नहीं किया गया था, स्वाभाविक रूपमें और तीज रूपमें, आन्दोलन या 
संघर्ष किये बिना, समाधान निकल्‍रू सकता है। 

नंठटालमें गिरमिटिया तथा भूतपूर्व गिरसिटिया भारतीयोंकी बहुत वड़ी संख्या एक 
गम्भीर समस्या है। अनिवार्य रूपसे उन्हें वापस भेजना शारीरिक और राजनीतिक 
दृष्टिसि असम्भव है, और जैसा कि मेरा अनुभव मुझे बतलाता है, वापसी यात्रा मुफ्त 
करने तथा इसी प्रकारके अन्य प्रछोभन देनेसे भी स्वेच्छापूर्ण वापसीमें कुछ विशेष 
सफलता नहीं मिल सकती। इस महान राज्य द्वारा ग्रहण करने योग्य सच्चा और 
प्रभावशाली उपाय एक ही है --और वह है, न्याय और ओऔचित्यके साथ जिम्मेदारीका 
सामना, गिरमिटिया प्रथाके बचे-खुचे रूपकी समाप्ति और आवादीके इस भागकों 
ऊपर उठाकर संघकी सामान्य भराईके लिए उसका उपयोग। जो स्त्रियाँ और पुरुष 
बड़ी संख्यामें संगठित रूपसे प्रभावपूर्ण हड़ताल कर सकते हैँ; जो एक समान प्रयोजनके 
लिए अवर्णनीय कष्ट उठा सकते हैं; जो अनुशासनहीन होते हुए भी, पुलिसकी 
निगरानीके बिना कई दिनों तक शहादतके दुःख भोगते रह सकते हैँ और फिर भी 
किसी व्यक्ति या सम्पत्तिको कोई हानि नहीं पहुँचाते; और जो आवश्यकताके समय 
अपने राजाकी सेवा निष्ठा और योग्यताके साथ कर सकते हैँ, जेंसी कि पिछले युद्धमें 
आहत-सहायक दल बताकर की थी; (उसमें अन्य वर्गोके सिवा १,५०० गिरमिटिया 
भारतीय भी थे), वे निश्चय ही ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवनमें यदि सर्वसाधघारण लछोगों- 
जैसे अवसर दिये जायें, तो वे किसी भी राष्ट्रके सम्मानपूर्ण अंग बन सकते हैं। 

यदि आदमियोंका कोई वर्ग अपने सम्बन्धरमें विचार किये जानेका विशेष दावा कर 
सकता है तो वह यही गिरमिटिया भारतीय और उनके बच्चे हैँ, जिनके लिए दक्षिण 
आफ्रिका उनके द्वारा गहीत देश या जन्मभूमि है। उन्होंने संघर्म साघारण स्वतत्त्र प्रवा- 
सियोंके रूपमें प्रवेश नहीं किया; वे निमन्त्रित किये जानेपर और दक्षिणी आफ्रिकी 
मालिकोंके एजेंटोंके बहुत समझाने-बुझानपर आये। मेने अपनी शक्तिभर सच्चाई और 
न्यायके साथ, इस पत्रमें भारतीय स्थितिका, तथा पिछले महोनेकी अवधिमें अनेक यूरोपीय 
मित्रोंन मेरे प्रति जो असाधारण शिष्टता, कृपा और सहानूभूति प्रकट की है, उसका वर्णन 
करनेकी चेष्टा की है। जनरल स्मद्सने, मुझे दी गई भेंटोंमे, जिस स्पष्टता और उदा- 
राताके साथ, सम्बन्धित विषयपर विचार किया, और संसदके दोनों सदनोंके अनेक प्रति- 
ष्ठित सदस्योंने जिस प्रकार समस्याके साम्राज्यीय पहलूको महत्त्व दिया, उससे मुझे 
यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है कि मेरे जिन देशभाइयोंने 
दक्षिण आकफ्रिकाको अपना घर बना लिया है, उनको प्राय: पूर्ण न्याय प्राप्त होगा और 
वे संघर्मे स्वाभिमान और गौरवके साथ रह सकेंग। 

अन्तमें दक्षिण-आफ्रिकासे विदा लेते हुए में उन. बहुतसे मित्रोंसे क्षमा माँगना 

चाहुँगा, जिनसे अत्यधिक कार्य-व्यस्तताके कारण में व्यक्तिगत रूपसे जाकर नहीं मिल 

सका। एक वार म॑ फिर कहता हूँ कि यद्यपि इस देशके अपने लम्बे निवासमें मझपर 
अनेक कठोर आधघात हुए हैँ, फिर भी यह मेरा सौभाग्य रहा है कि सेकड़ों यूरोपीय 
मित्रों, हितेषियों और हमददोंसे मुझे अत्यधिक निजी सद्भाव और सौहाद्रे प्राप्त हुमा 


९६ :.. सम्पूण गांधी वाढ्मय 
है। मैंने एसी घनिष्ठतम मेत्री कायम की हैं जो चिरस्थायी रहेगी। इस कारण और 
ऐसे ही अन्य अनेक कारणोंसे, जिन्हें यदि अखबारोंके सौजन्यका दुरुपयोग होनेका भय न 
होता तो में लिखना चाहता, यह उप-महाद्वीप मेरे लिए एक पवित्र और प्रिय देश वन 
गया है, और मेरी मातृभूमिके बाद मेरे मनमें उसीके लिए स्थान है। में” भरे-हृदय 
दक्षिण आफ्रिकाके तटोंकोी छोड़ रहा हूँ, भौर जो दूरी मुझे दक्षिण आफ्रिकासे अलग 
रखेगी वही मुझे उसके और भी निकट लायेगी। मुझे उसकी भलाईकी चिन्ता सदा 
रहेगी, और मेरे देशभाइयोंने मुझपर प्रेमकी जो वर्षा की है और यूरोपीयोंन मेरे प्रति 
जैसी उदारतापूर्ण सहिष्णुता और कृपा दिखाई है वह मेरी स्मृतिर्में सदेव एक बहुमूल्य 
निधिकी भाँति सुरक्षित रहेगी। 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन,  २९-७-१९१४ 


३७७. भाषण : केप टाउनके विदाई-समारोहमें' 


जुलाई १८, १९१४ 
श्री गांधीने कहा कि मेरा तथा मेरी पत्नीका आज दक्षिण आफ्रिकासे विदा होनेके 
अवसरपर आपने जो सम्मान किया है उसके लिए में हृदयसे आपको घन्यवाद देता 
हैँ। जिन्होंने यह सुन्दर अभिननन्‍्दनपत्र तैयार किया है और उसमें जेसे उद्गार प्रकट 
किये हें, उनको भी में घन्यवाद देता हूँ। आपने दक्षिण आफ़िकार्में की गई मेरी 
तुच्छ सेवाओंके लिए उदारतावश्ञ मेरी प्रशंसामें जो शब्द कहे उसके दशमांशके योग्य भी 
में होता तो मुझे खुशी होती। श्री गुल और डॉ० अब्दुरहमानके भाषणोंमें भी मेरी 
प्रशंसा की गई है, किन्तु मेंने दक्षिण आफ्रिकार्मे अपने देशभाइयोंकी जो-कुछ थोड़ी-सी 
सेवा की है, वह स्वयं ही अपने आपकमें मेरे लिए पर्याप्त पुरस्कार है। 
आपने मुझे बहुमूल्य उपहार भेंट किय हैं। यदि आपने मेरे जीवनका तनिक भी 
अवलोकन किया है तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षोसि मैंने जैसा जीवन वितानेका 
प्रयास किया है उसके साथ ये उपहार मेल नहीं खाते। मैंने भारतमें भी ऐसा ही 
जोवन वितानेका निरचय किया है। फिर भी, ये उपहार आपके प्रेम, आपकी सहानुभूति 


१. गांधीजी करतूरवा, कैलेनवेक, श्री और श्रीमतो पोलक और कुमारी इलेसिनके साथ “इम्पीरियक 
मेल” से पहुँचे । स्टेशनपर वहुत बड़ी संख्यामें यूरोपीय और भारतीय मित्रोंने उनका स्वागत किया, और 
फिर एक जुदूसमें उन्हें वन्दरगाहकी गोदीपर के जाया गया। यहाँ मद्रास भारतीय संघ और मन्य संगठनोंकी 
भोरसे मानपत्र ओर उपहार दिये गये । डॉ० अब्दुर॑हमान और डों० जे० एच० गुल्ने अपने भाषणोंमें 
गांधीजीकी सेवाओंका वखान किया, और इस सबके वाद गांधीजीने अपना यह भाषण दिया | 


भाषण : केप थाउनके विदाई-समारोदमें ४९७ 


और आपके सहयोगके प्रतीक हैं; अतः में इन्हें स्वीकार कर लूंगा। ईश्वरसे कामना है 
कि में भारतमें भी ऐसे ही काम कर सकूं और आपके प्रेमका अधिकारी वना रहूँ। ईद्वर 
करे कि यह प्रेम समयके साथ हमारे-आपके बीचकी दूरीके बावजूद बढ़ता ही जाये। 

आगे बोलते हुए श्री गांधोने कहा कि आपने “ श्रेष्ठ वाइसराय और हमारे हित- 
चिन्तक मित्र ” लॉर्ड हाडिजकी शोकजनक क्षतिका' उल्लेख करके ठीक ही किया है। में 
उनतक आपकी हादिक शोक-भावना, जिससें में भी शामिल हूँ, पहुँचानेका प्रयास करूँगा। 

उन्होंने कहा, आपसे अछूग होनेमें मुझे बहुत मुश्किलका अनुभव हो रहा है; 
लेकिन शारीरिक रूपसे दूर होकर भी भावनाकी दृष्टिसे में सदेव आपके साथ जुड़ा 
रहेंगा। आजसे २१ वर्ष पूर्व जब में नेहालके तटपर उतरा था, उस समय में एक 
अजनवीके रूपसें आपके बीचमें आया था। में यहाँ अपने किसी देशवासीको नहीं 
जानता था; और न वे मुझे जानते थे। में एक भी यूरोपीयसे परिचित नहीं था।* 
मुझे यहाँके भूगोलकी बहुत मोटी जानकारी थी। अब में देखता हूँ कि में एक ऐसा देश 
छोड़ रहा हूं जो अत्यन्त साधन-सम्पन्न है, जहाँ रमणीक प्राकृतिक स्थल हें, जिसकी 
जलवायु स्वास्थ्यवद्धंक है, और इसके बावजूद कि मुझे जहाँ कई आघात भी सहने पड़े 
हैं, जहाँके लोगोंका दृष्टिकोण निवचय ही आध्यात्मिक है। जिस देशने ऑलिव श्याइनर 
जैसे लोगोंको जन्म दिया है उससे निराश या भयभीत होनेकी जरूरत नहों है -- 
( ह॒षंध्वनि ) -- डब्ल्यू० पी० शाइनर और जॉन एक्स० मेरीमेन। ( हर्षध्वनि ) ऐसे 
श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष सदेव जीवित रहेंगे और इन श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषोंको जन्म देनेवाली इस 
भूमिका भविष्य अत्यन्त उज्जवल है। 

अपना भाषण जारी रखते हुए श्री गांधीने कहा, दक्षिण आफ्रिकासे दूर जाकर 
भी मेरे मनमें अपने अनेक यूरोपीय सिन्रोंकी सुखद स्मृतियाँ सदेव बनी रहेंगी। 

घूमकर अपना हाथ श्री कलेनवेकके कन्धेपर रखते हुए उन्होंने कहा: 

देखिए, में अपने साथ अपना रक्‍त-भाई नहीं, वल्कि अपना यूरोपीय भाई ले जा रहा 
हैँ। क्या यह इस बातका प्रमाण नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकासे मुझे बहुत कुछ मिला है, 
और क्‍या दक्षिण आफ्रिकाकों एक क्षणके लिए भी भू सकना मेरे लिए सम्भव है! 
(हषेब्वनि) । 

हमारी-आपकी कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे आशा है कि यह उदार 
समझौता जिस भावनासे आपको दिया गया है उसी भावनासे आप इसे ग्रहण करेंगे; 
क्योंकि इसके पोछे आठ वर्षतक बराबर भोग गये कष्टोंका, संसदके दोनों सदनोंमें हुई 
एतिहासिक वहसका, और साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारका बरू और समर्थन 
है -- ऐसा सुचिन्तित और सदृद्देश्यपूण यह समझौता सुन्दर भविष्यकी सम्भावनाओंसे 

१. अमिप्राय लेडी हार्डिजकी झुत्युसे है । 

२, २९-७-१९१४ के इंडियन ओपिनियनकी रिपोर्टमें, इसके, वाद उन्होंने यह भी कहा: 
“ तबसे अवतक मैंने बहुत-से मित्र बनाये हैं, और उनमें से कुछ घनिष्ठतम और निष्ठावान्‌ मित्र यूरोपीय 
हैं । में इस देशको, इसकी प्राकृतिक शोभाकों और इसकी सुखद जलवायुकों प्यार करने लगा हूँ।” 
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भरा हुआ है। लेकिन भविष्य सर्वंथा आपके हाथोंम है। में आशा करता हूँ कि भविष्यके 
गर्भमें हमारे लिए जो-कुछ भी छिपा है, हम अपने आचरणसे उसके योग्य सिद्ध होंगे। 

दक्षिण आफ्रिका मे ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेमें दिलचस्पी रखनेवाले अपने मित्रोंसे 
में एक अन्तिम अपील करना चाहूँगा। में उनसे अपीर करूँगा कि वे भारतीयोंके 
सवालको मानवीय दृष्टिकोणसे, साम्राज्यीय दृष्टिसे देखें। यह चाहें सही हो या गलत, 
भला हो या वुरा, अंग्रेज और भारतीय एक-दूसरेसे बँध गये है, और दोनों जातियोंको 
यही शोभा देता है कि वे अपनेको इस प्रकार ढालें कि आनेवाली पीढियोंके लिए 
अपनी शानदार मिसाल छोड़ जायें और दिखादें कि हालाँकि न जाने कितने साम्राज्योंका 
उत्थान और पतन हुआ है, लेकिन यह साम्राज्य सम्भवत: एक अपवाद है, और इसकी 
बुनियादे भोतिकतापर नहीं बल्कि आध्यात्मिकतापर रखी गई हैं। 

मेरे मनको इस बातसे बरावर आश्वासन प्राप्त होता रहा है, और मेरा हमेशा यह 
विश्वास रहा है कि ब्रिटिश संविधानके आदशोमें कोई अत्यन्त सूक्ष्म” और भव्य तत्व 
विद्यमान है। यदि ब्रिटिश संविधानसे उन आदर्शोको अलग कर दिया जाये तो उस 
संविधानमें मेरी निष्ठा भी खत्म हो जायेगी। जबतक वे आदर बने हुए हें तबतक में 
संविधानका दास हूँ। (हर्षच्वनि) । दोनों जातियोंका यह कर्त्तव्य है कि वे उन आदर्ोको 
पवित्र थाती मानकर उनकी रक्षा करें। 

में नमस्कार करता हूँ; और आपसे विदा लेता हूँ। में आपको कभी नहीं भूडूँगा। 
दक्षिण आफ्रिक्तामें अपनी कठिन परीक्षाओं और संधर्षोके बावजूद आपके असीम प्रेम और 
सहानुभतिसे में अभिभूत हो गया हूँ। और अपने देशवासियोंसे ही नहीं वल्कि अपने 
यूरोपीय मित्रोंसे मिलनेवाला यह प्रेम और यह सहानुभूति में कभी नहीं भूलूंगा। मेरे मनमें 
यह प्रेम ओर सहानुभूति पवित्र स्मृति बनकर रहेंगे। (हंध्वनि) 

[अंग्रेजीसे 
फेप टाइम्स, २०-७-१९ १४ 


३७८. भेंट: 'केप आर्गस के प्रतिनिधिकों" 


[कैप टाउन 
जुलाई १८, १९१४ 
अच्छा, तो में कहना चाहता हूँ कि अपने साथ अत्यन्त सुखद स्मृतियाँ लिये जा 
रहा हूँ, और मुझे आशा है कि वहाँ दूर रहते हुए मुझे यह जानकर खुशी होगी कि 
दक्षिण आफ्रिकामें मेरे देशभाइयोंके साथ न्यायपूर्ण बरताव हो रहा है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९--७-१९ १४ 
१. एस० एस० किनकॉन्स केसिरूके, खाना होनेके पूर्व -- गांधीजी इसी जहाजते यात्रा कर 


रहे थे -- फेपः आगेसका प्रतिनिधि उनके पास पहुँचा और उसने उनसे चल्ते-चलते विदाई्के सन्देशके 
रूपमें कुछ भन्तिम शब्द कहनेका भाग्रह् किया । 


३७९. धन्यवादका सनन्‍्देश' 


केप टाउन 
जुलाई १८, १९१४ 
में, श्रीमती गांधी, श्री कँछेनवेंक और अपनी ओरसे उन संकड़ों छोगोंको हृदयसे 
धन्यवाद देता हूँ जिनके तार यहाँ हमारे जहाजपर [पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
दक्षिण आफ्रिकाके सभी भागोंपे आय हुए ये तार, जिनमें प्यार और सहानभतिके सन्देश 
हैं, हमें और भी याद दिलायेंगे कि दक्षिण आफ्रिकाका हमारे लिए क्‍या अर्थ है। 
हम विश्वास है कि बहुतसे यूरोपीय मित्रोंन हमारे प्रति व्यक्तिगत रूपसे जो सदभावना 
प्रदशित को है, वह अब उन लोगोंको दी जायगी जिनके हितके लिए दक्षिण आफ्िकामें 
हमारे जीवन समपित थे। 
[अंग्रेजीसे | 
नेटाल म्युरी, २०-७-१९१४ 


३८०. अन्तिम सत्याग्रह - संघर्ष : भूमिका 


[ एस० “एस० किनफॉन्स कंसिल 
जुलाई २३, १९१४ | 


मैने दक्षिण आफ्रिका तो छोड़ दिया किन्तु इस देशके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
छोड़ा है। यह वात दक्षिण आफ्रिकाके अपने अन्तिम दिनोंके कई भाषणोंमें मैंने कही 
भी थी। इस वचनके पालनका कुछ प्रमाण इंडियन ओपिनियन 'के लिए में जो लेख 
लिखूँगा उनसे मिलता रहेगा। अपने इन लेखोंमें में [ समय-समयपर ] मुझे जो विचार 
सूझेंगे उन्हें प्रकट करूँगा और -यह आशा रखूंगा कि पाठकोंको वे अच्छे लगेंगे, और 
उपयोगी भी सिद्ध होंगे। 

यह लेख में किनफॉन्स कैसिल नामक स्टीमरपर शुरू कर रहा हूँ। आज हमें केप 
छोड़े पाँच दिन हो चुके हैं। श्री कलेनवैक, मेरी धर्मपत्नी और में तीसरे दर्जके यात्री 
हैं। इंग्लैंडकी समुद्री यात्रा तीसरे दर्जेमें करनका यह मेरा पहला अनुभव है । पहले दर्जेकी 
यात्राका अनभव तो बहुत है। मझे कहना पड़ेगा कि पहले दर्जकी अपेक्षा तीसरे 
दर्जेमें हम ज्यादा सुखी हैं। यहाँ हमारे ऊपर परिचारक निगरानी नहीं करते रहते 
और इस पद्चात्तापसे भी बचे हैं कि हम गरीब वर्गसे अलग रहकर [ सुख-सुविधाका | 
विशिष्ट जीवन बिता रहे है। पहले दर्जेमें ममको जिस संकोचका अनुभव होता है वह 

गांधीजीने यद्ध सन्देश वेतारके तारसे रायटरकी एजेंसीको रवाना होनेके अनतिपश्चात्‌ जद्याजसे 

भेजा था | 
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इसमें नहीं होता। निरर्थक रूढ़ियोंका पालन भी नहीं करना पड़ता। असुविधाएँ भी 
यहाँ कुछ खास नहीं हैं। और गरीबीके जीवनरमें जो सामान्य असुविधाएँ भोगनी पड़ती 
हैं वे अन्तमें सुखद सिद्ध होती हैं। यह टीका करनेमें मेरा मतलब यह नहीं है कि हरएक 
भारतीयको तीसरे दर्जम ही यात्रा करना चाहिए। मुझे यह हमेशा लगा है कि जिनके 
पास पैसा है और जो पंसेवालोंके ही वीचमें रहना चाहते हैं उन्हें तो कत्तंव्यके खातिर 
भी पहले दर्जमें ही यात्रा करनी चाहिए। यदि वे ऐसा न करें तो हमारे ऊपर कंजूसीका 
आरोप रूगाया जा सकता है। किन्तु यह तो निश्चित है कि विशेष सुखके लिए पहले 
दर्जेकी यात्रा करना पाप है। और मेरे जेसे व्यक्तियोंको जो सार्वजनिक पैसेपर मुसा- 
फिरी करते हैं और जिनकी यात्राके ढंगका उनके समाजकी प्रतिष्ठासे कोई सम्बन्ध नहीं 
है उन्हें तो अवश्य तीसरे दर्जेमें ही, बल्कि उससे भी घटिया दर्जेमें--यदि वेसा कोई 
दर्जा हो तो--यात्रा करनी चाहिए। 

हम तीनों लगभग फलाहारी हैं किन्तु कच्चे फलोंको हम पका लेते हैं और मूंगफली- 
जैसी चीजोंको उबाल लेते है। मेहततका यह काम ज्यादातर श्री कैलेनवक करते हैं। 
मेहनत-मजदूरीके कार्यको आजकल उन्होंने धर्म मान लिया है और उसमें वे आनन्दका 
अनुभव करते हैं। श्री केलेनबेक और मेरी धर्मपत्नीका यह पहला अनुभव है जब कि 
इन दोनोंको जहाजी बीमारी नहीं हुई। इस फर्कका कारण मेरा खयाल है, उनकी 
सादा रहन-सहन और उनका फलाहार है। फलाहार उत्तम खुराक है, इस बातका हम 
दिन-दिन विशेष अनुभव कर रहे हैं। दूसरे यात्रियोंके साथ हमारा मिलना-जुलना क्वचित्‌ 
ही होता है। हमने अपने समयका ठीक-ठीक विभाजन कर लिया है और उसके अनुसार 
हम जिस समयके लिए जो कार्य नियत कर रखा है सो करते रहते हैं। इस तरह 
हमारा समय ठीक बीत रहा है। 

अपने हजारों भारतीय भाइयोंकी प्रीति और उनके द्वारा अपित आदर>सत्कारका 
हमें सतत स्मरण रहता है। उनका यह प्रेम मुझे आत्माकी अद्भुत शक्तिका और उसके 
महान्‌ गुणोंका भान कराता है। डर्बन, वेरूम, जोहानिसबर्ग, किम्बलें और प्रिटोरियाके 
विदाई-समारम्भ भूलते ही नहीं। केप टाउनके भाइयोंने तो जुल्स निकालकर हमें अपने 
आभारके बोझसे बिलकुल विनत कर दिया है। जहाँ असंख्य लोगोंने अपार प्रेम प्रकट 
किया हो वहाँ किसका नाम लेकर धन्यवाद दिया जाये ? गोरी जनताने भी अपने प्रेमका 
सुन्दर प्रदर्शश किया। अन्तिम दिनोंमें उनके प्रेमका प्याला भी हमने भरपूर पिया। 
परिचित और अपरिचित, सब लोगोंने खूब प्रेम दिखाया। ऐसी घटनाओंसे सिद्ध होता है 
कि गोरों और कालोंके बीच कोई स्थायी भेद नहीं है और यदि दोनों पक्ष समुचित 
प्रयत्त करें तो दक्षिण आफ्रिकामों प्रचलित यह बुराई दुर हो जाये। यदि प्रत्येक अवसर 
पर एक पक्ष भी हर तरहसे सत्याग्रहका अवलम्वन करता रहे तो एक पक्षके प्रयत्नसे 
भी रंगठ्वेषकी यह बुराई दूर की जा सकती है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास और अनुभव है। 
इतना प्रस्तावनाके रूपमें। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २६-८-१९ १४ 


३८१. अच्तिस सत्याग्रह संघर्ष: मेरे अनुभव" 


[जुलाई २३, १९१४ के बाद | 


अन्तिम लड़ाई हुए काफी दिव हो गये। उसके अनुभवोंको लिखनेका मुझे समय ही 
नहीं मिला। अपने इन अनुभवोंका छाभ (इंडियन ओपिनियन ” के पाठक-वर्गको देना 
तो था। पाठकोंको याद रखना चाहिए कि आखिरी लड़ाई सत्याग्रहका तीसरा प्रकरण 
थी। पहला प्रकरण खत्म हुआ तब हमने -+-मेंने तो अवश्य ही --- उसे आखिरी माना 
था। जब दूसरा प्रकरण शुरू करनेका अवसर आया तब अनेक भाई मुझसे कहने लगे 
कि अब कौन लड़ेगा ? कौम वार-बार इतना जोर नहीं दिखा सकेगी। यह सुनकर में हँसा 
था। सत्यपर मेरी अचल आस्था थी। मैंने जवाब दिया: “लोगोंने एक बार उसका 
रस चख लिया है, इसलिए अब तो वे ज्यादा लड़ेंगे।” ऐसा ही हुआ भी। पहली 
वार सौ-दो-सौ हिन्दुस्तानी जेल गये । दूसरी वार सेकड़ों गये । इतना ही नहीं, नेटाल जागा 
और वहाँके अग्रणी व्यक्ति लड़ाईमें भाग लेनेके लिए आाये। लड़ाई बहुत लम्बी चली। 
फिर भी छोगोंका उत्साह कायम रहा और हम आगे बढ़े। आखिरी लड़ाई आई तब 
तो मैंने लोगोंको हारकी ही वातें करते हुए सुना। “सरकार आपको वास्-बार घोखा 
देती है और आप धोखा खाते हैं; ऐसी हालतमें यह नहीं हो सकता कि लोग वार-वार 
नुकसान सहें।” ऐसे कड़वे वचन मुझे सुनने पड़ते थे। में खूब समझता था कि सरकारके 
घोखेके खिलाफ मेरा या किसीका भी कोई उपाय चल ही नहीं सकता था। हम 
प्रॉमिसरी नोट छिखवा लें, लेकिन यदि उसपर सही करतेवाला इनकार कर दे या 
अपना वचन तोड़ दे, तो उसमें लिखवानेवालेका क्या दोष? में तो जानता था कि यदि 
सरकार वचन-भंग' करेगी, तो जिस तरह हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसी तरह 
उसे भी पहलेसे ज्यादा देना पड़गा। कर्जदार कर्ज चुकाते समय जितना ज्यादा समय 
लगाता है उतना ही ज्यादा बोझ उसे उठाना पड़ता है। यह अचल कानून जिस तरह 
संसारी कर्जको लागू होता है, उसी तरह घामिक क्जको भी लागू होता है। मैंने तो 
यह जवाब दिया कि “सत्याग्रहकी लड़ाई ऐसी है कि उसमें हारने या पछतानेकी 
कोई बात ही नहीं है। इस लड़ाईमें तो मनृष्य हमेशा अधिक वलवान ही वनता है। 
उसमें थकावट महसूस नहीं होती और हरएक मंजिलपर लड़नेवालेकी शविति बढ़ती 


१. प्रस्तावना छेख तेयार कर चखुकनेके वाद (देखिए पिछला शोष॑क ) गांघीजोने जहाजसे पात्रा 
करते समय यह छेख लिखना शुरू किया था । दो या दोसे भी अधिक किस्तोंमें श्से छणनलारू गांधीको 
भेजा गया था। स्पष्टतः गांधीजीकी अस्वस्थताके कारण और हन्दनमें “ भारतीय आहत सहायक दल ”'से सम्बन्धित 
कार्यीमें अत्यधिक व्यस्ततांके कारण यह छेख पूरा नहीं किया जा सका था । छगनलाल गांधीने लेखके 
विभिन्‍न अंशोंको संकलित करके इंडियन ओपिनियनफे स्वर्ण-जयन्ती अंकर्में प्रकाशित करनेके लिए तैयार 
किया था । इस विश्ेेषांकमें इंडियन ओपिनियनके सम्पादक द्वारा लिखित “दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय 
संघर्ष और उसके प्रभाव? का सिंहावलोकन भी प्रकाशित किया गया था | देखिए प्रिशिष्ट २८ । 
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ही जाती है। यदि हमें सत्य होगा तो भारतीय समाज इस बार ज्यादा काम 
करेगा और अपना नाम ज्यादा उज्ज्वल करेगा। ” यह जवाब मैने दिया उस समय मैने 
स्वप्नमें भी नहीं सोचा था कि गरीब हिन्दुस्तानी इतनी जागृति दिखायेंगे, बीस हजारकी 
बड़ी संख्यामें लड़ाईमें शामिल होंगे और अपना तथा अपने देशका नाम अमर करेंगे। 
जनरल बोथाने अपने एक भाषणमें कहा है कि हिन्दुस्तानी जनताने जेसी हड़ताल की 
और चलाई बसी गोरे नहीं कर सके और न चला सके। अन्तिम लड़ाईसे स्त्रियाँ 
दरीक हुईं, सोलह वर्षके किशोर लड़के तो अनंक शामिल हुए भौर लड़ाईको बहुत ज्यादा 
धामिक स्वरूप मिला। दक्षिण आफ़िकाके हिन्दुस्तानियोंकी वात सारी दुनियामें फेली | 
हिन्दुस्तानमें गरीब और घनवान, जवान और बूढ़े, पुरुष और स्त्रियाँ, राजा और 
प्रजा, हिन्दू-मुसलमान, पारसी और ईसाई तथा वम्बई, मद्रास, कलकत्ता और छादहदोर 
सब जगहोंके लोग जागे, सब हमारे इतिहाससे वाकिफ हुए और हमें मदद करने लग। 
विलायतकी बड़ी सरकार चौंकी, भारतके वाइसरायने प्रजाका रुख पहचानकर प्रजाका 
पक्ष लिया। यह सब सारी दुनिया जानती है। में यहाँ इन बातोंका उल्लेख इस लड़ाईका 
महत्व' बतानके लिए कर रहा हूँ। लेकिन यह लेख लिखनेमें मेरा मुख्य हेतु तो उन 
बातोंकी चर्चा करनंका है, जिनका मुझे विशेष ज्ञान है, जिनकी हिन्दुस्तानकों कोई 
खबर नहीं है और जिनका भान दक्षिण आकफ्रिकामें रहनेवाले हिन्दुस्तानी भाइयोंको भी 
पूरा-पुरा नहीं है। 

टॉलस्टॉय फामेमे जो तालीम ली गई थी, वह सब इस अन्तिम लड़ाईमें काम 
आईं। सत्याग्रहियोंने वहाँ जिस जीवनका अनुभव लिया, वह इस लड़ाईमें अमूल्य सिद्ध 
हुआ। उसी जीवनका अनुकरण और ज्यादा अच्छे रूपमें फीनिक्समें किया गया। जिस 
समय टॉल्स्टॉय फार्म बन्द किया गया उस समय उसमें रहनेवाले जो विद्यार्थी आनेके लिए 
तैयार थे वे फीनिक्समें आये। फीनिक्समें नियम और कड़े हो गये; हरएक विद्यार्थी 
तथा उसके माँ-बापके साथ यह छत की गई कि जो विद्यार्थी फीनिक्समें रहेगा उसे, यदि 
हमारी लड़ाई फिर शुरू हो और विद्यार्थी बालिग उम्रका हो तो, लड़ाईमें शामिल होना 
चाहिए। सच पूछिए तो फीनिक्समें जो तालीम दी जाती थी, वह म्‌ख्यतः सत्याग्रहकी 
ही थी। फीनिक्समें रहनेवाले कुट्म्बोंकी भी यह नियम छागू होता था। केवल एक 
ही कुटुम्ब ऐसा था जो इससे अलूग' रहा। इसलिए परिणाम यह आया कि फीनिक्स 
चलानेके लिए जितने आदमियोंकी जरूरत थी उनके सिवा बाकी सब लोग जब 
लड़ाईका अवसर आया तब उसके लिए तेयार थे। इसलिए तीसरी लड़ाईका आरम्भ 
फीनिक्सवालोंसे ही हुआ। जब स्त्रियाँ, पुरषण और बालक लड़ाईके लिए निकले, उस 
समयका दृश्य में कभी भूल नहीं सकता। हरएकके मनमें यही एक भाव हिलोरें ले 
रहा था कि हमारी यह लड़ाई एक पघर्म-युद्ध है और हम इस घमं-यूद्धकी यात्रापर 
निकले है। जाते समय उन्होंने भजन गाये, कीतन किया। उनमें से एक प्रस्यात भजन यह 
था: 'सुख-दुःख मनमां न आणीए--- सुख और दुःखका विचार मनमें कभी न आने दें। 
उस समय बालकों, स्त्रियों और पुरुषोंके मूंहसे जो आवाज निकल रही थी, उसकी गूंज 
मेरे कानोंमें अभी भी उठ रही है। इसी संघके साथ महान्‌ पारसी रुस्तमजी थे। कई 
लोग' ऐसा समझते थे कि रुस्तमजीने पिछली वार इतना दुःख भोगा है कि इस बार 
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अब वे लड़ाईमें शामिल नहीं होंगे। ऐसा कहनेवाले लोग रुस्तमजीकी महानताको 
पहचचानते नहीं थे । स्त्रियाँ और वाकुक जायें और वे घर बैठे रहें, यह स्थिति उनके लिए 
असह्य थी। इसी समयके दो और प्रसंग मुझे याद आते हैं। श्री रुत्तमजी और उनके 
सिंह जैसे बालक सोरावजीमें प्रतिस्पर्धा चली। सोरावजी कहते थे कि “वावाजी, मुझे 
जाना है; या तो अपने बदले मुझे जाने दो या मुझे भी साथ ले चलो।” 

दूसरा दृश्य जो मुझे याद आता है वह स्वर्गीय हुसेन मियाँके साथ श्री रुस्तमजीके 
मिलनका है। जब श्री रुस्तमजी उनसे मिलने गये तव उनकी आँखोंसे आँसुओंकी घारा 
बह निकली और उन्होंने कहा,  काकाजी, यदि में स्वस्थ होता, तो में भी आपके साथ 
जेल चलता । ” भाई हुसेनका देश-प्रेम बहुत जबरदस्त था। उन्होंने रोगशय्यापर पड़े-पड़े 
लड़ाईको अपने समर्थनका वर दिया; उनसे जो कोई भी मिलता उससे वे लड़ाईकी ही 
चर्चा करते थे। 

फीनिक्समें जो लोग रह गये, उनमें सोलह वर्षसे कम उम्रके वालुक भी थे। उन 
लोगोंने और आश्रमके व्यवस्थापकोंन जेलके बाहर होते हुए भी जेलमें जानेवालोंकी 
अपेक्षा ज्यादा काम कर दिखाया। उन लोगोंने काममें रात-दिनका भेद मिटा दिया। 
अपने साथी और वजूर्ग जबतक जेलसे न छटें तवतकके लिए उन्होंने कठोर ब्रत लिय, 
अलोना आहार खाकर रहे, और जोखिमके काम भी बिना किसी डरके उन्होंने अपने 
सिर॒पर लिये। जिस समय विक्टोरिया काउन्टीमें हड़ताल हुई उस समय संकड़ों गिर- 
मिटियोंन फीनिक्समें आश्रय लिया। उस समय उन्हें सम्भालना और उनकी व्यवस्था 
करना एक महान्‌ काये था। इन गिरमिटियोंके मालिकोंकी तरफसे हमला होनेका डर 
होते हुए भी अपना कार्य निडरतासे करते जाना उनकी दूसरी सफलता थी। वहाँ 
पुलिस पहुंची, श्री वेस्टको पकड़कर ले गई; एसी सम्भावना थी कि दूसरोंकों भी पकड़ 
कर ले जायेगी-- इन सब आपत्तियोंके मुकावलेके लिए वे तयार रहे। लेकिन एक भी 
आदमी फीनिक्ससे हटा नहीं। में ऊपर कह चुका हूँ कि इसमें सिफ एक ही कुटुम्ब 
अपवादरूप रहा। फीनिक्सके व्यवस्थापकोंने इस अवसरपर समाजकी जो सेवा की है 
हिन्दुस्तानी समाज उसका हिसाव कभी नहीं छगा सकता। यह अप्रकट इतिहास अभी 
लिखा नहीं गया है, इसलिए उसका कुछ अंश में यहाँ दे रहा हें। और वह इस आशासे 
दे रहा हूँ कि किसी दिन कोई जिज्ञासु ज्यादा जानकारी इकदूठी करके फीनिक्सके व्यव- 
स्थापकोंके कार्यकी कीमत कुछ अंशम आँक सके। में तो ज्यादा लिखनके लिए ऊरूलचा 
रहा हूँ, लेकिन इस छोभका संयप्त करके फीनिक्सकी बात यहीं समाप्त करता हें। 

फीनिक्सकी टुकड़ी जेल गई, इसलिए जोहानिसबर्गसे भी नहीं रहा गया। वहाँकी 
स्त्रियाँ अधीर हो गईं। उन्हें जेल जानेकी लगन रूग' गई। श्री थम्बी नायड्का सारा 
कुटुम्ब तेयार हो गया। उनकी स्त्री, साली, सास, श्री मरगनके सग-सम्वन्धी, श्रीमती 
पी० के० नायडू, अपना नाम अमर कर जानवाली वहिन वलिअम्मा और कई दूसरी 
स्त्रियाँ तैयार हुईं। वे अपनी गोदर्मं वालक लेकर निकलीं। श्री कंलेनवैक उन्हें लेकर 
फ्रीनिखन गये। वहाँ जानेमें ऐसी उम्मीद थी कि फ्री स्टेटकी सरहदपर पहुँचनेके वाद 
वापिस आते समय पकड़ लिये जायेंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। 


ज०्४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


उन्होंने कुछ दिन जैसी भी सुविधा-असुविधा उन्हें मिली उसे सहते हुए फ्रीनिखनमें 
विताये। वहाँ उन्होंने टोकरियाँ लेकर फेरी की और इस तरह पकड़े जानेका प्रयत्न 
किया, किन्तु किसीने उन्हें पकड़ा नहीं। 

इस निराशार्में अमर आशा छिपी हुई थी। यदि स्त्रियोंको सरकारने फ्रीनिखनमें ही 
पकड़ा होता, तो शायद हड़ताल न हुई होती, इतना तो निश्चित है कि हड़ताल 
जिस पैमानेपर हुई उस पैमानेपर वह कभी न हुई होती। लेकिन समाजपर ईश्वरका 
हाथ था; वह हमेशा सत्यका रक्षक है। स्त्रियाँ पकड़ी नहीं गईं, इसलिए एसा निर्णय 
हुआ कि वे नेटालकी हृदका उल्लंघन करें। अगर फिर भी न पकड़ी जायें तो वे भी 
थम्बी नायडूके साथ न्यू कैसिलमें छावनी डालें। वे नेटालकी ओर रवाना हुईं। सीमापर 
पुलिसने उन्हें पकड़ा नहीं। अतः उन्होंने न्यू कैसिलमें पड़ाव डाला। वहाँ श्री डी० लाजरसने 
अपना घर स्त्रियोंकों सौंप दिया और उनकी पत्नी तथा साली कुमारी ठॉमसने इन 
सत्याग्रही स्त्रियोंकी सेवा-सहायता आदि करनेका काम अपने ऊपर उठा लिया। 

योजना यह थी कि स्त्रियाँ न्यू कैसिलमें गिरमिटियोंकी स्त्रियोंसे और गिरमिटियोंसे 
मिलेंगी। उन्हें उनकी दशाका भान करायेंगी और तीन पौंडी करके सचालपर हड़ताल 
करनेके लिए समझायेंगी। बादमें जब में न्यू कैसिल पहुँचूँ तब यह हड़ताल की जाये। लेकिन 
स्त्रियोंकी उपस्थिति तो सूखी छकड़ीमें आगकी चिनगारी लगने-जंसी सिद्ध हुईं। कोमल 
शय्याके विना न सोनेवाली और कदाचित्‌ ही मुँह खोलनेवाली इन स्त्रियोंने गिरमिटिया 
लोगोंमें खुले आम व्याख्यान दिये। वे जागे और उन्होंने मेरे पहुँचनके पहले ही हड़ताल 
क्रनेका आग्रह किया। काम बहुत जोखिमवाला था। मुझे श्री नायडूका तार मिला कि 
कैलनवक न्यूकैसिक गये और हड़ताल शुरू हुई। मैं न्यूकैसिल पहुँचा उस बीच तो कोयले 
की दो खानोंमें भारतीयोंने काम बन्द कर दिया था। 

श्री हॉस्केनकी अध्यक्षतामें संगठित यूरोपीय सहायक समितिने मुझे बुलाया। मैं उनसे 
मिला। उन्हें हमारा आन्दोलन पसन्द आया और उन्होंने उसे प्रोत्साहन देनेका प्रस्ताव 
किया। में एक दिन जोहानिसबर्गमें रुक कर न्यूकैसिल पहुँचा और वहाँ रहा। मेने देखा 
कि लोगोंमें उत्साहका पार नहीं है। सरकार स्त्रियोंकी उपस्थितिको सहन न कर 
सकी और अन्‍्तर्में ऐसा आरोप लगाकर कि वे यों ही भटकती फिरती हैं उसने उन्हें 
जेलमें भेज दिया। श्री लाजरसका घर अब सत्याग्रहकी धर्मशाला बन गया। वहाँ सैकड़ों 
गिरमिटियोंके लिए खाना पकानेकी व्यवस्था करनी पड़ी। उससे भी श्री लाजरस घबड़ाये 
नहीं। न्यूकंसिलके भारतीयोंने एक समिति नियुक्त की। श्री सीदत उसके प्रमुख चुने गये । 
काम खूब तेजीसे, दिन दूना और रात चौगूना चला। दूसरी खानोंके भारतीय मजदूरोंने 
भी काम बन्द कर दिया। 

खानोंके भारतीय मजदूर इस तरह काम बन्द करन छगे, इसलिए कोयलेकी खानोंके 
भालिकोंकी सभा हुईं। मुझे उसमें बुलाया गया ।' वहाँ बातचीत तो बहुत हुई, पर कोई 
निष्कर्ष नहीं निकछा। उनका कहना यह था कि यदि हम हड़तांछ बन्द रखें तो वे 
सरकारको तीन पौंडी करके बारेमें लिखेंगे। सत्याग्रही इस शर्तको स्वीकार नहीं कर 


२. देखिए “ वक्तव्य: वाणिज्य मण्डल्में ”, पृष्ठ र४४ । 
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सकते थे। हमारा खानोंके मालिकोंसे कोई वर नहीं था। हड़तालूका हेतु मालिकोंको दुःख 
देनेका नहीं था, वल्कि खुद ही दुःख उठानेका था। इसलिए खानोंके मालिकोंकी यह 
सलाह मान्य नहीं की जा सकती थी। में वापिस न्यू कैसिल आया। मैने उपरोक्त सभाका 
परिणाम लोगोंको वताया | उससे उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ा। और अधिक खानोंमें 
काम बन्द हुआ। 

आजतक मजदूर अपनी-अपनी खानोंमें रहते थे। न्यू कैसिलकी व्यवस्थापक समिति 
इस निदरचयपर पहुँची कि जवतक गिरमिटिया अपने मालिककी जमीनमें रहते हैं, तवतक 
हड़तालूका पूरा असर नहीं पड़ेंगा। वे लूड्चाकर अथवा डरकर काम शुरू कर 
देंगे, एसी आशंका थी। और मालिकका काम न करना और फिर भी उसके घरमें रहना 
अथवा उसका नमक खाना--यह तो अनीति होगी। गरिरमिटियोंका खानोंपर रहना 
दोषरूप था। यह अन्तिम दोष सत्याग्रहके शुद्ध प्रयासको मलिन करनेवाला मालूम हुआ। 
दूसरी ओर, हजारों भारतीयोंको कहाँ रखना, कहाँ खिलाना-पिलाना, यह वहुत बड़ी समस्या 
थी। श्री लाजरसका मकान अब बहुत छोटा मालूम हुआ। वेचारी दोनों स्त्रियाँ रात-दिन 
मेहनत करती थीं, लेकिन काम उनकी शक्तिके बाहर मालूम हुआ। इन सब कठिनाइयोंके 
बावजूद चाहे जो जोखिम उठाकर भी सही चीज करनेका निश्चय हुआ। गिरमिटियोंको 
अपनी खानें छोड़कर न्यू कैसिल आनेका सन्देशा भेजा गया। ज्यों ही यह खबर पहुँची त्यों 
ही खानोंमें से भारतीय मजदूरोंकी कूच शुरू हो गई। वेलंगीकी खानोंके भारतीय सबसे 
पहले पहुँचे | न्यू कैसिलमें सदा मानो तीर्थ-यात्रियोंका संघ चला आ रहा हो, ऐसा दृश्य 
दिखाई देता था। जवान, बूढ़े और स्त्रियाँ--कोई खाली और कोई गोदमें वच्चा 
लिए हुए -- सब अपने सिरपर पोटलियाँ उठाये चले आ रहे थे। पुरुषोंके सिरंपर 
सन्दूक दिखाई देते थे। कोई दिनमें आते तो कोई रातको आ पहुँचते। उन सबके लिए 
भोजनका प्रवन्य करना पड़ता था। इन गरीब लछोगोंके सन्‍्तोपका में क्या वर्णन करूं? 
जो मिल जाये उसीमें वे सुख मानते थे। शायद ही कोई रोता दिखता था। सबके चेहरों- 
पर हँसी की छटा दिखाई पड़ती थी। मेरे लिए तो वे तैंतीस कोटि देवताओंमें से थे। 
स्त्रियाँ देवीरूप थीं। उन सबको ठहरानेके लिए सिरपर छप्पर तो कहाँसे दिया जाता? 
सोनेके लिए घासकी चटाइयाँ थीं। छप्पर आकाशका था। रक्षक उनका ईश्वर था। 
एक भाईलने वीड़ीकी माँग की। मेने समझाया कि वे गिरमिटियोंकी तरह नहीं, हिन्दु- 
स्तानके सेवकोंकी तरह निकले है। वे एक घर्म-युद्धमें हिस्सा ले रहे हैं; ऐसे समय शराब, 
तम्बाकू इत्यादि व्यसन उन्हें छोड़ने चाहिए। और जो न छोड़ सकें उन्हें अपनी ऐसी 
जरूरतोंकी पूर्ति सावंजनिक प॑सेसे होनेकी आशा नहीं करनी चाहिए। इन साघु पुरुषोंने 
मेरी यह सलाह मान ली और बादमें किसीने भी बीड़ीके लिए पंसेकी माँग मुझसे नहीं 
की। इस तरह खानोंसे हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी कतारें निकलना शुरू हुई। उनमे से एक 
गर्भवती स्त्रीको रास्तेमें ही गर्भपात हो गया। ऐसे अनेक दुःख उन्होंने उठाये। लेकिन 
न तो कोई थका और न कोई पीछे हटा। 

न्यूकैसिलमें हिन्दुस्तानियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई। हिन्दुस्तानियोंके पास जितनी 
भी जगह थी सब भर गई। उनसे जो भी घर-मकान आदि मिले, उनमें स्त्रियाँ और वृद्ध 
ठहरा दिये गये। यहाँपर कहना चाहिए कि न्यू कैसिलके गोरे नागरिकोंने इस मोकेपर 
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बड़ी सज्जनताका परिचय दिया। उन्होंने हमारे साथ सहानुभूति भी दिखाई। किसी भी 
हिन्दुस्तानीको हैरान नहीं किया। एक भली बहिनने तो अपना मकान हमारे उपयोगके 
लिए मृफ्त दे दिया। अनेक गोरोंसे हमें छोटी-बड़ी कई तरहकी दूसरी सहायता भी मिली। 

परन्तु इन हजारों हिन्दुस्तानियोंकों हमेशाके लिए न्यूकंसिलमें तो नहीं रखा जा 
सकता था। वहाँका मेयर घबड़ाया। वहाँकी आबादी सामान्यतः तीन हजार की थी। 
ऐसी गाँव-जंसी जगहमें दूसरे दस हजार आदमी किसी तरह समा ही नहीं सकते थे। 
दूसरी खानोंके मजदूर भी काम बन्द करने लगे। इसलिए यह सवाल पेश हुआ कि 
अब क्‍या करना चाहिए। हड़ताल करनेमें जेल जानेका उद्देश्य था। सरकार चाहती 
तो इन मजदूरोंकों पकड़ सकती थी। लेकिन इन हजारों लोगोंको रखनेके लिए उसके 
पास जेलें ही नहीं थीं। इसलिए उसने मजदूरोंपर अभी हाथ नहीं डाला। अब ट्वान्स- 
वालकी सीमाका उल्लंघन किया और इस तरह गिरफ्तार हुआ जाये, यही एक उपाय 
रह गया। यह भी लगा कि वैसा करनेसे न्यूकैसिलमें भीड़ कम होगी और हड़तालियोंकी 
ज्यादा कठिन कसोटी होगी। न्यूक॑सिलमें खानोंके जासूस हड़तालियोंको ललचा रहे थे। 
लेकिन एक भी मजदूर लछालचमें फंसा नहीं। फिर भी उन्हें उस हारूचसे दूर रखना 
व्यवस्थापक मण्डलका फर्ज था। इसलिए न्यूकंसिलसे चाल्संटाउनकी ओर. कूच करना 
ठीक मालूम हुआ। रास्ता लगभग ३५ मीलका था। हजारों लोगोंके लिए रेल भाड़ेका 
खर्च नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा निश्चय हुआ कि सब सशक्त पुरुष और 
स्त्रियाँ पंदल ही चलें। जो स्त्रियाँ चछ न सकती हों उन्हें रेलमें ले जाना तय हुआ। 
रास्तेमें ही गिरफ्तारी होनेकी सम्भावना थी। इसके सिवा, इस प्रकारका यह हमारा 
पहला ही अनुभव था। इसलिए तय हुआ कि पहली दुकड़ी में ले जाऊं। इस पहली 
टुकड़ीमें लगभग ५०० आदमी थे। और इनमें बच्चोंवाली ६० स्त्रियाँ थीं। इस 
टुकड़ीका दृश्य में कभी भूल नहीं सकता। 'द्वारकाधीशकी जय”, “रामचन्द्रकी जय *, 
' बन्देमातरम्‌ '--- इस तरह जय-जयकार करती हुई टुकड़ी आगे बढ़ती जाती थी। 
उनके साथ दो दिन तक चले इतना पका हुआ दाल-चावल बाँध दिया गया था। सब 
अपनी-अपनी पोटलियाँ बाँधकर निकले थे। कूचके पहले उन्हें निम्नलिखित शर्तें सुनाई 
गई थीं: 

१. यह संभव है कि में पकड़ा जाऊं। ऐसा हो तो भी टुकड़ीको अपनी कृच 
जारी रखना है। और जब तक वे खुद न पकड़े जायें तबतक उन्हें चलते ही 
रहना है। रास्तेमें खाने-पीने आदिका बन्दोबस्त करनेकी पूरी कोशिश होगी। 
होगा किसी कारण से यदि किसी दिन खानेको न मिले तो भी सन्‍्तोष रखना 
होगा। 

२. जबतक इस लड़ाईमें शामिल हैं, शराब आदि व्यसन छोड़ने होंगे। 

३. मरण-पर्यत पीछे नहीं हटेंगे। 

४. जहाँ रास्तेमें रात पड़े वहांपर घरकी आशा नहीं रखेंगे, वल्कि घासमें पड़े 
रहेंग। 

५. रास्तेमें पड़नेवाले पेड़-पौधोंको कोई नुकसान नहीं पहुँचायंगे और दूसरेकी वस्तु 
बिलकुल नहीं छणगे। 


मन्तिम सत्याग्रह संवर्ष : मेरे अनुभव ७५०७ 


६. सरकारी पुलिस पकड़नेके लिए आये तो खुशीसे गिरफ्तार हो जायेंगे। 
७. पुलिसके अथवा किसीके भी सामने झुकेंगे नहीं; भार पड़े तो उसे सहन करेंगे, 
मारका जवाब मारसे देकर अपना बचाव नहीं करेंगे। 
८. जेलमें जो दुःख सहना पड़े, उसे सहेंगे और जेलकों महल समझकर अपने दित 
वितायेंगे। 

इस टुकड़ीमें सब वर्णोंके छोग थे। हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र 
थे। कलकतिया थे और तमिल थे। कुछ पठानों और उत्तरकी ओरके सिंघियोंकों भार 
खाकर भी अपना बचाव न करनेकी शर्ते बहुत कठिन मारूम हुई। लेकिन उन्होंने वह शर्त 
खुशीसे स्वीकार की। इतना ही नहीं, पर जब उनकी कसौटीका समय आया, तब उन्होंने 
इस झर्तका पालन किया और अपना बचाव नहीं किया। 

एसी परिस्थितियोंमें पहली टुकड़ीकी कूच शुरू हुई। पहली रातको ही एक वीरान 
प्रदेशों घासपर सोनेका प्रसंग आया। रास्तेमें लगभग १५० भनुष्योंके नाम वारंट 
मिले। वे लोग खुशीसे गिरफ्तार हो गये। पकड़नेके लिए केवल एक पुलिस अधिकारी 
आया था। उसके साथ उसकी मददके लिए और कोई नहीं था। जो लोग पकड़े गये 
उन्हें कैसे ले जाना, यह एक सवाल था। हम चाल्से टाउनसे सिर्फ छ : मील दूर थे। इस- 
लिए मैंने उस अधिकारीसे कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वे अभी मेरे ही साथ 
कूच करें और उनका कब्जा वह चार्ल्स ठाउनमें छे अथवा अपने ऊपरी अधिकारीसे पूछकर 
उसे जैसा हुक्म मिले वैसा करे। अधिकारीने यह वात स्वीकार की और वह चला 
गया। हम लोग चाल्संटाउन पहुँचे। चाल्स टाउन बहुत छोटा गाँव है। उसकी आवादी 
मुश्किलसे १,००० आदमियोंकी होगी। उसमें एक ही मुख्य रास्ता है। हिन्दुस्तानियोंकी 
संख्या बहुत थोड़ी है। इसलिए हमारी टुकड़ी देखकर गोरोंको आश्चय हुआ। चार्ल्स टाउनमें 
इतने हिन्दुस्तानी पहले कभी गये ही नहीं थे। गिरफ्तार किये गये छोगोंको न्यूकंसिल 
ले जानेके लिए रेलगाड़ी तेयार नहीं थी। पुलिस उन्हें कहाँ रखे? चाल्संटाउनके यानेमें 
इतने कैदियोंकों रखनेके लिए जगह नहीं थी। इसलिए पुलिसने पकड़े हुए लोगोंको 
मुझे सौंपा और उनकी खुराकका विल चुकाना स्वीकार किया। इसे सत्याग्रहका काफी 
अच्छा सम्मान माना जा सकता है। साधारणतः हमारे पाससे ही पकड़े हुए कंदी हमें 
नहीं सौंपे जा सकते। उनमें से कोई चला जाये तो जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। लेकिन 
सत्याग्रहीका तो काम ही गिरफ्तार होनेका है, ऐसा सव समझने लगे थे। इसलिए विश्वास 
बेठ गया। इस तरह चार दिन तक पुलिसके ग्रिफ्तार किये हुए आदमी हमारे ही साथ 
रहे। जब उन्हें ले जानेके लिए पुलिस तैयार हो गई, तब वे खुशीसे उसके अघीन 
हो गये। 

टुकड़ियोंकी भरती जारी रही | किसी दिन चार सौ तो किसी दिन उससे भी ज्यादा। 
अधिकांश पुरुष पदल चलते थे और स्त्रियाँ मुख्यतः गाड़ीसे आती थीं। चाल्संटाउनके 
हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके घरमें जहाँ भी जगह मिली वहाँ उन्हें ठहरानेकी व्यवस्था की गई। 
वहाँकी कारपोरेशनने भी अपने मकान दिये। गोरे हमें किसी भी तरह हैरान नहीं. करते 
थे। इतना ही नहीं, वे मदद भी करते थे। वहाँके डॉक्टर ब्रिस्कोने हमारे बीमारोंकी सेवा- 
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सेभाल मफ्त करना स्वीकार किया और जब हम चाल्संटाउनसे आगे वढ़ें उस समय 
उन्होंने हमें कुछ कीमती दवाएँ और उपयोगी औजार म्‌फ्त दिय। रसोई मस्जिदके 
भकानमें होती थी और चूल्हा चौबीसों घंटे जलाये रखना पड़ता था। रसोइय हड़ता- 
लियोंमें से ही तेयार हुए थे। आखिरी दिलोंमें प्रतिदिन चारसे पाँच हजार तक आदमियोंको 
भोजन कराना पड़ता था। फिर भी इन कार्यकर्ताओंने कभी हिम्मत नहीं हारी। सबरे 
मकईके आठेकी राब शक्कर डालकर दी जाती थी और उसके साथ डबल-रोटी; तथा 
शामको चावल, दाल और साग दिया जाता था। दक्षिण आफ़िकामें अधिकांश लछोग 
तीन बार खानेवाले होते हैं । गिरमिटिये तो तीन वार खाते ही हैं। लेकिन इस लड़ाईमें 
उन्होंने दो ही बार खाकर सन्‍्तोष माना। वे तरह-तरहके स्वादके प्रेमी होते हैं, परन्तु 
यहाँ उन्होंने सब स्वाद छोड़ दिये। 

विशाल समुदायमें इकट्ठे हुए इन आदमियोंका क्या करना, यह सवाल विचार- 
णीय हो गया। चाल्संटाउनमें जसे-तैसे इतने ज्यादा आदमियोंकों लम्बे समय तक रखा 
जाये, तो रोगके फूट निकलनेका डर था। इतने हजार आदमी, जो हमेशा काममें ही 
लगे रहते थे, निकम्मे बैठ रहे यह भी ठीक नहीं था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इतने 
गरीब आदमी एक जगह इकट्ठे हुए लेकिन चाल्से टाउनमें उनमें से किसी एकने भी 
चोरी नहीं की। पुलिसकी जरूरत किसी भी समय नहीं हुई और न पुलिसको उनके 
कारण कभी ज्यादा काम करना पड़ा। फिर भी उत्तम रास्ता यह मालूम हुआ कि 
अब ज्यादा दिन चाल्संटाउनमें नहीं ठहरना चाहिए। इसलिए ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेका 
और यदि पकड़े न जायें तो अन्तमें टॉल्स्टॉय फार्म पहुँचनेंका निर्णय किया। कूच. करनेके 
पहले सरकारकों खबर दी कि हम लोग गिरफ्तार होनेके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेश करने- 
वाले हैं। हमें वहाँ रहना नहीं है, वहाँके अधिकार पानेकी भी हमारी इच्छा नहीं है। 
लेकिन जबतक सरकार पकड़ेंगी नहीं तबतक हम अपनी कूच जारी रखेंगे और अच्तमें 
टॉल्स्टॉय फा्मंपर मुकाम करेंगे। सरकार यदि तीन पौंडी कर उठा लेनका वचन दे, 
तो हम पीछे जानके लिए तेयार रहेंगे। सरकारकी मन:स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह 
हमारे इस नोटिसपर ध्यान देती। उसके जासूस उसे बहकाते थे। वे सरकारसे कहते 
थे कि आन्दोलन करनेवाले लोग शीघ्र ही थक जायेंगे। सरकारने सब भाषाओंमें नोटिस 
छपाकर हड़तालियोंमें बाँटे थे। 

अन्तमें चाल्संठाउनसे भी आगे बढ़नेका अवसर पास आ पहुँचा। ६ नवम्बरको 
तीन हजारका दल सुबह रवाना हुआ। पूरी कतार एक मीलसे भी ज्यादा लम्बी 
थी। श्री कलेनबेंक तथा में पीछेके भागमों थे। हमारी टुकड़ी सीमापर पहुँची। वहाँ 
पुलिसक। दल हाजिर था। हम दोनों वहाँ जा पहुँचे और पुलिसके साथ हमारी बात- 
चीत हुई। उन लोगोंने हमें पकड़नेसे इनकार किया। इसलिए हमारा जुलूस व्यवस्था 
और शान्तिके साथ फोक्सरस्टमें से गुजरा। शहरके वाहर स्टेण्डटंन रोड़पर पहुँचकर सबने 
पड़ाव डाला। सबने खाना खाया। स्त्रियाँ कूचमें शामिल न हों, ऐसी योजना की गई 
थी। फिर भी उनके जोशको रोकना मुश्किल हुआ और कुछ स्त्रियाँ भी उसमें शामिल 
हो गईं। परन्तु कुछ स्त्रियाँ और बालक अभी चाल्संटाउनमें ही रह गये थे। उनकी 
संभालके लिए श्री कंलेनवेकको फोक्सरस्टकी सीमा पार करनेके बाद वापस भेजा। 


अन्तिम सत्याग्रह संघर्ष : मेरे अनुभव ७५०९ 


दूसरे दिन पामफर्डमें पुलिसने मुझे पकड़ा। मेरे ऊपर, जिन्हें हक नहीं था ऐसे 
लोगोंको ट्रान्सवालमें दाखिल करनेका, आरोप था। दूसरोंको पकड़नेका उसे हुक्म 
नहीं था, इसलिए फोक्सरस्ट पहुँचनेके बाद सरकारको मेने नीचे लिखे अनुसार तार 
किया ।' 

जुलूस आगे बढ़ा। मुझे फोक्सरस्टके न्‍्यायाधीशके सामने पेश किया गया। मुझे 
अपना बचाव तो कुछ करना नहीं था। लेकिन जो छोग पामफर्डसे आगे गये थे तथा जो 
अभी चाल्सटाउनमें पड़े हुए थे, उनकी कुछ व्यवस्था करनी थी। इसलिए मैंने समय 
भाँगा। सरकारी वकीलते उसका विरोध किया। परन्तु न्‍्यायाधीशने कहा कि बेल 
(जमानत) सिर्फ खूनके ही आरोपमें नामंजूर की जा सकती है। इसलिए उसने ५० 
पौंडकी जमानत माँगकर एक हफ्तेका समय दिया। जमानत फोक्सरस्टके एक व्यापारीने 
तुर्त ही दे दी। में छूटकर सीधा कूच करनेवालोंसे जा मिला। उनका उत्साह 
दुगना बढ़ गया। इस बीच प्रिटोरियासे तार आ गया कि मेरे साथके भारतीयोंको 
पकड़ने का सरकारका इरादा नहीं है। सिर्फ नेताओंकों ही पकड़ा जायेगा। इसका 
अथे यह नहीं था कि वाकी सबको छूट दी जायेगी। लेकिन सबको पकड़कर सरकार 


हमारा काम आसान नहीं करना चाहती थी और न यही चाहती थी कि भारततमें 
खलबली मच जाय। 


पीछेसे एक दूसरी बड़ी टुकड़ी लेकर श्री क्रलेनवेक आ रहे थे। हमारी दो हजारसे 
भी ज्यादा छोगोंकी टुकड़ी स्टंण्डर्टन पहुँची। वहाँ मुझ फिर गिरफ्तार किया गया। 
मुकदमेकी पेशी ता० २१ की पड़ी। हम और आगे बढ़े। लेकिन सरकार यह सब अव 
ज्यादा दिन नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने पहले तो मुझे इन सबसे जुदा करनेका 
कदम उठाया। इस समय श्री पोलकको शिष्टमण्डलके रूपमें हिन्दुस्तान भेजनेकी तंयारी 
हो रही थी। रवाना होनेके पहले वे मुझसे मिलनेके लिए आये। लेकिन "मेरे मन 
कछ और है, विधनाके कछ और”। रविवारके दिन मझे फिर तीसरी वार ग्रेलिगस्टाडरमें 
पकड़ा गया। इस बारका वारंट डंडीसे निकाला गया था और आरोप ग्रिरमिटियोंको 
काम छोड़तेके लिए उकसानेका था। यहाँसे मुझे विलकुल चपचाप डंडी ले जाया गया। 
ऊपर में कह चुका हूँ कि श्री पोलक हमारे साथ कूचमें थे। उन्होंने मेरा काम संभाल 
लिया। डंडीमें मंगछवारकों केस चला। मेरे ऊपर लगाये गये तीनों आरोप मुझे पढ़कर 
सुनाये गये। मेने उन्हें स्वीकार किया और अदालतकी अनुमति लेकर कहा।* 

में तो जेलमें निश्चिन्ततासे बैठ गया। बादमें मेरे ऊपर फोक्सरस्टमें मुकदमा चला 
और डंडीमें हुई नौ माहकी सजाके सिवा तीन माहकी सजा वहाँ और हुई। 

इसी समय मुझे खबर मिली कि श्री पोलक पकड़े गये हैं और हिन्दुस्तान जानेके 
बजाय जेलमें जाकर बेठे हैं। में तो खुश ही हुआ, क्‍योंकि मेरी दृष्टिमें तो पहले शिप्ट- 
मण्डलसे इस शिष्टमण्डलका महत्व ज्यादा था। उसके बाद शीघ्र ही श्री कंलेनबक पकड़े 
गये और वे भी श्री पोलककी तरह तीन माहके लिए जेलमें जा बैठे। नेताओंके पकड़े 
जानेपर लोग झुक जायेंगे, ऐसा माननेमें सरकारने भूल ही की। सब हड़तालियोंको 


१, देखिए “ तार: गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ १"२-०५३ । 
२, यहाँ नहीं दिपा गया । वषानके लिए देखिए “ ढंडीमें मुकदमा ”, पृष्ठ *ण५-०७ । 


५१० सम्पूण- यांवी . वाडः सगे 


चार विशेष ट्रेनोंमें भरकर डंडी तथा न्यूकसिलमें वापिस खानोंपर ले जाया गया। 
वहाँ उनपर बड़ा अत्याचार हुआ। उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन कष्ट सहन 
करनेके लिए तो वे सब निकले ही थे। सच तो यह है कि सब अपने नेता खुद ही थे। 
जिन्हें नेता कहा जाता था उनकी गरहाजिरीमें अब उन्हें अपना बल बताना था और 
वह उन्होंने बता दिया। कैसे बताया, यह तो सारी दुनिया जानती है। 
कवि' दयारामने' ठीक कहा है कि: 
महान्‌ कष्ट सहे बिता कृष्णको किसने पाया? 
चारों युगोंके साधुओंका जीवन देखो। 
वेष्णवके लिए प्रीति किसी विरलेको ही होती है। 
भक्तिके विरोधी लोग तो इन्हें पीड़ा ही देते हैं। 
ध्रुव, प्रह्माद, भीष्म, वलि, विभीषण, 

विदुर, कुन्ती और उनके पुत्र--सबको दुःख भोगना पड़ा; 
बसुमति, देवकी, नन्‍्दजी, यशोदामाता, 
और ब्रजका सारा भक्‍त-मण्डल, सब दुःखी रहे 
--भक्तिमें ही उनका सुख था। 
नल, दमयंती, हरिश्चन्द्र, तारामती, 
रुक्मांगद, अम्बरीष और अन्य अनेक --कष्ट्से कोई बचा नहीं; 
नरासह मेहता, जयदेव और मीरा 
--पहले तो सबको दुःखकी आगमें तपना पड़ा, 

सुखकी वृष्टि तो बादमें हुई। 
व्यास भो आधि-व्याधिके शिकार हुए; इसी प्रकार तुलसी और माघवादि; 
शिवकी कपाली विद्याके लिए सारा विश्व उनकी निंदा करता है; 
जगज्जननी जानकीको दुस्तर दुःख सहना पड़ा, 
पापका लेश भी जिन्हें छ नहीं गया उन्हें भी ताप! 

उन्हें जिनकी सारा जगत्‌ वन्दना करता है। 
प्राकततत कर्मोसि फलित प्रारब्ध जिन्हें नहीं होता, 
उन्हें भी त्रिविध ताप सताते हूं। 
ईश्वरकी गति अज्ञेय है; उसका हेतु समझमें नहीं आता, 
उसकी इच्छा प्रवल है; सब उसके अधीन है। 
पाप और पुण्य तो कहनेकी बातें हैं। 
असलमें नन्दर्कुवरका नचाया यह सारा जगत नाचता है। 
प्रभु इच्छाके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। 
परन्तु हमारे इस अज्ञ मनका श्रम दूर नहीं होता। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४ [ जहाज़से | 


१. गुजरातके एक असिद्ध वैष्णव कवि ( १७७७-१८७३ ), जिन्होंने भनेक गीत लिखे हें । 


३८२. पन्न ; छगनलाल गांधीको 


[जहाजपर | 
श्रावण सुदी ६ [जुलाई २८, १९१४ 
चि० छगनलाल, 
नायककी तरफ जो रकम है उसके सम्बन्धर्में उसे लिखते रहना। इसमें मोती- 
लालकी मदद भी छेना। तायककों में भी लिख रहा हूं। 
यह पत्र शुरू तो आज कर रहा हूैं। ऊपरकी वात तो इसलिए लिख छोड़ी 
घी कि भूल न जाऊँ। हम त्तोनोंकी' ही तवीयत अच्छी चल रही है। वा तो आश्या- 
तीत [परहेज] कर रहो है। सखाने-पीनेके मामलेमें जरा भी तकलीफ नहीं देती। 
गेहँका उपयोग तो बहुत ही थोड़ा करती है। वह विशेष रूपसे कच्चे केले, भाषसे 
पकाई हुई फलियाँ तथा दूधपर ही रह रही है। वहाँसे गहूँंकी जो वाटियाँ साथ 
लाये थे उनके खत्म हो जानपर वह गेहूँ भी छोड़ देनेको कहती है। में घंटा-भर श्री 
कंलेनवेककों गुजराती सिख्लाता हूें। और एक घंटा यानी सायंकार ७ बजे वा को 
गीताका अर्थ और रामायण सुनाता हूँ। दोनों ही वह बड़े प्रेमसे सुनती है। तीसरे 
दर्जेकी असुविवाएँ तो मुझे दिखाई ही नहीं देतीं। हाँ, सुविधाएँ बहुतेरी नजर आती 
हैं। हम छोगोंका दूसरे मुसाफिरोंसे सम्पर्क नहीं है इसलिए समय बहुत वचता है। हमने 
अपना देनिक कार्यक्रम निश्चित कर लिया है; इसके कारण सव कुछ नियमित 
चलता है। सब प्रकारका भेवा कम्पनीन ले ही रखा है सो केला, नारंगी आदि फल 
खूब मिल जाते हैं। कम्पनी बादाम आदिकी जरूरत भी पूरी करती हैँ। और जो 
कुछ पकाना होता है वह श्री कंलेनवेक करते हैं। 
देश जानेवाला दल निकल चुका होगा अतः उनमेसे किसीको कुछ नहीं लिख 
रहा हूँ। 
इस बार अलग होनेका दुःख बहुत अधिक महसूस हो रहा है। फीनिक्समें 
मैंने वड़ा स्नेह अनुभव किया है। “अँसुवन जल सींच-सींच प्रेम वेल वोई ” --- अपने 
निजी अनुभवसे में यही उद्गार अभिव्यक्त कर सकता हूं; में इसके बड़े मीठ फल 
चख पाया हूँ। 
लेखादि काफी भेज रहा हू फिर भी सभी नहीं भेज पाया हूं, यह तो तुमने देख ही 
लिया होगा। दूसरी किस्त भदीरा छोड़नेके वाद लिखूँगा और इसलिए वह साउदैम्प्टनसे 
रवाना की जा सकेगी। सामग्रीकी कमी नहीं होने देनेकी उम्मीद करता हूँ । 


३. प्रथम अनुच्छेदको छोड़कर पद पत्र जुलाई २७ को लिखा गषा था । 

२. थी कीडेनवैक, कस्तूरबा और गांधीजी । 

३. फीनिक्ससे २५ विद्यार्थियोंका एक दल, जिसमें मगनछाल गांधी और कुछ शिक्षक भी ये 
अगस्त १९१४ को भारतके लिए रवाना हुआ था। इन्हें मद्दकवि रवीन्धना4 ठाकुरकी संस्था शान्तिनिकेतनमें 
भर्तों दोना था । 


५१२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


तुम्हें मैंने बचपनसे ही अपने पास रखा है। न जाने किसी देवी प्रेरणाके कारण 
ही मेरी नजर तुमपर पड़ी। और तुमने मुझे अभीतक तो निराश नहीं किया है। में 
प्रभसे यही याचना करता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे कभी निराशा न हो। पाँचों 
यमोंका आजीवन पारून करना। 
फीनिक्समें सभीका प्रेम सम्पादन करना। इसीमें दया-धर्म निहित है। दयाका अर्थ 
अत्यन्त गूढ़ है, इसपर विचार करना। योग दीप” अभी-अभी पढ़कर समाप्त किया 
है। इसमें पढ़ा कि आत्माके अनुकूल कार्य किये जायें तो वह उन्नत होती है और 
विपरीत कार्योसे पतित होती है। 'स्वधर्म  की' यह व्याख्या अधिक ठीक जँचती है। 
लिखता ही जाऊँ ऐसी तबीयत हो रही है पर अपने कार्यक्रमकों देखते हुए इतना 
समय नहीं है। खैर, तुम ऊपर व्यक्त विचारोंको [मनन करके | खूब विकसित करना। 
यह पत्र तुम तीनों ही पढ़ जाना। भाई रावजी' और प्रागजीको' इसी लिए संक्षेपमें 
लिखकर सन्‍्तोष मानूँगा। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०४८) की फोटो-नकलसे | 


३८३. पतन्न : रावजीभाई पदेलको 


[ लन्दन | 
श्रावण सुदी ७, १९७० [जुलाई २९, १९१४] 
प्रिय श्री रावजीभाई, ह 
आपका स्नेह भुूछाया नहीं जाता। आपने बा को जीत लिया यह तो मेरी समझमें 
महाभारत जीत छेनेके समान हो गया। में अनुभव करता हूँ कि बा ने अपने स्वभावमें 
बहुत परिवर्तत कर लिया है। 
तुमने जो ब्रत लिये हैँ उनपर दृढ़ रहना, जोंककी तरह उनसे चिपके रहना, फिर 
तुम म[णि भाई | को अवश्य जीत लोग, सारे जगत्‌॒को जीत लोग और स्वयं स्वराज्य 
प्राप्त करके हिन्द-स्वराज्य भी प्राप्त कर सकोगे। हमारा धर्म ही कुछ ऐसा दिव्य 
है। उसमें समग्र विजयकी एक ही कुंजी है। हमारा यह धर्म इतंत्ता प्रौढ़ है कि इसकी 
सरलूता और इसकी विषमताका कोई पार नहीं है। 
हम' लोग' जिस सादगीसे रहते थे उसमें और वृद्धि करना। जबतक में वहाँ था, 
तुम मुक्त थे। अब कंदमें हो यही समझना। स्वादेन्द्रिय [की माँगों ] को व्यापक मत 
बनने देना। यह मत सोचना कि यह लिया ही जा सकता है और वह भी लिया जा 
सकता है; बल्कि यों सोचना कि एक यह उपाधि तो छटी अब दूसरीसे पिण्ड छुड़ाना 


१. “ ख्घमें निधन श्रेयः परपर्मों भयावह ” -- गीता । 
२, देखिए अगला शीर्षक । 
३० यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 


पत्र : छगनलाऊू गांधीको ७५१३ 


है--इसी प्रकार विजय प्राप्त करते जाना। अपनी रहनीसे मुझे वाकिफ करते 
रहना। तुम और भाई प्रा . . . दोनों सगे भाइयोंकी तरह रहना। खेतीमें मन लगाना। 
सारे फीनिक्समें सुवास फैलाकर उसे एक धर्मक्षेत्र बना देना। जहाँतक बने मौन घारण 
करना। 

तमिलका अध्ययन न छोड़ता। मुतु आदिके साथ बोलनेका अम्यास रखना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 


गांधीजीनी साधना 


३८४. पत्र; छगनलाल गांधीको 


६०, ठालवोट रोड, 
वेज़वाटर डब्ल्यू ०, 
-. [लन्दन | 
_ अगस्त ७, १९१४ 
प्रिय छगनलाल, 
में अपनी बाई टाँगको पुरानी पीड़ासे इस समय विस्तरपर पड़ा हुआ हूँ और 
इसलिए तुम्हें गुजरातीमें वहीं लिख सकूँगा। में बोल रहा हूँ और मेरी तरफसे कुमारी 
पोलक पत्र लिख रही हैं। इस पत्रके साथ पोलकको लिखे मेरे पत्रकी' नकल है, 
जिससे तुम्हें यहांकी परिस्थितियोंके वारेमें सारी जानकारी मिलेगी। में तुम्हें गुजराती 
लेखका' शेषांश नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके खो जानका भय है। में देखूँगा 
कि अगले सप्ताह हालात कंसे रहते ह। 
फीनिक्समें सवको मेरी याद दिला देना। साथमें भेजी जा रही पत्रकी नकलसे 
तुम्हें मालूम हो जायेगा कि में इस हफ्ते अपने पत्र क्‍यों नहीं लिख रहा हूँ। मेरी 
टाँगकी पीड़ाके विषयों चिन्ताका कोई कारण नहीं है। यह करके अधिक परिश्रमके 
कारण है। में अभी लम्बे उपवासके प्रभावसे मुक्त नहीं हो पाया हूँ। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
छगनलाल गांधी 
फीनिक्स (नेटाल) 
दक्षिण आफ्रिका 
गांवीजीके गुजराती हस्ताक्षरसे युक्त मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४०) 
की फोटो-नकलूसे | 
सौजन्य : छगनलाल गांधी। 


१. यद्द उपलब्ध नहीं है । 
२. सम्बद्ध ढेखके लिए देखिए पृष्ठ ४९९-५०१० । 


१२-३३ 


३८५. भाषण: लन्दनके स्वागत-समारोहमें' 
अगस्त ८, १९१४ 


श्री बसु, में आपसे और श्रीमतों सरोजिनी नायडूसे तो केवल इतना ही कह 
सकता हूँ कि आप दोनोंते अपने प्रेमसे मुझे अभिभूत कर दिया है। में जो कुछ कहना 
चाहता हूँ वह में कह भी सकूंगा या नहीं सो में नहीं जानता। साम्राज्यके ऊपर 
जो महान्‌ संकट छाया हुआ है, उसका में अत्यन्त संक्षेपम उल्लेखमात्र करूँगा। जब 
से हम लोग इंग्लैंड पहुँचे और हमने [युद्ध छिड़नेका ] समाचार सुना है, में उसके 
बारेमें बराबर पढ़ता और सोचता रहा हूँ। मुझे उन पतियों और बेटोंका खयारू 
आ रहा है, जो लड़ाईपर गये है---और उन माताओं, पत्तियों और बहनोंका भी 
खयाल आ रहा है जिन्हें वे विलखता छोड़ गये हैं। में अपने-आपसे पूछ रहा हूँ: 
“इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? २१ वर्षसे में अपनी मातृभूमिसे बिछुड़ा “हुआ 
हैँ। मेरे मित्रोंका कहना है कि मैंने भारतकी एक काल्पनिक तस्वीर अपने मभनमें बना 
ली है। इसलिए में अपनी कल्पनाके भारतके प्रतिनिधिके रूपमें नहीं बोल सकता। 
अगर में दक्षिण आफ्रिकार्मे होता तो जरूर में अपने देशभाइयोंके प्रतिनिधिके रूपमें 
कुछ कह सकता था। अभी में किसी नतीजेपर नहीं पहुँचा हूँ। परन्तु मुझे विश्वास 
है कि हम कुछ ठोस काम कर सकते हैं। में आशा करता हूँ कि आपमें से जो छोग 
मेरी उम्रके हैँ और जो मेरी तरह विद्यार्थी हैं--मे अभी विद्यार्थी ही हूँ--वे 
सोचेंगे कि इस समय क्‍या किया जा सकता है। वे अपने गुरुजनोंकी भी सलाह छेंगे 
और यदि वह उनकी सदसद्‌-विवेक-बुद्धिको पसन्द हो तो उसपर अमल भी करेंगे। 

श्रीमती गांधीके और मेरे दिलमें आप सबके प्रति जो क्ृतज्ञता उमड़ रही है 
उसे शब्दोंमें प्रकट करना असम्भव है। आपके बीच हम लगभग “जंगली ” हैं। शहरों- 
से दूर एक छोटेसे खेतपर हम रहे हैं। इसीलिए तो मेने कहा कि हम “जंगली” 
है। प्रसिद्धिके प्रकाशमें हमने जो कुछ थोड़ा-सा काम किया वह आपके सामने बढ़े-चढ़े 
रूपमे पेश हुआ है। अगर आपकी नजरोंमें हम लोग प्रशंसाके पात्र बन गये तो उन 
लछोगोंकी कितनी प्रशंसा होनी चाहिए जो हमारे पीछे रहे हैं, जिन्होंने सरल श्रद्धाके 
साथ संधर्ष किया है और जिन्होंने सराहे जानेकी बात कभी सोची तक नहीं। 


१. अगस्त ४ को गांधीजी, कस्तूरवा और कैठेनबैकके इंग्लेंड पहुँचनेपर उनके अंग्रेज और भारतीय 
मित्रोंने होटल सेसिलमें एक स्वागत-समारोह आयोजित किया । इस अवसरपर अन्य छोगेंके अतिरिक्त 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, छाला लाजपतराय, श्री जिन्‍ना, श्रीमती वाईवर्ग और 
श्री अल्वर्ट कार्टराइट उपस्थित थे । माननीय श्री भूपेन्द्रनाथ बसुने अध्यक्षता की । श्रीमती सरोजिनी 
नायडूने प्रमुख भतिथियोंक्ों मालाएँ पहनाई और अपने भाषणमें गांधीजीके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की । 

३. अभिम्राय प्रथम महायुद्धसे हे जो इस समय छिड़ चुका था । 


भाषण: हन्दनंके स्वागत-समारोहमें ७१० 


हरवतसिह नामका एक ७५ वर्षीय ग्रिरमिटिया मजदूर फोक्सरस्ट जेलमें मेरे 
साथ था। उसे आप क्या कहेंगे? उसका क़द पूरे छः फीटका था और उसका शरीर 
भव्य था। उससे मेने पूछा, “आप क्‍यों आ गये ? ” उसने जवाब दिया, “में आये 
विना कंसे रह सकता था? अपने भाइयोंको छुड़ानेंके लिए मेरी उम्रके आखिरी दिन 
जेलमें वीत जायें तो मेरी आत्माको बड़ी तसलली होगी।” यही हुआ। वह जेलमें ही 
मर गया। 

नौजवान नारायणसामीके बारेमें आपका क्‍या खयाल है? उसके माता-पिता 
मद्रास प्रान्तसे आये थे, जिसे लोग भ्रमवश अज्ञानके अंबकारसे विजड़ित प्रान्त मानते 
हैं। निर्वासित होनेसे पूर्व नारायणसामीने भारत देखा भी नहीं था। उसे कुछ दिन 
भूखा रहना पड़ा और इसके बाद उसका देहान्त हो गया। 

इसी तरह मद्रासका एक लड़का था जिसका नाम नागप्पन था। वह भी जेल 
गया था। एक कंदीके रूपमें आफ्रिकाके एक मंदांनमें जाड़ेकी कड़कड़ाती सर्दीर्में कई 
दिन तक उसने सूर्योदयसे पहले उठकर काम किया। आपको हरूनन्दनके जाड़ेका तो अनुभव 
है, परन्तु सूर्यदियके पहले आफ्रिकाके मंदानोंमें जंसी कड़कड़ाती हुई सरदी पड़ती है 
उसकी कल्पना आपको शायद ही होगी। काम करनेकी शक्ति नहीं होने पर भी 
वह वहाँ काम करता रहा, और अन्‍न्तमें मर गया। 

फिर एक अठारह वर्षकी लड़की थी---बहन वलिअम्मा। वह जेू गई और 
वहाँसे जब छोड़ी गई तब वह मौतके दरवाजे तक पहुँच गई थी। जब श्री पोलक 
और में उसे देखने गये थे तवकी वात मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ी सावधानीके 
साथ हमने उसे उठा कर दरीपर लिटाया और अपने बस-भर उसकी सुश्रूषा की। 
परन्तु दक्षिग आफ्रिकाके अपने हजारों भारतीयोंकों रोता छोड़कर वह भी चल बसी। 

उधर मजदूरोंके कानोंपर भनक आई कि कहीं कोई गड़बड़ी है। बस, इतने 
पर २०,००० मजदूर अपने औजारोंको फेंककर, काम छोड़कर बाहर निकल आये। 
इस कथनमें, छोगोंने कहा कि वे जानते ही नहीं कि उन्होंने हड़ताल क्‍यों कर दी 
है, सत्यका कुछ अंश था। वे विश्वासके वश होकर बाहर आए। हिंसाका कहीं 
नामोनिश्ञान नहीं था। ये पुरुष और स्त्रियाँ भारतके रत्न हैं। इन्हींके बलपर नये 
भारतीय राष्ट्रका निर्माण होनेवाला है। इन वीरों और वीरांगनाओंकी तुलनामें हम 
तो तुच्छ मानव हैं। 

परन्तु विजय केवल इनकी वहादुरीके कारण भी. नहीं मिली है। निश्चय ही 
उन्होंने दक्षिण आफ्रिका और साम्राज्यकी सदसदु-विवेकवुद्धिकों जगा दिया। अपने 
पुत्र और पुत्रियोंकी परीक्षाकी घड़ीमें साधुमना राजनयिक श्री गोपाल कृष्ण गोखलेके 
नेतृत्वमें मातृभूमिसे भी जो मदद आई उसको भी इस सफलताका श्रेय है। भारतने 
इस समय जो रुख दिखाया और महान वाइसराय लॉर्ड हाडिजने जो सामयिक कदम 
उठाये, विजयमें उनका भी हाथ रहा है। परन्तु इन सबके बावजद अगर दक्षिण 
आफ्रिकाकी विवेक-बुद्धि नहीं जागी होती, पशुवलूके मुकाबछेमें भारतीयोंने जिस 
नैतिक शक्तिसे काम लिया उसे अगर वहाँके लोगोंने समझा नहीं होता, तो विजय 
असम्भव थी। 


०१६ सम्पूणे गांधी_वाड्मय 


जब हम लोग गत ववम्बरमें मेदानोंसे कूच करते हुए जा रहे थे तो यूरोपीयोंने 
हमारी मदद की। किसी दूसरे अवसरपर में बता चुका हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोंके प्रति बड़ा दुर्भाव था। उसमें न तो कोई समझदारी थी, और न कोई 
समझनेके लिए तैयार ही था। परन्तु सामान्य जनता इस दुर्भावसे अलिप्त रही। 
उसको ओर से हमें कोई चिन्ता नहीं थी। हमारे कूचके दरमियान वह बरावर हमारी 
मदद करती रही और अपने व्यवहारमें ठोत्त ढंगसे सहानुभूति प्रकट करती रही। 

बोयाको सरकारनो भी ईमानदारीके साथ काम किया। जनरल स्मद्सने मुझे 
कहा --- “हम नहीं चाहते कि किसी किस्मकी गलतफहमी हो। सब अपनी-अपनी बातें 
साफ-साफ बता दें। ये दस्तावेज लीजिए। इन्हें पढ़ जाइए। और अगर आपको कहीं 
जरा-सा भी असनन्‍्तोष हो तो जितनी बार चाहें मेरे पास आइए। हम उनमें आवश्यक 
संशोधन कर लेंगे।” और उन्होंने ऐसा ही किया। 

इस प्रकार आप देख सकते हो कि समझौता करनेमें कितनी ही चीजें कारण 
बनीं। परन्तु एक और कारण मुझे बता देना चाहिए--श्री ऐंड्रयूज़; उन्होंने जो 
कुछ किया उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने निःस्वार्थ भावसे और उत्साहके 
साथ उन्होंने काम किया। अपने ग्रु, बोलपुरके कवि और संत -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर -- के 
द्वारा भारतके प्रति प्रेमका वे अनवरत प्रचार कर रहे थे। कविका परिचय तो मुझे 
श्री ऐंड्रयूजकी मार्फत ही हुआ है। 

मेने इस समझौतेकों दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंका “भेग्ना कार्टा” 
(महाधिकार-पत्र) कहा है। इसे बहुत विचारपूर्वक में फिर दोहराना चाहता हूँ। 
उसके अन्दर बहुत बड़ी बातें हैं। परन्तु इन बड़ी बातोंके कारण ही वह ब्रिटिश 
भारतीयोंका मेग्ता कार्टा' नहीं है, बल्कि उसकी उस भावनाके कारण है जो दक्षिण 
आफ्रिका और उसकी सरकारके रुखर्म जबदंस्त परिवतेंन प्रकट करती है। हमारे देश- 
भाइयोंके कष्ट-लहनने उस समझौतेपर मूहर छऊूगा दी है। हम छोगोंको लगा कि 
भारतके पुराने बलका प्रयोग दक्षिण आफ्रिकार्में किया जा सकता है। और आठ वर्षके 
लम्बे कष्ठोंने हमें उसकी अमोघताका निश्चय करा दिया। सरकारने देख लिया कि 
भारतीय जनता जब किसी चीजको मनमें घार छेती हे तो दुर्धष हो जाती है, और 
यह भी कि अपनो कमसे-कम पेश की गई माँगोंमें कोई तिरू-भर भी कम करना चाहे 
तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगी। 

श्री कार्टराइट यहीं है। वे शुरूसे हमारे पक्के हितेषी रहे हैं। और उन्होंने 
हमारी जो मदद की है उसके लिए में उनका बहुत आदर करता हूँ। परल्तु में यहाँ 
उनसे कहूँगा कि उन्होंने हमें लगभग कमजोर करनेका यत्न किया। मुझे याद है, 
और उन्हें भी याद होगा कि किस तरह वे जोहानिसबर्ग जेलमें मेरे पास आय और 
कहने रूगे --- क्या इस पत्रसे काम नहीं चल सकता? ” तब मैंने उनसे कहा-- 
“ नहीं, श्री कार्टराइट, जबतक इतना फेरफार नहीं कर लिया जाता तबतक नहीं।” 
श्री कीर्टराइटने फिर समझाया कि “समझौतेकी वृत्ति रखनेसे सब-कुछ मिल जाता 
है। मेने कहा, “ सिद्धान्तोंमें समझौता नहीं हो सकता।” और सन १९०६से लेकर 
१९१४ तक सिद्धान्तोंमें कभी समझौता नहीं किया गया। 


पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीको ७१७ 


हमने जिन-जित मुद्दोपर सत्याग्रह शुरू किया था उन सवको समझौतेमें अन्तिम 
रूपसे तय कर दिया गया है। परत्तु अभी हमारे सब दुःखोंका अन्त नहीं हुआ है। 
अभी शिकायतें वाकी हैँ जिन्हें निकट भविष्यमें दूर करवाना होगा। लेकिन मुझे आजा 
है कि सत्याग्रहकी जरूरत नहीं होगी। उतका निपटारा भारतीय लछोकमतके दबावसे, 
तथा डाउनिंग स्ट्रीट और दिल्‍ली अथवा कलकत्ताके दवावसे ही हो सकता है। 
दक्षिण आफ्रिकाके रुखमें परिव्तत हो गया है। हमारे पक्षमें यह सबसे बड़ी बात 
हुई है। दक्षिण आफिक्रार्मे अगला समझौता हमारे व्यवहारपर निर्भर करेगा। 

अपनी तरफसे और श्रीमती गांधीकी तरफसे में श्री वसु और श्रीमती नायडूको 
उनके प्रेमभरे शब्दोंके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ | परन्तु आपके सामने अभी हमारा 
केवल उजला पहल ही आया है। हमारी अपूर्णताओंको आप अभी नहीं जानते। 
भारतीय कुछ मिलाकर अत्यधिक उदारहृदय होते हैँ। वे दोपोंकी उपेक्षा करके गृणों- 
को बढ़ा-चढ़ा कर देखते है। इसी कारण तो हमने अपने वीर पुरुषोंको अवतार बना 
दिया। हमारे श्ास्त्रोंमे जो लिखा हैं उसकी मुझे याद आा रही है। लिखा है कि जहाँ 
हमारी प्रशंसा हो रही हो वहसे हमें उठकर चले जाना चाहिए, और उस सारी 
प्रशंशाकों भगवानके चरणोंमें अपंण कर देना चाहिए। में आशा करता हूँ कि हमें 
परमात्मान इतना साहस दिया है कि इस सारी प्रशंसाकों हम उसके चरणोंमें अपित 
कर दें। उसीके नामपर और भारत-माताके नामपर हमने केवल अपना कत्तंव्य करनेका 
ही यत्न किया है। 

[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-९-१९ १४ 


३८६. पतन्न : उपनिवेज्य-उपसन्त्रीको 


[ लन्दन ] 
अगस्त १०, १९१४ 
उपनिवेश-उपमन्धत्री 
कलोनियल ऑफिस, एस० डब्ल्यू ० 
महोदय, 
श्री हर॒मान कलेनवैक जन्मसे एक जमंन हैं। उनके माता-पिता रूससे आकर जमंनीके 
पूर्वी प्रशियाके सीमावर्ती शहर रसमें वस गये थे। जन्मसे वे यहुदी हैं और पेशेसे 
वास्तुकार। वे पिछले १८ वर्षोसि दक्षिण आकफ्रिकार्में बसे हुए हैँ। वे ट्रान्सवालमें टॉल्स्टॉय 
फार्मके मालिक हैं और इसके अलावा उसी प्रान्तर्में उनकी ज़मीन जायदाद आदि 
भी है। | 
वे पिछले १० वर्षप्ति दक्षिण आफ्रिकार्मों मेरे कामसे सम्बद्ध रहे हैँ और चूंकि 
हम दोनों भारत जा रहे हैं, वे मेरे साथ आये हैं। 


ण्श्८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


श्री कैलेनवेक कभी औपचारिक रूपसे ब्रिटिश प्रजाजन नहीं बने। परन्तु चूँकि 
वे हमारे साथ भारत जा रहे थे, हम. दोनों ही इस निष्कर्षपर पहुँचे कि उनका 
नागरिक बन जाना बहतर होगा। इसलिए दक्षिण आफ्रिका छोड़नेसे पहले अर्थात्‌ 
१८ जूलाईसे पूर्व उन्होंने नागरिकता पानेके लिए अपनी अर्जी गृहमन्त्रीके पास प्रिदोरिया 
भेजी। वफादारीकी शपथ वे भारतमें लेनेवाले थे। सम्भावना यह थी कि उनके 
कागजात उनके वहाँ पहुँचनेके बाद पहुँच जायेंगे। वर्तमान संकटके कारण श्री कैलेनबैक 
और में दोनों ही यहाँ अठक गये हैं और हम दोनों आशा करते हैं कि साम्राज्य- 
पर जो संकट आ गया है उसके दौरान गेर-फौजीके रूपमें हम अपनी सेवायें शीघ्र 
ही अपित कर सकेंगे। 

अस्तु, में यहु सब इसलिए लिख रहा हूँ कि इस समय “जर्मन अपना पंजीयन 
करा लें” इस आशयके नोटिस निकल रहे हैँ और कैलेनबकके पास अभी नागरिकताका 
कोई प्रमाणपत्र नहीं है। हम निश्चित रूपसे यह जानना चाहते हैँ कि इस बारेसें 
उन्हें कोई कदम उठाना है या नहीं ? 

हर हालतमें, श्री कैलेनबैककी ऐसी इच्छा है कि वे अपनेको पूरी तरह अधि- 
कारियोंके हवाले कर दें। 


आपका अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक 
सो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: ५५१/६८ 


३८७. एक गोपनीय गदती-पत्र 


[ लन्दन 
अगस्त १३, १९१४] 
हम छोगोंन जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं, अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय 
किया है कि हम मातृभूमिके और साम्राज्यके लिए बिना किसी शर्तके इस आपत्ति- 
कालमें अपनी सेवाएँ अधिकारियोंको समपित कर दें। “बिना किसी शर्तके ” शब्दका 
प्रयोग विचारपुर्वक किया जा रहा है क्योंकि हमारा खयाल है कि ऐसे समयमें, जो 
भी काम हमें दिया जा सकता हो उसे अपने व्यक्तित्वके या आत्मसम्मानके खिलाफ़ 
मानना ठीक नहीं कहा जा सकता। ०5 
[अंग्रेजीसे 
इंडियत ओपिनियन, १६-९--१९१४ 


२. यह थुदकालमें ब्रिटिश सरकारकों मदद देनेके भारतीय प्रस्तावंके पूर्व कुछ लोगोंमें घुमावा गया 
था। देखिए अगछा शोष॑क। इसपर गांधीजी, कस्तूरवा, सरोजिनो नायडू और पचास अन्य लोगोंके हस्ताक्षर ये । 


३८८. पत्र : भारत-उपमन्‍न्त्रीको 


[ लन्दन | 
अगस्त १४, १९१४ 
सेवामे 
भारत-उपमन्त्री 
[ महोदय, | 


हम छोगोंमें से बहुतोंने यहु उपयुक्त समझा कि साम्राज्यपर जो संकट छा 
गया है उसके दौरान--जब अनेकों अंग्रेज अपने जीवनका सामान्य धन्धा त्याग कर 
साम्राज्यकी पुकारपर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भारतीय साम्राज्यमें रह रहे हैं उन्हें 
चाहिए कि वे जो कुछ कर सकते हों उस कामके लिए अपने आपको बिना किसी 
शर्तके अधिकारियोंके हाथमें सौंप दें। 

अधिवासी भारतीय जनताकी भावनाकों निश्चित रूपसे जाननेके लिए हस्ताक्षर- 
कर्ताने एक कानूनी पत्र' उन भारतोयोंके पास भेजा जिन्हें वह ३० घंटेके अन्दर, 
जो समय संगठनकर्ताओंने स्वयं निर्धारित किया था, पहुँच सकता था। प्रतिक्रिया शीघ्र 
और पर्याप्त हुई है तया हस्ताक्षरकर्ताकी रायमें वह महामहिंमके भारतीय साम्राज्यके 
उन प्रजाजनोंका प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय संयुक्त साम्राज्यके विभिन्‍न 
भागोंमें रह रहे हैं। 

अपने छोगोंकी ओरसे और उन छोगोंकी ओरसे जिनके नाम संरूग्न सूचीमें 
दिये हैं, हम अपनी सेवाएं अधिकारियोंकों सादर समर्पित करते हैं और यह विश्वास 
करते है कि परम माननीय मारक्वेस ऑफ क्रू हमारी सेवाएँ स्वीकार करेंगे तथा उपयुक्त 
अधिकारीसे इसकी स्वीकृति दिला देंगे। हम सादर इस तथ्यपर जोर देंगे कि जो 
सर्वोपरि विचार हमें प्रेरित कर रहा है वह यह है कि हम जिस थोड़ी बहुत मददके 
लायक समझे जाये वह कर सकें; चूंकि हम इस महान्‌ साम्राज्यकी सदस्यताके लाभ भी 
उठाते है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम इसके उत्तरदायित्वोंमें हिस्सा बँदायें। 

हम यह भी कह देना चाहते हैं कि जिनके नाम इस पत्रके साथ भेजे जा रहे हें, 
उनमें से कुछ तो पहलेस्ते सरकारकी मदद लगी हुई कतिपय संस्थाओंके साथ काम कर 
रहे हैं। हमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि हमारा तुच्छ निवेदन स्वीकार हो जाता है 
तो भारतीय समाजमें इस खबरके फलते ही और भी बहुतसे स्वयंसेवक आगे आयेंगे।'* 

मो० क० गांधी 
[ अंग्रजीसे ] और अन्य लोग 
इंडियन ओपिनियत, १६-९-१९ १४ न्‍ - 


२. देखिए पिछला शीष॑क । 
२, भारत उपमन्जी, चास रॉवर्ट्सने इस पत्रका उत्तर दिया भोर सरकारकी स्वीकृति व्यक्त की ! 
देखिए परिशिष्ट २९ । 


३८९. पतन्न : सी० रॉबर्ट्सको 


[ लन्दन | 
अगस्त २४, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्टस, 
आपने श्री हरमान कैलेनबैकका नाम सुना ही होगा; वे पिछले दस वर्षसे 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे है। उनके माता-पिता मूलतः 
रूस देशसे आकर जर्मनोमें पूर्वी प्रशियाके रस नामक नगरमें बस गये थे। वहीं 
श्री कैलेनबैेकका जन्म हुआ था। वे जमंन नागरिक रहे हैँ। इधर पिछले अठारह 
वंसति वे दक्षिण आफ्रिकार्मे रहकर वास्तुकारके रूपमें काम कर रहे हैं। ट्रान्सवालमें 
उनकी काफी बड़ी भू-सम्पत्ति है। श्री कैलेनबेकने चूँकि ट्रान्सवाल-वासी जर्मन- 
नागरिकोंके अवेक्षित कत्तंव्योंका पालन नहीं किया, इसलिए जर्मन कानूनके अनुसार 
जम॑न नागरिकताका उनका अधिकार छिन गया है। 
चूँकि वे दक्षिण आफ्रिकासे हमारे रवाना होनेसे पहले मेरे साथ भारत आ रहे 
थे, इसलिए हम दोनों इसी नतीजेपर पहुँचे कि उनको दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकता 
ले लेनी चांहिए। इसोलिए उन्होंने पिछढी १५ जूलाईको जोहानिसवर्गर्मे अपना 
प्राथेनापत्र तैयार कर लिया था और अपने वकीलको हिदायत दे दी थी कि उनका 
प्रमाणपत्र उनके भारतके पतेपर भेज दिया जाये; यह इसलिए कि हमें लन्दनमें ज्यादा 
नहीं रुकना था। वफादारीकी शपथ उन्हें भारतमें लेनी थी। 
चूँकि मुझे पता नहीं कि वेधानिक रूपसे श्री कंलेनबेककी ठीक-ठीक क्या स्थिति 
है, इसलिए मैंने उनके वचावकी दृष्टिसे ही उपनिवेश-कार्यालयके सामने उपर्युक्त तथ्य 
पेश कर दिये हैं और अब उसके उत्तरकी राह देख रहा हूँ । 
श्री कंलेनबेंक भारतीय स्वयंसेवक दलमें शामिल होना और डॉ० कैन्टलीकी 
देखरेखमें चलनेवालो कक्षामें प्राथमिक चिकित्साका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। 
परंतु वे ऐसा कोई कदम तबतक नहीं उठाना चाहते जबतक “इंडिया ऑफिस ' को यह 
सब बतलाकर उसकी अनुमति प्राप्त न कर ली जाये। आप जानते ही है कि कक्षा 
वुबवारके दिन दस बज दोपहरको शुरू होती है, इसलिए अच्छा हो कि आप इस 
भामलेपर विचार करके बुधवारकी सुबहसे पहले अपना उत्तर देनेकी कृपा करें। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री चाल्स रॉबर्ट्स, संसद-सदस्य 
इंडिया ऑफिस 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियछ ऑफ़िस रेकर्ड्स: ५५१/६८ 


३९०. पन्न: सगनलाल गांधीको 


८४-८५, पैलेस चेम्वर्स, 
वेस्ट मिन्सटर, लंदन 
भाद्रपद सुदी ५, [अगस्त २६, १९१४] 
चि० मगनलाल, 

मेरी स्थिति कुछ ऐसी अस्त-व्यस्त है कि कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा है कि 
क्या लिखूँ ? अभो यहाँ घायलोंकी सेवा-सुश्रुपाके वर्ग' शुरू किये गये है, में भी इनमें 
जाता हूँ। हम कुछ मिलकर ५९ भारतीय इस वर्ग है। ये वर्ग तीन सप्ताह तक चलेंगे। 
इसके बाद मेरे [ भारत ] आनेके सम्बन्धरमें में कुछ विचार कर सकूंगा। यह भी सम्भव 
है कि श्री कैलेनवेकके आग पानेमें थोड़ी वाधा खड़ी हो। ऐसी स्थितिमें मेरे आनेमें 
विशेष विलम्ब हो सकता है। मेरे भारत पहुँचने में कुछ-न-कुछ विध्न तो आया ही करते हैं। 
मुझे [नियमित] पत्र लिखना तो तुम शुरू कर ही दो। वहाँ तुम सभीकी परीक्षा 
ही हो रही है। पैसा बहुत सम्हाल कर खर्च करना। खानेपीनेमें सब लछोग' परहेजसे 
रहनता। इससे तन और मन दोनों शान्त रहेंगे और फीनिवसका गौरव बढ़ेगा। इस बार 
तो सवको पत्र नहीं लिख सकूंगा। सम्भव है अगले सप्ताह थोड़ी फुरसत मिले। तुम 
कौन-कौन लोग' एक साथ हो ? मुझे पूरी नामावलछी भेजना। तुम्हारा सभीका डर्वनमें 
सम्मान हुआ है यह मैंने (इंडियन ओपिनियन 'में पढ़ा। तुम सभी अपने अध्ययनमें जुटे 
राहना। मगनभाईकी' तबीयत ठीक होगी। यदि किसी वबातकी आवश्यकता जान पड़े तो 
“सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 'के श्री देवधरसे' मिलना। तुम्हारा रहना तो रेवाशंकर- 
भाईके” साथ ही होगा। मुझे उनका पत्र मिला था। उसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की है 

कि तुम उन्हींके साथ रहो। 
हु मोहनदासके आश्षीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमं मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५६) से। 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


५ _** त्राथमिक सहायता वर्गेकी पढोँ जो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि पद पत्र १९१४ में 

इंग्लेडसे लिखा गया होगा । 

२. इन वर्गोक्ा संचालन रिजेंट स्ट्रीट पोलीटेक्निकर्में रेड क्रॉस कार्य के विशेषेज्ञ डॉ० जेम्स कैन्टलीने 
किया था । 

३, श्री कैंेनवेककों जम॑ंन होनेके नाते भारतके लिए अनुमति-पत्र देनेसे इनकार कर दिया गया था। 

४. तातये फीनिवतके निवासियोके उस्त दल्से है जो भारत जानेवाला था । 

७, मगनभाई पंटेल । 

६. गोपाल कृष्ण देवघर (१८६९-१९३५); सामाजिक्न कार्यकर्ता जिन्होंने पूनामें सर्वेन्टस ऑफ 
इंडिया सोसाइटी तथा स्त्रियोंका उद्धार करनेवाली संस्था सेवा सदनमें काम किया था । 

७, रेत्राशंफर जगनीवन झवेरी, डॉ० मेदताके भाई तथा जीवन-पर्थन्त गांधीजीके मित्र रहे । 


३९१. पत्र: समगनलाल गांधीको 
मे [ लन्दन | 
भाद्रपद सुदी १४ | सितम्बर ३, १९१४ | 
चि० मगनलालर, 
मैं पिछले सप्ताह तुम्हों पत्र! लिख चुका हूँ। मेरे सभी पत्र तुम्हें मिल गये 
होंगे। में तो यहां काममें गके हो गया हूँ। मालूम होता है कि जिसे अपना फर्ज 
अदा करना है उसे फुरसत ही नहीं मिल सकती। 
आज हमारी घायलोंकी प्राथमिक चिकित्सा-सम्बन्धी परीक्षा थी। मुझे भी बहुत 
पढ़ना पड़ा। परीक्षार्में निम्नलिखित प्रशत पूछे गये थे: “अफीमके जहरको कंसे उतारा 
जाये ? ” “ यदि घायलकी हँसली टूट गई हो तो उसकी हिफाजत किस प्रकार की जाये? ” 
“ हथेलीमें घाव लगा हो तो खूनका गिरना कैसे बन्द किया जाये? ” इस वर्गमें हम 
७० भारतीय हैं। कलसे दूसरा सत्र शुरू होगा। और फिर जो तमाम स्वयंसेवक आते 
रहते है उनसे मिलना हो जाता है सो अछूग। युद्धेके परिणामकी फिलहाल कोई खबर 
नहीं छगती। हमें भी किस विशेष मोचेंपर जाना पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी कुछ अनिश्चित स्थिति चल रही है। वाका स्वास्थ्य वेसे बहुत अच्छा है परन्तु 
कमजोरी अभी गई नहीं है। उपवासका प्रताप है। श्री कंलेनबेक गुजराती सीख रहे 
हैं। यह आशा लगाये बेठा हूँ कि तुम सबके पत्र मिलते रहेंगे। 
यह पत्र सभी लोग पढ़ लें। मुझे लगता है कि तुम सबकी परीक्षा अनुमानसे भी 
कुछ विशेष कठिन होगी। मगनभाई, मणिलाल और जमनादास आदिको अभी तो पत्र 
नहीं लिख सकूंगा। अगले सप्ताह देखा जायेगा। तुम पत्र लिखते रहना। मगनभाई तथा 
सन्तोककी तबीयतका हार जाननेकी राह देख रहा हूँ। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांबीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (जी० एन० २७६३) की फोटो-तकलसे। 


३९२. पत्र : सगनलरूाल गांधीको 

' [ लन्दन ] 
भाद्रपद वदी १३ [| सितम्बर १८, १९१४ | 

चि० मगनलाल, 
पिछले हफ्ते तुम्हे पत्र नहीं लिख सका; उसके लिए समय ही नहीं मिला। 
अधिकांश समय बीमारों और घायलोंकी सेवा-सुश्रूषाकी तालीमकी क्लासमें चला जाता 
है और वाकी श्री गोखलेके साथ। उनकी तबीयत फिलहाल तो ठीक चल रही है। हमें. 
अभी दो माह तक तालीम दी जायेगी और उसके बाद जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ 


: ३२, देखिए पिछला शीर्ष॑क -। 


पत्र : मगनलाल गांधीको ५२३ 


भेज दिया जायगा। इसलिए अभी निकट भविष्यमें तो मेरा वहाँ आना हो नहीं 
सकता । लड़ाई जल्दी ही बन्द हो जाये तो जौर वात। 

तुम सब [ सम्भवतः | यह जानना चाहोगे कि में घायलोंकी सेवाके काममें भी क्‍यों 
पड़ा। दक्षिण बाफ़रिकार्में अभी कुछ ही दिन पहले तक में यह कहा करता था कि 
सत्याग्रहियोंके रूपमें हम घायलोंकी सेवार्म भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वह भी 
लड़ाईको उत्तेजन देनेके वरावर है। कसाईखाने [कसाईके काम |में जो मदद नहीं करना 
चाहता वह कसाईका घर साफ करनेके काममें भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा 
कि इंग्लैंडमें रहते हुए में एक दृष्टिसे लड़ाईमें भाग ले ही रहा हें। लड़ाईके इस कालमें 
लन्दनकों जो खाद्य-सामग्री मिलती है वह समुद्री बेड़ेकी रक्षाके कारण ही मिलती है। 
अतः ऐसी खुराक खाना भी दोषयुकत हुआ और वह दोष तो मैंने किया है। इससे 
बचनेका एक ही उपाय था। उपाय यह था कि यहाँके पहाड़ोंम, कन्दराओंमें चला जाऊं 
और मनृष्यकी मददके बिना, कुदरतसे जो भी आच्छादन या खुराक मिल जाये उसीसे 
अपना काम चलाऊँ। चूंकि ऐसा करनेका आत्मिक वरू अपने भीतर मैंने नहीं पाया 
इसलिए हाथ हिलाये विना युद्ध-दृपित खुराक लेना भी अत्यन्त मनुचित छलगा। जब 
हजारों लोग' केवल इसलिए कि उन्हें ऐसा करना अपना कत्तंव्य मालम होता है, अपने 

प्राण अपित करनेके लिए निकल पड़े है, तो में कंसे वेठा रह सकता हूँ। बन्दूक तो यह 

हाथ कभी उठायेगा नहीं, इसलिए घायलोंकी सेवाका ही एक काम वाकी रह गया 
और वही मैंने ले लिया। मनके साथ मेरा जो सम्वाद हुआ उसका यह सारांड है। दृढ़ 
निश्चयके साथ में ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने जो कदम उठाया है, ठीक ही है, किन्तु 
कई बार विचार करनेके वाद भी कोई दूसरा रास्ता अभी तक मुझे सूझा नहीं है। 

मेरा अनुमान है कि यहाँ हमें अभी कमसे-कम चार माह और लग जायेंगे। लड़ाई 
इससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। वा की तबीयत ठीक रहती है; खूब चल-फिर सकती 
है। यहाँ तो उसने गेहूँ भी छोड़ दिया है। में जो कुछ कहता हूँ उसके सिवा 
वह केवल दूध और छेती है। श्री कैलेनवैकका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। उनकी 
गुजरातीकी पढ़ाई चल रही है। भाई सोरावजी हमेशा मिलते रहते है। मेरे साथ लड़ाई 
[के काम |में दाखिल हुए है। इस वलासमें हम ७० व्यक्ति हैँ। उन्होंने पहली यानी 
प्रवेशकी परीक्षा पास कर ली है। वैरिस्टर होनेमें उन्हें तीन वर्ष और लगेंगे। ज्यों- 
ज्यों अनुभव बढ़ता जाता है. त्यों-त्यों में देखता हूँ कि यहाँ आना और डिग्रियाँ प्राप्त 
करना बिलकुल वेकार है। विद्याथियोंकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पढ़ते शायद होंगे, 
गुनते तो है ही नहीं। चारित्र्यका नाश हो जाता है। बहुत ही थोड़े लोगोंका-- 
और वह भी पक्‍की उम्रके बाद--यहाँ आना ठीक माना जा सकता है। 

यह पत्र तुम सब लोग पढ़ना। इसकी नकल्‍हू कर लेना और मूल पत्र डॉ० मेहता- 
को भेज देना। नकल चि० हरिलालको भेज देना। मुझे पत्र नियमपूर्वक लिखते रहो। 
पता इस प्रकार है :--८४/८५, पंलेस चम्वर, वेस्ट मिन्स्टर, लन्दन। किसी दूसरेको 
अलगसे नहीं लिख रहा हूँ इसलिए यह पन्न सवके लिए समझना। 

तुम सब लोगोंको अपनी स्थिति विषम महसूस हो रही होगी। ईदवरसे प्रायना 
करता हूँ कि वह तुम्हारी सहायता करे और अपने कत्तंव्यका पालन करनेमें दृढ़ता प्रदान 
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करे। इस पत्रकी एक नकल सामलदासको' भी भेजना। उसे तुम्हारे दलमें शामिल हो 
जाना चाहिए। भाभियोंके चरणोंमें प्रणाम करनेका अवसर तो कौन जाने कब आयेगा। 
मगनभाई' अपने घर हो आये या नहीं, यह जाननेके लिए आतुर हूँ। फकीरी' और 
कुपुके लिए तमिल सीखनेकी व्यवस्था कर सको तो करना। सी० नटराजनसे' मिलना; 
वे इस सम्बन्धमें तुम्हों ठीक सलाह देंगे। सब छोगोंसे पत्र लिखनके लिए कहना। 
कल्याणदासका' क्या हाल हैं--समाचार देना। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गूजरातीकी प्रतिलिपि (सी० डब्ल्यू० ५७६६ और एस० एन० ६०५२) से । 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


३९३. पतन्न: छगनलाल गांधीको 


[ लन्दन | 
भाद्रपद वदी १४ [सितम्बर १९, १९१४] 
चि० छगनलाल, 
जो कुछ लिख गया हूँ वह सब भेजते हुए हिंचकिचा रहा हूँ। डाककी ऐसी 
कुछ दहशत रहतो है। तुम्हारी ओरसे इस बार कोई डाक अभी तक नहीं आई। 
यह देश मुझे तो जहर-जेसा लूगता है। मेरा मन तो भारतमें पड़ा है। मजबूरन रहना 
है, यही समझकर यहाँ पड़ा हँ। इस सम्बन्धर्में कुछ विस्तारसे ही लिखना चाहता हूँ 
पर अभी न फुरसत है और न इच्छा। यहाँ जबतक हूँ मुझे पत्र बराबर देते रहना। 
इमाम साहबकों सलाम कहना। उन्हें भी जवाब देना है पर जब दे पाऊँ, तब ठीक। 
रावजीभाई और प्रागजीसे भी कहना कि मुझे पत्र लिखें। 
वारमें प्रवेशके लिए मैंने सोराबजीको १९० पौंड दिये हैं। यह रकम डॉक्टर 
मेहताके खातेमें लिखकर उतनी रकमकी हुंडी रजिस्ट्री करके यहाँ भिजवा देना। यदि 
में यहाँ न रहा तो पत्र भारत आयंगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०५१) की फोटो-तकलसे। 


१. गांधीजीके बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधीके पुत्र। 

२. मगनसभाई पटेल । 

३-४. विदार्वी; मगनलाल गांधीके साथ भारत गये थे | 

७. कामाक्षी नटराजन, इंडियन सोशऊ रिकामेर, वम्बइ्के प्रसिद्ध सम्पादक ! 
६. कब्पाणदास जगमोहनदास मेद्दता, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७० । 


३९४. परिपत्र : प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमें' 


सित्तम्बर २२, १९१४ 


यूनाइटेड किंगडममें निवास करनेवाले भारतीय विद्या्थियोंने देशकी प्रतिरक्षाके लिए 
देशमें और विदेशोंमें भेजी जानेवाली सैनिक सेवाओंमें सक्रिय रूपसे हाथ बँटानेकी अपनी 
इच्छा व्यापक तौरपर व्यक्त की है। उसे देखते हुए ही, “रेड क्रॉस सोसाइटी “की देख- 
रेखमें एक फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिंग कोर का संगठन करने और उस दलके सदस्योंको 
पर्यास्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर यूरोपमें तैनात भारतीय सेनाके साथ काम करनेका 
अवसर देनेका निर्णय किया गया है। प्रारम्भिक तौरपर इस दल (कोर) का एक 
दस्ता लन्दनमें संगठित किया जा चुका है और डॉ० जेम्स कैन्टछीकी देखरेखमें कुछ 
सप्ताह तक उससे ड्रिल कराई गई है और प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब युद्ध-कार्या- 
लय और “लून्दन युनीवर्सीती ऑफिससे ट्रेनिंग कोर के अधिकारियोंके सहयोगसे इस 
प्रारम्भिक दस्तेके सदस्योंकी संख्या वढ़ाने और उसे एक अत्यन्त ही सुसंगठित “कोर 'के 
रूपमें विकसित करनेके लिए कदम उठाये जा रहे हैं। भारत-सरकारने इसकी इजाजत 
दे दी है और “इंडियन मेडिकल सविस ” के [ निवृत्त ] लेफ्टिनेंट कमाण्डर बेकर इस कोरके 
कमाण्डर बननेके लिये तैयार हो गये हैं। 

इसमें शामिल होनेके इच्छुक भारतीय सज्जनोंको अविलम्ब ही अपने नाम 
“इंडियन वालन्टियर कमिटी,' ६०, टाल्वोट रोड, बेज़वाटर, लन्दनके पतेपर भेज 
देने चाहिए। 

वेसे तो यह कोर” मुख्यतः लत्दन-निवासियोंके लिए बनाई गई है पर अन्य 
नगरोंके भारतीय विद्यार्थी भी यदि चाहें तो इसमें शामिल किये जा सकते हैँं। वसे तो 
शिक्षण पाने और सेवा करनेके इच्छुक सभी व्यक्ति इसमें उपयोगी होंगे किन्तु 
चिकित्सीय शिक्षण-प्राप्त लोग' इसमें विशेष उपयोगी होंगे। प्राथियोंको इंडियन - फील्ड 
एम्बुलेंस ट्रेनिंग कोर” का सदस्य वननके लिए कहा जायेगा और “मेडिकल बोर्ड ” उनकी 
शारीरिक सक्षमताकी जाँच करेगा। उसमें पास होनेके वाद उनको लन्‍्दनमें लगभग रोज ही 
किसी ऐसे समय, जो उनके दैनिक काम-काज या अध्ययनमें आड़े न आय घन्टे भर 
प्रशिक्षित प्रशिक्षकोंकी देखरेखमें कवायद (ड्रिल) करनी पड़ेगी और हर सप्ताहान्तमें 
शुक्रवारकी रातसे लेकर सोमवारकी सुबह तक आगगेके प्रशिक्षणके लिए सामूहिक रूपसे 
लन्दनसे वाहर जाकर शिविर छगाने पड़ेंगे। ऐसे शिविरोंके लिए लन्दनसे आसानीके 
साथ आ-जा सकने योग्य एक मंदान लन्दनसे बाहर “कोर” को दे दिया जायगा और 
वर्दियाँ तथा साज-सज्जा खरीद ली जायेगी। प्रशिक्षणके दौरान काफी कड़ी मेहनतसे 


१, श्स लेखका मूल शीर्षक था--“ इंडियन फीढ्ड एम्बुडेन्स ट्रेनिंग कोर” । इसका मसविदा 
गांधीजी भौर ओ मेल्ेटने तैयार किया था; देखिए “ पत्र : सी० रॉब्ट्रसको ?, पृष्ठ ७५३४-३० । 
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डटकर काम करना पड़ेगा। कुछ सप्ताहके शिक्षणके' बाद कार्यक्षम हो जानेपर, वे 
विदेशोंमें तैनात भारतीय सेनाके साथ “रेड क्रॉस सोसाइटी ” की देखरेखमें एक टुकड़ीके 
रूपमें छः महीने तक काम करनेके लिए अपनी सेवायें अपित कर सकेंगे। उस सेवामें 
काम करनेकी शर्तें, इत्यादि बादमें घोषित की जायेंगी। परन्तु अभी इतनी आशा तो 
है कि 'रेड क्रॉस सोसाइटी” विदेश भेजी जानेवाली प्रत्येक टुकड़ीमें दस चिकित्सा- 
अधिकारियोंको और परिचर्या-चपरासियों, मरहमपट्टी करनेवालों, कम्पाउण्डरों, बैरों 
इत्यादिके रूपमें काम करनेवाले पचास अन्य रंगरूट प्रशिक्षणारथियोंको काम दिलानेमें 
सफल होगी। इस प्रकार बाहर भेजे जानेवाले चिकित्सा-अधिकारियोंको शायद बीस 
शिलिग' प्रतिदिन और शेषको मृफ्त भोजनके साथ चार शिलिग' प्रतिदिन वेततव दिया 
जायेगा । इन पदोंके लिए चुनावर्मों उन रंगरूट प्रशिक्षणाथियोंकों ज्यादा योग्य 
माला जायेगा जिनका प्रशिक्षण कर्मांडिग ऑफिसरकी' रायमें, सबसे अधिक कायें- 
क्षमतापूर्ण होगा । 
[अंग्रेजीसे | 
छपे हुए अंग्रेजी पचें (एस० एन० ६०५३) से। 


३९५. पत्र: डॉ० अब्दुर्रहमानकों 


[लन्दन ] 
अक्तूबर १, १९१४ 
प्रिय डॉ० अब्दुरंहमान, 

मेरी समझमें आपको चाहिए कि आप मनन्‍्त्री महोदयकों सूचित कर दें कि आप 
केवल मलय समाजका ही नहीं, उन मुसलमानोंका भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो 
मलायाके नहीं हैं। साथ ही आपके मामलेपर उनको एक बयान अवश्य दिया जाना 
चाहिए। इस सप्ताहके इंडियन ओपिनियन” में आप वकीलकी राय पढ़ेंगे! उससे 
आपको पता चल जायेगा कि फंसलेका अधिवासी मृसलमानोंपर भी प्रभाव पड़ा है। 
[आप उन्हें बतायें] कि आप चाहते हैं कि गर-ईसाइयोंके उन विवाहोंको जो सम्बद्ध 
पंथोंके घमेमें विहित रीतिसे सम्पन्न हुए हों, मान्यता मिलनी चाहिए। यदि एक शिष्ट- 
मण्डलसे भेंट की जा सके तो समस्याका कोई हू निकलह सकता है। उस अवस्थामें 
जो भावना जाग्रत हो गई है उसकी तीज्नताकों मन्‍्त्री महोदय समझेंगे। मुझे आशा 
है कि आप कानूनको बदलूवा कर ही सन्तुष्ट होंगे--- इससे कम किसी दूसरे कदमसे 

नहीं। इसपर कोई भी आश्वासन पर्याप्त नहीं भाने जा सकते। 


आपका, 


मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५८) की फोटो-तकलसे। 


३९६. भाषण: इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोरके सामने" 


[ लन्दन 
अक्तूबर १, १९१४ | 
श्री गांधीने हर फाममें डॉक्टर कॉटलीके अद्भुत उत्साहकी सराहना की। किन्तु कहा 
कि डॉक्टर साहवमें एक कमजोरी भी है और वह है उनको यह उत्कट अभिलाषा कि 
४ अपने शरीरोंको एकदम गर्म बनाये रखनेफे लिए हम [ चुस्त ] घाघरे पहना फरें” यह 
वाक्य सुननेपर सभामें उपस्थित व्यवितयोंमें से डॉ० कटली ही सबसे अधिक ओर देर 
तक हंसे। श्रो गांधीने पॉलीटेक्निक संस्थाके निदेशकोंके कार्यकी प्रशंसा सुन्दर शाब्दोंमें 
फो। वे लोग उस प्रशंसाके अधिकारी भो थे। इस संस्थाने भारतीय सेवा दल (इंडियन 
कोर) के रहनेके लिए साया प्रदान किया है। इस संस्थाने सेवा दलके सदस्योंको अपने 
शानदार साज-सामान, भवन इत्यादिका और अन्य अनेक सुविधाओंका लाभ भी उठाने 
दियाहै। और इस सबकी एवजमें पेसा नाममात्रको ही लिया है, क्योंकि उन्हें संचालित 
फरनेवाली प्रधान भावना देशभक्ति और सेवा-परायणता ही हैं। 
श्री गांधीने आगासाँका “ परिचय ” देते हुए कहा कि उनका परिचय देना अशिष्टता 
होगी। खास तौरपर मेरे द्वारा जो वीस वर्षसे भी अधिक असे तक अपनी मातृभूमिसे 
बाहर रहा हो। आगाखाँ महोदयने कहा कि मेरी इच्छा हैँ कि में इस संकट-कालमें 
ब्रिटिश सेनामें एक सैनिककी हैसियतसे काम करने लगूं। यह सुनते ही श्री गांधीने, जेसीकि 
आशा थी, अवसरको हाथसे न जाने दिया। उन्होंने कहा कि आगाखाँने एक श्रेष्ठ 
उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनके लिए सेना-विभागमें प्रत्येक मार्ग सुहभ है। सेना- 
विभागमें भर्तोीं होनेके फलस्वरूप भारतीय सेवा-दलूका हौसला बढ़ेगा, उन्हें भी प्रसन्नता 
होगी, और सनन्‍्तोष भी होगा। सेवा-दलूके सदस्य आगाखाँके नीचे खुशीके साथ काम 


१. रीजेण्ट स्ट्रीट, लन्दनमें स्थित पॉर्लीटविनक इस्टीव्यूशनके भवनमें एक सार्वजनिक सभा हुई 
थी । इस सभाका मायोजन डॉक्टर जेम्स कैण्य्लीकी सेवार्भकि छिंए उन्हें सम्मानित करनेके उद्देश्यते किया 
गया था । उन्होंने “इंडियन वॉल्ंटरी एड कोर” नामक सेवा-दल्को स्वास्थ्य-विज्ञान, स्वच्छता और प्राथमिक 
चिकित्सामें प्रशिक्षण दिया था । इस दल्को इंग्लेंडके युद्ध-कार्पाव्यनं मान्यता दी थी भौर इसका नाम 
“इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोर! रखा गया था । कनेल भार० जे० वेकरने जो कि इंडियन मैंढिकल 
कोरके भूतपूर्व सदस्य थे, डॉ० कैण्य्लीके बाद प्रशिक्षण कार्यका भार उठाया था। भरी गांधीने इस सभाकी 
अध्यक्षता की । इसमें आगाखाँने भाषण दिया था । उपस्थित व्यक्तियोंमें श्रीमत्ती कस्तूरबा गांधी, श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, श्री अमीर मलही और श्री केठेनबेकके नाम उल्लेखनीय हैं । श्सते पहले इस सभामें 
गांवीजीने डॉक्टर कैण्ण्लोक़ों उनकी सेवाओंके उपलक्षमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी रचनाभोंका एक संकलन 
सेंट किया था । 


५२८ सम्पूण गांधी वाडमय 


करेंगे। श्री गांधीन आगा्खाँके सम्बन्धमें और भी प्रशंसात्मक शब्द कहे। उन्होंने कहा 
कि वे दक्षिण आफ़रिकाके संघर्षके दिनोंमें भारतीयोंका उत्साह अनवरत रूपसे बढ़ाते रहे 
और अच्छी खासी आथिक सहायता लगातार पहुँचाते रहे। श्री गोखलेने दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोंके हितमें जो कठिन परिश्रम किया था उसमें भी उन्होंने हाथ बेंटाया था। 
श्री गांधीने यह भी कहा कि आगालाॉँको देखकर उनके अनुयायियोंका -- जिनमें से कुछने 
हमारे संघर्षमे भाग लिया था--ही नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीयका हृदय भी प्रसन्न 
हो उठता है फिर चाहे वह किसी भी घर्मका माननेबाला क्‍यों न हो।' 
इसके उपरान्त श्री गांधीने हिन्दुओंकी ओरसे मुसलमान भाइयोंके प्रति सहानुभूति 

प्रकट करते हुए कहा कि श्री लायड जॉर्जके कथनपर जो रोष मुसलमानोंकों हुआ है 
उसमें हम हिस्दू लोग पूर्णतया उनके साथ हें। उन्होंने सलाह दी कि आप छोग एक-एक 
पैसा साँगकर कोब एकत्रित करके इंग्लेंडके गृह-पस्त्रीके पास एक ऐसा प्रामाणिक और 
विश्वसनीय विवरण लिख भेजें जिससे यह प्रामाणित हो जाये कि सुसलमानोंके पैगम्बर 
दुरात्मा न थे जैसा कि उन्होंने मान रखा है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ४-११-१९१४ 


३९७, पत्र + कर्नल आर० जे० बेकरको 


लन्दन 
अक्तूबर १३, १९१४ 
प्रिय कर्नल बेकर, 


आपकी आजकी तारीखकी चिट्ठीके लिए धन्यवाद। उसीके साथ श्री बेंकटरमण 
द्वारा आपका मौखिक सन्देश भी सिला। उन्होंने मेरा नोट आपतक पहुँचानेकी कृपा 
भी की। 

में यह जानता हूँ कि कठोर सेनिक अनशासनमें यह जरूरी होता है कि एक दल 
(कोर) के सदस्यों द्वारा की गई सभी शिकायतें वर्ग नेताओं (सेक्शन लीड) के 
जरिये कर्मांडिंग ऑफिसरको भेजी जायें। में इस तथ्यको भी जानता हूँ कि फौजी अर्थमें 
में एक असेनिक व्यक्ति हूँ; परन्तु मैं ऐसा मानता रहा हूँ कि गेरसरकारी तरीकेसे दलके 
हिंतमें मुझे आपके तथा दलके सदस्योंके बीच बातचीतका एक अदना जरिया मानकर 
बातचीत करनेकी अनुमति दी इसलिए जायेगी कि कोई मतभेद या आग्रह, विशेषतः 
प्रारम्भिक दक्ाओंमें, आड़े न आये। प्रारम्भमें इस वातकी गुंजाइश रहती है कि जो 
सदस्य कभी पहले सेनिक अनुशासन नहीं रहे वे एकदम नये अनुभवोंको ठीक तरहसे 


२. इसके बाद आगाखोँका भाषण हुआ । 


पत्र : कनेंल आर० जे० बेकरको ण२९ 


प्रहण न कर सकें। मेने यह भी सोचा कि आप स्वयंसेवक दलके अध्यक्षकी हैसियतसे 
मेरी प्रातिनिधिक हैसियत माननेमें उद्ध नहीं करेंगे। और दलूपर जिन वातोंका असर 
पड़ता है अगर उनके वारेमें-आपको लिखूँ तो नाराज नहीं होंगे। अपने इसी विचारके 
आवारपर मेने एक सर्वथा मामूली व्यक्ति होते हुए भी आपको अपने कमरेमें आनेका 
निमनन्‍्त्रण देनेका साहस किया, ताकि हम परस्पर बातचीत कर सकें; क्‍योंकि मेने देखा 
है कि पारस्परिक वार्ता पत्र-व्यवहारसे कहीं अधिक सनन्‍्तोषजनक सिद्ध होती है। यदि 
आप मेरी यह बात उपयुक्‍त समझें तो में अब भी आपसे आनेकी प्रार्थना करूँगा। 

वहरहाल, इस बीच जो शिकायतें मेरे ध्यानमें लाई गई है वे ये हैं: 

पहली, दल (कोर) के सदस्योंकी भावनाकों ध्यानमें रखे विना वर्ग नेताओं 
(सेक्शन लीडर्स) की नियुक्तिसे बड़ा असन्तोपष पैदा हुआ है। स्वयंसेवक निराश हुए 
हैँ और उनके साथ मुझे भी इस वातपर निराशा हुई है कि नियृक्तिके सम्बन्धमें 
उनसे किसी तरहकी कोई सलाह नहीं ली गई।' भले ही जो नेता नियुक्त हुए हैं वे 
वांछनीय व्यक्ति हों, में उनमें से किसीको भी नहीं जानता, परन्तु मेरा खयाल है कि 
दलके कुशलतापूर्वक ठीक काम करनेके लिए ऐसे अफसरोंकी नियुक्ति आवश्यक है जो 
दलके सभी सदस्योंके प्यारे बन सकें। इसलिए में यह सुझाव देता हूँ कि जो नियुक्तियाँ 
हो चुकी हूँ वे रद कर दी जायें और इस दलके सदस्योंको उनमें वर्ग नेताओं और अन्य 
अविकारियोंका चुनाव करनेको कहा जाये और आप अन्तिम रूपसे मुकम्मिल नियुक्ति 
करें; यदि आप सदस्योंके चुनावसे सहमत न हों तो उस हालतमें जिनकी नियुक्ति 
आप अस्वीकृत कर दें, दलके सदस्य उनके स्थानपर अन्य छोगोंको चुनें।' 

अन्य शिकायतें कम महत्त्वकी है। जो कम्बल दिये गये हैं वे काफी नहीं हैं 
और उनकी लूम्वाई भी कम है। खुराककी मात्रा और प्रकारमें भी परिवतंनकी 
जरूरत है। और भी अन्य मामले हैँ, जिन्हें में इस नोटमें शामिल्ल नहीं करना चाहता, 
क्योंकि मुझे लगता है कि वेसे ही नोट वहुत लूम्वा हो गया है। 


आपका हृदयसे, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षर युक्त टाइपकी हुई दफंतरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० 
६०६९ वी”) से। 


१, कौर उसी दिन इकट्टी हुईं भौर एक प्रस्तावमें इसे लिखित रूप दिया । 

२. लगता है कि कर्नल बेकरने उसी दिन गांधीजीका नये वर्ग नेतार्भोकी नियुक्तिवाला सुझाव 
ठुकरा दिया । 

१२-३४ 


३९८. प्रस्ताव : 


[ लन्दन 
अक्तूबर १३, १९१४] 


“इंडियन फील्ड एम्बुलेंस ट्रेनिंग कोर के भारतीय स्वयंसेवकोंकी यह बैठक कार- 
पोरलोंकी नियुक्तिपर लिखित रूपसे अपना अत्यधिक खेद व्यक्त करती है क्योंकि उनकी 
नियुक्ति कोरके सदस्योंकी इच्छाओंका ध्यान रखे विना की गई है। बेठक इस बात- 
पर भी दुःख व्यक्त करती है कि कोरके अध्यक्षने वशर्तें कि कर्मांडिग-ऑफिसर इसे 
स्वीकार कर ले, जो नियृक्तियाँ पहलेसे हो चुकी हैं उन्हें वापस लेने और प्रशिक्षणकी 
अवधिके दौरान 'कोर' के सदस्योंको कारपोरलों तथा अन्य अफसरोंके चुनावका अवसर 
देनेका जो सुझाव दिया था, कर्मांडिग ऑफिसरको उसे स्वीकार करनेकी कोई सूरत 
तजर नहीं आईं। बैठक नम्नतापूर्वक यह भी निरचय करती है कि जबतक उपर्युक्त 
नियुक्तियाँ वापस नहीं ली जातीं और ऐसे कोई उपाय नहीं अपनाए जाते जिनके 
द्वारा नई नियुक्तियाँ करते समय निश्चित रूपसे कोरके सदस्योंकी इच्छा जानी जा 
सके तबतक सदस्य न चाहते हुए भी कवायद (ड्रिल) करने और सप्ताह्ान्त कैम्प करनेसे 
इनकार करनेपर मजबूर होंगे। 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ “बी”) से। 


३९९, पत्र; कर्नल आर० जें० बेकरकों 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर १४, १९१४ 

प्रिय कनेल बेकर, 
मुझे बड़े ही खेदके साथ लिखना पड़ रहा है कि मेरे कलके पत्रके जवावमें 
आपके उत्तरसे मुझे बहुत ही निराशा हुई। में आपको अच्छे स्वभाववाला और सहृदय, 
एक ऐसा कमांडर मानता रहा हूँ जो लाल फीताशाही और अकड़से मुक्त होनेके 
कारण अपने सामने आनेवाले प्रत्येक कार्ययो सहज ही और यथासम्भव खूबसूरत ढंगसे 
कर सकता है। परन्तु आपके पत्रसे में चक्‍्करमें पड़ गया। मेने कोरकी भावनाकों भली- 
भाँति जानते हुए एक बहुत ही उचित सुझाव' दिया था। अधिकारियों और अपने 
देशभाइयोंके बीचकी समस्याओंको सहज वनाना मेरे जीवनका एक विशेष कार्य रहा 
है। में आपको यह बता दूँ कि पिछली साउथ आफ्रीकन इंडियन कोर” में १२०० 


१. यह भ्रस्ताव कोरकी एक बेठकमें जो १३ अक्तूबरकों हुईं थी, पास किये जानेके वाद कर्मल 
वेकरकों भेज दिया गया था | देखिए अगला श्ञीर्षक । 


पत्र: कर्नल आर० जे० वेकरको ण३१ 


लोग थे और उसमें मुझे किसी अधिकारका पद प्राप्त नहीं था, परन्तु फिर भी कभी 
कनेल गालवे और कोरके बीच कोई झंझट पेदा नहीं हुई।' और यज्यपि वहाँ अधिकृत 
रूपसे कई यूरोपीय पदाधिकारी उनके नीचे थे मगर कल गालवे और मेजर वप्टे 
कोई भी कदम मुझसे पूछे बिना नहीं उठाते थे। निश्चित रूपसे कोरकी इच्छा जाननेके 
लिए वे मुझसे सलाह ले लेते थे। शायद आपको ज्ञात होगा कि हम ३०,००० की एक 
सैनिक टुकड़ीसे सम्बद्ध थे और कठोरतम फौजी अनुशासनके नीचे रहकर काम 
करते थे। बोअर-युद्धकी अत्यन्त संकटमय स्थितिमें कोरको काम करनेके लिए बुलाया 
गया था और वह भी उस वक्‍त जब ब्रिटिश फौजोंको पहले-पहले पीछे हटना पड़ा था। 
में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि में आपके पदकी मर्यादा या सत्ताको नष्ट करन 
अथवा सैनिक अनुशासनके प्रतिकूछ कोई काम करनेकी बात सोच भी नहीं सकता; 
परन्तु यदि आप हमें उस अनुशासनका प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो मेरी रायमें मैंने जो 
रास्ता सुझाया हैं उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इससे आप अपनी कोरको 
और अच्छी तरहसे जान सकेंगे। और में यह निवेदन करूँगा कि मेरी सलाह माननेसे 
आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 

पिछली रातको कोरकी एक बैठक हुई। ५३ सदस्य उपस्थित थे। बेठकमें बड़ा 
जोश फैला हुआ था। यद्यपि मैं कष्टमें था फिर भी डॉक्टरी हिंदायतके खिलाफ मैंने बेठकमें 
भाग लिया। प्रस्ताव दो मतोंके विरुद्ध ४७ मतोंसे पास हुआ। मेने उपस्थित सदस्योंसे 
शञामकी कवायदके समय आनेको कहा है। कोरके हितमें यदि आप किसी भी प्रकारसे अपना 
निर्णय बदल सकें तो कवायद जारी रहेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हममें से 
जिन छोगोंने प्रस्तावके पक्षमें मत दिये हैं तथा जो इसके साथ आनेवाले हैं उन्हें आपके 
प्रतिकल निर्णयकी सूचना दे दी जायगी और वे सादर अपना मत वापस ले हछेंगे। 

मैं आशा करता हूँ कि आप अपने निर्णयपर पुनः विचार करेंगे और एक अवद्य- 
म्भावी अनर्थकों ठाल सकेंगे। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में आपको अपने कमां- 
डिग ऑफिसरके नाते प्रसन्न करनेको उत्सुक हूँ, परन्तु अपने देशभाइयोंकी, जिनमें से 
अनेकोंने मेरी सलाहपर ही आन्दोलनमें भाग लिया है, सेवा करनेको भी में उतना 
ही उत्सुक हू । 

श्री गणदेविया, जिन्होंने कृपया यह पत्र आपके पास ले जानेका काम स्वयं हाथमें 
लिया, आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करेंगे। 

आपका, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 
बी०) से । 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३३, रेइ५-४१ | 


४००. पत्र : सी० रॉबट्सको 


[ लन्दन ] 
अक्तूबर १६, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्ट्स, 


इण्डियन फील्ड एम्बूलैंस ट्रेनिंग कोरके सिलसिलेमें एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परि- 
स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें यदि सही ढंगसे काम न किया गया तो यह संगठन छिन्न- 
भिन्न हो जायगा। 

कनेल बेकरने पिछले हफ्ते कोरके सदस्योंकी इच्छाका कोई खयाल किये बिना शाखा 
कमाण्डरोंकी नियुक्ति की थी। उससे बड़ा असन्तोष फेल गया था और जब मुझे उसका 
व्यौरा बतलाया गया, तो मुझे भी वह असनन्‍्तोष उचित लगा। मैंने मंगलवारकी सुबह 
कर्नल बेकरसे उन नियुक्तियोंको वापस ले लेनेकी और उनके स्थानपर कोरके सदस्यों 
द्वारा चुने हुए लोगोंको नियुक्त करनेकी अपील की, और यह भी कहा कि यदि सदस्यों 
द्वारा चुनें हुए छोगोंको कर्नल बेकर स्वीकार नहीं करेंगे तो सदस्यगण दूसरे लोगोंको 
चुनेंगे। लेकिन आश्चर्य है कि करने बेकरने फिर भी एक ऐसा रुख अख्तियार किया 
जिसे मेरे खथारूसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका विचार था इन सदस्योंको 
यदि कोई शिकायत थी तो उसे शाखा कमाण्डरोंके जरिये ही उनके सामने पेश किया जाना 
चाहिये था और नियुक्तियाँ रद करना तो अनुशासनको बिलकुल ही धता बतलाना होगा। 
इसपर मेरी समितिन तुरन्त ही कोरके सदस्योंकी एक बैठक बुलाई और उसमें बुधवारकी ह 
रातको एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्तावमें कर्नल बेकरसे अनुरोध किया गया था 
कि वे नियुक्तियोंको रद कर दें और उनके अनुमोदनके लिए हमें नये नाम पेश करनेकी 
अनुमति दें। इतना ही नहीं कि उन्होंने हमारा अनुरोध नहीं माना, उन्होंने तो हमारे 
बेठक बुलानेको ही सैनिक अनुशासन भंग करना बतलाया। 

मेरा मत है कि कर्नल बेकरने अपनी स्थितिको और कोरकी स्थितिको भी 
बहुत ज्यादा गलत समझा है। 

मेरा खयाल है कि: 

१. अभी इस समय तक हम छोग एम्बुलेंसका काम सीखनवाले प्रशिक्षणार्थी- 
भर हैं। . 

२. हमने अभी तक उस करारपर दस्तखत नहीं किये हैं जो हमें सैनिक अनुशासन 
माननेके लिए वचन-बद्ध बना देगा। 

३. दल (कोर)का अपना अन्दरूनी प्रशासन-कार्य वालन्टियर कमिटीके हाथमें 
रहना चाहिए। | 

४. हमारी सेवाय स्वेच्छासे सहायता-कार्य करनेवाली एक टुकड़ीके रूपमें ही स्वीकार 
की गई हैँ और इसलिए हमारे ऊपर पूरा सैनिक अनुशासन लागू नहीं किया जा संकता। 


पत्र; सी० रॉव्ट्सको ७३३ 


में इसके दो पुव॑-दुष्टान्त जानता हूँ । आपकी इजाजतसे में उनको आपके सामने पेश 
करता हूँ। वोअर-युद्धेफे समय भारतीय जाहत सहायक दल (इंडियन एम्बुलैंस कोर) में 
१,२०० व्यक्ति थे। साथ ही एक “यूरोपीय एम्बुलेंस कोर ' भी थी, जो मेरे खयालमें कहीं 
बड़ी थी। हम सभी करन गलवे की कमानमें थे। हमपर सैनिक अनुशासन लागू होता था 
लेकिन फिर भी कर्नल गेलवेने कभी भी “कोर ' के अन्दरूनी प्रशासनमें कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया था। और हमारी “कोर उन दिनों इस वतंमान कोर ' की भाँति केवल प्रशिक्षण 
देनेकी एक संस्था नहीं थी। युद्धेक उस सबसे नाजुक दौरमें हम सभी मो्चोपर लड़ 
रहे थे। कनंरू गलवेने शाखा-कमाण्डर नियुक्त नहीं किये थे। और संयोग यह कि सारे 
आदेश आखिरकार मेरे हाथसे ही गुजरा करते थे। इसी तरह नेटालमें जुलू विद्रोहके समय 
हम कनंल स्पावर्सकी कमानमें थे।' कनल स्पाक्स भी हमारी कोर” के अधिकारी नियुक्त 
नहीं करते थे। हम स्वयं ही अपनेमें से अधिकारी नियुक्त कर छेते थे और सनिक ड्ूटीके 
वारेमें आदेशोंके पालनका दायित्व पूरी तौरपर हमारे ही ऊपर था। आप जानते ही 
होंगे कि सरकारी खरीतोंम दोनों ही 'कोरों” का उल्लेख सम्मानके साथ हुआ है। हो 
सकता है कि इसके विरुद्ध भी कुछ-दृष्टान्त मौजूद हों। मुझे संनिक नियमोंकी जानकारी 
नहीं है। यदि उल्लिखित बैठक बुलानेसे या अन्य किसी प्रकारसे अनुशासन-भंग हुआ है 
और उसे एक गम्भीर और दण्डनीय अपराध माना जाये तो अकेले मुझको ही उसका 
जिम्मेदार माना जाना चाहिए और में बड़ी खुशीसे उसका दण्ड भोगूंगा। परल्तु में यह 
कहे विना भी नहीं रह सकता कि यदि कोर! को छिन्न-भिन्न होनेसे बचाना है तो 
शाखा-कमांडरोंकी नियुक्तियाँ रद की जानी चाहिए और कोर” के अधिकारों और 
शक्तियोंकी ठीक-ठीक परिभाषा की जानी चाहिए। कनंल वेकर तथा मेरी समितिकी 
स्थिति सुनिश्चित कर देनी चाहिए। 
आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं कि मैने यह पत्र आपको पूरी जिम्मे- 
दारीके साथ लिखा है। में जानता हूँ कि यह समय आपसी झगड़ोंमें पड़नेका नहीं, ठोस 
काम करनेका है। परन्तु मेरा खयाल है कि कनंल वेकरने अपनी वातपर अड़कर हम 
लोगोंके लिए तवतक उनके नीचे काम करना असम्भव वना दिया है जबतक कि वे 
अपना रवंया नहीं वदलते। मुझे भरोसा है कि आप इस समस्याकों हल करनेका मार्ग 
सुझा सकेंगे। 
आपका, 


मो० क० गांधी 


श्री चार्ल्स रॉबर्ट्स, एम० पी०, इत्यादि 
इंडिया ऑफिस 
गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ वी”) से । 


२, देखिए खण्ड ५; पृष्ठ ३७८-३८३। 
२, मूल अंग्रेजीमें पदाँ कन्ट्री (देश ) शब्द दे, “कन्टेरी! (विरुद्ध ) नहीं, पर वह यहों उपयुक्त 
नहीं लगता । 


४०१. जें० ई० ऐन्ड्रयूजको लिखे पत्रका अंश 


लन्दन 
अक्तूबर २०, १९१४ 


चार्ली मुझे लिखते रहे हैं . . - सम्भवतः उनके पादरीका बाना छोड़ देनेसे आप 
दुःखी होंगे। किन्तु मेरी समझमें वात ऐसी नहीं है। यह कोई परिवतंन नहीं है, बल्कि 
मुझे भरोसा है कि परिवर्धन है। वे अपने आचरणके द्वारा शिक्षा देते हैँ, जैसा कि 
बहुत कम लोग करते हैं; और वे जो शिक्षा देते हैं, शुद्ध प्रेमकी देते हैं. . . जाहिर है कि 
चार्लीका एक सदुद्देश्य (मिशन) है; और वह कितना महान्‌ है इसके बारेमें उनके बिलकुल 
निकटके लोगोंको भी कुछ नहीं माछूम। में आपसे उनके कामोंकों आशीर्वाद देनेकी 
प्राथेना करता हूँ । उन्हें यह जानकर बड़ी राहत मिलेगी कि आपको उनके इस कार्यसे 
दुःख नहीं हुआ है। 

[अंग्रेजीसे ] 
चार्स फ्रीअर ऐन्ड्रयूज 


४०२. पत्र: सी० रॉबद्सको 


१६, ट्रेबॉविर रोड, एस० डब्ल्यू० 
[ लन्दन | 
अक्तूबर २२, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्ट्स, 

आपका पत्र मुझे आज सुबह मिला। धन्यवाद! 
मैं रेड करॉसकी टुकड़ियोंपर लागू होनेवाले विनियमोंसे अनभिज्ञ हूँ। में मानता हूँ 
कि अपने अनोखेपनके कारण भारतीय रेडक्रास “कोर 'े जत्थोंसे जुदा माना जा सकता है। 
वह रेड क्रासका अंश केवल इसलिए माना जाता है कि वाइसरायकी ऐसी इच्छा है 
/, (निस्सन्देह 'कोर' की बेहतर हिफाजतके लिए)। फिर भी में समितिको आपके पत्रमें 
वर्णित स्थिति स्वीकार कर लेनेके लिए और जो कत्तेव्य उसने दुःखी होकर छोड़ थे उन्हें 
फिर प्रारम्भ करनेकी सलाह देनेको तैयार हूँ। परन्तु इसके पहले कि में समितिको सलाह 
कप एक आइवासन चाहूँगा कि सलाह-मशविरेका सिद्धान्त जिसे कर्नल बेकर मान्यता 
देनेवाले हैं, केवल व्यक्तिगत रूपसे मेरे लिए नहीं होगा वल्कि मेरी पूरी समितिपर 
१, अगस्त १९१४के प्रारम्भमें, ऐन्ड्यूजने अन्तःप्रेरणापर पादरीका पद छोड़नेका निर्णय किया 


और उनके पिता तथा कुछ मिंत्र इस निर्णवसे छुब्ध हुए । इसलिए गांधीजीने ऐन्ड्यूजके पिताकों पत्र 
ल्खि । किन्तु इस पत्रका पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है। । 


पत्र : सी० रॉवर्ट्सको ण्र्ष 


लागू होगा और उसका दर्जा तथा अस्तित्व कनंल बेकरको मान्य होगा। सलाह लेनेका 
यह सिद्धान्तत उन सब मामलोंपर भी लागू होगा, 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर 
जिनका प्रभाव पड़ता है। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि मेरी समिति कनल वेकरके साथ 
पुनः सहयोग आरम्भ कर देती है तो वे गरतीपत्र जिनमें सम्भवतः कर्नल बेकरने 
भारतीयोंको अपनी सेवाएँ व्यक्तिगत रूपसे समर्पित करनेका आह्वान किया है, आइन्दा 
जारी नहीं किये जायेंगे। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड महोदय ऐसा मानेंगे कि मैं 
समितिके लिए जिस मान्यताकी माँग कर रहा हूँ वह निश्चित रूपसे केवल सफलता 
और' कार्य-निपुणताकी प्राप्तिके लछिए है। 

चूँकि में कल 'कोर' के सदस्योंकी एक बेठक बुला रहा हूँ, इसलिए क्‍या में 
आशा करूँ कि इसका उत्तर एक्सप्रेस डिलीवरीसे मिल जायेगा। यदि आप अपने पतन्नमें 
उल्लिखित सेनिक विनियमोंकी अपनी प्रति मुझे कुछ समयके लिए भेज सकें तो बड़ी 
कृपा होगी। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


न गांधीजीके हंस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ “बी ) 
। 


४०३. पत्र: सी० रॉबर्ट्सको 


१६, ट्रेवॉविर रोड 
लत्दत, एस० डब्ल्यू० 
अक्तूबर २५, १९१४ 
प्रिय श्री रॉबर्ट्स, 

आपने तत्काल ही, २३ तारीखको उत्तर लिख भेजा, इसके लिए मेरा धन्यवाद 
स्वीकार करें। मेरे २२ तारीखके पत्रमें जिस- बेठकका उल्लेख है उसमें हमारे बीच हुआ 
पत्र-व्यवहार पढ़ा गया था। और दो व्यक्तियोंकों छोड़कर सारी बंठकमें प्रस्ताव पास 
करके आपके उस पत्रपर बहुत खेद व्यक्त किया गया जिसका यहाँ उत्तर दिया जा 
रहा है और साथ ही मुझे अपने पिछले पत्रके अनुसार एक सुलहनामेके लिए बातचीत 

करनेका अधिकार दिया गया है। 
मुझे लगता है कि इंडिया ऑफिस और मेरी समितिके कार्योके सम्बन्धर्में तथा 
कनेल वेकर और समितिके परस्पर सम्बन्धोंके वारेमें जबर्दस्त गलतफहमी दिखाई देती 
है। जिस गश्ती-पत्रका' मसविदा श्री मेलेटने और मैंने बनाया था और जिसकी प्रति में 
संलग्न कर रहा हूँ, वह कनंल बेकरके कमांडिग ऑफिसर नियुक्त होनेके साथ ही साथ 
जारी हुआ था। उस गश्ती-पत्रका ही यह अभिप्राय है कि भर्तीके लिए मेरी समिति 
ही पूरी तरहसे जिम्मेदार होगी। और इस दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदके पहले तक समिति 


१. देखिए “ परिपत्र : प्रशिक्षण दल़के-सम्बन्धमें ” पृष्ठ २०-२६ । 


७३६ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


ही कनंल बेकरकी जानकारीमें पूरी तौरपर भर्ती करती रही है। अतएवं यह कहना 
कदापि उचित नहीं कि में अब कर्नल बेकरके भर्ती करनेके हकको, जो उनका कभी नहीं 
था, चुनौती दे रहा हँ। वल्कि अगर में कहूँ, तो हमें ऐसी शिकायत करनेका हक है कि 
जब हम सम्बन्धोंकों सँभालनेकी भर-सक कोशिश कर रहे थे तब कनेल बेकरने भर्तीकी 
माँग करते हुए गश्ती-पत्र जारी किये और विद्यार्थी-विभागने भी दखल दिया तथा एक 
तरहसे उन लोगोंको जो कर्नल वेकरके प्रयत्नोंपर अनुकूल काम करनेवाले थे, औपचारिक 
रूपसे लिखा भी। इन प्रयत्नोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी हृदतक मेरी 
समितिसे सहयोग वनाये रखतेका कोई इरादा नहीं रखते। निःसन्देह उनका समझौतेके 
लिए चल रही मेरी बातचीतके परिणामकी प्रतीक्षा करना अधिक शोभाजनक होता। 
अतएव यदि कोर” के काम शुरू कर देनेके बावजूद कर्नल बेकर भर्ती जारी रखते, तो 
“कोर का स्वयंसेवी और राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता; उसके काम हमारे उस 
गश्ती-पत्र तथा उसपर आधारित प्रयत्नके विरुद्ध होते। इसके अलावा यह आपके १८ 
अगस्तके पत्रकी भावनाके भी विरुद्ध होगा जिसमें प्रस्तावपर हस्ताक्षर करनेवालोंसे 


एक समिति बनानेके लिए कहा गया था। समझौता होनपर मेरी रायमें कमसे-कम 
भर्ती करनका पूरा हक बरकरार रहना चाहिए। 


आपके पन्नसे यह भी जान पड़ता है कि कनंल वेकरके लिए यह सिद्धान्त स्वीकार 
करना भी असम्भव' होगा कि मेरी समितिसे 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर असर 
डालनेवाले भामलोंमें भी सलाह ली जाये। कल बेकर अबतक तो सलाह लेते रहे हैं। 
उदाहरणके लिए उन्होंने भेरे जरिये सेनाके रसद विभाग (कॉमिसेरियट) के प्रबन्धके बारेमें 
विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकारका खाना माँगनेके प्रश्नके सम्बन्धर्में और पोशाक 
जेसे महत्वपूर्ण प्रश्नके बारेमें समितिकी सलाह और सहयोगको उपयोगी और व्यावहारिक 
पाया है। मेरे कथनका यह तात्पयं नहीं कि सेवा और काम सम्बन्धी मामलोंपर मेरी 
समितिकी सलाह लछी जानी चाहिए। में इस तथ्यको अच्छी तरह जानता हूँ कि अनु- 
वनन्‍्वके जिन प्रारूपोंपर हम सबने स्वेच्छया हस्ताक्षर किये हैं, उनमें हमने यह मान लिया 
है कि हम अपने कर्माडिंग ऑफिसरके सभी न्यायपूर्ण आदेशोंको मानेंगे। परन्तु हमने यह 
नहीं माता है कि जिन कामोंको हमने उस अफसरके अधिकार>जक्षेत्रमें नहीं माना, वह 
उनको करे और हम उसमें योग दें। में निवेदन करना चाहता हूँ कि में सदासे, आदेश- 
पालन कंसे किया जाता है, सो जानता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संकटकालमें 
यदि किसी कामके योग्य समझा जाऊँ वही काम मिलनेपर सेवा करनेमें पीछे नहीं 
रहूंगा; और मेरी समझ्षमें में अपने साथ काम करनेवालोंके बारेमें भी यही कह सकता 
हूं। इस 230 मामलेमें उनकी वरावर यही इच्छा रही कि पत्र तथा जिन अनु- 
वन्व-पत्रोंपर उन्होंने हस्ताक्षर किये थे उनकी भावना पूरी तरह निबाही जा सके। 

में जितने विस्तारसे-लिखना चाहता था, उससे अधिक विस्तारसे लिख गया हूँ । 
मेरी समिति तथा में इसके लिए उत्सुक हैं कि कोई समझौता हो जाये। और चूंकि 
मेरी समझमें पारस्परिक सदभावनाकों बल देनेमें व्यक्तिगत बातचीत सर्वाधिक सफल 
साधन सिद्ध होता है, में फिर आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सुझाव दिया भी था 
कि यदि आवश्यकता पड़े तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। मगर मुझे डॉक्टरकी सख्त 


पत्र : मगनछाल गांधीको ७५३७ 


हिदायत है कि कमसे-कम एक पखवाड़े तक विस्तरसे न .उ्ठूँ। इसलिए यदि आप आ 
सकनका समय निकाल सकें तो में बहुत आभारी होऊँगा। 
कोई भी दिन व समय मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


गांघीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 
'वी') से। 


४०४. पतन्न : सगनलाल गांधीको 


लन्दन 
कात्तिक सुदी ७, १९७१ [अक्तूबर २५, १९१४ | 

चि० मगनलाल, 

में तुम्हें पत्र न लिख सका। 

आज तबीयत अच्छी है इसलिए लिखने वेठ गया हूँ । वसे हूँ तो आज भी खाट- 
पर ही; लगता है अभी और १० दिन पड़े रहना होगा। इस बारकी तकलीफ तो 
वेहद रही। मेरा खयाल है कारण यही हुआ कि मैने अपने डॉक्टर मित्रोंका कहना 
मान लिया। चूंकि सभीका आग्रह था मैने उन पदार्थोको लेना स्वीकार कर लिया जिनके 
वारेमें मेने अन्तिम रूपसे आपत्ति नहीं की थी। चार दिन तक में दाल-भात, और सब्ज़ियाँ 
खाता रहा, और इस पूरी अवधिमें ददं भी वढ़ता गया और जिस दर्दके शमनके विचारसे 
यह सब लेनेको कहा गया था, वह न गया। पाँचवें दिन मैंने नमक ले लिया और 
उस दिन तो वेदना असह्य हो गई। छठवें दिन मैंने डॉक्टरोंसे पिड छुड़ाया और अपने 
ही उपचारोंपर आया। एकदम वेदना कम पड़ गई और ववासीरमें भी राभ हो 
गया। परच्तु बीचमें मेरी ही मूखेंताके कारण फिर दर्द उठा। जिस दिन नमक खाया 
उस दिन जीवनमें पहली वार कफमें खून आया; अभीतक आ जाता है। अतः श्री 
कलेनवैक मेरे एक परिचित शाकाहारी गोरे डॉक्टरको ले आये। उसने कहा कि नमककी 
जरूरत नहीं है; पर कन्द-मूलकी आवश्यकता वबतलाई और कहा कि उपवासके कारण 
शरीर एकदम क्षीण हो गया है इसलिए अभी तेल, बादाम आदि तो विलकुल नहीं 
दिये जा सकते; और इसलिए अभी में जौका पानी, आठ औंस ताजा भेवा और आठ औंस 
बशलूजम, गाजर, आलू और पत्तागोमी आदिके पेयपर हूँ । शरीर बहुत ही क्षीण हो चुका है। 
मुझे तो इस [ उपचार | में भी विश्वास नहीं है परन्तु स्वास्थ्यकी कुंजी अभी मेरे हाथ नहीं 
लगी है इसलिए यह प्रयोग करके देख रहा हूँ। दर्द तो बन्द है पर कफमें खून जारी है। 
भोजनमें रुचि तो नामको भी नहीं रही इसलिए जीभपर संयम रखनेका यह अच्छा मौका 
हाथ लगा है। डॉक्टरने नीवू भी वनन्‍्द कर दिया है। यों बिना तेलके उबले हुए शलूजम, 
गाजर और गोभीके भोजनमें स्वाद तो नामको भी नहीं रहा। पर में प्रसन्नतापूर्वक यह 
ले रहा हैँ। जीका पानी भी पहले-पहल तो खराब लगा। पर अब तो लगता है उसे 


ण्३्८ सम्पूणे गांघी वाइभय 


भी चला लूँगा। तुम्हें यह सब विस्तारपूर्वक लिख रहा हूँ, पर घबरानेकी कोई बात नहीं 
है। मेरी तबीयत ठिकाने आ जायेगी यह उम्मीद है और मन कहता है कि वह फलाहारसे 
ही आ सकेगी। अनुभव' क्या होते हैं, यह देखना है। दूध लेनेका आग्रह तो मित्र 
करते ही रहते हैं पर उसके लिए में साफ इनकार कर गया हूँ। मैंने उन्हें बतलाया 
है कि दूध लेनेपर मुझे [ घामिक | आपत्ति है अतः उसे तो, मौत आ जाये तो भी, नहीं 
ले सकूंगा। 

वा की शक्ति अजब है। वह मेरे उपचारोंपर विशेष दृढ़ होती जा रही है। 

यहाँ मुझे इंडिया ऑफिसके विरुद्ध सत्याग्रह करना पड़ा है उसका हाल दूसरे 
पत्रमं लिखूँगा। 

फीनिक्सके आदर्शोका पालन असह्य संकेटोंके बावजूद भी करना . . . सब लोगोंका 
स्वास्थ्य किस प्रकार रहता है? वहाँ जानेके बाद वातावरण का प्रभाव बालकोंके 
मनपर किस प्रकार पड़ा है? सारे समाचार विस्तारपूर्वक लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे ] 
गांधोजीनी साधना 


४०५. पत्र: सगनलाल गांधीको 


. [रन्दन, 
अक्तूबर, १९१४के अस्‍्तमें |' 


पड़ा है, उसका ब्यौरा में किसी दूसरे पत्रमें दूंगा। श्री गोखले आखिरी 
मेल [स्टीमर ] से रवाना हो गये। उनसे मिलना। [तुम्हें ]/पेंसेकी मदद चाहिए 
उन्होंने मदद करनेका वचन दिया है। श्री गोखलेकी मान्यता है कि हमारे पास जो 
कोष है उसका उपयोग वहाँके खेके लिए नहीं किया जा सकता और हम सबके 
देश आनेका खर्च भी उसमें से नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, उन्होंने मेरे वहाँ 
आनेके बाद उसकी समूचित व्यवस्था करनेके लिए कहा है। हम थैलीके पैसेका उपयोग 
कर सकते हैं। [तुम] असह्य कष्ट सहकर भी अपने उद्देश्योंका पालन करना। 
अब तुम तीन जगहोंसे सहायता प्राप्त कर सकते हो: डॉक्टर मेहता, श्री गोखले 
और श्री ऐन्ड्रयूजसे। इन सबमें तुम्हें जो अनुकूल जान पड़े उनसे मदद लेना। मेरे 
विचारानुसार जबतक डॉक्टर मेहतासे मदद मिले, तुम किसी औरकी सहायता न छेता। 
वहाँ कितना ख्े होता है, भोजनमें क्या-क्या दिया जाता है, सबकी तबीयत कंसी 


२. साथन-सूत्र्म यहाँ थोड़ा भाग छोड़ दिया गया है । 


गोखले १३ नवम्बर्‌कों वम्बई पहुँचे थे, पर इसके लगभग तीन सप्ताह पूर्व उनके देश रवाना 


होनेकी सम्भावना थी । 
३. साथन-सूत्रमें- पत्रके कुछ मंश गायब «दें । 


पत्र: “इंडिया? को ७३६ 
रहती है, वहाँ जानेके वाद लड़कोंकी आत्मापर वातावरणका क्या प्रभाव पड़ा, आदि- 
आदि समाचार विस्तारसे देना। 

वापूके आशीर्वाद 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० ५७७५) से। 
सौजन्य : श्रीमती राधावेन चौधरी 


४०६. पत्र: छगनलाल गांधीको 


[ लन्दन ] 
कारतिक सुदी १३ [अक्तूबर ३१, १९१४] 
चि० छगनलाल, 
तुम्हें लम्बा पत्र लिख सके ऐसी परिस्थिति ही नहीं है। में अभी खाटपर हें 
और भय है कि और पड़ा रहना पड़ेगा। यों डरनेकी कोई बात नहीं है। 
श्री पोलक जो रकम उठाते हैं उन्हें उठा लेने दी जाये। दूसरा चारा नहीं है। 
तुम चाहो तो उनके साथ इस सम्बन्ध चर्चा कर सकते हो। में यहासे तुम्हें इस 
बावत कोई सलाह दे सकूं ऐसा नहीं छूगता। लक्ष्मीके सम्बन्धर्में लिख ही चुका हूँ ।' 
मुझे अभी कितना रहना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। 
यहाँ सत्याग्रहका निवठारा हो चुका है। हमारी माँगें पूरी हो चुकी हैं। 
भाई प्रागजी तथा रावजीभाईसे कहना कि में उन्हें भी पत्र लिखनेवाला हूं। 


मोहनदासके आश्ीर्वादि 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६०) की-फोटो-नकलसे। 


४०७, पत्र: (इंडिया को 


[ लन्दन ] 
नवम्बर ४, १९१४ 
सेवार्मे 
सम्पादक 
“इंडिया ! 
[लंदन ] 
महोदय, 


पिछले इतवारकों नेटले अस्पतालमें लगभग ४७० घायल भारतीय सेनिक थे। 
शीघ्र ही वहाँ और भी बहुतसे घायलोंके पहुँचनेकी सम्भावना है, जो अवतक यदि पहुँच नहीं 
पाये हों तो पहुँचते ही होंगे। भारतीय स्वयंसेवक परिचारिकों (वालंटियर ऑॉर्डरली) की 
जरूरत पहलेसे बहुत अधिक है। स्थानीय भारतीय कोरवे लूगभग ७० सदस्य वहाँ 


१, पद पत्र उपरब्ध नदी है । 


७५४० सम्पूण गांधी वाइसय 


परिचारकोंका काम पहलेसे ही कर रहे हैं। कोरके चिकित्सक सदस्योंको छोड़कर, अब 
बहुत कम लोग' बच रहे हैं जो भविष्यमें जरूरत पड़नेपर काम कर सकें। 
अतएव क्या मैं आपके स्तम्भोंके सौजन्यका इतना छाभ उठा सकता हूँ कि संघ 
साम्राज्यमें रहनेवाले युवा भारतीयोंसे अपील करूँ कि वे अपना नाम तुरन्त ही इस कामके 
लिए लिखवा लें। मेरी नम्न रायमें भारतीय सिपाहियोंकी सेवा करके उन्हें स्वस्थ बनाना 
एक गर्वका विषय होना चाहिए। कनंछ वेकर और परिचारकोंके लिए माँग कर रहे 
हैं। और पर्याप्त संख्या पूरी करनेके लिए तथा अपने युवकोंको प्रोत्साहन देनेके लिए 
कतिपय बूजूर्ग भारतीय जो अच्छे ओहदोंपर थे, वे परिचारक वनकर नेटले चले गये हैं, 
अथवा जा रहे हैं। उनमें काठियावाड़के राजकुमार कालेजके पूर्ववर्ती उपाध्यक्ष श्री एम० 
ए० तख्खंड़; श्री जे० एम० परीख, बैरिस्टर-एट-लॉ; और इंडियत मेडिकल सविसके 
(निवृत्त) लेफ्टिनेंट क्र कान्ताप्रसाद जो पाँच आन्दोलनोंमें भाग ले चुके हैं, शामिल हैं 
मैं आशा करता हूँ कि इन सज्जनोंका दृष्टान्त अन्य लोगोंको ऐसे ही उत्साहसे 
प्रेरित करेगा और अनेक भारतीय जो किसी भी प्रकारसे ऐसा कर सकेंगे वे इस 
आगत आपत्तिकालमें सहायक होंगे। जो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वे १९ 
ट्रिवोविर रोड, अल्स कोर्टके पास, इंडियन वालंटियर कमेटीके कक्षमें, कामकाजके समयमें, 
कभी भी करवा सकते हैं। 
आपका, 
मो० क० गांघी 
... अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे | ' आरतीय स्वयंसेवक समिति 


इंडिया, ६-११-१९१४ 


४०८. एक परिपत्र 
[ लन्दन | 
नवम्बर ४, १९१४ 


पिछले रविवारको नेटले अस्पतालमें रूगंभग ४७० घायड भारतीय सेनिक थे। 
शीत्र ही उनके वहाँ आनेकी आशा है, जो अबतक यदि पहुँच नहीं पाये हों तो पहुँचते 
ही होंगे। भारतीय स्वयंसेवक दलके सभी उपस्थित सदस्य नेटलेमें नर्स या अदेलीके 
रूपमें काम कर रहे हैं। और ज्यादा अदंलियोंकी माँग है। ह 

समितिका विचार है कि इसे एक गौरवपूर्ण सुअवसर समझना चाहिए कि हमें 
अपने ही घायल देशवन्धुओंकी सेवा-सुश्रूषाका अवसर मिला है। हमारे सामने जो 
काम है उसको सँभालनेके लिए कमसे-कम और दो सौ आदमियोंकी भर्ती करनेकी 
जरूरत है। तीन महीनेसे अधिक सेवा करनेकी जरूरत न पड़ेगी। इसलिए, भर्ती होनेके 
बाद विद्यार्थियोंको अपने समयमें से तीन माससे अधिक समय नहीं देना पड़ेगा। 


१, इस परिपत्रपर गांधीजी और गणदेवियाके-हस्ताक्षर थे ! 


पत्र : छगनलाल गांधीको १४ श 


हमारे कई वृद्ध देशबन्धु नेटलेमें अर्देलीके रूपमें गये हैं। श्री एम० ए० तखंड, 
भूतपुर्वे उपाध्यक्ष, राजकुमार कॉलेज, काठियावाड़; श्री जे० एम० परीख, बैरिस्टर; और 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल कांताप्रसाद, आई० एम० एस० (निवृत्त) जो पहले भी पाँच विभिन्न 
लड़ाइयोंमें सेवा कर चुके हैं, इस समय नेटलेमें अर्देलीका काम कर रहे हैं। 
[ अंग्रेजीसे ५ 
इंडियन ओपिनियन, ९-१२-१९ १४ 


४०९. पत्र: छगनलाल गांधीको 


। [ लन्दन | 
ः * कात्तिक वदी २ [नवम्बर ५, १९१४] 
चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल गया है। 

श्री पोलकको मेरा यहाँसे लिखना ठीक नहीं होगा। तुम और श्री वेस्ट दोनों 
मिलकर जैसा उचित समझो, कर लेना। इतनेपर भी यदि तुम चाहो कि मुझे लिखना 
ही चाहिए तो में उन्हें लिख दूंगा। मगनलालने जहाँ तक हिंसाव किया था उससे आगके 
आंकड़े भेजना ताकि समय आनेपर में बम्बईमें हिसाब प्रकाशित कर सकूँ। श्री गोखले 
हिसाबके बारेमें कुछ नहीं कर पाये हैं। वे ऐसा कह गये हैं कि जबतक कमेटीसे भेरी 
मुलाकात न हो जाये, हिसाबका ब्यौरा प्रकाशित न किया जाये। 

मुझे यहाँ तीन महीने तो और रहना होगा। देखें, और क्या होता है। मैंने 
दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है।' उसकी नकल श्री पोलक तुम्हें भेजेंग । उससे तुम्हें 
पता चलेगा कि में दक्षिण आफ्रिका और भारत-स्थित अपने दलको' भी सम्मिलित 
करना चाहता हूँ। 

मेरी तबीयत अभीतक ठीक नहीं हो पाई है पर में अब खाटठपर नहीं हूँ । थोड़ा- 
थोड़ा चलने-फिरने छगा हँ। इसका क्‍या परिणाम होता है सो देखना है। मुझे 
चलना-फिरना शुरू किये आज तीसरा दिन है। 

में कराची जा सकूगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। जहाँ भारतीय घायल 
लोग' हैं वहाँ पहुँचनेकी सम्भावना है। हो सकता है बा और श्री कैलेनबैक भी मेरे 
साथ जा सकें। श्री कैलेनबैक मेरे साथ ही रहते हैं और अभी तो रहेंगे। उन्हें भी अनु- 
मति-पत्र लेना पड़ा है। परन्तु कोई तकलीफ नहीं. है। 

चि० मगनलालके पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। लेखादि तो तुम्हें भेज ही चुका 
हूँ। आगे कुछ प्रगति नहीं कर पाया हूँ। यदि तबीयत ठीक रही तो उम्मीद है लिख 
सकूंगा। कल कुमारी स्मिथ कह रही थीं कि वे सामग्री बराबर भेजती हैँ।' 

१. यह उपलब्ध नहीं है । 

२, फीनिक्स दलसे मतलब है । 

३. वह श्रत्ति सप्ताह “ हलन्दनकी चिट्ठी ” भेजा करती थीं । 


णडरे सम्पूण गांपी "वाडमय 


वा की तबीयत बहुत अच्छी है। यहाँ तो उसने जीभपर भी बड़ा काबू रखा है। 
अब वा और मेँ थोड़ा घूमने जा रहे हैं। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६१) की फोटो-नकलूसे | 


४१०. पत्र; गो० कृ० गोखलेको 


[ लन्दन ] 
नवम्बर ६, १९१४ 

प्रिय श्री गोखले, 
मैंने श्री केलेनबेकके नाम लिखा आपका पत्र देखा। में आजसे पाँच दिन पहले 
विस्तरसे उठा हूँ और धीरे-धीरे मेरी ताकत लौट रही है। कृपया मेरे विषयमों चिन्ता 

न करें। 

आपको यह जानकर हषे होगा कि कनेल बेकरके साथवाला झगड़ा सुलझ गया 
है। जिन दो मुद्दोंके लिए हम संघर्ष कर रहे थे उनको उन्होंने मंजूर कर लिया है। 
में आशा करता हूँ कि समुद्री-यात्रासे आपको लाभ अवश्य हुआ होगा और 

आप स्वस्थ होंगे। 

आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४९) की फोटो-नकलसे। 


४११. पतन्न: मगनलाल गांधीको ह 

[ लन्दन ] 
कात्तिक वदी ३, [ नवम्बर ६, १९१४ | 
चि० म॒०, 
वहुत लम्बे पत्र लिखनेका यह समय नहीं है। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। यदि 
आगामी सप्ताह तक सुधर गया तो विस्तारसे लिखूँगा। मेरी चिन्ता न करना, मेरा 

विचार है कि तवीयत ठीक हो जायेगी। बिस्तरसे उठे हुए [ मुझे |] तीन दिन हो गये हैं। 
श्री मगनभाईका पत्र मिला। उन्हें उत्तर लिखा भेजा है।' उसे पढ़ना और उस- 
पर अमल करना . . .* सोरावजी अस्पताल गये हैं जहाँ हमारे घायल सिपाही पड़े 
हुए हैँ, अस्वस्थ होनेके कारण मैं नहीं जा सका। इसके साथ कुछ कागजात भेजनेका 


१. उपलब्ध नहीं है | 
२. यहाँ कुछ भाग छोड़ दिया गया है । 


पत्र : मगनलाल गांधीको ७५४३ 


विचार है। यहाँ शुरू किया गया सत्याग्रह सफल हुआ है। कुदरत अजीब चीज है। 
वा की तबीयत ठीक रहती है। श्री कलेनवक मेरे साथ ही रहते हैं। 

यदि मुझे यहाँ लम्बे अर्से तक रहना पड़ा तो उसके लिए तुम सबको यहीं 
लानेका प्रयत्त कर रहा हूँ। मेने श्री रॉबर्ट्सको जो पत्र' लिखा है उम्मीद है तुम्हें 
उसकी नकल भेज सकूंगा। उस पत्रसे किसीको विचलित नहीं होना चाहिए और न 
कोई आशा ही वाँचनी चाहिए। इस पत्रके मिलनेसे पहले अगर तुम्हें मेरा तार' न 
मिला हो तो यही समझना कि मेरे प्रस्तावका कोई परिणाम नहीं निकला। 

वहाँ सबसे कहना कि में हर एकको जुदा-जुदा पत्र नहीं लिख पाता। 

इन दिनों जमनादासका कोई पत्र नहीं है। किसीको ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि 
यदि में पत्र नहीं लिख पाता हूँ तो उन्हें भी पत्र देनेकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ 
तुम्हारा भोजन-खर्च कितना पड़ता है, मुझे लिखना । यदि तुम्हारे यहाँ आनेकी जरूरत न 
पड़ी तो आज जैसा कुछ मुझे जान पड़ता है, मेरा विश्वास है, लगभग तीन महीनेके 
बीच में यहाँसे मुक्त हो सकूंगा; किन्तु कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँसे मुक्त होकर 
जवतक वहाँ न पहुँच जाऊँ तवतक निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 

पूज्य काछाभाई या पू० करसनदास भाईके लड़कोंमें से कोई आना चाहे तो अपने 
साथ रख लेता । नंदकोर भाभीको लिखना कि वहाँ पहुँचनेपर में सारी व्यवस्था कर दूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७६) से। 
सौजन्य : राधावेन च्नौधरी 


४१२. पतन्न : मगनलाल गांधीको 


लन्दन 
कात्तिक वदी १०, १९७१ [नवम्बर १३, १९१४] 

चि० मगनलाल, 

दिल्‍लीसे तुम्हारा और मणिलालके पत्र मिले थे। आजकल डाक अनियमित आती 
है इसलिए पत्र जब-तव मिलते हैं। 

तुम सवको अनुभव तो खूब मिल रहा है। शान्तिनिकेतनर्में इस तरह रहना 
जिससे [ तुम सब | उनके काम आ सको और उनको जरा भी असन्तोष न हो। तुम्हारे 
लिए सम्भवतः यह अधिक सुविधाजनक हो कि भोजनकी कुछ एसी चीजें जिनके बिना 
तुम्हारा गुजारा न चल सके वाहरसे मेंगवा लो। यहाँ बेठा-वठा में कुछ सुझाव नहीं 
दे सकता। विचार करनेके वाद तुम्हें जो उचित जान पड़े, करना। तमिल बच्चोंको 

१. उपलब्ध नहीं दे । 

२. इसके भेजेजानेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


णडें४ सम्पूण गांधी वाडमय 


झटपट हिन्दी सिखाना, नहीं तो वे बेचेन हो जायेंगे। वहाँ रहते हो इसलिए थोड़ी-बहुत 
बँगला सीख लेना। उसे सीखनेमें समय नहीं ऊगेगा। अगर हो सके तो किसी तमिल 
सज्जनसे सम्पर्क स्थापित करना। यदि डॉ० मेहता भाई राजद्भमको दे दें तो ठीक 
होगा। तुम्हारे ऊपर एकाएक बहुत उत्तरदायित्व आ पड़ा। उसे तुम सफलतापूर्वक निभा 
सको, यही मेरी कामना है। 

शान्तिके बारेमें लिखते हो, सो कसी शान्ति; वा तथा में दोनों ही इसपर विचार 
करते रहते हैं। 

भाई सो [राबजी | आदि तो बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा करने चले गये हैँ। अपनी 
तबीयतके कारण में नहीं जा सका। अभी जानेके लिए ज़ोर मारता हूँ लेकिन अड़चनें 
आ जाती हैं। 

कविश्री,' श्री एन्ड्रयूज तथा श्री पियर्सतकी सेवा करना। इस बातका ध्यान 
रखना कि सब लोग बड़ोंका सम्मान करें। तुम सब वहाँके रहनेवालोंसे जल्दी उठना। 

मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखा करना। बम्बईमें खानेपर प्रति व्यक्तिके हिसावसे 
अन्दाजन कितना खर्च हुआ, सो बताना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनश्चः | 
यह पत्र सबके लिए है, ऐसा समझना। मुझे तुम्हें जितने कागजात भेजने थे 
उतने तो नहीं भेज सकता। साथके कागज़ातोंको पढ़कर [उनपर | विचार करना; 
जमनादासको भी पढ़ाना और सॉँभाल कर रखना। श्री ऐन्ड्रयूज देखना चाहे तो दे देना। 
उनके सम्बन्धमें बातचीत करना। दूसरे कागज़ात में फिर भेजूंगा। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७७) से। 
सौजन्य : राधावेन चौधरी 


४१३. पन्न : जमनादास गांधीकों 


[ लन्दन | 
कात्तिक वदी १०/११, [नवम्बर १३, १९१४] 


चि० जमनादास, 


तुम्हारा पत्र बहुत दिनों बाद मिला। हम तो तुम्हें सदा याद करते रहते हें। 
| अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। तुम्हारा जीवन शुद्ध हो। मैंने तुमसे जो 
अपेक्षाएँ की हैं उन्हें तुम पूरा करो, यही मेरी कामना है। अटल बनो और जिसे तुम 
कत्तंव्य मानो उसका दृढ़तापूवंक पालन करो। शान्ति और श्रद्धा होगी तो सब-कुछ 
ठीक होगा। मुझे विस्तारसे पत्र लिखा करना। फिलहाल मेरे लम्बे पत्रकी वाट न 
जोहना। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी सुधारपर है हालाँकि कमजोरी बहुत 


२, रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 


पत्र: आगजी देसाईको ण्डण 


ज्यादा है। मेरा अपना उपचार ही अनुकूल पड़ा है। हम घरमें भारतीय रहन-सहनको 
बनाये हुए हैं। फर्शपर ही भोजन करते और सोते हैं। अपना भोजन हाथसे बना लेते 
हैँ। में सबसे अपनी ही पोश्ञाकर्में मिलता हूँ। बाहर जाते समय अंग्रेजो लिवास पहनना 
पड़ता है। 

ऐपा लगता है कि मुझे [यहाँ] तीन महीने लगेंगे ही। भाई सोरावजी आदि 
रोगियोंकी सार-संभाल करनेके लिए पहुँच गये हैं। यह सम्भव है कि मेरा जाना अगले 
हफ्ते हो। 

आदरणीय खुशालभाई और देवभाभीको मेरा दण्डवत्‌ कहना। रलियातवेन तथा 
गंगाभाभीको भी कहना और कहना कि में उनके दर्शन करनेके लिए अवीर हो रहा 
हैं। मुझे पूरा समाचार देना। 


बापूके आशीर्वाद 


गांवोजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६८८) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


४१४. पत्र : प्रागजी देसाईको 


लन्दन 
कात्तिक वदी १२, [नवम्बर १५, १९१४] 

भाई श्री ५ प्रागजी, 
आपका पत्र मिला। आपको जो सन्देह होता है, वह समझा जा सकता है। 
मेंते आपके प्रदनोंका उत्तर किसी औरको भी दिया है,' फिर भी दुवारा लिखनेका 
प्रयत्त करता हूँ। यह वात निविवाद है कि सत्याग्रही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
युद्धको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। में वेसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं हूँ । वसा बननेका प्रयत्न 
करता हू। इस बीच जितनी दूर तक पहुँचा जाये उतनी दूर तक उसे [सत्याग्रहीको ] 
पहुँचना चाहिए। में यहाँ आया और युद्ध आरम्भ हो गया। में कुछ दिन तक अपने 
कत्तंव्यका विचार करता रहा। में इंग्लेंडमं चुपचाप रहूँ तो भी यह मुझे भाग लेनेके 
समान जान पड़ा। इस हीपकी रक्षा यदि नौ-सेना न करती होती तो लोग भूखों मरते 
और जम॑नोंके हाथमें पड़ जाते, यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ी। इससे मुझे ऊूगा कि मैंने 
युद्धकों अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तेजन दिया। सत्याग्रहीके रूपमें मेरा कत्तंव्य यह था कि मुझे 
ऐसे स्थानपर चला जाना चाहिए था जहाँ मुझे नौ-सेनाके संरक्षणकी आवश्यकता न हो 
और उसके द्वारा रक्षित भोजनके बिना निर्वाह हो सके। ऐसा स्थान यहाँके पर्वत हैं। 
वहाँ किसीका संरक्षण नहीं माना जा सकता। जन मुझे. [पकड़कर ] ले जायें तो भी 
ठीक। में पहाड़पर जो फल-फूलादि होते हैं अथवा [वहाँ] उगनेवाली घास और पत्तों- 
' प्र अपना निर्वाह करूँ। उस भोजनकी रक्षा नौ-सेना नहीं करती लेकिन इस परिस्थितिके 


२, देखिए “ पत्र: मगनलाल गांधीकों ”, पृष्ठ ५२२-२४ । 
१२-३५ 


ण४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिए में तैयार नहीं हँ। ऐसा करनेकी मेरी हिम्मत न हुई। उसी हिम्मतको पानेके 
लिए देश जाता हूँ। देशमे वेसा अवसर है, यहाँ नहीं। और यहाँ एंसा कर सकतेके 
लिए मझे लाख गुता अधिक बलवान आत्माकी आवश्यकता है। तब मेरा दूसरा कत्तेब्य 
क्या है? रोती हुई बहनों, पत्नियों और माँओंको छोड़कर भाई, पति और बच्चे जाने- 
अनजाने मरनेके लिए निकल पड़े हैं। हजारों तो कट भी गये। फिर में चनसे बेठा 
रहू और अन्न खाऊ ? गीताम कहा गया है कि यज्ञ किये बिना अन्न खानवाला व्यक्ति 
चोर माना जाता है। वर्तमान परिस्थिति यज्ञ आत्म-बलिदान था और है। तब॑ मेन 
देखा कि मुझे भी यज्ञ करना चाहिए। में स्वयं बन्दुक तो नहीं चला सकता लेकिन 
घायलोंकी सार-सभाल तो कर सकता हूँ । उनमें तो मुझे जर्मनोंकी सार-सँभाल करनेका 
अवसर भी मिल सकता है। में यह काम निष्पक्ष-भावसे कर सकता हूँ। उससे दया- 
भावनाकों आधात नहीं पहुँचता। इससे मेने अपनी सेवाएँ अधित करनेका नि३चय 
किया। मेरा अपना निजी महत्त्व कुछ नहीं है। अब में सामाजिक महत्त्वका व्यक्ति हो 
गया हूँ। मुझे दूसरोंसे भी बात करनी चाहिए। दूसरे तो लड़नेवाले हैं, और युद्धके 
विरुद्ध नहीं हैं। मुझे उनके लिए बिना शर्तेका पत्र लिखना चाहिए, सो मैंने लिखा। 
उसमें तुमने यह वाक्य भी देखा होगा कि “हम जिस कामके योग्य [ सिद्ध | हों वह 
काम हम विता किसी शततके करेंगे।” यह बात सब जानते हैं कि में यद्धके योग्य 
नहीं हूँ इसलिए मुझे लड़नेका काम दिया ही नहीं जा सकता। “ बिना शर्त” [शब्दों 
का खुलासा यह है। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि में रोगियोंकी देखभाल कर भी 
सकूंगा या नहीं। उस कारण मेने यह बात बहुत विस्तारसे समझाई है। इसपर भी 
सम्भव है आप समझ न सकें। [ऐसा हो | तो मूझे फिर लिखना। समय-समयपर 
उत्तर देता रहूँगा। धीरे-धीरे समझ जायेंगे। मेने तो बहुत विचारपुर्वके कदम उठाया 
है। मुझसे जब वहाँ प्रइन पूछे जाते तब में कहता कि मुझसे अब एम्बुलेन्सका 
काम भी न हो सकेगा। आपने देखा है कि मेरी स्थिति अभी तक पहले जंसी ही है। 
यह बात ठीक वेसी ही है जैसे मुझतते साँप नहीं मारा जाता। छेकिन जबतक में कायरकी 
भाँति साँपसे डरता रहूँगा तबतक में यदि उसे मारूँगा नहीं तो पकड़कर कहीं दूर 
अवश्य छोड़ आऊंगा। यह भी हिंसा है। और दूर ले जाते समय यदि वह संघर्ष करे 
तो उसे छड़ीसे इतना दवाऊँ कि उसके रक्त बहने रंगे या छड़ीसे कुचला-जाकर वह मर 
जाये तो भी मुझसे साँप मारा नहीं जाता। यह वात तो [कायम | रहती है और 
रहनी भी चाहिए। जवतक निर्भवताका गुण मुझमें पूरी तरहसे नहीं आता तबतक में 
पूर्ण सत्याग्रही नहीं माना जा सकता। में इस निर्भयताको प्राप्त करनेका अथक प्रयत्न 
कर रहा हूँ और करता रहेंगा। इस दिशामें मुझे सफलता मिलने तक आप सब 
मेरी भीरताको सहन करना। आप सब छोग निर्भय बननेके लिए प्रयत्तनशील रहना। 

यह पत्र आप सब पढ़ लें और भाई मेढको पढ़नके लिए भेज दें। बादमें यह 
पत्र अथवा इसकी प्रति चि० मगनछालको भेज दी जाये ताकि बह भी [मेरी बातोंका] 
सार समझ जाये। 


१, “ एक गोपनीय गहती-पत्र ”, पृष्ठ ५१८ । 


पत्र: ए० एच० वेस्टको णुड 


में यहाँ भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैंने यह पत्र तीन किस्तोंमें लिखा है। 
पिछले हफ्ते शुरू किया था। उसके बाद करू हाथमें लिया और आज [कात्तिक वद | 
बारह॒वें दिन पूरा किया है। 

अन्य समाचार आपको दूसरे पत्रसे मिलेंगे! भाई सोराबजी घायलोंकी सेवा- 
सुश्रषामें हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५७) तथा (जी० 
एन० २६५९) की फोटो-नकलसे भी। 
सौजन्य : राघाबेन चौधरी 


४१५. पत्र: ए० एच० वेस्टको 


लन्दन, एस० डब्ल्यू० 
नवम्बर २०, १९१४ 

प्रिय वेस्ट, 

महीनों बाद तुम्हारा बड़ा प्यारा पत्र मिला। तुम सब छोग' लिखते हो कि मैंने 
अपने समाचार नहीं लिखे। यह विचित्र बात है। वास्तवमें एक भी डाक ऐसी नहीं 
गई जिससे मेने या मेरे.बदले सोराबजीने किसी-त-किसीको फीनिक्समें पत्र नहीं भेजा 
हो। इसीलिए जाहिर है कि मेरे सभी पत्र, या उनमें से कुछ रास्तेमें गुम हो गये हैं। 

काश कि तुम्हारा अनुमान ठीक होता और में अपने घायल सिपाहियोंके बीच 
काम कर रहा होता। सेवादलके अधिकांश सदस्य जरूर नेटलेमें ऐसा काम कर रहे 
हैं। जब अन्तिम जत्था गया, में बिस्तरपर पड़ा था। मेरी उपस्थिति यहाँ बसे भी 
इसलिए जरूरी थी कि पर्याप्त संख्यामें लोगोंको इकट्ठा किया जा सके। खैर; बादमें 
मेरे जानेकी बात थी परन्तु अब मेरे रास्तेमें अप्रत्याशित कठिनाइयाँ डाली जा रही हैं 
और मुझे नेठले या अन्य किसी भी ऐसे अस्पतालमें नहीं जाने दिया जा रहा है, जहाँ 
हमारे घायल सिपाही हैं। क्योंकि अधिकारियोंको भय है कि में कहीं शरारत न करूँ। 
बसे रोकनेका बनावटी कारण खराब स्वास्थ्य बताया जाता है। हो सकता है कि मेरा 
ही अन्दाज बिलकुल गलत हो; कुछ भी हो मैंने भारत उपमन्‍्त्री श्री रॉवर्ट्सके सामने 
सारी बातें रख दी है और शायद शीघ्र ही मुझे कोई सूचना मिल जायेगी। 

इस प्रकार, तुम देखोग कि में अभीतक श्रीमती गांधी या श्री कैलेनवैकके साथ 
ही बना हुआ हूँ। हम सब अब श्री गणदेवियाकी छायामें रह रहे हैं। जेसा तुम जानते 
हो वे सेवादलके सचिव हैं। वे भारतीय विद्यार्थियोंके एक बोडिग हाउसके मालिक 
है। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा कमरा दे दिया है। 


१. नवम्बर १५, १९१४ | 


ण्ड८ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


मुझे तुम्हारे बागबानीके कामसे ईर्ष्या होती है। अभी तो मेरा स्वास्थ्य खराब 
हो गया लगता है। में महसूस करता हूँ कि उपवासके बाद मैंने शरीरकी बिलकुल 
चिन्ता नहीं की। में अपनी खोई शक्तिको वापस पानेकी जल्दीमें था। इसलिए मैंने. 
शरीरको जरूरतसे ज्यादा खुराक दी और इतनी दूर-दूर तक घूमने जाता रहा कि शरीर 
थक जाता था; इस तरह मैने शारीरिक कार्य-प्रणाठीपर जरूरतसे ज्यादा बोझ डाला। 
अब इस अत्यधिक अधीरताका दण्ड भुगत रहा हूँ। में जरा भी तेजीसे नहीं चल 
सकता क्योंकि उससे मूल दर्द उठ आता है। हड्डियाँ तो लगता है जैसे टूट गई हों। 
हड्डियाँ और जोड़ कोई बोझ वर्दाइत नहीं कर पाते । इसलिए में अधिकतर घर रहने और 
विस्तरपर पड़ा रहनेके लिए मजबूर हूँ। खाना में बहुत कम खा पाता हँ--जरा-सी 
ज्यादतीसे गड़बड़ हो जाती है। किन्तु फिर भी में अपना काम देख सकता हूँ। इस 
सवका यह अर्थ भी नहीं है कि में केवल अस्थि-पंजर रह गया हूँ। थोड़ा ध्यान देनेसे 
जो खराबी आ गई है उसे दूर कर पाऊंगा। मानसिक और नेंतिक वातावरण भी बहुत 
ह॒द तक वाधक हो रहे हैँ। यहाँ हर चीज इतनी बनावटी, इतनी भौतिकतावादी और 
अनैतिक दिखाई देती है कि व्यक्तिकी आत्मा लगभग जड़ हो जाती है। 

भारत जानेकी मेरी तीव्र इच्छा है और श्रीमती गांधीकी भी, परन्तु एक करत्त॑व्य- 
भावना मुझे यहाँ रहनेको मजबूर करती है; और में कह नहीं सकता कि इस अवसर- 
पर यह सही कत्तेव्य-भावना है या नहीं। 

युद्धके सम्बन्धर्म में तुम्हारे विचारोंसे सहमत हूँ। यदि मुझम नेतिक बल होता 
तो में निश्चय ही वसा सत्याग्रह करता जिसका चित्र तुमने अपने पत्रमें प्रस्तुत किया है। 

मुझे प्रसन्‍तता है कि तुम सब वहाँ सानन्द हो और बच्चे वहाँ अच्छी तरह हैँ 
तथा तुम्हारे जीवनके आनन्दको बढ़ा रहे हैँ। में आशा करता हूँ कि सभी कुछ वहाँ 
शान्तिपूवंकं चल रहा होगा। 

सबको हम लोगोंकी याद दिला देना। शायद में इस सप्ताह दूसरा पत्र न लिखूँ; 
इसलिए यह पतन्न सबको दिखा देना। 

तुमको यह जानकर हष॑ होगा कि यह पत्र एक भारतीय मित्रको बोलकर लिखवा 
रहा हूँ। जेम्सके बाद यह प्रथम भारतीय मित्र है जिन्हें मैंने शीघ्रलिपिमें लिखनेमें 
समर्थ पाया है। अभी वे मेरे साथ इसी घरमें हैं; और किसी ऐसे अस्पतालमें, जहाँ 
हमारी भारतीय फोौजें हों, जानके निर्देशकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका नाम मानिकलाल 
चन्द्र है। वे लगभग चार वर्ष इंग्लैंडमें रहे हैं। जहाँतक में जानता हूँ श्री चन्द्र खूब 
घूमे-फिरे व्यक्ति हैं। 

में पोलकको लिखनेकी कोशिश करूँगा। परन्तु शायद न भी लिख पाऊं इसलिए 
तुम यह पत्र तो उन्हें दिखा ही देना। 

तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१६) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य ए० एच० वेस्ट 


४१६. पत्र: गो० कु गोखलेको 


[ लन्दन ] 
है नवम्बर २६, १९१४ 
प्रिय श्री गोखले, 
आपका तार मिला। उसका जवाब मैंने दे दिया है। में अपनी वीमारीपर 
काबू नहीं पा सकता; न डॉक्टर ही पा सकते हैं। वे कहेंगे कि यदि में उनका कहना 
पूरी तरहपे मारनृगा तो वे काबू पा सकते हैं। परन्तु वसा में नहीं कर सकता। में 
किन्‍्हीं शर्तोपर नहीं रह सकता। शाकाहारी डॉक्टर एलिन्सनका' खयाल है कि इन 
परिस्थितियोंमं मेरा अपना इलाज बिलकुल ठीक है। डॉ० मेहता बहुत ही ध्यान देते 
रहे हैं। में जहाँ भी सम्भव होता है उनकी वात मानता हूँ। पिछले सप्ताह वीमारीने 
फिर गम्भीर रूप घारण कर लिया था। में अभी विस्तरपर हूँ, परन्तु पहलेसे काफी 
अच्छा हूँ और लगता है स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूँ। कृपया मेरे वारेमें चिन्तित न हों। 
यदि स्वास्थ्य नहीं सुधरता तो में भारतके लिए रवाना होनेकी कोशिश करूँगा। 
हम सब यह चाहते थे कि अपने तारमें आपने अपने स्वास्थ्यके विषयमें कुछ 
लिखा होता। में आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अब काफी अच्छा होगा। फिर 
आप उस वातावरणमें हैं जिसकी आप कामना कर रहे थे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२५०) की फोटो-नकलसे। 


१, पह तार उपलब्ध नहीं है । 
२. डॉ० टी० आर० एलिन्सन, लन्दन शाकाहारी संस्थाके सदस्य और सन्तति-निरोधके समर्थक, 
जिनके स्वास्थ्य एवं आरोग्य-सम्बन्धी साहित्यले गांधीजी प्रभावित ये । 


४१७. पत्र : सगनहूाल गांधीको 


मार्यशीर्ष वदी २ [दिसम्बर ४, १९१४ | 

चि० मगनलाल, 

में अभी बिस्तरेमें पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें एक लम्बा पत्र लिखना आरम्भ किया 
है। जब पूरा हो तभी ठीक। मेरी चिन्ता नहीं करनी है। मुझे श्री ऐन्ड्रयूजका बहुत 
मथुर पत्र मिला है। उनका यह कहना है कि गुरुदेव भी तुम सबको शान्तिनिकेतनमें 
रखकर बहुत खुश होंगे। वे लिखते हैं कि तुम्हारे जानेसे वहाँ रहनेवाले शिष्योंमें 
[अभी भी | जो थोड़ा-सा जातिभेद है वह खत्म हो जायेगा और कुल मिलाकर शान्ति- 
निकेततको लाभ ही होगा। ऐसा हो जाये, यह तुम सबके हाथमें है। यदि फीनिक्सके 
समस्त आदशोका पालन किया गया तो [हमारे बारेमें | गृरुदेवकी धारणाएँ खरी 
उतरेंगी। तुम सव सेवा करना, करवाना नहीं। खेतीकों न भूलना। अपने बोये हुए 
वृक्षोंका उपयोग हम नहीं कर सकेंगे, इस विचारको मनमें न आने देना। सब -लोगोंके 
उठनेसे पहले उठना। अपना भोजन तो स्वयं बनाना ही और यदि हो सके तो [वहाँ 
रहनेवाले | सव लोगोंका भोजन बनानेका काम भी अपने हाथमें ले लेना। गुरुदेवके 
प्रति सम्मातकी भावनासे और तुम सवको प्रोत्साहन देनेके लिए मैंने बिस्तरमें पड़ं-पड़े 
बँगला सीखना शुरू कर दिया है। श्रीमती मूरत कृत व्याकरण तथा बँगला बाल-पुस्तक 
पूरी कर लछी है। आज पाँच दिन हो गये हैं। अभ्यास सोमवारकों शुरू किया था। 
आज शुक्रवार है। मुझे लगता है कि गुजरातीसे बंगला सीखना अधिक आसान है। 
तुम सब बँगला सीख लेना। इसकी [ वर्णमाला ] भी सहल है। गूजराती और तमिलका 
अभ्यास जारी रहना चाहिए। संस्कृत तो है ही। 

तुम्हारे भोजनादिका खर्चे गुरुदेव उठा रहे हैं। तमिलके [अभ्यासके ] लिए 
डॉक्टरसे भाई राजज्भमको माँग लेना। डॉक्टरका कहना है कि उनके पुत्र वहाँ हैं। 
तुम्हारा उनके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा होगा। मगनभाईके पुत्रकों बुल॒वा भेजना। 
वाकी फिर। यह पत्र सबके लिए है। वा तुम सबसे मिलनेके लिए आतुर है। उसकी 
सेवाकी तुलना नहीं की जा सकती। 


ु बापूके आशीर्वाद . 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५५) से। 
सौजन्य : राघावेन चौधरी ह 


४१८. पतन्न : मगनलाल गांधीको 


[ लन्दन | 
मार्गशीर्ष वदी ८ [दिसम्बर १०, १९१४] 


चि० मगनलाल, 


तुम सबके पत्र मिले हैं। अपनी असहाय अवस्थाके कारण मैं सबको पत्र नहीं 
लिख सकता। इस कारण यह पत्र सवके लिए समझकर तुम सव मुझे पत्र लिखते 
रहा करो। 

तुम मेरे वहाँ पहुँचनेपर मुझसे छाछकी छूट माँगनेवाले हो। लेकिन वह में यहींसे 
देता हूँ । वहांकी स्थितिको देखते हुए जो छूट लेनी उचित जान पड़े वह लेना। मुझसे 
पूछनेकी वाद न जोहना। इतना ही याद रखो [तो | पर्याप्त है कि सर्वत्र संयमका 
पालन करते हुए काम करो। 

तुम्हारा यह निश्चय कि खेती सच्ची प्रार्थना और परोपकार है [सर्वथा ] 
उचित है। खेती करते, खाते, खेलते, घूमते, नहाते अथवा अन्य कोई भी [कार्य] करते 
समय हरिका नाम लेना उचित ही नहीं, वल्कि कत्तंव्य है। जो 'राममय होना चाहे, और 
उसका प्रयत्न करे, तो उसके लिए अमुक समयकी आवश्यकता नहीं, फिर भी युवकोंके 
लिए नियमकी जरूरत तो होती ही है, इसलिए जो समय खेती करनेका नहीं है वह 
समय खास-तौ रसे प्राथनाके लिए निर्धारित कर लो। अर्थात्‌ प्रात:काल जब अन्धेरा ही 
हो तब । शास्त्रोंका कथन है कि सन्ण्यादि सूर्योदयसे पहले करना चाहिए। हमने रातको 
जो समय रखा है, वह ठोक है। 

खेती करनेमें जो उत्साह है उसे और बढ़ाना। फलोंके वृक्ष लगाना। 

गेहूँ वम्बईसे मंंगाना। देशी चकक्‍कीसे पिसवाना। नारियल अथवा मूंगफलीका 
तेल घरमें निक्ालवा। पानीवाले नारियछको कूटकर उसे कपड़ेमें दवाकर निचोड़नेसे 
घी और दूध दोनों ही मिलेंगे। यह बढ़िया होगा, ऐसा जान पड़ता है। वहाँ कुछ अर्से 
तक रहना पड़ेगा ही, इसलिए आवश्यक वस्तुओंको इकट्ठा करनेमें कोई हर्ज नहीं 
है। कलकत्तेमें गहेँ मिलना चाहिए। [वहां लोग] इमलीका इस्तेमाल नहीं करते 
जान पड़ते। 

मैंने पियर्सनको पत्र' लिखा है; -वे [ सम्भवतः ] तुम्हें वह पत्र दिखायेंगे। तुममें से 
बड़े [ लड़के | यदि अलग-अलरग शिक्षकोंकी सेवाका भार उठा हें तो उत्तम होगा। 

तुम लोगोंमें से कुयू तथा नायडूके लड़कों और मगनभाईके खचंका पैसा सत्याग्रह 
कोषसे निकाला जायेगा। तुम्हारे, मणिलाल आदिके खर्चेके सम्बन्ध में देख लूँगा। 
शिवपूजन, शान्ति और नवीनका खर्चा उनके मां-बाप से छेना है। छोटमका खर्चा सत्या- 
ग्रह कोषसे निकालना है। 


३. पद उपलब्ध नहीं दे । 


णणर सम्पू्ण गांधी वाडमय 


श्री ऐन्ड्यूज़के पत्रसे तो ऐसा छगता था कि खर्च गुरुदेव उठायेंगे। परन्तु तुमको 
उसकी चर्चा नहीं करनी है। वे ख्चंका भार वहन करें तो ठीक और न करें तो भी ठीक। 

जहाँतक बन पड़े सब चीजें अपने हाथसे करना। जो न हो सके तो उसके बिना 
गूजारा करतेकी आदत डालता। 

हम खेती और मेहनत-मजूरीसे अपना निर्वाह करना सीख जायें तो सब कुछ 
कमा लिया और सब कुछ सीख लिया। मुझे भी- यही सीखना है। लेकिन में तो 
कदाचित्‌ विना सीखे ही प्राण-त्याग करूँगा। तुम्हारे सम्बन्धर्म वेसा नहीं होना चाहिए। 

वहाँ यदि गृरुदेवकों सुभीता न हो और जगहका अभाव हो तो उनसे तम्बूमें 
रहनेकी अथवा अन्य कोई व्यवस्था किये जानेकी माँग करना। 

मुझे यह तो निश्चय हो गया है कि फिलहाल फीनिक्सके समान उच्च आदर्शों 
अथवा तौर-तरीकोंवाली कोई अन्य संस्था दुनियामें नहीं है। यह अच्छी बात है कि 
तुम्हारी भी वही घारणा है। मेरा स्वास्थ्य अभी सुधरा नहीं है, तिसपर कलसे वाको 
तीज रक्तस्नाव हो रहा है। नहीं जानता कि भगवान्‌की क्‍या इच्छा है? बा बिस्तर- . 
पर है और में जबरदस्ती उठ खड़ा हुआ हूँ। फिर भी तुम सब निश्चित रहना। 

मेरी खुराकर्में वनस्पति-क्षारकी कमी होनेके कारण डॉक्टर एलिन्सनने कन्द-मूल 
तथा हरी सब्जियाँ खानंकी सलाह दी है। इसीसे [इस | भयंकर स्थितिर्मों उनका भी 
प्रयोग कर रहा हूँ । मेरी खुराक यह है: प्रातःकाल सूप लेता हूँ, जिसमें वहाँसे' लाये 
हुए दो-तीन चम्मच सूखे केले [का पाउडर ] और मूँगफली होती है, टमाटर तथा 
एक चम्मच तेल भी डालता हूँ। दोपहरको एक छोटी गाजर, कच्चा छोटा आधा 
शल्जम तथा गेहूँ अथवा केलेके आटेके बने हुए आठ विस्कुट उबालकर खाता हूँ । 
कभी-कभी गाजर और झलजमके स्थानपर कच्ची बन्दगोभीके कुचले हुए दो पत्ते लेता 
हैं। शामको दो चम्मच' उबले हुए चावल, उपर्युक्त मात्रामें हरा शाक अथवा पानीमें 
भीगे हुए अंजीर और साथमें केला तथा गेहेँके आठेकी बनी रोटीका छोटा दुकड़ा 
लेवा हूँ। फिलहाल तो यह दिनचर्या है। [धीरे-धीरे | पके भोजनसे कच्चेपर और 
गहेंसे मूंगफली आदिपर आ जानेका इरादा है। सवेरे दो सेव लेता हूँ । हरी सब्जियाँ 
खाते हुए अब लगभग एक महीना हो गया होगा। उसमें कुछ नुकसान तो दिखाई 
नहीं दिया। तुम कहा करते थे कि हरा-शाक खाया जा सकता है लेकिन मुझे विश्वास 
नहीं होता था। यहाँ बहुत-से छोग' हरी सब्जी खाते जान पड़ते हैं। इसमें वहुत-सी 
बातें आ जाती हैं। लेकिन वे सव अभी तो नहीं लिखीं जा सकतीं, फिर कभी 
लिखूँगा। दूध-घीको त्यागनेका प्रण मैने यहीं लिया है। डॉक्टरोंने बहुत जोर रूगाया 
और मुझे लगा कि कहीं लड़खड़ा न जाऊँ इस कारण [यह प्रण] लिया है। अब में 
तो यह वस्तुएँ इस जन्ममें कभी नहीं खाऊंगा। अन्य ब्रत वहाँ लूँगा। इस बीच 
प्रसंगवश यहीं लेने पड़े तो कह नहीं सकता। 

गांघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९७) की फोटो-नकलसे; 
और गांधीजीनी साधनासे भी। 


१. दक्षिण आक्रिका । 


४१९. पतन्न : छगनलाल गांधीको”" 


[ लन्दन 
दिसम्बर १०, १९१४के आसपास | 


श्री चाल्स रॉवर्टसके साथ मेरे अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। वेसे ही 
उनकी पत्नीके साथ भी। बीमारीकी अवस्थामें उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की। 

कुमारी स्मिथकी माँका देहावसान हो गया है। [तुम ] अपने तथा प्रेसकी ओरसे 
शोक प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना। प्रेसकी ओरसे लिखते समय श्रीमती वेस्टसे 
पूछना। वे बहुत भली महिला हैं और सदा हमारी वड़ी सहायता करती रहती हैं। 
भाई सोरावजी कदाचित्‌ अपनी पत्नीको इंग्लैंड बुलायेंगे। यदि बुलाएँ तो उनके मँगाने 
पर किरायके लिए १०० पौंड तक देना। 

बैंकका, सत्याग्रहका तथा मगनलालके ले जानेके वाद जो बचा हो, इन सवका 
हिसाव मुझे तुरन्त लिख भेजना। अब भारतमें, हिस्तावका प्रकाशित किया जाना सम्भव 
नहीं हो सकेगा। देरीके लिए हम दोषी नहीं हैं। 

यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो इंडियन ओपिनियन के लिए लिखना शुरू 
करूँगा। शान्ति, शिवपुजन और नवीनके लिए उनके माँ-वापसे पंसा लेना जरूरी है। वे 
शिवपूजनके लिए न दे सकें तो लिखना। तब उसका [खर्च ] सत्याग्रहकोषसे लिया 
जायेगा। शान्तिपर पहलेसे ही कुछ हिसाव वाकी है। चि० जयशंकरको उसकी याद 
दिलाना। किन-किन लोगोंसे क्या मिला; थैलीमें कितना पैसा मिला। सबका हिसाव 
लिख भेजना। आपत्कालीन-कोप (इमरजेंसी फण्ड) का हिसाव भी देना। ट्रान्सवाल 
[ ब्रिटिश | भारतीय संघका हिम्ताव-किताव मुझे सौंप दिया गया है; यह बात मेने 
तुमको नहीं बतलाई। सौंप दिये जानेके कागजात मेरे पास हैं। वह पैसा मेरे हिसावमें 
जमा करके उनके खातेमें चढ़ा देना। वह भी थैलीमें दाखिल कर देना। मुझे लगता 
है कि थैेलीका उपयोग भारतकी संस्था चलानके लिए करना पड़ेगा। जो सत्याग्रही 
लड़के हैं उनका खर्च सत्याग्रह-कोपमें से किया जायगा, अन्य लड़कोंका नहीं। वैसे 
भारत पहुंचनपर में इसे अधिक अच्छी तरहसे समझ सकूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गूजराती प्रति (एस० एन० ६०४७) की फोटो-नकलसे । 


२. विषष-वस्तुसते जान पढ़ता दै कि यह पत्र छगनलाल गांधीको लिखा गया था। इस पत्रके पहले 
तीन पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं । 

२. पत्रमें शान्ति, शिवपूजन और नवीनके ख्चेका जो जिक्र आया है उससे अतीत होता है कि 
यह पत्र लगभग उसी समय लिखा गया होगा जब “ पत्र : मगनलाल गांधीको ” -- पिछला शीर्षक ल्खि 
गया था । 


४२०. हिसाब: भारतीय आहत-सहायक दलका 


[ लन्दन 

दिसम्बर १८, १९१४ | 

प्राप्ति पौं० शि० पे ० 

महाविभव आगाखाँ २००, ०. ० 

महाविभव बड़ौदाके गायकवाड़ ५०... ०, ० 

श्री रतन जे० टाटा ५७५०... ०. ० 

श्री करीमभाई आदमजी पीरभाई १७५, ०, ० 

डोलीवाहक कक्षाकी फीसके लिए दलके सदस्योंसे 

चन्दा आदि ३. 


कुल --पौं० ३१८. ६- ६ 


व्यय पौँ० शि० पें० 
लेखन-सामग्री और छपाई १६, ६. ० 
टिकट, तार, फोन आदि १३, १७. ७ 
सदस्योंका यात्रा-व्यय १८, १२. ० 
डोलीवाहक कक्षाकी फीस आदि २९. १७. ८ 
बाकी २३९. १३. ३ 
पौं० ३१८. ६. ६ 
[ अंग्रेजीसे | 


इंडिया, २५-१२-१९१४ 


४२१. भेंट: रायटरके प्रतिनिधिकों" 


लन्दन 
दिसम्बर १८, १९१४ 
रायदरके प्रतिनिधिसे एक भेंठके दौरान भारतीय नेताने जोर देकर कहा कि दक्षिण 
आफ़िकार्मे जो समझौता हुआ है वह उन भारतीयोंके लिए अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है 
जो सहान्‌ संकट कालमें सरकारका साथ दे रहे हें। उन्होंने कहा कि जनरल बोथा और 
जनरल स्मद्सके साथ मेरी जो अन्तिम मुलाकातें हुईं, मेरे मनमें उनकी बड़ी ही मीठी 
यादगार हें। 
श्री गांधीने संघ सरकारकी इस बातके लिए सराहना की कि उसने भारतीयोंकी 
भावनाओंको, यहाँ तक कि छोटे-छोटे मामलोंमें भी, ध्यानमें रखा, और मुझे खुशी है कि 
में भारतमें यह कह सकूंगा। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९ १४ 


४२२. भाषण : लन्दनके विदाई-समारोहमें' 


[ लन्दन 
दिसम्बर १८, १९१४] 


श्री गांधीके, व्याख्यान देनेके लिए खड़े होते ही, भोताओंन करतल-ध्वनि की। उन्होंने 
अपने भाषणमें कहा हम दोनों --में और सेरो पत्नी--भारत लौट रहे हैं। हमारा 
काम पूरा नहीं हो पाया और हमारा स्वास्थ्य भी गिर गया है परन्तु हम आशापूर्ण 
भाषाका ही प्रयोग करना चाहते हैं। श्री गांधीने यह भी कहा कि यद्यपि दो-दो डॉक्टरोंने 
काम करनेकी मनाही की है फिर भी मेरा खयाल है कि यदि अब भी सेवाकारयं्ें हाथ 
बेंटानेकी अनुमति सिल जाये, तो उस काससे ही मेरी कमजोरी जातो रहेगी। जब आहत 


१. यह राषव्रके एक खरीतेसे उद्धुत किया गया है । 

२, वेस्टमिन्स्टर पैलेस होटलमें गांधीजी और श्री कस्तूरबाको विदाई-भोज दिया गया । चाल्स 
रॉबर्ट्स, सर हेनरी कॉटन, श्री और श्रीमती जे० एच० पोलक, कुमारी एफ० डब्ल्यू० विंव्रवॉटम उपस्थित 
थे । अध्यक्षका आसन श्री मे० एम० परीखने ग्रहण किया था । सर हेनरी कॉटनके भाषणके पश्चात्‌ 
श्री जे० एम० परीख, श्री सी० रॉवर्ट्स और श्रीमती आलिव झ्ाइनरके भाषण हुए ये। गांधीजीने 
उत्तर दिया था। अमृत बाजार पत्रिकाके लन्दन-स्थित संवाददाताका जो विवरण हंडियन ओपिनियन, 
(२७-१-१९१७) में प्रकाशित हुआ था। उस विवरणके साथ इस विवर॒णका मिलान कर लिया गया है। 


"५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सहायक दल ( एम्बुलेंस कोर ) का संघटन हुआ था, तब मुझे इस बातको देखकर बहुत 
प्रसन्नता हुई थी कि बहुतसे विद्यार्थी तथा अन्य लोग सामने आये और उन्होंने खुशीसे 
अपनी-अपनी सेवाएँ अपित कौं। कर्नल कामताप्रसाद, श्री तर्ख़ और श्री परीख जेसे 
व्यक्तियोंसे बेठलेके अस्पतालमें चपरासियोंकी हैसियतसे काम करनेकी कभी आशा नहीं 
की जा सकती थी परन्तु उन्होंने उसे प्रसन्नतापुर्वंकं किया। इस प्रकार भारतीयोंने यह 
प्रमाणित कर दिया है कि यदि हमारे स्वत्वों और अधिकारोंकों मान्यता प्रदान की 
जाती रहे तो हम अपना कत्तेव्य-पालन करनेमें सक्षम हैं। (हर्ष-ध्वनि) । सेवा-दलूको 
गठित करनेका सम्पूर्ण विचार इसीलिए उत्पन्न हुआ था कि मुझे ऐसा लूगा कि भारतीयोंके 
दिलोंमें साम्राज्यके संकटकके अवसरपर सहायता करनकी जो इच्छा उत्पन्न हुई उसे 
फलित करनेका कोई सा्ग निकलना ही चाहिये। ( हषं-ध्वनि ) । श्री गांधीने कहा कि 
श्री रॉबर्ट्स, जिन्होंने हमारे द्वारा की जानेवाली सेवाओंकी कद्र की है, हमारे धन्यवादके 
पात्र हैं। मेंने परमात्मासे प्रार्थना करते हुए मनन किया कि इस संकट-कालमें भारतीय 
किस प्रक्नारकी सहायता कर सकते हें और इस प्रार्थनाके बाद ही सेवा-दलका प्रादुर्भाव 
हुआ। वंसे मुझ दुःख है कि में इस सेवार्में भाग न ले पाऊँगा। सेंने बहुत चाहा कि 
श्री रॉबटस मुझे भी कोई काम सौंप देते परन्तु वह मेरे स्वास्थ्यके कारण सम्भव न हो 
सका और डॉक्टर अपने निर्णयपर कायम रहे। मेने दलसे इस्तीफा नहीं दिया है। यदि 
अपनी मातृभूमि्में मेरा स्वास्थ्य सुधर गया और लड़ाई जारी रही, तो मेरा इरादा 
बुलावा मिलते ही वापस आ जानेका है।' (हर्ष-ध्वनि) | दक्षिण आफ्रिकार्में जो काम मेंने 
किया है उसे करना मेरा धर्म ही था, उसका श्रेय लेनेकी कोई बात नहीं है। भारत 
पहुँचनेपर मेरी यही कामना रहेगी कि जो कत्तंव्य सामने आता जाये उसे निबाहता 
जाऊँ। में रंगभग २५ वर्षसे अपने देशसे बाहर हूँ। मेरे मित्र और मेरे गुरु श्री गोखलेन 
मुझे सावधान कर दिया कि [भारतमें अभी ] भारतीय प्रइनोंपर जबान न खोलना, 
क्योंकि भारत तुम्हारे लिए अभी विदेश ही है। (हँसी) । परन्तु मेरे मनसें जिस भारतकी 
तप॒वीर है वह भारत संस्तारमें अपना सानी नहीं रखता। सेरी कल्पनाके भारतमें बहुत 
ऊँचे दरजेका आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है। में इस बातका स्वप्न देख रहा हूँ और 
आशा करता हूँ कि भारत और इंग्लेंडके ऐसे सम्बन्ध होंगे कि उनसे समस्त संसारको' 
आध्यात्मिक सनन्‍्तोष एवं उत्थानका मार्ग सिल सकेगा। अपना भाषण समाप्त करनके 
पूर्व में श्रीमती सेसिल रॉवर्ट्सकों धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने मेरी त्था 


१२, अमृत बाजार पतन्निकाने जो विवरण प्रकाशित किया था, उसमें लिखा था कि गांधीजीने अपने 
भाषगमें कहा “आशा करता हूँ कि यदि वापस आया और यदि तवतक युद्ध जारी रहा तो में अस्पतालोंमें 
सेवा-शुश्रुषा और परिचर्या करनेवाठेके एक चपरासीकी दँसियतसे काम करनेको तैयार रहूँगा |” 

२. अस्त बाजार पत्निकामें प्रकाशित विवरण इस प्रकार है--मेरा विश्वास है कि भारत वह देश 
है जदाँ वर्ढेंसे-वड़ा आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है कि जिसके द्वारा समस्त संसारकों राहत मिल सकती दे 
और जिसकी वर्दोल्त वह ऊँचा उठ सकता है। हम सव भारत और ब्रिटेनके वीचके सम्बन्धकों सुध्ढ 
बनानेकी चेष्टा करें और उसका रास्ता यह है कि एकमें जो-कुछ सबसे सुन्दर हो वह दूसरेको दे । 


पत्र : ए० एच० वैस्थ्को ७७७ 


मेरी पत्नीकी बीमारीके दिनोंमें हम दोनोंका बड़ा खयाल रखा। हम छोग अपरिचित 
व्यक्तियोंकी भाँति इंग्लेंड आये थे, परन्तु शीघ्र ही हमें अनेक मित्र प्राप्त हो गये। 
यदि लोग अपने-आप भारतीयोंके प्रति इतनो ममता दिखाते हैं तो इंग्लेंड और भारतके 
पारस्परिक सम्बन्धोंसें कोई-त-कोई अच्छाई जरूर है।' 


हमारा सौभाग्य है कि हमें अनेक ऐसे मित्र मिले, जिन्होंने हमारी सहायता की 

है और हमारा उत्साह बढ़ाया। हम आशा करते हैं और ईइ्वरसे प्रार्थना करते हैँ 
कि हम अपनी इस प्रशंसाके अनुरूप अपने कत्तंव्योंका पाछन करते रहें और इस सभाने 
जो प्रेमभाव प्रदर्शित किया है तथा आफ्रिकासे विदा होते समय हमारे सम्मानमें जो 
समारोह वहाँ किया गया था, हम उस सबके योग्य बनें। आज्ञा है कि हमारे अनेक 
कृपाल मभित्रोंसे हमारी यह विदाई अन्तिम विदाई नहीं है। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडिया, २५-१२-१९१४ और इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९१५ 


४२३. पत्र ; ए० एच० वेस्टकों 


पी० ऐंड ओ० एस० एन० को०, 
एस० एस०, 
, दिसम्बर २३, १९१४ 
प्रिय वेस्ट, 

में अब पूरी तरह थक गया हूँ, किन्तु बड़े दिनका त्यौहार निकट आनेके कारण 
में आपको अपने स्नेहपूर्ण विचार भेजे बिना नहीं रह सकता। हम अचानक और जरा 
जल्दी ही रवाना हो गय। तूफानी मौसमको देखते हुए हमारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा 
है। स्वास्थ्यमें सुधार होनेपर आशा करता हूँ कि में इंडियन ओपिनियन के लिए 
फिरसे लिखना शुरू कर दूंगा। कपया कुमारी स्मिथकों उनकी माताके निधनपर 

समवेदनाका सन्देश भेज दीजिए। 
मुझे भारत जाते-जाते इतनी वार रुक जाना पड़ा है कि एकाएक मनको 
विश्वास नहीं होता कि मैं भारत जानेवाले जहाजमें बंठा हूँ। और मेरी समझमें 
ही नहीं आता कि वहाँ पहुँचकर मुझे स्वयं क्या करना होगा? फिर भी 'हे 
सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमें मुझे रास्ता दिखा; मुझे आगे ले चल” यही 


१२. इसके वादका अंश अम्त्त बाजार पत्निकामें प्रकाशित रिपोर्टके आधारपर है । 


ण्ण८ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


विचार मुझे ढाढस देता है और सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण क्षणोंमें यही विचार आपको भी 
ढाढस दे। 
आप सबको हम दोनोंकी ओरसे प्यार। 
आपका हृदयसे, 


मो० क० गांधी 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१७) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


४२४, पत्र : छगनलाल गांधीको 


“अरबिया * स्टीमरपर 
पौष सुदी ७, बुधवार, [ दिसम्बर २३, १९१४ | 
चि० छगनलाल, 
ईइवरकी लीला विचित्र है। में अप्रत्याशित रूपसे और सहसा ही लन्दन छोड़नेमें 
समर्थ हो सका हूँ । अब देश पहुँच सकूंगा या नहीं यह देखना अभी बाकी है। जबतक 
बम्बई नहीं पहुँच जाता देश पहुँचनेकी बातमें सन्देह होता रहेगा। बहुत बार निराश 
होना पड़ा है। हम दोनोंकी तबीयत अबतक तो ठीक रही है। खूब सँभाल रखते हैं। 
देखना है, मुझमें पहले जैसी ताकत लौटी है या नहीं। हमारा काम इंग्लैंडसे लिये हुए 
भोजनपर चल रहा है। दो भाग केलेका आटा और एक भाग घी लेकर हमने बिस्कुट 
तथा रोटी बनाई है। इन्हींके साथ पानीमें भीगे हुए सूखे मेवे लेते हैं। पका हुआ फल 
स्टीमरसे लेते हैं। पका केला आना बन्द हो गया है; इसलिए वे अधपके केले आँचमें 
पका कर हमें देते हैँ। साथमें मूँगफली, खजूर आदि ले रखे हैँ। दूसरे दर्जा टिकट 
है। तीसरा दर्जा अर्थात्‌ डेक इस [जहाज ] में नहीं है। भीड़ बहुत है। डेकपर [ घूमने- 
किरनेकी | जगह नहीं है। ग्यारह-बारह जनवरी तक वम्बई पहुँचना चाहिए। 
स्टीमरपर बंगाली भाषाका अम्यास करता हूँ। सर्दी होनेके कारण अबतक बहुत 
नहीं पढ़ पाया हूँ । 
श्री कैलेनवेकके लिए बहुत प्रयत्त किये जा रहे हैं। उन्हें स्वीकृति मिली तो वे 
तुरन्त आ जायेंगे। 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९८) की फोटो-नकलसे | 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 


सल-निर्णयका पूरा पाठ 


अब हम सुविस्यात सलै-निगेयक्रा पूरा पा5 दे सकनेकी रिवतिमें हैँ । न्यायमूर्ति श्री सढैने निणेव 
देते हुए कद्ा: इस मामछेमें निगैय देनेसे पहले यदि मुझे उसका और अच्छी तरह अध्ययन करनेका 
समय मिल सक्कता तो मुझे खुशी ऐती, किन्तु एक स्टीमरकी स्वानगी होनेवाली है । भत्तः यद्द फौरी 
मामछा बन गया है और इसपर तत्काल निगैयक्री भावश्यकता हे । इसके तथ्योंकों छेकर कोई विवाद 
नहीं है। प्रार्वी एक भारतीय है जो सन्‌ १९०२ से पोट एल्जिवेयमें रहता भावा दे । उसने पिछछे 
व भारत जानेंके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त किया और वहाँ जाकर उसने मुस्लिम रीतिसे बाई मरियम 
नामक एक खीते “ विवाह” कर लिया । यह स्री अब १९०६ के अधिनियम ३० के अन्तगैत प्रार्थकि 
साथ एक प्रवास्तीके रूपमें इस देशमें प्रवेश पाना चाहती है । यह बात मान ली गई है कि 
वह १९०६ के अधिनियम ३० के खण्ड ३ (क) की शर्तोंको पूरा नहीं करती, और जवतक उसे 
अधिनियमके खण्ड ४ (ड़) के अन्तर्गत प्रार्यीकी पत्नी न माना जाये, वह प्रवेशका दावा नहीं कर सकती। 
प्रतिबन्धीके मामझेमें मुझे जो कठिनाई प्रतीत हुई वद्द यह थी कि याविक्रा ( पिटीशन ) के साथ भारतके 
एक मजिस्ट्रेट्का प्रमाणपत्र संलम्त था जिसमें कद्दा गया था कि वह बाई मरियम प्रार्थोकी पत्नी है । 
किन्तु में समझता हूँ कि यद प्रमाणपत्र सबूतके तौरपर उस समय स्वीकार किया गया जब प्रार्थनि यह स्वीकार 
किया कि यह तथाक्रथित विवाद ऐसा विवाह है जिसे तामान्यत: बहुपत्नीक विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें, प्रार्थी 
बाई मरियमके साथ मपने वेवाहिक सम्बन्ध रखते हुए अन्य स््ियेति भी वेंसे ही विवाह कर सकनेको स्वतन्त्र 
था । तथ्य यह दे कि उसने वैसा नहीं किया है, और उमय पक्षेकि बीच विवादका अश्न यहींतक सीमित हो गया 
कि “अधिनियमके खण्ड ४ (ड़) में “पत्नी” शब्दका क्‍या भव॑ है ?; कया श्तका अर्थ है श्स देशके 
कानूनोंकी रू से वैध माने जनेवाले विवाइसे विवाहिता पत्नी; अथवा इस शब्दका अर्थ इतना व्यापक 
करना चाहिए कि इसमें वह तथाकथित पत्नी भी शामिल की जा सके जिसका विवाद बहुपत्नीक प्रथाको 
मान्य करनेवाले रिवाजके अनुसार हुआ है? इस देशकी अदालतेंनि तथाकथित मुस्लिम विवाहोंकों वेध 
विवाद माननेते सदैव इनकार किवा है। यद्यपि केप उपन्विशके सन्‌ १८६० के अधिनियम 
१६ द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि विवाह-अधिकारी ऐसे विवाह्दोंकी पुनः सम्पन्न कराकर उन्हें 
चैघता प्रदान कर सकते ये, किन्तु जवतक इस प्रकार उन्हें पुनः सम्पन्न नः कराया जाये तबतक वे 
वेध विवाहोंकी श्रेणीमें नहीं आते । पद स्पष्ट है कि इस मामलेमें विवाहको श्स प्रक्रार सम्पन्न नहीं 
किया गया है, ओर ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया गया है जित्तते इस आशयका कोई इरादा जाहिर 
होता हो कि बाई मरियमको उतरनेकी अनुमति दे देनेपर विवाहकों पुनः सम्पन्न कराया जायेगा। 
उक्त कानूनके परिणाम-स्वरूप दी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत मामछेपर तथा उद्धुत्त किये इसी प्रकारके भन्‍्य 
मामलॉपर निर्णय किये गये थे । किसी प्रवासीके साथ उसकी पत्नीकों भी देशमें भाने देनेका उद्देश्य 
निस्सन्देद पति और पत्नीके वे पारस्परिक धनिछ वैध सम्बन्ध हैं जिनके कारण वे कानूनकी दृष्टिसि बहुतसे 
कार्मोमें परस्पर भागीदार हें, और अदालत द्वारा कानूनी सम्बन्ध-विच्छेद न हो जाये तबतक पति अपनी 


७६० सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


पत्नीका पूरा भार उठानेकों बाध्य है । फिर भी यदि “ पत्नियों ” के रूपमें ऐसी स्त्ियोंकी दाखिल कर 
ल्यिा जाये जिन्हें पति अगले ही दिन पत्नी माननेसे कानूनी तौरपर इनकार कर सकता हो, और इस देशमें 
वह किसी अन्यके साथ वैध रूपमें विवाह कर छे, भथवा वह ऐसा न करे तो भी, वेसी स्थितिमें मुझे लगता 
है कि पत्नीके हकमें दी जानेवाली छूटका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कानून तो सामान्यतः सबपर लागू 
होता है; इसे केवल एशियाश्योंकि लिए, या मुख्यतः उन्‍्हींके लिए नहीं बनाया गया है, हालाँकि 
एशियाई शब्दका उल्लेख प्रसंगवश उसमें किया गया है | फिर भी सभी एशियाई वहुपत्नीक विवाह नहीं 
करते । ऐसा कहा जाता है कि हर सूरतमें किसी एक मुसलमान दम्पतीकी एक “पत्नी” को प्रवेश 
करने देना चाहिए, और में यह नहीं जानता कि वह पत्नी कौन हो -- वह जो इस देशमें पहले भागे 
या वह जो सबसे पहले ब्याही गई थी; लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अन्यथा बहुत कठिनाई होगी 
और शायद भनैतिकताको प्रोत्ताहन मिलेगा । ये मसके विधानमण्डल्के तथ करनेके हैं, हालाँकि में यह 
नहीं मानता कि अतिवादीने अधिनियमकी जो व्याख्या मानी है उसके लाजिमी तौरपर ऐसे परिणाम 
होंगे। प्रान्तमें ऐसे किसी मामलेपर कोई अदालती निणैय कभी नहीं हुआ है, लेकिन ट्ञान्सवालमें हाल ही 
में हुए एक निर्णयसे प्रकट हुआ कि न्यायापीशोंमें इस पश्षपर मतभेद है । द्वान्सवालका कानून १९०६ के 
अधिनिधम ३० जैसा ही है, भर वहॉँकी अदालत द्वारा वहुमतसे किये गये निर्णयसे में सहमत हूँ । यह 
कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी अन्य देशके निवासियोकि विवाहकी महज धामिक रीति इस देशमें 
आवश्यक समझी जानेवाली रौतियोंसे भिन्‍न हो; ऐसे मामलॉमें ठीक ही हे कि उनपर कानूनी आपत्ति 
नहीं उठाई जा सकती थी । लेकिन यह तो एक ऐसा मामला है जिसमें स्वयं वादीके अनुसार, वैध 
विवाह-सम्बन्धके बुनियादी और अनिवाय तत्त्वोंका ही अभाव है णेसा कि प्रतिवादी पक्षने कहा है, 
जव इस उपनिवेशके विधान मण्डलूक़ा इरादा “पत्नी” शब्दकी इतनी -व्यापक व्याख्या -करनेका था 
जिसमें स्यात पत्नी भी शामिल हो तब अधिनियममें वेसा स्पष्ट कर दिया गया था । यहाँ सिद्ध 
करनेकी जिम्मेदारी प्रार्थीपर है ओर मुझे छूगता है कि उसने उसे पूरा नहीं किया है। अतः: प्रार्थना 
स्वीकार नहीं की जा सकती । ऐसा सुझाव दिया गया था कि अदालत कह दे कि यदि प्रार्थी १८६० 
के अधिनियम १६ के अन्तगेत अपने विवाहकों वेध कराना स्वीकार कर छे तो वाई मरियमको जहाजसे 
उतरनेक्की अनुमति दे दी जाये, लेकिन यह वात ऐसी नहीं है जिसमें भदालत हस्तक्षेप करे । तथापि 
यदि मन्‍्त्री महोदय ऐसा भादेश दे तो झुझे उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं छूगती । मैं यह भी 
नहीं जानता कि इस समय ऐसी कानून-रचनाके लिए कोई तन्त्र है भी या नहीं । चूँकि खर्चके लिए 
आग्रह नहीं किया गया है इसलिए खर्चके विषयमें कोई भाशा नहीं दी जा रही है । 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३ 


परिशिष्टद २ 
प्रस्ताव : फ्रीडडॉर्पफी सार्वजनिक सभामों 


पक * जोदानिसबग 
मार्च ३०, १९१३ 
प्रस्ताप ९ 
विरिश भारतोष संयक्त तत्लावधानमें मायोजित गिटिश भारतीयोंकी यद साव॑जनिक सभा सर्वोच्च 
न्यापाध्यके फेप भान्तीप दिवीजनक उप निगेषपर गएरा दुःख और निराशा अकट फरती £, जिसमें 
भारतके मद्यान्‌ पर्मोद्की रीप्िकि मनुप्तार सम्पन्न गैर-ईसा£ भारतीय विवाहोंकी, णो भारतमें कानूनी तौर 
पर मान्य है, गैर-ऊानूनी करार दिया गया है और इस प्रकार भारतके मद्ान्‌ धर्मोका अपमान किया गया 
है। -गद उमा सरखारते साइर फिन्तु उत्तर अनुरोप करती है कि बह इस विषम स्थितिके निराकरणके 
रथ पक ऐसा कानून पास करें जिधके द्वारा संब-भरमें ऐसे विवादोंकों कानूनी मान्यता प्राप्त दो जाये। 
प्रस्ताव २ 
इस तभाके विचारमें, यदि पहछे प्रस्तावमें उल्लिखित निर्गपर तकसंगत ढंगते अमल किया गया 
तो उठ परिणाम-स्वरूप भारतीयेकि पारिवारिक सम्मन्धेमिं मारी अव्यवस्था भा जायेगी; बसे-बसाये घर 
उजड जायेंगे; पति-पत्नी एक-दूसरेसे मलग ऐ जायेंगे; [ भारतीयोंकी ] वैध सन्‍्तान अपने उत्तराधिकारसे 
बंसित ए। जावेगी या संयक कुछ प्िस्सेमें, विरात्तत भौर स्वामित्र-इस्तान्तरण करसे सम्बन्धित उत्तरा- 
धिकार कानूनके लामसे वंचित दो णायेंगी; और जिन भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिका्में रहनेका अधिकार दै 
उनके कानून-सम्मत स्प्री-यच्चोंकों संवर्मे प्रवेश नह मिलेगा । 


प्रस्ताव ३ 
सभा यह भी सोचती है कि उब्त निम्ैयसे पैदा ऐनेवाे सवार दक्षिण आक्रिक्रावासी भारतीयोंके 
लिए इतने मदत्तपूर्ण हैं कि जबतक मोँगी गई राइत नहीं दे दी जाती तबतक भपनी तथा अपनी स्त्रियोंकी 
प्रतिष्ठाड्री रक्षाक्न लिए समानकरा यद अनिवाय कर्तव्य हे कि वह सत्याग्रहका सद्दारा छे । 
प्रस्ताव ४ 
विटिश भारतीयोंक्री ग्रह सभा अब्क्ष मदोदयकों यद्द अधिकार देती है कि वे उपयुक्त प्रस्तावोंकी 
प्रतियां संब-सरकार, ताप्राह्य-सरकार और भारत सरकारको भेज दें । 
प्रमाणित किया जाता है कि पतिलिपि शुद्ध हैं । 


अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकदस: ५०१/३९ 
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परिशिष्ट ३ 


गृह-सनन्‍्त्रीका तार 
[ केप शाउन ] 
अप्रैल १५, १९१३ 


आपका ९ तारीखका पहला तार। मन्‍्त्रीके आदेशानुसार आपके सुद्दोका निम्नलिखित उत्तर दे रहा 
हूँ। खण्ड तीनकी हद तक, अधिवासके मामछोंकों छोड़कर अपील निकाय सभी मामलोंमें अदाल्तोंका 
स्थान छे लेंगे । पहले भी ऐसा किये जानेकी काफी पुख्ता नजीरें हैं। खण्ड ४, उपखण्ड १ की थारा 
(क) के बारेमें आपने जो पहला मुद्दा उठाया है वह खण्ड ५ (चं) से पूरा हो जाता है । फ्री स्टेट्में 
प्रवेश-निषेषका प्रस्ताव नया नहीं है और उसे पहलेवाले विधेयक्रमें भी रखा गया था। खण्ड ४, उपखण्ड 
३ में एक ही वन्दरगाहपर उतरनेकी वन्दिश सम्बन्धी व्यवस्था अनुभवंके आधारपर प्रशासनिक सुविषाकी 
दृष्टिति आवश्यक है; इसका मंशा उन बन्द्रगाहोंसे अनधिकृत प्रवेशकों रोकना है जहाँ सरकार निषिद्ध 
प्रवासियोंकी गतिविधियोंपर कोई सनन्‍्तोषजनक नियन्त्रण नहीं रख पाती । खण्ड ५ के उपखण्ड (च) में 
आपके सुझाये परिवर्तेनका अर्थ तो एक ऐसा नया अधिकार देना हो जायेगा जिसका अभीतक भर्तित्व 
नहीं था । जहाँतक उत्त खण्डके उपवन्धोंका सवाल है, मन्त्री महोदयकी रायमें अधिवासके प्रमाणपत्र 
नेयलके मामलेमें कोई अधिकार अदान नहीं करते । श्वृन्तवाल्के मामलेमें १९०८ के अधिनियम ३ का 
खण्ड २ ऐसे अधिकार देता है; और उनका अवश्य सम्मान किया जायेगा। किन्तु मन्त्री महोदय यह नहीं 
मानते कि किसी भारतीयके मामलेमें ये अधिकार किसी यूरोपीयसे कुछ बढ़कर हो सकते हैं; वर्योकि 
यूरोपीय लम्बी अनुपस्थितिके कारण दक्षिण आक्रिकामें अधिवात खो सकता है । 

वर्तमान शैक्षणिक परीक्षा पास कर सकनेवाले शिक्षित भारतीयों द्वारा केपले नेशल और नेगल्से 
केपमें जा वसनेके सवाल्पर मन्त्री महोदयने पिछले वर्ष विधेवकके द्वितीय वाचनके समय अपने भाषणमें 
स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें बता दी थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिण आक्रिकामें एशियाश्योंके आन्तरप्रान्तीव आवा- 
गमनपर जो वर्तमान निन्‍्यत्रण हैं, उन्हें मौर अधिक कठोर नहीं बनाया जायेगा। इस नीतिको छोड़नेका 
कोई मंशा नहीं है, यह नीति कुछ राहत देकर अथवा प्रशासर्निक कार्रवाईको नरम बनाकर कार्यान्वित 
की जायेगी । सले-निणयके वारेमें सरकार पहले ही कह चुकी है कि पत्नियों और नावालिग बच्चोंके बारेमें 
उसका वर्तमान नीतिको छोड़नेका कोई इश्रादा नहीं है। आपके दूसरे तारके संदर्भमें चुने गये शिक्षित 
प्रवेशार्यीकी पत्नी और नावालिग बच्चोंको उसके साथ आनेपर प्रवेश मिलेगा और यदि वे प्रवेशार्थी द्वारा 
अधिवासका अधिकार प्राप्त कर लेनेके वाद भाते हैं तो वे छूट्के अन्तर्गत माने जायेगे । श्ञापनके वारेमें, 
जैसा कि पिछले वध आपको बताया गया, शपथपूर्वक शापन देना प्रवेशकी व्यवस्था नहीं है, और मन्त्री 
महोदय ऐसा नहीं मानते कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्त होगी । फ्री स्टेटमें एशियाई समाज निवास ही 
नहीं करता, इसलिए ऐसी कव्पना नहीं की जा सकती कि जिन सम्पूर्ण शिक्षित भारतीयोंकों भारतीय 
समाजके हितमें प्रवेश दिया जायेगा वे किसी भी दिन उस प्रान्तमें बसना चाहँंगे। यदा-कदा वहाँ जानेकी 
अनीपचारिंक व्यवस्था है। अन्तिम मुद्देके विषयमें, पिछले वर्षका मसविंदा दोपपूर्ण था इसलिए उसमें कुछ 
शब्द जोड़े गये है । अन्तमें, मन्‍्त्री महोदय आपके तारों और पत्रादिमें सत्याग्रहके उल्छेखकी जोरदार 
भर्त्तना करते हैँ। विचाराधीन प्रदनके वारेमें सारे संबमें भावनाकी तीव्रताकों देखते इसीकी पूरी सम्भावना 
है कि तारों भादिमें जो-कुछ सोचकर धमकियाँ दी गई थीं, नतीजे उसके बिल्कुल उल्टे निकले । 

[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


परिशिष्टठ ४ 


अ० मु० काछलियाका भाषण 


हि जोद्दानिततबगे 
अप्रह्ल २७, १९१३ 
अभी हाल ही में रिए-प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक प्रकाशित हुआ है । उसे समझनेके लिए फिर एक 
सार्वेजनिक् समाझा आयोजन करना आवद्यक ऐ। गया। सरकारकों संधकी ओोरसे आादरपूवेक क्र विरोधका 
तार भेजा जा चुका है । उत्तमें विभेयकके प्रति इमारी सारी आपत्तियोँ बता दी गई है। उसके उत्तरमें 
छरकारने लिख भेजा है कि इन आपत्तियोंपर ध्यानयूवंक् विचार किया जा रद्ा है। इसलिए एम आशा 
कर सझते हैँ कि विषयक एमारी आपत्तियोंके अनुसार संशोधन कर दिया जायेगा। किन्तु, इस अवसरके 
गम्भीर मद्कों देखते पु८ टान्सवाल्फे सम्यूणे भारतीयोंकों राप णान छऐना और इस अ्रश्षपर विचार कर 
ऐना उचित समझा गया कि यदि सरकारने एमें सन्तुष्ट करनेसे इनकार कर दिया था वह उसमें मसमर्थ 
रदो तो क्या पद्म उठाया णाथे । 
विध्यक्ध यदि वतमान रूपमें एी कानून बना दिया गया तो हमारी स्थिति १९०६ में संघर्ष भारम्भ 
करनेके पूव्वेक्की स्थितिसे भी गुरी हो जायेगी । यद् स्थिति ऐसी होगी जिसको ध_म एक आक्म-सम्मानी 
जातिके नाते कमी स्वीकार नहों कर सकते ! सके अतिरिक्त आप यह भी देखेंगे कि यह न केवल बाल्गि 
छोगंकि उन अधिफ्रारोंकों गम्भीर रूपसे क्षति पहुँचाता है, जिनका थे अबतक उपभोग करते रहे हैं, बल्कि 
रिपों और बच्चेकि ऐसे अधिकारोंकों भी द्वानि पहुंचाता है। यह अमीरों और गरीबों सबको समान रुपसे 
प्रभावित करता है । जनरल बोवाकी इस घोपगाऊे बावजूद कि सरकारका दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए 
मारतोयोंकी तंग करनेका कोई इरादा नर्दी है, यह दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीयकि अधिकारोंको 
मी छीन छेता है । जो विधेयक स्॒थं इमारे मस्तिखकी जढ़पर द्वी भाषात करता हैं, उसका सम्बन्धित 
व्यक्तियों दर कीमतपर विरोध करना चाद्विए । 
संत धमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नर्दी है, यथपि उसकी सार-सेंभाल्के ख्में हम भी द्वाव वेंथते हैं । 
भव ऐसे लेगेकि लिए अपनी शिकायतें दूर करानेका एक ही तरीका है, वह है सत्याग्रह । और चूँकि 
इमें सत्याग्रहका पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, शसल्णि हम अपनी शक्ति और दुवेल्ताओकों परखनेकी स्थितिमें 
भी दे और अपनी समस्याके समाधानके रूपमें सत्यामहका मृल्य मॉकनेकी स्थितिमें भी दें । परन्तु साथ 
ही मेने यह भी देखा कि संबर्षकी चार वर्षोकी सुदीध अवर्धिके अन्तिम दिनेमि उत्त चीजको झेलनेके लिए, 
जो तव लगभग अनन्त कारावात-सी प्रतीत दोती थी, अपेक्षाकत कम लोगेंका ही एक दल तैयार था; 
किन्तु यद् दल मुख्यतः उत्सादी और दुद्ंभतीय लोगोंका दर था, और उन्हीं लोगेकि कष्टसदनके परिणाम- 
स्वरूप वद चीज सम्मव दी सक्री जिते अस्थायी समझौता कट्दा जाता है । इसे “ अस्थायी ” इसलिए कट्दा 
गया कि यथपि इसकी रूसे इ_में वढ सब-कुछ प्राप्त हो गया निसके लिए _म लड़ रहे थे, किन्तु इसे 
कानूनी रूप देकर पक्का नहीं किया गया था । वर्तमान विधेयकसे यद्दी अपेक्षा की जाती है कि उसमें 
उत्त समझौतेका समावेश द्वोगा; किन्तु जैस्ता कि आपने अपनी समिति द्वारा तैयार किये गये आपत्ति-पत्रमें 
देखा है, उपमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है | अब हम सरकारसे अनुनय-विनय कर रहे हैं और जबतक 
आशा दे तबतक ऐसा करते रहँगे; किन्तु, जब कोई उपाय शेष नहीं रह जायेगा तो यद्द स्पष्ट है कि जिस 
उपायका अवल्म्बन करनेते गस्थायी समझोता सम्भव हो पाया, अन्तमें इस समझौतेमें समाहित वादोंको 
कानूनों मान्यता दिलानेके लिए भी उसी उपायका अवल्म्बन करना पढ़ेगा । 


ण्ध््ड सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


यदि हमारे प्रयरत्नेकि बावजूद समाजकों तीत्तरा संघर्ष प्रारम्भ करना पड़ा तो वह निश्चय ही बहुत 
कद और दुःखदायी होगा और उसमें पहलेसे अधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे । यह स्पष्ट है कि ऐसे कठिन संघर्॑में 
भाग छेनेंके लिए हजारों लोग तेयार नहीं होंगे, किन्तु विधिवककी मंशाकों समझते हुए जितने लोग -भी 
उसके विरुद्ध हैं, वे सव उन लोगेंके कार्योका समर्थन तो कर ही सकते हैं जिनमें कारावास या उसके सिवा 
सरकार कोई अन्य कठिनतर दंड देना चाहे तो उसके कष्ठोकी सहनेकी इच्छा और क्षमता हो। उन्हें 
केवल इसीलिए अलग नहीं खड़े रहना है कि वे जेल नहीं जा सकते। वे उन लोगोंकी देखभाल कर सकते 
हैं, जिन्हें कष्ट-सहन करनेवाले अपने पीछे छोड़ कर णायेंगे । वे सरकारकों यह सूचित कर सकते हैं कि 
राइतकी माँग करनेमें वे उन लोगेंके साथ हैं, और वे पूरे मनसे आन्दोलनका समर्थन करते हैं । में 
मानता हूँ कि इस समामें ऐसे दो वर्गेके छोग ही मौजूद हैं, और चूँकि विचाराधीन विधेयकसे इसके 
सभी सदस्य समान रूपसे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसमें एक दी भावना व्याप्त है। भाशा है, मैंने 
जिस तारका उल्के् अपने भाषणके प्रारम्भमें किया उसपर सरकार ध्यान देगी । किन्तु, यदि दुर्भाग्यवश 
बह ऐसा नहीं कर पाई तो मुझे भाशा है कि यह समा उस एकमात्र प्रस्तावकों पास कर देगी, जो 
इसके समक्ष पेश किया जायेगा । 


[अंग्रेजीसे ) 
कलोनियल मॉंकिस रेकडस : ५०१/३९ 


प्रिश्षिष्ट ५ 
(१) गृह-मन्त्रीका तार 


[ केप शाउन ] 
मई २१९, १९१३ 


आपका इसी माहकी २७ तारीखका तार | आपके द्वारा उठाये गये सभी सुद्दोपर 
सरकार और संसदने पूरी तरह विचार किया। विवाहके प्रशनपर लोकसभा (हाउस ऑफ 
असेम्बली ) हालमें स्वीकृत संशोधन द्वारा जिस हृदतक गई है उससे आगे जानेको तैयार 
नहीं है। और यदि भारतीय समाजकों वह सन्तोषजनक न छगे तो मन्त्री महोदयकों 
गम्भीरतापूर्वक सीनेट्से यह कहनेके लिए सोचना पड़ेगा कि सम्बन्धित व्यवस्था हआ दी 
जाये, और मामछे भविष्यमें उन्हीं तरीकोंसे प्रशासनिक स्तरपर तय करनेके लिए छोड़ 
दिये जायें जिन्हें मन्‍्त्री महोदय 'कह चुके हैं कि वे अपनानेको तैयार हैं, और 
वस्तुत: इस समय अपना रहे हैं। मन्त्री महोदयने लिहानके तौर पर ही श्री अलेवजेंडर 
द्वारा प्रस्तावित संशोधनपर विचार किया था और इसी आइवासन पर उसे स्वीकार 
किया था कि उससे भारतीयोंकी शिकायतें दूर हो जायेंगी। दक्षिण आक्रिकाममें जन्मे 
भारतीयंकि केप आन्तर्में प्रवेश और निवास  करनेके अधिकारके वारेमें अब आप णो 
बात कह रहे हैं उसे संसद स्वीकार नहीं करेगी। जिन प्रइनोंको छेकर समझौता 
हुआ था उनमें से केपमें भारतीयोंकी स्थितिसि किसीका सम्बन्ध नहीं था, और केपकी 
संतदको यह असंदिग्ध अधिकार था कि वह अपने बनाये हुए अवासी-कानूनकी व्यवस्थाओंमें 
ऐच्छिक परिवर्तेन कर सके, संसद केप प्रान्तके जनमतके ध्यानले ही मापके उठाये हुए 
मुद्दोपए आपकी माँग पूरी करनेमें असमर्थ रही। आपको यद तो मानना ही चाहिए 


प्रिशिष्ट ण्द७ 


कि केपकी जनताका रुख विलकुक उचित है। मौजूदा यूरोपीय भाषाओं सम्बन्धी शर्त 
पूरी कर सकनेवाले शिक्षित भारतीयोंके लिए सरकारने दरवाने खुढे रखे हैं; भौर इस 
प्रकार उसने शिक्षित व्यक्तियोंके आन्तरभप्रान्तीय आवागमन सम्बन्धी आपकी बड़ी माँगकों पूरा 
कर दिया है। किन्तु संखदने पूरी तरद विचार करनेके वाद नेटालमें जन्मे अत्येक 
भारतीयके केपमें अंवेशके अधिकारको अस्वीकार किया है। जैसा कि पहले सूचित किया 
जा चुका है, फ्री स्टेव्के कानूनेकि मध्याय ३३ के अन्तर्गत शक्षापनके प्रश्को प्रशासनिक 
तौरपर निपटाया जा सकता है, और निपटाया भी जायेगा। कानूनकी शर्तोंमिं परिवतेन 
करनेका कोई निरिवत सुझाव देनेका परिणाम होगा भोरेंज फ्री स्टेट द्वारा उनका कड़ा 
विरोध, सम्मवतः विधेषकको भी वापस छेना पढ़े और ' यह एक ऐसी स्थिति है जिसका 
सरकार इस समय सामना करनेको तैयार नहीं है। आपने ख्य कैंप टाउन आनेका 
जो प्रस्ताव रखा है उसकी मन्‍्त्री महोदय वड़ी क्र करते हैं, किन्तु वे उसकी 
भावश्यक्रता नहीं समझते; क्योंकि भापने जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारेमें विधान मण्डल्के 
सभी सदस्योके रुखते वे पूरी तरह अवगत हैं, गौर ऐसा कोई आइवासन नहीं दिया 
जा सकता कि संसद विचाराधीन मुद्दोंमेले किसी एकके अनुसार भी विवेयकर्मे कोई 
परिवर्तन करेगी । ह 

[ भंग्रेजीसे ) 

इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३ 


(२) उपनिवेश कार्यालूयकों गवर्नर जनरलका तार 


गोपनीय 
मई २९, १९१३ 
सम्भव है कि प्रवासी विषधेयकर्मे रियायतें दिये जानेके वाद भी आन्दोलनकारी भपने निजी 
कारणोंवश भारतीय समाजमें भान्दोलन जारी रखें। यदि इसके फलस्वरूप सल्याग्रहका 
पुनरारम्भ हुआ तो दक्षिण आक्रिक्रोक छोकमत्पर खराब प्रभाव पढ़ेगा मर शायद ऐसा 
समझा जायेगा कि भारतीयोंने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारका हक खो दिया है। मुझे भाशा 
है भाप भारत सरकारको इसकी यूचना देंगे और उससे गांधी तथा अन्य लोगेंपर 
अपने प्रभावका उपयोग करनेको कहेंगे । मुझे फिशरसे शात हुआ है कि लगभग सभी 
स्त्रियों और वच्चोंको नेटाल्के तीन-पोंडी करसे मुक्ति दी जायेगी, में इस करको 
विलकुल खत्म करानेत्नी भरसक्र कोशिश कर रहा हूँ । मामला अभी तक विचाराधीन है। 
स्लैंड्स्टन 

[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकडूस : ७५१/४० 


परिदशिष्ट ६ 
प्रवास-नियमन विधेयक और अधिनियमका मसविदा'* 


विधेयक जेसा पेश किया गया 

३. संघक्की किसी भी भदाल्तको, संब भयवा 
किसी प्रान्तमें अधिवासके प्रश्नके अछावा अन्य किसी 
भी मामलेमें मल्जी, क्रिसी निक्राय (-ोड्ड ) प्रवास्ती 
अधिकारी, या किसी [ न्‍्यायाठुयके |] मास्टरकी किसी 
कार्रवाई, का, आदेश अथवा वारंटपर पुनविचार 
करने, उते खण्डित करने, उलटने, उसके विरुद्ध 
निषेवारेश देने थ्रा उनमें अन्यथा हस्तक्षेप करनेका 
अधिकार नहीं होगा वशतें कि ऐसी कारवाई या 
कार्य, इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो था 
ऐसा भददेश या वारंट इस अधिनियमके अधीन जारी 
क्रिया गया हो ओर जिप्त व्यक्तिकि खिलाफ निषिद्ध 
प्रवातीके रूपमें कार्रवाई की जा रद्दी दो उसकी नजर- 
नन्दी या उसे संव भववा किसी प्रान्तसे हटानेके 
सिलसिलेमें हो । 


अधिनियम जेसा गजटमें प्रकाशित हुआ 


३. (१) संबकी किसी भी भदाल्तको, ऐसे 
कानूनी श्रश्नोंकी छोढ़ कर जिन्हें किसी निकायने इस 
खण्डमें बताये अनुसार [न्यायाल्यके निर्णयके लिए] 
सुरक्षित रखा हो, अन्य किसी भी मामलेमें मन्त्री, 
किसी भी निकाय, प्रवासी अधिकारी या मास्टरकी 
किसी कार्रवाई, काये, आदेश अथवा वारंटपर पुनविचार 
करने, उत्ते खण्डित करने, उल्टने, उसके विरुद्ध 
निषेषादेश देने या उनमें अन्यथा इस्तक्षेप करनेका 
कोई अधिकार नहीं होगा; बशतें कि ऐसी कारंवाई 
या काये इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो, 
या ऐसा भादेश या वारंट इस अधिनियमके अधीन 
जारी किया गया हो ओर जिस व्यक्तिके खिलाफ 
निषिद्ध अ्रवासीके रूपमें काररवाई की जा रही दो, 
उसकी नजखन्‍दी या उसे संघ अथवा किसी प्रान्तसे 
हटानेके सिलसिलेमें हो । 


(२) कोई निकाय स्वेच्छासे, या अपील करनेवाले 
व्यक्ति अथवा किसी प्रवासी अधिकारीके अनुरोधपर 
किसी ऐसे कानूनी प्रश्नको, जो उस निकाय द्वारा 
पिछले खण्डके अन्तगैत सुनी गई किसी अपील्के फल- 
स्वरूप उत्पन्न हो, [ ऐसे मामलेके सम्बन्धमें | न्याया- 
थिंकार रखनेवाले किसी उच्चतर न्यायाल्यमें सुनवाईके 
लिए सुरक्षित रख सकता है; और ऐसे प्रश्षको एक 
विशेष मामलेके रूपमें उक्त ढंगकी भअदाल्तकी राष॑ 
लेनेके उद्देश्यते उत्त अदालतके रजिस्ट[रको भेजेगा; श्स 
प्रकार विचारा्थ भेजे गये प्रश्नपर उक्त भगदालत 
सुनवाई कर सकती है और वह जो जरूरी समझे 
वह निकायसे माँग सक्र्ती है। वह इस मामलेपर 
यदि डसंके सम्बन्धर्में उक्त ढंगकी कोई यूचना प्राप्त 
हुई हो तो उसको ध्यानमें रखते हुए अन्यथा उसके 


१. इंडियन ओपिनियनमें विधेयकका मसविदा (जिम्त रूपमें उसे संसदमें पेश किया गया था) 
ओर गजरमों प्रकाशित अधिनियमकी विभिन्‍न धाराओोंकों समानान्तर स्तम्भोंमें प्रकाशित किया गया था ताकि 
एक ही नजमरमें देखा जा संक्न कि उनके रुपमें वया-क्या संशोधन किये गये । 


परिशिष्ट 


४. (१) इस उपक्षण्डके किसी भी अनुच्छेदमें 
वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो संधमें प्रवेश करता है 
या संधके अन्दर पाया जाता है, या जो, यथपि एक 
प्रान्तका वैध निवासी -है छेकिन ऐसे किसी अन्य 
प्रान्तमें जिसका वह वैध निवातती नहीं है, अवेश 
करता हे या वहाँ पाया जाता है, संधरममं या उस 
अन्य प्रान्तमें (जैसा भी प्रसंग हो), निपिद्ध प्रवासी 
होगा, अर्थात्‌ -- 

(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोंका वर्ग 
जिसे मन्त्री मार्थिक कारणेसि, या रद्न-सहनके 
स्तर और तौर-तरीक्रोंके कारण संघ अथवा 
उसके क्रिसी प्रान्त-विशेषकी आवश्यकतामोंके 
लिए अनुपयुक्त समझें; 

(ख) कोई भी व्यवित, जो अपर्याप्त शिक्षाके 
कारण कोई यूरोपीय भाषा श्नी -भच्छी 
त्तरद नहीं लिख-पढ़ सकता; जिससे प्रवासी 
अधिकारी सन्तुष्ट हों; भोर इस भनुच्छेदकी 


ज६७ 


बिना ही, जो ठीक समझे वह उत्तर दे सकतां है 
और उस मुकदमेंके खर्चके सम्बन्धमें जेसा उचित 
समझे वैसा आदेश दे सकती है । 

(३) इस खण्डके उद्देश्योकि लिए --“कानूनका 
प्रश्न” में अन्य बातोंकि अछावा अधिवासका कोई प्रश्न 
भी सम्मिलित माना जायेगा; और “ न्‍्यायाधिकार 
रखनेवाले किसी उच्चतर न्यापाल्यका मतलब होगा 
सर्वोच्च न्यायाल्यका वह प्रान्तीय डिवीजन -- जिसे, 
निक्राय जहाँ स्थित है, वहाँ न्यायाधिकार आप्त 
है -- था ऐसे डिवीजनकरा कोई न्यायाधीश, या ऐसा 
न्यायाधिकार रखनेवाल्य पूर्वी जिरोका स्थानीय डिवीजन, 
या उसका कोई न्यायाधीश; और “अपीछ करने- 
वालों? में विदेशियोंको सम्मिल्िति नहीं माना जायेगा 


(४) यदि पूर्वाल्लिखित विशेष मामला अपील 
करनेवाढेके अनुरोधपर न्यायाल्यके सामने भेजा जाता 
हैं तो वह, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जो संघर्मं पहली 
बार प्रवेश करनेकी अनुमति चाहता है, रजिस्ट्रार 
द्वारा नियत की जानेवाली जमानतकी अमुक रकम 
रजिस्टारके पात्त जमा करेगा ताकि गदालत पश्रार्थीको 
मुकदमेंक ख्की जितनी रकम देनेका आदेश दे उस्तका 
भुगतान हो सके। 


४. (१) इस उपणण्डके किसी भी भनुच्छेदमें 
वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो संधरमें प्रवेश करता हैं 
पा संघंके अन्दर पाया जाता है, या जो, पयपि एक 
प्रान्तका वैध निवासी है लेकिन ऐसे किसी अन्य 
प्रान्तमें, जिसका वह वेध निवासी नहीं है, प्रवेश 
करता है या वहाँ पाया जाता है, संबर्में था उस मन्य 
प्रान्तमें (जैप्ता भी प्रसंग हो), निपिद्ध प्रवासी होगा, 
मर्थात्‌ -- 

(क) कोई भी व्यक्ति या व्यर्वितयोंका वगें, 
जिसे मन्त्री आर्थिक कारणोंसे, या रहन- 
सहनके स्तर और तोौर-तरीकोंके कारण संघ 
मथवा उसके किसी प्रान्त-विशेषक्षी आव- 
इपक्रताओंके लिए अनुपयुक्त समझें; 

(ख) कोई भी व्यक्ति जो' अपर्याप्त शिक्षाके 
कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी 
तरह नहीं लिंख-पढ़ सकता जिससे प्रवासी 
अधिकारी-- या यदि अपील की _ई हो 


णच८ 


दृष्टिते यीडिश भाषाक्ों यूरोपीय भावा समझा 
जायेगा; 

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसके यदि वह संघरमें 
प्रवेश करे तो दिमागी या शारीरिक विकारके 
कारण या इस कारण कि उसके पास अपना 
ओर अपने आश्रितोंका निर्वाह करनेके 
साधनेंका अमाव है राज्यके ऊपर भाररूप 
सिद्ध होनेकी सम्मावना हो; 


(ध) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी भी सरकार 
( ब्रिटिश अथवा किसी विदेशी - सरकार ) से, 
सरकारी या राजनयिक सूत्रों द्वारा, मराप्त 
सचनाके आधवारपर भन्त्री संघममें भवांछ्धित 
निवासी या अभ्यागंतुक समझें; 

((ड) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये 
गये हैं] 

प्रवाती अधिकारी संधमें या ऐसे किसी 
प्रान्तमें, जहों अमुक व्यक्तिका प्रवेश करना 
था पाया जाना अवैध है, प्रवेश करने पर, 
था वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या 
प्रान्स्से निकलवा देगा; बशर्ते उसकी यह 
कार्यवाही खण्ड २ या ३ की व्यवस्थाके 
विपरीत न पढ़े । 


(२) इस अधिनियमके अन्तर्गत जो व्यक्ति संघ 
या किसी प्रान्तमें निषिद्ध प्रवासी घोषित किये 
गये हों ओर जिन्हें वहाँसे निकाल दिया गया 
हो, अथवा संघ या प्रान्तमें जिनका प्रवेश 
प्रतिबन्धित कर दिया गया हो, उनकी एक 
सूची मन्त्री संसदका प्रत्येक सत्र मारम्भ होनेके 
चोद दिनके अन्दर दोनों सदनोंकी मेज़पर 
रखेगा । ऐसी हर यूची सत्र आरम्भ होनेसे 
एक माह पहले तककी अवधिते सम्बन्धित 
होगी और उसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका नाम, 
ल्गि और राष्ट्रीयता, तथा उसे निकालने 
या पतिवन्धित करनेका कारण दिया होगा । 


(३) मन्त्री समय-समयपर “ गज्ञठ ? में नोटिसिके 
जर्यि घोषित कर सकता है कि इस खण्डक्े उपखण्ड 


(१) के अनुच्छेद (क) में वर्णित व्यक्ति, जब उन्हें 
इस अधिनियमके अन्तगेत संघ अथवा किसी प्रान्तमें 
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तो निकाय-- सन्तुष्ट हो; और श्स.अनुच्छेद 

की दृष्टिते यीडिश भाषाकों यूरोपीय भाषा 

समझा जायेगा; 

[(गं) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये 

गये हैं ।] 
जव-कभी मन्‍्त्री इस उपसण्ड द्वारा प्रदत्त अपने किसी 
अधिकारका उपयोग करेगा तव वह अपनी कार्रवाईकी 
लिखित सूचना सम्बन्धित प्रवासी अधिकारी और 
प्रत्येक निकायको भेज देगा । प्रवासी अधिकारी संधमें 
या ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ अम्ुुक व्यक्तिका प्रवेश 
करना यथा पाया जाना अवेध है, प्रवेश करनेपर या 
वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या भरान्तसे 
निकल्वा देगा; बशरतें कि उसकी यह कार्रवाई खण्ड 
दो ओर तीनकी व्यवस्था्ोके विपरीत न पढ़े । 
(२) उपखण्ड (१) (क) में कही गई किसी बातका 
ऐसा भर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे -- 
(क) किसी ऐसे व्यवितकों केप ऑफ खुढ होप या 
नेटाल्में निषिद्ध, प्रवासी बताया जा सके, जो इस 
अधिनियमके छागू दोनेके समय किसी प्रान्तमें 
निवासका अधिकारी हो, भौर जो यह सिद्ध कर 
द्वेता है या जिसने यह सिद्ध कर दिया हो कि वह 
केप ऑफ गुड़ होपके १९०६ के अधिनियम ३० के 
खण्ड तीन (क) या नेटाल्के १९०३ के अधिनियम 
३० के खण्ड पाँच (क) में वर्णित शर्तोंकों पूरा करनेमें 
समर्थ है; या 
(ख) टान्सवालके १९०८के अधिनियम ३६ में निर्धारित 
पंजीयन प्रमाणपत्र रखनेवाे किसी व्यक्तिका उसे 
उक्त अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, कोई 
अधिकार रद या विपरीत ढंगते प्रभावित होता हो । 


(३) इस अधिनियमके अन्तगैत जो व्यक्ति संघ या 
किसी प्रान्तमें निषिद्ध प्रवासी घोषित किये गये 
हों, अवबवा संघ या प्रान्तर्में जिनका प्रवेश प्रतिवन्धित 
कर :दिया गया हो, उनकी एक सूची मन्त्री संतदका 


परिशिष्ट 


प्रवेश करने या वापस भानेकी अनुमति प्राप्त दो 
जाये तब, उबत नोटिसमें उल्डिल्लित वन्द्रगाद या 
बन्दरगाहसे ही प्रवेश करेंगे था वापस आभायेंगे, अन्य 
किसी बन्दरगाहते नहीं, और ऐसे नोट्सिके वाद वेसे 
किस्ती अन्य वन्दरगाहसे प्रवेश करना या वापस 
लौटना गैरकानूनी होगा । 


(५) श्स अधिनियमको रूसे निम्नलिखित व्यक्ति 
या वर्गेकि व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं समझें जायेंगे, 
अर्थात्‌ -- 

[(क) (से) (ग) भौर (ध) तकके अनुच्छेद 
छोड़ दिये गये हैं ।] 

(ड) संधर्में शामिल दक्षिण भाफ़िकाके किसी 
भी भागमें जन्मा कोई भी व्यक्ति; 


(से) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी आन्‍्तका 
मधिवासी है; 


७६५ 
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प्रत्येक सत्र आरम्म होनेके चोदद दिनके अन्दर दोनों 
संदनोंकी मेजपर रखेगा । ऐसी दर झजी सत्र आरम्भ 
होनेसे एक माह पहले तककी अवधिसे सम्बन्धित 
होगी, भौर उसमें प्रत्येक ऐसे न्यक्टिका नाम, 
लिंग और राष्ट्रीय, तथा उसे निकालने या भत्ति- 
बन्धित करनेका कारण दिया होगा । 


(४) मन्त्री समप-समयपर “ गज ? में नोटिसिक 
जरिये घोषित कर सकता है कि इस खण्डक उपखण्ड 
(१) के अनुच्छेद (क) में वर्णित वर्गोर्में आनेवाले व्यक्ति, 
जब उन्हें इस अधिनियमके अन्तगंत संघ अबवा किमी 
प्रान्तमें प्रवेश करने या वापस आनेकी अनुमति प्राप्त 
हो जाये तब, उक्त नोसिसमें उल्लिखित बन्दरगाह या 
बन्दरयादसे ही प्रवेश करेंगे या वापस मायेंगे, अन्य 
क्िप्ती बन्दरगाइसे नहीं; और ऐसे नोटिसके वाद वैसे 
किसी व्यवितका किसी अन्य बन्दरगाहसे प्रवेश करना 
या वापस लौटना गेरकानूनी होगा । 


(५) एस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यकित 
या वर्गैके व्यक्ति निषिद्ध प्रवाप्ती नहीं समझे जायेंगे, 
भर्थात्‌ -- 


((क) से (घ) तकके अनुच्छेद छोढ़ दिये गये हैँ ॥] 


(ढ) शस अधिनियमके लागू दोनेसे पूर्व संबमे 
शामिल दक्षिण आर्फ्रिकांक किस्ती भी भागमें छउन्‍मा 
कोई भी व्यक्ति जिम्तक माता-पिता उसके जन्मक समय 
यहाँके वैध निवासी थे, भर उस समय प्रचल्ति किसी 
कानूनकी हसे मात्र अस्थायी तोरपर या सप्चते सियासत 
नहीं कर रहे थे, भोर कोई भी च्यदित णो इस 
अधिनियमके लागू होनेंक वाद चाहे किसी भी णगए 
पैदा छुमा हो छेकिन उसके माता-पिता उ्के जन्‍्मक्रे 
समय संधर्मे शामिल दक्षिग आफ़िकाक किसी भागे 
अधिवासी रहे हों; 


(व) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी आन्तका 
अधिवासी है, बश्चतें कि दष पूर्ववर्तों खण्डकेडपसण्ट 
(१) के अनुच्छेद (८) या (व) में वर्णित रंगद्ा व्यक्ति 
नहीं है, या जो इस अधिनियमक सण्ट बाईसक अन्तर्गत 
निकाला नहीं णा चुका है; 


पु 


(छ) कोई भी व्यक्ति जिम्के बारेमें प्रमाणेति 
प्रवाती अधिकारीकों यह सन्तोष हो जाये कि वह इस 
खण्डके अनुच्छेद (च) में वणित किसी व्यक्तिकी पत्नी 
है, अववा सोलह वषषते कम जायुकी सन्तान है, 
बशर्ते कि ऐसी पत्नी या सन्‍्तान (जेसा भी परछंग 
हो ) पू्वेवर्तों खण्डके उपस्ण्ड (१) (घ) (व) (छ) 
(जु) या (ज) में वर्णित व्यक्ति न हो; 


[ अनुच्छेद (जु) छोड़ दिया गया है ।] 

लेकिन शर्ते यह है कि इस खण्डमें कही गई 
किसी वातका ऐसा अर्य नहीं लगाया जायेगा जिससे 
पूर्वर्ती खण्डक उपखण्ड (१) (क) की धाराभंसि 
प्रभावित होनेवाडे किस्ती व्यक्तिको किसी ऐसे प्रान्तमें 
प्रदेश करते और निवास्त करनेका अधिकार प्राप्त 
होता हो जिसमें उसका पहले वेध निवात्त न रहा 
हो; और फिर शर्ते यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, 
जो क्लिती प्रान्तमें पहले वेथ ढंगले निवास कर चुका 
ही किन्तु बहोँसे तीन वर्ष तक, या इस गधिनियमसे 
रद किये जानेवाडे किसी कानूनके अधीन जारी किये 
गये अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट अवधिसे अधिक समय तक 
अनुपस्थित रहनेके वाद, प्रवेशका दावा करता है, या 
उप्त प्रान्तमें पाया जाता है तो उसे इस खण्डमें 
उल्लिब्वित छूटोंका अधिकारी नहीं माना जायेगा । 


७, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वर्गन भेरिज 
फ्री स्टेटक्ी विधि-पुस्तिकाके अध्याय ३३ में किया गया 
है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त-विशेषका 
वैध निवासी है अबबा उसे संघर्मे प्रवेश करनेकी 
अनुमति दे दी गई है, अब भी उपर्युक्त अध्याय ३३ के 
खण्ड सात ओर आउकी च्यवस्थामंके सभी तरह 
अधीन दोगा, और यदि वह उन व्यवस्थाओकि विपरीत 
फोर काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधिनियमके 
अन्तर्गत औरेज फ्री स्टेट्में निषिद्ध प्रवासीके रुपमें 
कार्रवाई की जायेगी । 


८. (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीकों संवर्मे या 

जब ह बढ च्वि हक के 
जेसा भी मछंग दो) किसी प्रान्तमें, ऊहोँ उसका 
निशांत अवध है, कोई व्यापार करने या अन्य कोर 
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(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारेमें प्रमाणेति 
प्रवासी अधिकारीको, या अपीलका मामला हो तो 
निकायको यह सनन्‍्तोष हो जाये कि वह इस खण्डके 
अनुच्छेद (व) के द्वारा बरी कर दिये गये व्यक्तिकी 
पत्नी या सोलह चषंसे कम उम्रकी सन्तान है और 
इसमें संबसे वाहर भी किसी धामिक मतके अनुसार 
सम्पन्त हुए एकपत्तीक विवाहवाली हर पत्नी और 
ऐसे विवाह-सम्बन्धसे उत्पन्न हर सन्‍्तान (जेसा भी 
मामला हो ) पूर्ववर्ती खण्डके उपल्ण्ड (१) (घ), 
(चं), (छ), (ज), या (ज) में वणित व्यक्ति न हो; 

( जनुच्छेद (जं) छोड़ दिया गया है |) 

लेकिन शर्तें यद है कि इस खष्डमें कही गई 
किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिप्तसे 
पूवृवर्तों खण्डके उपखण्ड (१) (क) की थाराओंसे 
प्रभावित होनेवाले किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्रान्तमें 
प्रवेश करने और निवास करनेका अधिकार प्राप्त 
होता हो जितमें उसका पहले वेध निवास न रहा हो 


७. कोई भी ऐसा ब्यक्ति, जिसका वर्णन भोरिंज 
क्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकोके अध्याय ३३ में किया 
गया है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त- 
विशेषका वेध निवासी है अबवा उसे संघ प्रवेश 
करनेकी अनुमति दे दी गई है, अब भी उपर्युक्त 
अध्याय ३३के खण्ड सात मोर आठकी व्यवस्थामकि 
सभी तरह अपीन होगा, और यदि वह व्यवस्था्मकति 
विपरीत कोई काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधपि- 
नियमके अन्तगत भोरिज क्री स्थेटमें निविद प्रवासीक 
रूपमें कारवाई की जायेगी । 


८. (२) किसी भो निषिद्ध प्रवाप्तीकों संघर्मे या 
(जैसा भी पसंग हो) किसी भी प्रान्तमें, जदोँ उसका 
निवराप्त अवध है, व्यापार करने या अन्य कोई पन्‍्चा 
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धन्धा करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य 
क्षित्ती अचछ सम्पतिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका 
अधिकार नहीं होगा । 


(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी 
निषिद्ध प्रवास्ती द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो ) 
या कोई भी करार, पद्मा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, 
जिछके जरिये ऐसा कोई छित इस खण्डका उल्लंघन 
करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना जावेगा 
जित दिनसे ऐसा परवाना या एित प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तिकि खिलाफ निषिद्ध प्रवास्तीक रूपमें कार्रवाई 
की जायेगी । 


९, (१) ऐसे एर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों- 
पर निषिद्ध प्रवात्ती समझा जाये, प्रवासी अधिकारी 
या कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंटके गिरफ्तार 
कर सकता दे, भौर उसके खिलाफ इस अधिनियमके 
अन्तगैत कार्रवाई की जायेगी । 


(२) कोई भी मजिस्ट्रेट, यदि उसे हलफिया सूचना 
दो जाये कि अमुक स्थानपर एक ऐसा व्यवित है 
जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं, तो, एक 
वारंट जारी करके साजंट या इससे ऊपरके मोहदेके 
किप्ती पुल्सि अधिकारीकों उस स्थानमें प्रवेश करके 
उस्तको तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका 
मपिकार दे सकता दे । 


२७. (१) इस अधिनियमर्मे उल्डिखित किसी मी 
विपरीत व्यत्रस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे 
किसी भी व्यक्तिको खण्ड चारकी व्यवस्थाभसति बरी 
कर सकता है, या खण्ड सातकी शर्तेकि बन्धर्नोका 
खयाल रखते हुए किसी भी निषिद्ध प्रवासीकों संघरमें 
या प्रान्त-विशेषमें भ्रवेश करने और निवास करनेका 
अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी भाश्ा दे सकता हैं, 
भर निवासकी अवधि अथवा जो धन्धा या पेशा वह 
संव या प्रान्तमें करेगा उसकी शर्तें अनुमतिपत्रमें निर्दि्ट 
कर दी जायंगी 


णुछ२ 


करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी 
अचल सम्पत्तिका पट्टा या पूणण स्वामित्व पानेका अधिकार 
नहीं होगा । 


(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी 
निषिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) 
या को६£ भी करार, पद्ा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, 
जिप्के जरिये ऐसा कोई द्वित इस खण्डका उल्लंघन 
करके भाप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना 
जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त 
करनेवाछे व्यवित के खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें 
कार्रवाई की जायेगी । 


९, (१) ऐसे हर व्यवितिको, जिसे उचित आधारों- 
पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या 
कोई पुलिस अधिकारी यदि ऐसा माननेका कारण हो 
कि वारंट उपलब्ध करनेमें इतनी देर लग सकती दे 
जिक्तमें निषिद्द प्रवासी इस अभधिनियमकी व्यवस्थार्भोसति 
बच निकल सकता है तो, बिना वारंट भी गिरफ्तार कर 
सकता है, और उसके खिलाफ इस अधिनियमके 
अन्तगत कारंवाई की जायेगी । 


(२) कोई मजिस्ट्रेट, यदि उसे इलफिया सूचना 
दी जाये कि अम्ुक स्थानपर अमुक नाम या अमुक 
प्रकारंक इल्यिका एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध 
माननेके उचित कारण हैं तो, एक वारंट जारी करके 
साजट या उससे ऊपरके भोहदेंक किसी पुल्सि अधि- 
कारीको उम्त स्थानमें प्रवेश करके उस वारंटमें बताये 
गये अम्लुक नाम या अम्ुक इल्यिके व्यक्तिकी 
तलाश करने ओर उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे 
सकता है । 


२०, (१) श्स अधिनियममें उल्लिखित किसी भी 
विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्‍्त्री अपने विवेकाधिकारसे 
किसी भी व्यक्तिकी खण्ड चारक उपखण्ड (१)के 
अनुच्छेद (क), (ख), (ग), (घ) से छुट दे सकता है 
या खण्ड सातकी शर्तंकि बन्धर्नोका खयाल रखते हुए 
विनियमों द्वारा वेध ढंगसे लगाई गई शर्तोपर किसी 
भी निषिद्ध प्रवासीकों संव या प्रान्त-विशेषमें प्रवेश 
करने और निवास्त करनेका अस्थायी अनुमतिपन्र दिये 
जानेकी आज्ञा दे सकता है । 


७७२ 


(२) मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी ऐसे 
व्यक्तिकों शिनाख्ती प्रमागपत्र देनेकी आज्ञा दे सकता 
है जो संधर्े या किसी प्रान्तमें वेध दंगपर निवास 
कर रहा है, और जो वहाँ वापस आनेकी नीयत 
रखते हुए वहाँसे बाहर जाना चाहता है किन्तु किसी 
भी वजहसे उसे यह आशंका है कि वापस लौटनेपर 
वह यद सिद्ध नहीं कर सकेगा कि वह निषिद्ध प्रवासी 
नहीं है ॥ 


२८, टान्सवराल्के १९०८ के अधिनियम ३६ की 
क्रिसी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, ऐसा कोई भी 
व्यवित, जिसे इस अधिनियमके खण्ड चारकी व्यवस्था- 
अति बरी कर दिया गया है, या जिप्ते इस अधि- 
निप्मफे खग्ड पच्चीसके उपबल्ण्ड (१)के अन्तगैत 
जारी किये गये अस्थायी मनुमतिपत्रके आधारपर संघके 
किसी भी भागमें प्रवेश करने और निवास्त करनेकी 
भनुमति दे दी गई है, उपयुक्त दान्सवारू अधि- 
नियमक्री व्यत्रस्थाओंके अन्तर्गत पंजीयन करानेकी 
शर्तसे बरी माना जायेगा । 


सम्पूण गांधी वाड्मब 


(२) मन्‍्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी ऐसे 
व्यक्तिको शिनाख्ती प्रमाणपत्र देनेकी आज्ञा दे सकता 
है जो संघमें वेध ढंगपर निवास कर रहा है और 
जो वहाँ वापस आनेकी नीयत रखते हुए वहाँसे बाहर 
जाना चाहता दू किन्तु किसो भी वजहसे उसे यह 
आशंका है कि वापस लौग्नेपर वह यह सिद्ध नहीं 
कर सकेगा कि वह निषिद्ध प्रवासी नहीं है । 


(३) मन्त्री संधसे बाहर किन्हीं व्यक्तियोंकों यह 
अधिकार दे सक्रता है कि वे किसी भावी प्रवासीकों 
इस आशयका प्रमाणपत्र दे दें कि वह खण्ड चारके 
उपखण्ड (१) (क) से वरी है, किन्तु ऐसा कोई 
प्रमाणपत्र संघके अन्दर तवतक मान्य नहीं किया जायेगा 
जवतक प्रमाणपत्रका मालिक भेंवासी अधिकारीको 
विनियमों द्वारा निर्धारित शिनाख्ती प्रमाण देकर 
यह सिद्ध न कर दे कि जिस प्रवासीको वह प्रमाणपत्र 
मूलतः दिया गया था, वह व्यक्ति वही है । 


२८, टान्सवाल्के १९०८ के अधिनियम ३६ की 
किसी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद ऐसा कोई भी 
व्यक्ति, जिसे इस अधिनियमके खण्ड चारके उपखण्ड 
(१) के भनुच्छेद (क), (ख), (ग), (घ) की 
व्यवस्थाओंसे बरी कर दिया गया है, या जिसे इस 
अधिनिषमके खण्ड पच्चीसक्रे उपद्वण्ड (१) के अन्तर्गत 
जारी किये गये भस्थायी अनुमतिपत्रके भाधारपर संघके 
क्रिसी भी भागमें प्रवेश करने और नित्रास करनेकी 
अनुमति दे दी गई है, उपयुक्त ट्ान्सवाल अधिनियम- 
की व्यवस्थाओंकि अन्तर्गत पंजीयन करनेक्ी शत्तेसे 
बरी माना जायेगा । 


(३०) इस अधिनियमसे और इसके अन्तगत 
बनाये गये विनियरमोमें, यदि वह संदर्भक विपरीत 
भर्थ न देता हो, तो -- ““अधिवास ” का अर्थ होगा 
वह स्थान जहाँ किसी व्यक्तिका वर्तेमान घर हे, या 
जिसमें वद् रहता हैँ, या जिसे वह अपना वर्तमान 
स्थायी रहनेका घर मानकर उसमे लोटता है, न कि 
केवल किसी विशेष या अस्थायी उद्देश्यसे; भौर इस 
अधिनियमक्री रूसे मौर किसी व्यक्तिका संधर्म या 
किसी प्रान्तर्म (जैसा भी प्रसंग द्वो) अधिवास तब- 
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तक नहीं माना जायेगा जवतक कि वह उसमें तीन 
वर्ष तक रद्द न चुका छो। ऐसे निवासमें इस 
मधिनियम था किसी अन्य कानूनकी अनुमत्िसे 
किये गये सशते निवासकों या अस्थायी निवासकों या 
किसी जेल, सुधार-धर (रिफॉरमेट्री ) या पागलखानेमें 
कैदीकी देसियतमें किये गये निवासक्रों शामिल नहीं 
माना जायेगा; और इस अधिनियमके उद्देश्योकी हृद- 
तक, यदि कोई व्यवित खेच्छाते संघ या प्रान्तके 
(किसी विशेष या अस्थायी कारणेंकों छोड़कर ) बाहर 
रइने लगे और उसका मंशा संघ या आन्त ( जैसा 
भी प्रसंग दो ) से बादर घर बलानेका हो तो, ऐसा 
माना जायेगा कि उसने संघमें पा किसी प्रान्तमें 
(जैसा भी प्रप्तंग द्वो) अधिवासका अधिकार खो 
दिवा है । 
[पद एक नह व्याख्या हे ।] 
[ अंग्रेजोले 
इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३ 


परिशिष्ट ७ 
प्रवासी अधिनियमके विनियम 


प्रवासी विनिवमन अधिनिषमके अन्तर्गत विनियमोका प्रकाशन १५ तारीखके “गज्ञट? में किया गया 
था । उनको ३१ खण्डमें बॉँठा गया दे 

उनमें से, खण्ड १ से ६ तकका सम्बन्ध जदाजेंकी जाँव-पढ़ताल और उनके नियन्त्रणते है । 

खण्ड ७ से १७५ तकका सम्बन्ध यात्रियोंकी जौँच-पढ़ताल्से है । 

खण्ड ७ में व्यवस्था की गई है कि संघके बन्दरगाहोंपर उत्तरनेवाले सभी यात्रिषोंकी जाँच-पढ़ताल 
साधारणतया संघके उस बन्दरगादपर की जायेगी जद्दों जद्यज सवसे पहले रुकेगा । 

खण्ड ८ में व्यवस्था है कि प्रवासी अधिकारी जद्दाजपर द्वी या अन्य किसी सुविधाजनक स्थान- 
पर यात्रियोंकी जाँच-पढ़ताल करेगा । प्रत्येक व्यवितको जद्ाजत्ते उततनेकी मनुमत्ति मिलनेसे पहले द्वितीय 
अनुबन्धर्में बताये गये रूपमें एक हलफनामा भरना पढ़ेंगा । 

खण्ड ९ में अधिक्रारीको यद सत्ता दी गई है कि वह यात्रियोंकों अपने हायसे हलफनामा लिखिनेके 
लिए कह सकता है भौर इस सम्बन्धर्म किसी दुभाषियेसे सहायता के सकता दे । 

खण्ड १० की यह अपेक्षा दे कि अधिकारी निषिद्ध प्रवासी पाये जानेवाले लोगेकि सम्बन्धमें जहानके 
मास्टरको सूचित कर देगा; उसके बाद उनको सद्दी-सलामत दिरासतर्म बनाये रखनेकी जिम्मेदारी 
मास्टरकी होगी । 

खण्ड ११ में व्यवस्था है कि सारी जोंच-पढ़तालको लिखित रूप दिया जायेगा । 

खण्ड १९ द्वारा अधषिकारीकोीं भाधिदृत किया गया है कि सन्देदह दोनेपर वह कुछ समयके लिए 
जोँच-पढ़त्ताल स्थगित कर सकता है । 


५्ज्ड सम्पूण गांधी वाढ्मय 


खण्ड १३ अधिकारीकों यह सत्ता अदान करता है कि वह इस वातके ययेष्ट प्रमाणके रूपमें किसी 
यात्री द्वारा जुग॒पा साक्ष्य मंजूर कर सकता दे कि जहाजसे उतरनेपर उस यात्रीका निर्वाह-व्यय उसके 
मित्र उठा सकते हैँ और वह सरकारपर भार नहीं बनेगा । 

खण्ड १४ इस प्रकार है :-- 

प्रवासी अधिकारी अधिनिषमके खण्ड पाँचके अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत किसी पत्नी था बच्चेंके 
सम्बन्ध पेश किये गये प्रार्थनापत्रके सिलूसिलेमें, प्रसंगानुसार विवाह या जन्मके प्रमाणपत्रकी विभिपूर्व॑क 
प्रमाणित प्रति माँग सकता है; या यदि ऐसे विवाह-प्रमाणपत्र था जन्म-प्रमाणपत्रकी भत्ति पेश न की जा 
सकती हो तो प्रवासी अधिकारी एक ऐसा सरकारी प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर -- 


(क) वैसा प्रमाणपत्र देनेंके लिए सक्षम किसी अधिकारीके दस्ताक्षर हों और जिसमें उस अधिकारीने 
अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर कहा हो कि असछुक तिथिकों उस्लिखित परिस्थितियोंमें 
दोनोंका विवाह सम्पन्न हुआ था; या (पवास्वितति ) यह कि प्रमाणपत्र्में उब्लिखित माता- 
पिताके अम्ुक तिथिको, अम्ुक स्थानपर वह सन्‍्तान हुईं थी; या 

(ख) एक ऐसा अमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर वेसा प्रमाणपत्र देनेंके लिए 
सक्षम एक अधिकारीके हस्ताक्षर हों और जिसमें कहा गया हो कि विवाहकी परिस्थितियों 
और तिथिके सम्बन्धमें या वच्चेक्री जन्म-तिथि मोर माता-पिताके सम्बन्ध उसके सामने 
शपथपूर्वकर मौखिक साक्ष्य या अन्य साक्ष्य पेश किया गया है, और वह मोखिक साक्ष्य या 
अन्य साक्ष्य, उसके सम्बन्धमें उस अधिकारीकी राषके साथ, उस प्रमाणपत्रसे संलूग्न है । 

४ प्रवासी अधिकारी इस विनियममें उल्लिखित किसी भी प्रमाणपत्रमें उल्लिखित व्यकितियोंकी 
शिनाख्तके सिलसिलेमें उस प्रमाणपत्रके साथ अधिक सम्तोपप्रद साक्ष्य अस्तुत करनेके लिए कह सकता है, 
ओर सन्देह होनेपर अवासी अधिकारी इस सम्बन्धमें आश्वस्त होनेके -लिए आवश्यक जोर अधिक साध्ष्य 
माँग सकता है कि उस प्रमाणपत्रर्म उल्लिखित किसी पत्नी या सन्‍्तानकी सचमुच ही इस अधिनियमके 
खण्ड पाँच अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत निषिद्ध, प्रवासी नहीं ठहरापषा जा सकता ।? 

खण्ड १० द्वारा अधिकरारीको यह सत्ता प्रदान की गई है कि वह किसी व्यक्तिके निषिद्ध प्रवासी 
होनेका सन्देह होनेपर उसकी गिरफ्तारीका वारंट निकाऊ सकता है । 

खण्ड १६ से १८ तक का सम्बन्ध रोगों और डॉव्टरी जोच-पड़तालसे सम्बन्धित है । 

खण्ड १९ काफी बढ़ा है; उसका विषय अपीलकी विधि है । उसमें अपीलकी सूचनाका स्वरूप 
निदिवत किया गया है । अपील्की सुनवाईके कालमें प्रार्थीफी नजरवन्दीके लिए नियत स्थानपर रखा 
जा सकता दे । 

खग्ड १९६ का उपखण्ड (३) थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम नीचे उसे पूरा उद्धुतत करते है।-- 

“ बद्ि किसी प्रवासी अधिकारीके अपने झुकाममें कोई ऐसा बोर्ड न हो, जिसकी वेठक सामान्यतः 
वहाँ शोती हो या हो रही हो या दोनेवाडी हो, तो [जहाँ ऐसा बोर्ड हो] उस क्षेत्रेके लिए जिम्मेदार 
प्रवासी अधिकारीसे तार दवारा लिखा-पढ़ी करेगा “और अपील्कर्ताको सूचित करेगा कि यदि वह अपनी 
अपील्की सुनवाईके दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उसे प्रवासी अधिकारी द्वारा अपने ऊपर लगाई णाने- 
बाड़ी शर्तंकि अधीन ओर उसपरीके द्वारा तैनात पदरेमें जरू अबबा थल-मार्गसे जिस स्थानपर क्षेत्राधिकारसे थुक्त 
बोर्टकी बेठक दोनेबाड़ी हो उस स्थान तक जाना होगा और आवश्यक हुआ तो उसी पहरेम लोटना होगा। 
अपने यातायात और पहरेका खर्च उस अपील्कर्ताको देना पदेगा । उस स्थानपर पहुँचनेंक बाद अपील- 
करकि साथ इस विनिष्रमंक उपसण्ड (२) की च्यवस्थाके अनुसार कार॑वाई की जायेगी । 

उप्थम्ट (४) के अन्तर्गत अधिकारी अपील्कर्ताको एक अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है । अपील- 
बोर्ट गयाः सत्य कर सकता है; अपील्कर्ता सात्य पेश कर सकता है; वक्कील उसका प्रतिनिधिल कर 
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सकता है, और अधिकारी भी गवाहोंसे जिरह कर सकता है और उसका प्रतिनिधित्व भी वकील 
कर सकता है । 

२० से २४ तकके खण्ड अनुमतिपत्रों और भस्थायी अनुमतिपत्रोंसे सम्बन्धित हें। स्थायी अनुमति- 
पत्रोपर एक पोंडकी फीस छंगेगी और शर्तोंका उचित पाछन सुनिश्चित बनानेके लिए १० से १०० 
पोंड तक जमा कराने पड़ेंगे । 

खण्ड २० के उपखण्ड (३) में कहां गया है :-- 

: प्रत्येक्ष अनुमतिपत्रकी यह एक अनिवाय शर्तें रहेगी कि अनुमतिपत्र-धारी व्यक्ति अपने अन्तुमति- 
पत्रमें उल्लिखित अधिकारियोंके सामने उसमें नियत समयों और स्थानोंपर उपस्थित होता रहेगा; और 
पदि वह कोई झूठा या आमक पता-देगा, तो उसका अनुमत्तिपत्र और जमा की हुई राशि जब्त की जा 
सकेगी और उसे निपषिद्ध प्रवालछी मानकर उसपर कार्यवाई की जा सकेगी ।? 

मन्त्रीकी मंजूरीके विना एक वर्षसे अधिक अवधिके लिए कोई भी अनुमततिपत्र जारी नहीं किया 
जायेगा । अनुमतिपत्रधारी व्यक्तिको अपनी रवानगीकी सूचना कमसे-कम एक दिन पहले अवश्य देनी 
होगी । 

खण्ड २१ के उपखण्ड (१) में कहा गया है :-- 

« अधिनिषमके खण्ड पच्चीसके उपखण्ड (२) के अनुसार, संघ या किसी प्रान्तके विषि-सम्मत 
निवासिषोंके नाम जारी किये जानेवाछे शिनाख्ती प्रमाणपत्र इन विनियमोंके पाँचवें अनुवन्ध द्वारा निश्चित 
रूपमें और निर्धारित शर्तोकि अधीन होंगे। ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्रके लिए एक पौंड फीस जदा की जायेगी 
और प्रत्येक प्रमाणपत्रमें ऐसी तफसीले ओर निशान मौजूद रहेंगे, जो शिनाख्तके लिए जरूरी समझे जायें।” 

गुमशुदा अनुमतिपत्रोंकी नकल छेनेके लिए दो पौंडकी फीस भरनी पड़ेगी । 

पदि कोई व्यक्ति शर्ते भंग करे था उसने छल-प्रपंचले अनुमतिपत्र प्राप्त किया हो, तो अधिकारी 
उसका भनुमतिपत्र रु कर सकेगा ! 

२० से ३० तकके खण्ड निषिद्ध प्रवासियोंकी नजरवन्दीसे सम्बन्धित हैं । 

खण्ड ३१ में व्यवस्था है कि इन विनियमोंकों भंग करनेका दण्ड ५० पौंडका जुर्माना या तीन 
महीनेकी कठोर अथवा सादी कैद है । 


द्वितीय अनुचन्ध 
यात्री या अन्य व्यक्तियों द्वारा हकफनामा 
( इसके अन्तर्गत अपेक्षित चूचना अंग्रेजी या डच भाषामें दी जानी चाहिए ) 
यात्रारम्भका वन्द्रगाह 
गन्तव्य वन्दरगाह 


भायु * 
अर (पदि २१ वर्षसे अधिक हो, तो लिखिए “पूरी” ) 
लिंग 
जाति 5 
( यूरोपीय, एशियाई, या आफ्रिकी ) 
राष्ट्रीयता 


(ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इत्यादि ) 
पदि पत्नी साथ हो, तो उसका नाम लिखिए 


५७६ सम्पूण गांधी वाबमय 
यदि सोलह वर्षसे कम आायुके अपने बच्चे या संरक्षित बच्चे साथ हों, तो प्रत्येकका नाम और आयु 
बताइए । 
(यदि पत्नी या वच्चोंके बिना यात्रा कर रहे हों, तो प्रश्न ८ और ९ के उत्तरमें लिखिए “ अकेले यात्रा ” ) 
गन्तव्य बन्दरगाहमें पूरा पता 
दक्षिण आक्रिक्रामं (यदि पहले निवास किया हो तो) पहले निवासकी अवधि 
(यदि न किया हो, तो लिखिए “बिल्कुल नहीं? ) 
पेशा । 
जीविकाका साधन, आपकी अपनी वास्तविक सम्पत्ति ? (यदि वीस पोंडसे अधिक हो, तो लिखिए बीस 
पौंड । यदि बीस पौंड या इससे कम हो, तो पूरा ब्योरा लिखिए और बताइए कि निश्चित 
तौरपर काम देने या आथिक सहायता देनेका वचन मिलनेका आपके पास क्‍या लिखित प्रमाण 
है; और दक्षिण आक्रिक्रामें कोन लोग आपको तसदीक कर सकते हैं १) 
आप कोनसी यूरोपीय भाषा लिख सकते हैं १ 
बया आपका इस प्रान्तमें प्रवेश कभी निषिद किया गया या आपको निष्कासित किया गया था ? 
क्या आपको किसी देशमें किसी अपराधमें सजा हुईं थी १ 
में घोषित करता हूँ कि में उपयुवत प्रश्न समझता हूँ और मैंने उनके सही-सदी उत्तर दिये हैं। 
यात्रीके हस्ताक्षर या अँगृठा-निशानी : 


मेरे समक्ष 4 ० ४ ७ ० ००७०५ में + ७०७ +$ ० ० के +$ + ० ० ० ०५ द्विनि घो्‌ घित किया गधा | 
प्रवासी अधिकारी 


पाँचवाँ अनुषन्ध 
शिनाउज्ती प्रमाणपत्र: फीस «» एक पौंड 
प्रमाणित किया जाता है कि * * * « « *» «५ «५ «००५०५०५०५*० 
यद्दों नीचे उक्लिखित शिनास्ती ब्योरा देनेके लिए * * * ****५*०*५*५०५००*०५५०*४०**** **'* 
के समझ उपस्थित हुआहुई मोर उसके यह यूचित करने पर कि वह * * * * ** * * की यात्रा पर 
जानेके कारण * * * " * ५" ०» » »»  प्रान्तसे * * * » »+ «» «» »« « » » » » » « * अवधि तक 
अनुपस्थित रहेगा/रहेगी, कृथित * *« * * ५ «५ «*«* «* *% ० ० ० ० ० ७ « ७ $+ ७ ० $ ७» + ० ० फ्के नाम 
पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है गौर पढ़ताली प्रवासी अधिकारी, नीचे बताई गई शर्तेंकि पालनका 
स्थाड रखते एुए और थिनाझुती ब्यौरा ठीक पाये जाने पर, इस प्रमाणपत्रकरों, अधिक कोई साक्ष्य माँगे 
बिना, ऋषित * " * *५*५*५*५०*५*५*५«»५ « * * के लोदने पर उसकी शिनाख्तका प्रमाण मान छेगा। 
प्रभारी प्रवासी अधिकारी 
तियि 
स्दान 


परिशिष्ट णज्‌७७ 
प्रमाणपत्रकोी शर्तें 


१. कि उल्लिसित व्यक्तिके, " * * * * ******* प्रान्तमें लौट्नेपर यह प्रमाणपत्र पड़ताली 
प्रवात्ती अधिकारीको छौठ दिया जायेगा । 

२. कि यदि उब्लिखित व्यवित इसमें उल्लिखित तिथिसे एक वर्ष पूरा हो चुकनेके वाद . . . . 
*ह 5 हे हेड उ5०३ जप थक फ रपढ 52०७ प्रान्तमें पुनः प्रवेश करना चाहेगा, तो इस प्रमाणपत्र द्वारा 
दिया गया संरक्षण समाप्त हो गया माना जायेगा और उत्लिखित. व्यक्तिको अधिनिषमकी आपेक्षारँ पूरी 
करनी पड़ेंगी ।. 

३. यदि प्रवात्ती अधिकारोंके सामने यह सिद्ध कर दिया जाये कि इसमें उल्लिखित व्यक्तिने प्रमाण- 


पत्र देते समय किसी खाप्त वातमें झूझा शिनाख्ती व्योरा दिया था, तो यह प्रमाणपत्र अमान्य करार दिया 
जा सकेगा । 


शिनाख्ती निशानियाँ 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियल ओपिनियन, २६-७-१९१३ 


परिशिष्द ८ 
ई० एम० जॉर्जेसका पत्र 


प्रिशेरिया 
अगस्त १९, १९१३ 
प्रिय श्री गांधी, 

प्रवासी विंनियमन अधिनियम, १९१३के विषयमें हमारे बीच हुए पत्र-व्यवहारके सिलसिलेमें निवेदन 
है कि आपके द्वारा उठाये गये मुद्दोपर मंत्री महोदय पूरी तरह विचार कर चुके हैं; और में जनरल 
स्मटसके अनुरोधपर आपको उनका मत सूचित कर रहा हूँ । 

१. आपने पहला मुद्दा यह उठाया था कि भविष्यमें गिरमिटिया भारतीयोंकी सनन्‍्तान अधिनियमके 
खण्ड ७ की परल्तुक घाराका लाभ उठाकर केप प्रान्तमें प्रवेश नहीं कर सकेगी । में जनरल स्मटसके अनुरोध 
पर ही ल्खि रहा हूँ कि यह एक विल्कुल ही नया मुद्दा है; जनवरी-फरवरी १९१३ में जनरल स्मथ्संके 
साथ अपने पत्र-व्यवहारमें आपने भारतीयों और सरकारके बीच सभी विंवादग्स्त मुद्दे उठाये थे पर इसके 
बारेमें आपने तव कुछ भी नहीं लिखा था । आपने निजी सचिवके नाम अपने २९ जनवरीके पत्र और 
१ फरवरीके तारमें केप और नेठाछ प्रान्तके प्रवासी कानूनोंमें व्यवस्थित शेक्षणिक परीक्षा पास करनेपर 
संघके अन्य भागोंसे इन आन्तोंमें अबेश करनेफे शिक्षित भारतीयोंकि अधिकारका हवाछा दिया था और १७ 
फरवरी, १९१२ के अपने पत्रमें आपने स्पष्ट कद्दा था कि यदि वर्तमान वेधानिक स्थिति बरकरार रखी 
जाये भर्थात्‌ प्रान्तोंके तत्सम्बन्धी कानूनों द्वारा व्यवस्थित शेक्षणिक परीक्षाएँ पास करनेपर शिक्षित 
एशियाश्योंके दन्तवाल्से नेट या केप (और शायद नेटाल्से केप और केपसे नेटालू १) में अवेश 
करनेके अधिकारको बरकरार रखा जाये, तो सत्याग्रहियोंकों कोई शिकायत नहीं रह जायेगी । 
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संब-सरकार सदासे यही समझती आई है कि नेटालमें जन्मे सारतोयोंको केपमें अंवेश करनेकी पूरी 
छठ देना असम्भव है और इसे स्पष्ट करनेके लिए मन्त्रीकी दिनांक २० दिसम्बर, १९१० की टिप्पणी 
०९०२ ए० के अनच्छेद ७ और ८ का हृवालछा देना ही काफी होगा । वह टिप्पणी खेत पुस्तिका (सी० 
ढी० ५०७९ ) में रुह-पत्र संख्या ८के रूपमें प्रकाशित की गई थी । आपने ही मेरे नाम इसी वर्ष ६ 
अप्रैल्के अपने तारमें यह मसला पदले-पहल उठाया था । तवतक मनन्‍्त्रीकों तो जानकारी भी नहीं थी कि श्स 
विपयमें आपके समाजके कोई अपने विचार भी हैं या नहीं ! 

हाल ही में रद किये गये, केप और नेटाल्के प्रवासी काबूनों द्वारा विहिित शेक्षणिक परीक्षा पास 
करके इन दोनों प्रान्तोंमें प्रवेश करनेके सभी प्रान्तेकि शिक्षित भारतीय निवासियोंके अधिकारोंको हमारे 
सवे कानूनके खण्ड ४के उप-खण्ड (२) में पूरी तौर पर सुरक्षित रखा गया है, और फिर आपने स्वयं 
ही अपने पिछले (दूसरी जुलाईके) प्रमें चतलाया था कि नेटाल्के उपनिवेशमें जन्मे भारतीयमिंसे 
अधिकांशने भारतीय सरकारी स्वूलोंमें शिक्षा प्राप्त की है, और उनमें केपकी शेक्षणिक परीक्षा पास करने 
लायक पर्याप्त योग्यता मौजूद है। मापने यह भी लिखा था कि सभी जानते हैं कि केप अधिनियम 
छागू रइनेकी सारी अवधिमें दक्षिण आकफ़रिकामें जन्मे शापद ही किसी भारतीयने, केपका निवासी न द्वोने 
प्र भी, केपमें जाकर वसनेकी कोशिश की होगी, क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई गुंजाश्श ही नहीं है । 
सरकार इन सभी तथ्योंकों देखते हुए यह सोच भी नहीं सकती कि अब भारतीय समाज नये कानून द्वारा 
प्रान्तीय सीमायें वरकरार रखनेकी बातकों छेकर क्यों शिकवा-शिकायत करना चाहता है । जनरल स्मठ्सको 
आशा दे कि नये कानून द्वारा उलन्न स्थिति लछोगोंको स्वीकायें होगी । आपको यह भी मालूम दोगा कि 
संसदक पिछके सत्रम इस विषयपर विस्तृत चर्चा हुई थी और केप प्रान्तके निर्वाचन-क्षेत्रेंका अतिनिधित्व 
करनेवाले सदस्यनि नेठ्नलमें जन्मे अशिक्षित भारतीयोंको किसी भी प्रकारसे केपमें प्रवेश करनेकी अनुमति 
देनेक़ी बातपर जोरदार आपत्ति की थी । 

दूसरो चीज यह कि नये अधिनियममें की गई “अधिवासी” की परिमाषाके अन्तगेत भूतपूर्व भार- 
तीयोंकी स्थितिके सम्बन्ध सरकारका मत है कि अधिनियमके खण्ड ५के अनुच्छेद (व) की व्यवस्थाएँ 
उन भारतीयापर लागू होंगी जो अपने गिरमित्की अवधि समाप्त होनेके बाद तीन वर्ष या इससे अधिक 
काल तक वापिंक परवाने या “पाप्त” छेकर नेटाल्मे रह चके हों या जो छोट्नेका विचार रखकर 
प्रान्‍्तसे बाहर गये हों, ओर यद भी कि यह मत अधिनियमके खण्ड ३० में की गई अधिवासीकी परिभापाको 
ध्यानमें रखकर स्थिर नहीं किया गया है । 

तीसरे यह कि जनरल स्मट्सको ओरिन्ज फ्री स्टेट विधि-पुस्तिकाके परिच्छेद ३३ द्वारा अपेक्षित 
शापनके भरनके सम्बन्धमें कोई कठिनाई नहीं पढ़ी, भौर उनका तो ख्याल है कि आफिकामम प्रवेश पानेवाडे 
प्मी झिश्चित भारतीयोंक्ो भरिन्‍ज फ्री स्टम भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ वतरा देना लाभकारी रहेगा । इन 
निर्योखताओंकीं अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तर्गत अपेक्षित शापनके प्रपतपर ही मुद्वित करवानेका प्रबन्ध 
दिया जायेगा । 

चौथे घर कि जनरल स्मटस इसपर बिल्कुल तैयार हें कि संघ-मरके विवाह सम्बन्धी कानूनेकि 
सम्मेशनका उपयुक्त अवसर मिल्नेपर मोर पद सिद्ध दो जानेपर कि विभिन्‍न धार्मिक समुदायंकि छोग 
विश्रेय बिवार अधिकारियोंकी नियुक्तियों चाहते हैं और इन विभिन्‍न समुदायोंभें ऐसे परदोपर निशुक्तियोकि 

लागक उपयुक्त व्यक्ति मौजूद है, वे मुस्तत्मानेंकि अतिरिक्त, अन्य सभी समुद्रायोके लोगेंकि लिए ऐसे 

अधिकारियोकी नियुकियोकि लिए व्यवस्था करेंगे । वर्तमान प्रवा पद दे कि संघंके किसी भी प्रान्तर्म इस 
समय सवासक अधिकारी या कागे लल्कर संवर्भ प्रवेशकी अनुभत्ति पानिवाडे प्रत्येक भारतीयफी एक पत्नीको 
प्रःशको गनुमाते दी जाती हे, चाहे उस पत्नीसे उसका विवाद जिस धामिक रीतिसे सम्पन्न इसा था 
५ इगली-वितारकी अनुमति रही दो, या वह पत्नी उसकी विशेशोर्में रहनेवाडी अनेक पत्नियोर्म से 
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एक हो । जिन लोगोंकी एक ही पत्नी दक्षिण आफ्रिकार्में हो, उनके लिए यही प्रथा जारी रखी जायेगी । 
परन्तु जनएल स्मटसकों खेद है कि वे इस सम्बन्ध्मं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे; वे दक्षिण 
आफ़िकाके वर्तमान निवासी भारतीयोंकी एकाधिक पत्लियोंकों प्रवेशकी अनुमति नहीं दे सकेंगे । 


आपका सच्चा, 
ई० एम० जॉर्जेंस 

श्री मो० क० गांधी 

फीनिद्स 

नेटाल 


ढास्प की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८३०५) की फोटो नकल्से । 


परिश्िष्ठ ९ 


उपनिवेश्ञ-कार्याल्यको भेजे गये गवरनर-जनरलके खरीतेका अंश 


प्रिशेरिया 
अक्तूबर २३, १९१३ 
इसी मद्दीनेकी तारीख १७ को श्री गांधी नेटाल्के कोयला खानोंमें गये और उन्होंने स्थानीय खानों और 
होट्लोमें काम करनेवाले अनेक गिरमित्यिा भारतीयोंकों हृढ़ताल करनेपर उकसाया। उन्होंने कहा कि संसदके 
मानेवाके सत्रमें जवतक सरकार ३ पौंढी करको रद कर देनेका वचन न दे दे तवतक वे छोग कामपर 
न जायें ! श्री गांधीने इस प्रकार संवर्षक एक नये पहलका उद्घाटन किया । गत्त मास तारीख २८ को 
श्री गांधीने श्री जॉर्नेठको जो पत्र लिखा था और जिसे मेंने अपने खरीते, गोपनीय (२) के साथ नत्वी 
किया है, उससे इस बातका आभास मिल जाता था कि अब हृड़तालकी नीति अपनाई जायेगी। हृद़ताल्की 
पद हलचल बेसे तो मेरी समझमें सरकारको किसी बड़ी चिन्तामें नहीं डाल सकी है; फिर भी इसकी 
प्रगत्तिकी पर्याप्त तफल्तील मुझे अमी तक प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ आजके “रंड डेली मेल” भौर “टान्सवाल 
लीडर ! के कुछ अंक संलक्न किये जा रहे हैं । उनसे इस विपयपर कुछ प्रकाश पड़ेगा । इनसे स्पष्ट हो 
जायेगा कि श्री गांधीके अनुसार इृढ़ताल्थिंकी संख्या २,००० है और इसका असर ६ खातोंपर पढ़ा है । 
किन्तु “ टुन्सवाल लीडर ” का दर्व॑न-संवाददाता कहता है कि इसका असर ९ खानोंपर पढ़ा है। श्री जॉर्जेसने 
आज मेरे सचिव्रकों कद्दा कि न्‍्याय-विभागकी ओरसे जो सबसे ताजा रिपोर्ट मिली है, उसमें हृढ़ताल्यिंकी 
संख्या लगभग १२,५०० वताई गई है । तथापि, श्ख बातका उनको निश्चय नहीं था कि यह अनुमान 
दृदताल्के पूरे क्षेत्रर लागू हे अबवा नहीं । और इसलिए उनकी समझमें यह संभावना भी है कि 
श्री गांधी द्वारा दी गई संख्या ठीक हो। इसके वारेमें बिलकुल ठीक जानकारी तो प्राप्त नहीं है। सचिवने 
मुझसे यह भी कहा कि न्याय-विभागक्े सचिवोंकों बताया गया हे कि संघर्षके कमजोर पढ़ते जानेके 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं; हृढ़ताली कामपर वापस लगने लगे हैं । नेटाल्के रेलवे विभागमें काम करनेवाले 
कुछ भारतीयोंसे मी दृड़तार करानेकी कोशिश की गई जान पढ़ती हैं । किन्तु इस मामलेमें इससे ज्यादा 
कोई खबर नहीं मिली; और इसलिए जान पड़ता है कि अभी तक तो इस प्रयत्नकों कहने छायक सफलता 
नहीं मिली है । 
[भंग्रेजीसे ] 


कलोनिंयल गॉफिस रेकड्रंस: सी० मो० ५५१/४५ 
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उपनिवेश्-कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश 


* प्रिशेरिया 
नवम्बर ६, १९१३ 


जान पढ़ता है कि सरकारके चुप वेंठे रहनेते श्री गांधी उल्झनमें पड़ गये हैं भोर उन्होंने सरकारको 
लिखा है कि प्रदशनकाररियोंको गिरफ्तार करके उनके रहने और खानेका प्रबन्ध करना सरकारका काम है। 

जनरल स्मयसने गत सोमवारकों अपनी नीतिके विषयमें मेरे सचिवसे वात की । उन्होंने बताया कि - 
दान्‍्पवाल्के निष्किय प्रतिरोषियोंकी ओर विलकुछ ध्यान न देनेक्री उनकी नीतिका तात्काल्कि असर तो यही 
हुआ था कि प्रतिरोध बिलकुल ठप हो गया था । उनकी समझमें यदि नेटाल्के हड़तालियोंके बारेमें भी 
बैसी दी नीति बरती जाये तो परिणाम भी वेसा ही निककेगा । जान पड़ता है कि श्री गांधी बड़ी 
अदचनमें पढ़ गये हैँ । फ्रेक्रस्टीनकी तरह वे अपने द्वारा रचे गये इस असुरसे त्रस्त हो गये हैं और यदि 
अब इसकी कोई जिम्मेदारी उन्हें न उठानी पढ़े, तो उन्हें बड़ी राहतका अनुभव हो । विभाग उन्हें गिरफ्तार 
करना चाहता था, किन्तु मन्त्रीने इस नीतिको उचित नहीं समझा । यदि श्री गांधी गिरफ्तार कर लिये 
जाते, तो उन्ें हृढ़ताल्यिंकी अपनी सेनाके भरण-पोपणकी जिम्मेदारीसे छुटकारा मिल जाता । जबतक वे 
बादर हैं, भारतीय अपनी आवश्यकृताओंकी पूर्तिके लिए उन्हींकी भोर देखेंगे । इसलिए जनरल स्मइसने 
इस्तश्रेप न करनेक्की अपनी नीतिपर हृढ़ खनेका अस्ताव किया और यह तय कर लिया कि वे ट्ान्सवालमें 
आनेवाले हृड़ताल्यिकि मार्मेमें कोई वावा नहीं ढालेंगे । ये हड़ताली व्यापारी वर्गके नहीं हैं और इसलिए 
थे किसी प्रकारकी द्वानि पहुँचानेमें असमर्थ हैं । इसके सिवा अगर सव नहीं, तो इनमें से ज्यादातर लोगोंको 
बादमें नेशरू भेजने कोई कठिनाई नहीं होगी । अभी वे बिलकुल शान्त हैं और यदि बादमें भूख वा 
अन्य कर्क कारण डपद्रव भी मचाने छगे, तो उसका आसानीसे शन्‍्तजाम किया जा सकता है । अन्तमें 
यद भी सम्मव है कि जब उन्हें रसद आभादि मिलना बन्द हो जाये, वे अपने-अपने कार्मोपर नेशल जानेकी 
खुद द्वी माँग करने लगें । ऐसी परिस्थितिमें हम उनके लौटनेके लिए वाहन आदिका प्रबन्ध कर देंगे । 
श्री स्मटसका ख्याल है कि श्री गांधी कीयला खानोंमें हड़ताल्के सफल हुए बिना चीनी बनानेके काममें 
लगे हुए मजदूरोंकि बीच भी इलचछ फीलानेकी कोशिश नहीं करेंगे । 

अनुमान दे कि इस समय कूच करनेवाछे हृड़ताल्यिंकी संख्या ४,००० है । श्री जॉर्जेयने आज मेरे 
सचित्रकों वताया कि आज सवेरे छगभग २,४०० लोगोंने टान्सवाल्में प्रवेश किया, जिनमें से १३० स्त्रियों 
ओर ४० बच्चे भी थे । जब वे प्रान्तमें काफी दूर तक पहुँच चुकेंगे, ख्याल है कि उस समय अधिकारियोंकी 
नरमीफो देखकर श्री केेलवेंक और पोलक अन्य दर्लोक्रा नेतृत्व करके सीमा पार करेंगे । उस्त हाख्तमें 
निषिद प्रवासियाक्ी प्रान्तर्मे प्रवेश करनेपर उक्साने मौर उम्में मदद करनेके अभियोगर्मे थे दोनों सज्जन 
गिरफ्तार कर लि्यि जायेंगे -- विभाग इन्हें पकदनेकी फिक्रमें है । जदाँतक बनेगा, दल्के साथारण लोगेपि 
टेदार नहीं की जायेगी । श्री पोल्ककी गिरफ्तारी इसलिण और भी जरूरी है कि निधि पकट्टी करनेके 
लिए उनका भारत भेजा जाना तथ- किया जा चुका है । 


[अंग्रेजीमे ] 


शेनिकर ऑफिस रेकर्ट्स : ७५१४० 


परिशिष्ट ११ 


महान कूच 
फोकसरर्ट 
नवम्बर ८, १९१३] 


समप और जगहकी कमीके कारण अपने पिछठे अंकरमें हम शान्सवाल्करे कूचका पूरा विवरण देनेमें 
असम रहे । इस कूचक्रा एक बहुत हो दिलचस्प वर्णन “टान्सवाल लीडर? के विशेष संवाददाता द्वारा 
एमें आप्त छुआ है। संवाददाता फोकसरस्ट उप्तकी कार्यप्रवृत्ति देखनेके लिए गया था । न्यायाधीशके 
सामने मामलेका विवरण देते हुए संवाददाता लिखता है :-- 

अपनी सफाई पेश करनेके पहले श्री गांधीने अपनेकों पुनः रिमांड्पर छोड़ देनेके लिए मजिस्टेट्से 
फहद्दा ताकि वे कूच जारी रख सके । इस माँगके समर्थनर्में उन्होंने वद्दी दलीले पेश कीं, जो उन्होंने 
जनरल स्मय्सके नाम अपने तारमें पेश की थीं । सरकारी वक्नीलू गवादियोंके लिए तेयार नहीं था, 
एसलिए उसने प्रार्थना की और उसे मोइल्त दे दी गयी । उसके वाद श्री गांधीकी ओरसे जमानतकी 
प्रायना की गई; सरकारी वक्रीलने इसका विरोध किया । फिर भी न्याथाधीशने कहा कि ऐसा कोई भी 
अभियुक्त जिसपर कत्लके अपराधकरा आरोप न हो, कानूनन जमानतपर छोढ़ा जा सकता है; श्री गांधीको 
भी इस अधिकारसे वंचित नहीं किया जा सकता । जमानतकी रकम ५० पौंड निश्चित की गई और 
स्थानीप भारतीय दृकानदारोंने तत्काल ही उसका प्रवन्‍्ध कर दिया और श्री गांपीको एक हफ्तेकी 
जमानतपर छोड़ दिया गया । 

वे लगभग उसी समय मोटरगाढ़ीसे कूच करनेवालकि दलमें शामिल होनेके लिए रवाना हो गये। 
इसलिए अगर ऐसा माना जाये कि सरकारने भारतीय जनताके नेताको गिरफ्तार करके प्रद्शनको समाप्त 
कर देनेकी माशा की थी ओर सोचा था कि लोगेंका उत्साह ठंडा हो जायेगा और वे “रेंड” तक 
जानेका संकल्प छोड़ देंगे, तो उस्त आश्ापर पूरी तरद पानी फिर गया है। जिंस मोटरमें बेब्कर 
श्री केछेनवेक और श्री गांधी कब करनेवारलेके दलूसे जाकर भिछे, उस मोटरमें में भी उनके साथ था। 
पद स्थान फोक्सरस्टसे कोई ३३ मील दूर होगा । दल्का मुकाम उस्त दिन क्रोमद्राई स्टेशनपर जो 
स्टेंडटंनके पास है, होना था | दल इस समय तक उसके करीब पहुँच चुका था । रेंडक्री घारयों तक 
जानेवाला यद रास्ता हरे-भरे सुन्दर प्रदेशसे होकर गरुजज्ता है | मौसम सुहावना था और कूच करनेवाले 
वेफिक्रीसे चलते चछे णा रहे थे । उनके चेदरेपर थकानके कोई चिह् नहीं थे । जब मोग्रगाढ़ी 
उनके पास पहुँची, उस वक्‍त वे लोग जनरल वोयाके फार्मसे थोड़ी द्वी दूर रह गये थे । गांधीजी जब 
उनके पास जाकर उतरे, तो सारा दल असाधारण उत्साहसे भर गया । इसके पहले गाड़ी पारडेकराल 
पर रुक्की थी। उस्त समय श्री गांधीने स्रिपोसि उनका उत्साह बढ़ानेवाली दो-चार वातें कहीं । वहाँ 
बूढ़े और कमजोर लोग चल्ते-चल्ते थककर रुक गये थे । श्री गांधीने न्यू केसिल्के एक डॉवटर द्वारा 
भेजी कुछ दवाएँ उन लोगेकि लिए वहीं छोड़ दीं । रास्ते-मर दलसे पिछढें हुए लोग मिलते रहे । वे 
गांवीजीको देखते ही पंक्तिमें खढ़ें हो जाते और “बापू” कहकर उन्हें पुकारते । 


रखसद 


कूच करनेवा्लोंको जो रसद दी जाती है, उसमें प्रति व्यक्त ढेढ़ पौंड रोटी मौर एक जोंस 
चीनी दी जाती है” इस न-कुछ रखद ]के वावजूद कूच करनेवाले प्रतन्‍न हैं मौर उनकी शान्ति तो 


ण्८र सम्पूणे गांधी वाड्मव 


असाधारण दे । ययथपिं कूच करनेवा्लेकि दरलोमें कोयछा खानों और इसी तरहके अन्य स्थानोंके गिर- 
मित्या मजदूर ही हैं ओर उन्हें दण्ड-भपंके अभावमें मनुशासित रहनेकी आदत नहीं है, तो भी 
श्री सांधीके प्रति उन्हें अट्ूट विश्वास हे और वे उनकी इच्छामोंका अक्षरशः पालन करते हैं । ओी गांधीके 
सहयोगियोंमें जोहानिसवर्गके अतेक तरुण भारतीय हैं जिन्होंने पिछछे सत्पाग्रह संघर्षमें प्रमुख रूपसे भाग 
ल्यिा था । दल्के साथ जो घुड़सवार पुलिस थी, उसने झुझे बताया कि उनमें से कुछ लोगोंको ऋोमद्राईमें 
गिरफ्तार कर छेनेका हुवम उनके पास्त है और वे उन्हें गिरफ्तार करके स्टेंडटेन छे जायेंगे । 


आन्दोऊनका खचे 


श्री गांधीने मुझे वताया कि सत्याग्रह आन्दोलनपर रोज २७० पौंड खर्च हो रहा हैं और यदि 
आन्दोल्नको सफल बनाना है, तो इस समय प्राप्त होनेवाले चन्देकी अपेक्षा उन्हें भारतसे अधिक रकम 
मॉगनेकी जरूरत पढ़ेंगी। इस समय प्रतिमात ३,००० पौंढड मिल रहा है । उन्हें इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि भारत हमारी शस जरूरतकों पूरा करेगा । चाल्सैटाउन क्षेत्रकी स्त्रियों और हृद़ताल्से प्रभावित 
अब्य क्षेत्रोंमि छोगोंकी मदद की जाती है । इसके सिवा कूचमें रेंड तक जानेवाले दलके प्रत्येक व्यक्ति- 
पर एक शिलिग रोजका खर्च बेठ रहा है | फोक्सरस्टके रोटी बनानेवा्लको रोगियों पहुँचानेका ठेका दे 
दिया गया दै भोर ये रोध्याँ रोज एक निश्चित स्टेशनसे रवाना की जा रही हैं । चीनी श्स हृश्सि 
दी जा रही दे कि वह स्फूतिदायक्ष और शक्ति संरक्षक है । लगभग ५ बोरे चीती रोज खर्च हो रही 
हैं। हृदताही अपनी रोशियोंमें एक छेद कर छेते हें और उसमें मुटठीसे अपने हिस्सेकी चीनी ढाल 
छेते हैं | दरएक आदमीके पास पानी पीमेके लिए एक-एक गिछास भी है । वे उसे जहाँ मौका मिलता 
है, भर छेते हैं | पिछली रात हमारा दल पार्डेकॉपमें झहरा था । वहाँ उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ । 
स्थानीय भारतीय दूकानदारोंने पूरे दलको, जिसमें २,००० से ऊपर हड़ताली थे, चाय पिलाई। गांधीजीने 
उन्दें बतापा कि चाय हमारी नित्य रसदका भंग नहीं है, एक नेमित्तिक वस्तु है । जब श्री गांधी दल्के 
साय रंढके लिए रवाना हो गये, तब श्री केंडेनबेक भोर में फोक्सरस्ट लौट आये । नगरसे १३ मीलकी 
दूरीपर हमें १०० कुल्यिंका एक दल और मिला । उन्होंने भी अपने पहछे हृदताली भाश्योंकी 
तरद आज सवेरे बढ़ी आसानीके साथ सीमाको पार कर लिया था । मुझे मादम हुआ कि जोहानिसवर्ग 
जानेवाडे इन छोगोंमें से कुछ वे हैँ जिनपर न्यूकैसिलमें अपना गिरमिट भंग करनेके आरोप लगाये गये थे 
और जेलॉमें जगह न होनेके कारण उन्हें उनकी अपनी व्यक्तिगत जमानतपर छोड़ दिया गया था । 
वे भोजन और नित्रासकी सुविधा मिलनेपर मुकदमा चलने तक वहीं रुके रहनेके लिए तैषार थे, किन्तु 
रथानीय न्यापापीशने इसे स्वीकार नहीं किया और श्सलिए वे कूचमें शामिल होनेके लिए जोहानिसबर्ग 
खाना हो गये । 

अंग्रेजीसे] 

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३ 


परिश्षिष्ट १२ 


जनरल बोथाके भाषणका अंश'* 
[ नाइलस्टम 
नवम्बर १, १९१३ ] 


जनरल वोयाने कहा कि उनकी समझमें एशियाई प्रश्नको निपटानेका एक ही रास्ता है और वह 
रास्ता सही है । दक्षिण आकफ्रिकाके बाहर रहनेवाले लोगोंसे उन्होंने यह आाशा की कि वे एशियाइयोंसे 
सम्बन्धित आफ्रिकी सरकारके रुखको समझेंगे और समझेंगे कि उउकी मंशा एशियाश्योंको निकाल बाहर 
करना नहीं है, वल्कि वह एक सिद्धान्तपर आधारित है । दक्षिण आक़िकामें रंगदार कौमोंका सवाल तो 
उपस्थित है द्वी अतः वे नहीं चाहते कि स्थिति और उल्झनपूणे वन जाये । उनका एक ही उद्देश्य है, 
परिस्थितिको साफ-सुथरी बनाये रखना । उन्होंने कद्दा कि मैंने सुना है, आज न्यूकेसिल्से फोक्सरर्टके लिए 
एशियाई एक बड़ा कूच प्रारंस करनेवाछे हैं | उन्होंने आशा प्रकट की कि श्स समय वे जि सलाहपर 
चल रहे हैं, उससे अच्छी सलाहको सुनकर उसके मुताबिक काम करेंगे । अभी-अभी जनरल स्मट्सने एक 
वबत॒व्य दिया था और उसमें बताया था कि जब श्री गोखले यहाँ भागे, तब क्या-वया हुआ। श्री गोखलेने 
इसका जवाब दिया और जो-कुछ हुआ था उसका दूसरा पहद् पेश किया । जनरल बोथाने कहा कि मैं 
श्री गोखलेकी मेंटके समय उपस्थित था । वह मेरे दफ्तरमें हुई थी और वहाँ जनरल स्मट्स, ओऔी फिशर 
और श्री गोखके उपस्थित थे । श्री वोथाने कह कि में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनरल स्मटसने 
इस भेंटके विषयमें जो कुछ लिखा है में उसके एक-एक शब्दका समर्थन करता हूँ । जनरल बोयाने अन्तमें 
कह्या कि कुछ भी वर्षो न दो जाये, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके अभिकारोंकी हानि दो। 

इससे स्पष्ट दो जायेगा कि जनरल बोबा भी जनरल स्मटसकी इसी बातका समर्थन करते हैं कि 
श्री गोखलेको ३ पोंडी कर रद किये जानेके सम्बन्धमें कोई निश्चित वचन नहीं दिया गया था । 

[भंग्रेजीसे ] 

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : ण७१/४५ 


परिश्षिष्ट १३ 


लॉ एंस्टहिलके नाम पोलकका पत्र 

फोक्सरस्ट जेल 
नवम्बर १२, १९१३ 

प्रिय लॉंडे ऐम्टहिंल, 
अब तक भेजे गये तार निस्सन्देह मिल चुके होंगे और इसलिए मेरे ऊपरके पतेसे आपको आश्चर्य 
नहीं होगा । किन परिस्थितियोमें गिरफ्तारी हुईं, सो आप “ इंडियन ओपिनियन ? से जान लेंगे । अंशतः पूरी 
घटना एक संयोग है, किर भी सरकारने वास्तवमें अनुचित लाभ द्वी उठाया है | झसके पहले कि में अगले 
झुक्रवारकों भारतके लिए रवाना हो जाऊँ, कुछ वार्तोकी च्चाके विचारसे में श्री गांधीके पास ग्रेलिंगरटाड 


१. कलोनियछ ऑफिसके नाम गवनेर जनरल्के नवम्बर ६, १९१३ के खरोतेसे । 


ण्टड सपम्पूणे गांधी वाब्मय 


पहुँच गया था । उस समय वे ३ पौंडी करके खिलाफ सत्याग्रह करनेवालकि दलका नेतृत्व कर रहे थे । 
इलमें १,००० व्यक्ति थे । चूँक्कि सरकारने उनसे किसी अन्य स्थितिमें वास्ता रखनेसे इनकार कर दिया 
था और उनके भोजन आदिका जबरदस्त वोझ हम लोगेंपर डाक दिया था, वे लोग अपनी गिरफ्तारीके 
लिए ट्ान्सवाल्की गदालतमें दाखिल हो गये थे । श्री गांधीने मुझे सावधान कर दिया था कि अगर मैं 
नेशल्से टरान्तवाल जाता हूँ, तो मेरी गिरफ्तारीकी सम्भावना है | एक विदेशीकी हेसियतसे मैंने भारतीय 
सत्याग्रहियोंकीं गिरफ्तार किये जानेकी धमकीका मुकावला करनेकी आरायः सलाह दी थी और झसे देखते 
हुए मुझे लगा कि एक अंग्रेज होकर मेरे लिए यह शर्मकी वात होगी कि में अब ऐसे जोखिमसे डरकर 
पीछे पॉव हटा रे और इसलिए में वेझिझक श्री गांधीके पास जा पहुँचा । दम लोगोंको चर्चा करते हुए 
अभी आधा पधंठा ही हुआ था कि एक पुलिस सव-इन्सपेव्टर और एक सुख्य प्रवासी-अधिकारी वहाँ पहुँचे 
और इंडीका एक वारण्ट दिखाकर उन्होंने श्री गांवीको गिरफ्तार कर लिया । श्री गांचीपर नेठाल्ते 
गिरमिटिया भारतीयोंको हृटनेका अभियोग लगाया गया था। वे लोग उन्हें तत्काल गाड़ीमें विठाकर के 
गये । और ये सैकड़ों व्यक्ति नेताके अभावमें कुछ न समझ पाये कि उन्हें रातको कहाँ ठदरना है अथवा 
दूसरे दिनकी रसद उन्हें कैसे प्राप्त होगी । अधिकारियोंने तो उनकी देखरेख अथवा व्यवस्थासे इनकार कर ही 
दिया था, तब मेरे पास इसके सिवा गौर कोई चारा नहीं बच रहता था कि में उन छोगोंकों ग्रेलिंगस्टाड 
तक छे जानेक़ी भिम्मेद्रारी अपने ऊपर छे रू । हमने रात ग्रेल्गिस्टाडके खुले भेद्रानमें विताई और दूसरे 
दिन बालकोरमें, जो वहाँते १३ मील भागे पढ़ता दे । पुलिस सब-इन्स्पेव्टर ओर मुख्य प्रवासी-अधिकारीने 
मुझसे परिस्थिति विषयक्र चर्चा करनी चाही । उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें आदेश है कि वे सभी व्यक्तियोंको 
द्रान्तवालर्म निपिद्ध प्रवासी दोनेके अभियोगमें गिरफ्तार करें मोर उन्हें नेशल्के चाढ्सैटाउनमें निष्कासित कर दें । 
उसके बाद नेटाल्के अधिकरारीगण स्थानीय अभियोगमों उन्हें वहाँ गिरफ्तार करेंगे । उन्होंने मुझसे कहा कि 
में पत्माग्रद्दियोंफो रेलगादीमें छे जाकर विश्नेमें उनकी मदद करूँ, ताकि किसी तरहका उपद्रव न होने पाये 
आर जो पुल्सिका दस्ता आया हुआ है, उसकी मदद न छेनी पढ़ें । मेंने कहा कि जो परिस्थिति है, 
उसमें में बढ़ी खुशीसे उनसे सहयोग करूँगा, वर्योकि उन्होंने दल्के सब लोगोंफो खिलाने, झहराने भादिकी 
व्यवस्थाका भार अपने ऊपर ले ल्यिा था । मेरी यह जिम्मेदारी उन्होंने ली है. या नहीं, इसके विषभरमें 
उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था । इसलिए मेंने उनसे कहा कि जबतक वे लोगोंकों अयवा मुझे गिरफ्तार 
नहीं कर छेसे, तवतक में उनके साथ कूच करता रहूँगा | और अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाह, तो 
में उसके लिए तैयार हूँ। उन्दोंनि जवाबमें कहा कि उनकी ऐसी कोई मन्शा नहीं है और मुझे मेरी श्स 
बातके लिए धन्यवाद दिया । बादर्म जब लोग गिरफ्तार कर लिये गये, तो उनमें कुछ लोग णो भपेक्षाकत 
जोशीरे थे और णो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने श्री गांधी द्वारा हिदायत मिछे बिना रेल्गाड़ीमें चढ़नेसे 
श्नकार कर दिया और दल्के लोगोंकी अपने साथ छेकर पुनः कूच करने लगे । में फौरन उनके सामने 
जाकर खड़ा दो गया और उनसे प्रार्नगा की कि वे सत्याग्रहीके रूपमें अपनी स्थितिका स्मरण करें । 
अन्ततोगला ये मेरे साथ स्टेशनंपर चल्नेंके लिए राजी ध्वो गये और शान्तिपूरवेक गाड़ीमें चढ़ गये । मुझे 
ध्तमें कोई शक नहीं दे कि अगर में उनके साथ न होता, तो उन्हें गाड़ीमें बिणाना सम्मव नहीं था 
और पुलितिकी वेअकली और सेनाकी पशुतासे तंग द्ोकर शायद ये दिंसापर आमादा हो जाते । व्यवस्थाके 
लिए भिम्मेद्रर पुल्सि अफसरों ओर बादमें यदोँके न्यावाधीशने मुझे दस कामके लिए विशेष धन्यवाद दिया। 
चूंकि में दीसे नर्दी जानता था कि चास्सटउनमें बया-कुछ ऐे सकता है, इसलिए आवश्यकता पदनेपर 
अधिफाररियोंकों शान्ति बनाये रखनेमें गदद करनेकी दृष्टिसे सत्यायद्दियोंकी पदी गाड़ीके साथ ही में रवाना 
ह। गया । थोड़ी देखे बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फोक्सररट छे णाया गया । कल 
थी फेरेनैक ( निरसल्िद छोटे महोदय इस नामसे सुपरिचित दें । भाप थेंल्टथेय फार्मके मालिक हैं, पदों 
पिएटे संपार्मि सत्याप्नद्दियेक्त भरणणोप्रगझ्ा इन्तज्ञाम किया गया था । ओरी बैडेनबैककी राष्ट्रीता णमेन है । 


परिशिष्ट प्टण 


वे पर्मसे यहूदी हैं और पन्चेसे वास्तुकार |) और मुझपर न्यायाधीशके सामने टान्सवालमें निषिद्ध प्रवात्तियोंको 
प्रवेश करनेके लिए उकसाने और प्रवेश करनेमें मदद करनेके भारोप लगाये गये । सरकारी वकीलने एक 
दिनकी मोहलत माँगी । चूँकि हमने संधर्षमें भाग न छेनेका वचन नहीं दिया, इसलिए हमें जमानत नहीं 
दी गई । इस समय हम जेलमें हैं ओर मुकदमेकी अतीक्षा कर रहे हैं । हमें माशा है कि कल हमें सजा 
मिल जायेगी । यद्द तो नहीं कहा जा सकता कि सजा सपरिश्रम होगी या सादी, किन्तु बहुत करके हम 
लोगोंको ल्गमग तीन-तीन महीनेकी सजा दी जायेगी । यद्द ठीक ही है कि इसके बदले जुर्माना देनेका 
विकल्प हुआ, तो हम जुरमाना देनेते इनकार कर देंगे । मेने तत्काल गृह-मन्त्रीको तारसे परिस्थितिकी 
सूचना दी और बताया कि में श्री गोखलेके कहनेपर शुक्रवारकों भारत रवाना दोनेवाला था | अब यह: 
सोचना उनका काम रह गया कि मुझपर मुकदमा चलाया जाये या नहीं । उन्होंने जवाब दिया कि 
मुकदमा चलते रहना चाहिए । इसलिए भव में भारत नहीं जाऊँगा । में सुझाव देना चाहता हूँ 
कि साम्राज्यीय सरकारके सामने यह विषय रखा जाये और उसमें यह तथ्य स्पष्ट किया जाये कि संघ- 
सरकारने श्री गोखलेके पास मेरे पहुँचनेमें वाघा डाली है । में उनकी प्रार्थनापर भारत-सरकारके सामने 
दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रश्नको रखनेमें उनकी मदद करनेके खयालसे भारत जाना तय कर चुका था । 
मुझे यकीन है कि लॉडे महोदय इस बातसे सहमत होंगे कि में जिन परिस्थितियोंमें पड़ गया था, 
उनमें मेंने जो-कुछ किया, उसके सिवा कुछ भी न करना गौरवास्पद न होता । भारतीय समाजपर भेरा 
जो प्रभाव है, कमसे-कम वह तो तत्काल ही समाप्त हो जाता । 
में यह भी कह देना चाहता हूँ कि समुद्री किनारे (दि कोर्ट) वागानोंमें जो हड़ताल फेली है, 
वह विलकुल स्वयंस्फूते है और सच कहें तो हमारी सलाहके एकदम खिलाफ है। वर्योकि हम नहीं चाहते 
थे कि वह इतनी बढ़ जाये कि हम व्यवस्था न कर सके । वहरहाल अब सरकारकों श्सकी जिम्मेदारी 
उठानी ही पढ़ेगी । श्री फेल्नवेक और मुझे आशा है कि हम दोनोंको भव काफी दिनों तक कोई 
जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी और हम जेलमें आरामसे रहेंगे । विशेष तौरपर श्री गांधी ओऔर हम लोगोंपर 
पिछले कुछ हफ्तोंमें कामका बड़ा वोझ पड़ा है और कुछ ही दिनेंकि लिए क्यों न हो, हमारा सार्वजनिक 
जीवनसे विश्राम हमें बहुत राहत देगा। श्री गांधीपर कल डंडीमें गिरमिट्या कानूनके अन्तर्गत तीन अलूग- 
अलग अभियोग लगाकर उन्हें ९ महीनेकी सपरिश्रम सजा दी गई । मुझे लगता है कि इस वीचमें जवतक 
में जेललसे बाहर नहीं भा जाता, छोड महोदयकों संघषेके सारे समाचार “इंडियन भोपिनियन ? से ही प्राप्त 
करते रहना पड़ेगा ।' 
विनयपूर्वंक आपका 
हेनरी एस० एल० पोलक 


[अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स; ५५१/५२ 


१. छोर्ड ऐम्टहिलने इसकी एक प्रति कलोनियल ऑफिसको दिसम्बर ५ को भेजी थी और सारी 
परिस्थितिपर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि संघ सरकारको गांधीजीके साथ समझोतेका रुख 
अपना छेनेमें ही संघर्षी समस्या हल हो सकती है, जेसा कि साम्राज्य सरकारका भी मत प्रतीत होता है। 


प्रिशिष्ट १४ 


(१) उपनिवेश्-कार्याल्यकोी गवर्नेर-जनरलूका तार 


दिसम्बर १, १९१३ 
गोपनीय 
कल जोहानिसवर्ग्म भारतीयोंकी जो समा हुई, उसके अध्यक्ष काउल्यिनि कहा कि 
तीन-पींडी कर तो एक व्यापक्र ओोर गहरी वुराईका आभास देनेवाढे अनेक प्रकट 
घार्वोर्मेंसि केवल एक्र घाव है; ब्रिटिश भारतीय गिरमिट्या पथाकी पूर्ण समाप्तिके 
सिंव और किसी भी बातसे सन्तुष्ट नहीं होंगे। घससे स्पष्ट है कि भारतीयोंने 
फिर अपनी स्थिति बदल दी है। में जे० सो० स्मटसके डर्वेनले लौस्नेपर आज 
ही सुबद उनते मभिछा हूँ। स्थानीय अधिकारियोंका खयारू है कि हृड़ताल लगभग 
एस सप्ताद-भर चछेगी । कोयलाखानों और दक्षिण तटपर भारतीय कामपर छगगे 
हुए हैं। उत्तर-तटपर कोई २,५०० भव भी इड़तालपर हैँ। जे० सी० 
स्मटसका कइना है कि ड़ताल्के कारण नेटशल्का रुख कड़ा हो गया दै। तीन-पोंडी 
करकी मंझखीका विरेष हो रहा है और [भारतीय मजदूरोंकोी) पुनः अपने देश भेज 
देनेकी चर्चा गरम है, हालोँकि सरकारको अभी ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त नहीं 
है। श्स बातका इतमोनान कर लिया गया दे कि णेलेके अद्यातोर्मे कोई दिसांत्मक 
कार्रवाई नहीं हुईं । अल्यता पुलिसिक्रों दंगाश्योकि विरुद्ध कभी-कमी छाव्यिंका प्रयोग खुलकर 
करना पड़ा और उससे निःसन्देह्र कई लोगोंपर चोस्के निशान भी भा गये। 
सरकारी जेल-निरीक्षक मारबढल्को न्‍यू कैसिल और ढंडी जिलों [की जेलों]की व्यवस्थाके 
बारेमें रिपोर्ट देनेके लिए भेजा गया, छेकिन भारतीय संघ उसको सहायता देनेसे 
इकार करता दै। जे० सी० स्मटसने कहा कि [मामझेकी) भदाल्ती णोंच तो 
करवानी ही है, और उन्होंने तदथे आयोगके अध्यक्षेके रूपमें नेटाल्के न्यायाधीश टठोव 
विस्तनका नाम मुझाबा। मैंने कट्दा कि यह तो बिल्कुल ही बेकार दोगा। भगर 
आयोग नियुक्त करना दो तो उस्ते काफी सत्ता देनी चाहिए भऔौर उसमें कमसे-कम 
तीन सदस्य तो रखे दी जाने चाहिए | मैंने गाग्रह किया कि सॉलिमनको अध्यक्ष 
नियुक्त किया जाये और ढोव विक्सव तथा शान्सवाल्के किसी एक अच्छे प्रतिनिषिको 
सदस्य । मेंने बताया कि यद जोँच टान्सवाल्के दंगेकि मामझेकी जोँचसे बहुत अधिक 
महू ऐगी। जे० सी० रस्मट्सका रुख अनुकूल जान पढ़ा। मैंने उनसे आाग्रद 
शित्या कि यदि ऐसा जान पढ़ा कि भारत-सरकारसे कोई समझौता किये ग्िना 
मब्लिगन [सास्तीयोंकीं] पुनः अपने बनते भेज देनेके पक्षमें देँ तो वदाँके भारतीय 
कंशनि4्‌ यरी फ्रेगे कि मन्त्ियेका उचित झिकरायर्तेकों दूर करनेसे इनकार करना 
शिटिश प्जाननेकीं उसके घस्जार और रोजगाए-धन्त्रेते वंचित करके उन्हें देशसे निकाठ 
मदर डउरसनेके गरामर हे। णे० सी० स्मद्स इस बातसे सदमत हो गये कि किसी 


परिशिष्ट ५८७ 
भी पाछने इस पस्तापपर भारत सरकारफे साथ समझौतेकी कोई व्यवस्था किये 
दिना ध्यान नहीं दिया जा सफता। 


ग्लैड्स्टन 
| मंग्रेज़ीसे ] 
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(२) उपनिवेश्-फार्यरूयकों गवर्नर-जनररूका तार 
दिसम्बर १९, १९१३ 


गोपनीय 
भपने खो गोपनीय सार संस्या १फे बारेमें। णे० सी० रमट्स बताते है कि 


सोडिमन उसी छ्निसमोंदा निशादरण नहीं कर सके छेकिन औपचारिक धोषणाके बाद 

| इस रता। उनका खयाल है यरोंक भारतीयेकि लिए शाप्नर-मेसा 
कोई मोगा द्षिथओ आकिद्ी मील रम ऐना सर्वोत्तम बात ऐगी। इससे भारत- 
हि. हो प्ेया ऐडिंन अगर भारत-सरकार ही. कोई कानूनी 


सहाइमार निमुद्ध  णएसना चाह तो भारत-सरफारफे युत्नपारंफि दृष्ठिकोणसे श्ाएनर अथवा 


दस्धिय माक्रिशांस द्विस्ी अन्य योग्य वकीलों रख छऐेसना बहुत दी बेहतर दोगा। 
खद सोहिगन भी पी रास्ता अपनानेपर जोर देते हूँ वर्षोकि भारतसे सझाए भेजनेमें 
लो. छगरस्त देरों ऐगी उम्रझ कारण बायोगद्ो, जिमक्री बेठक काल दी स्पमित पुई 
है भोर हो फि. १९ जमारोंसे टर्बनमें अपना कार्य आरम्भ करनेवाझा है, बहुत 
अमुदिषा ऐगी। गधी दचित पग्रस्ते दे कि यदयोंके भारतीयोनि असी बंद तय नहीं 
क्रिया £ ये आयोगड़ी स्वीकार करेंगे या नहां। अगर उन्होंने गयाही न 
सना निश्चए कर सि्या तो बढुत सम्भव हैँ कि आपोग भंग कर दिया णाये। 
और अगर उसे बाद फिर सत्पागद और एडताल भारम्म की जायेगी तो यहाँके 
लोग बुत भिद्ठ जायेगे और फिर थ्ापद स्थिति बहुत खतरनाक शो जायेगी। मेरे 
मम्द्रियों जोर आपोगने भारतीय तथा साम्राज्याय सरकारंफि विचारोंकों तुष्ट करनेके लिए 
पपाक्तम्मव पूरी कोश्चिश की दे। मुझ्ते भरोस्ता हे कि आप भारत कार्याल्यके 
मायमसे मात-उरकारकों दे बात समझानेकी कोशिश करेंगे कि आयोगको स्वीकार 
करना कितना अधिक मदत्पूर्ण है, भौर दक्षिण आफ़िकार्मे ज्िटिशि भारतीयोंका छर 
प्रकाफी उत्तेजनात्मक फारवाधसे षाव खीचे रदना कितना अधिक णजसल्री है। 


ग्लैड्स्टन 


जा 


(अंग्रेजीते] 
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परिशिष्ट १५ 


(१) गृह-विभागकी ओरसे पत्र 


प्रिटोरिया 
दिसम्बर २४, १९१३ 
सज्जनो, 


आपका पत्र, जिसपर २१ तारीख पढ़ी है और जिसे आपने तुरन्त ही समाचारपत्रोंकोी दे दिया 
था, गृह-विभागक्ों आज जाकर मिला है । मन्त्रीने उसे देख लिया है । 
मुझे उसके उत्तरमें तुरन्त ही यह लिंखनेका आदेश मिला है कि मन्त्री आपकी वे शर्त स्वीकार 
करनेमें असमर्थ हैं जिनके पूरी होनेके वाद ही आप आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने और जायोगका 
कोई निर्गेय होने तक सत्याग्रह स्थगित करनेके लिए कहते हैं, और खासकर आपकी उस शरत्तेंको, जिसमें 
आपने भारतीय समाजके हिर्तोंकी दृष्टिसे आयोगमें कुछ भऔौर सदस्थोंकी नियुक्तिकी बात कही है। मंशा 
एक ऐसा आयोग बनानेका था जो निष्पक्ष और न्यायिक हो, इसीलिए सरकारने उसे गठित करते समय 
न तो भारतीय समाज और न नेटाल्के कोयला-खान मालिक तथा गन्‍्ना-उत्पादक संघते ही कोई सलाद- 
मशविरा किया था और न वह आपका बतछाया हुआ तरीका अपनाकर आयोगमें नियुक्त दो सदस्यों- 
पर बेवजद लगाये आपके आश्लेपोंकों एक क्षणकरे लिए भी कोई अहमियत दे सकती है । 
आप जो मार्ग अपनाने जा रहे हैँ, उसे हमने समझ लिया है और उसपर -- भारतीय समाजके 
द्वितेंकि खपाल्से भी--हमें हादिक खेद दे । आपके कामके अराजकतापू् ढंगते भारतीय समाजके 
हितोंकी गदरी टेस पहुँचेगी ही और निर्दोष गोरे तथा भारतीय लोगोंको वेमतल्ब ही बढ़ें-वढ़े कष्ट झेलने 
पढ़ेंगे और उस सबके फहस्वरूप समृचे संवक्रा लोकमत उसके विरुद्ध भड़क उठेगा । 
आपका 
एच० वी० शा 
कार्य-वाहक गृह-सचिव 
स्वेश्री मो० क० गांधी, 
कैेनवैक और 
एन० एस० एड० पोल्क, 
११०, फीस्ट स्ट्रीट 
ट्यंन 
मिंप्रेजीसे] 
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परिशिष्ट ज८९ 
(२) उपनिवेश्ञ-कार्यालयको गवर्नर-जनरलूका तार 


प्रिथेरिया 
दिसम्बर २२, १९१३ 


गोपनीय 


उन्‍्नीस दिसम्बरका मेरा गुप्त तार। समाचार -है कि गांधीने कर ड्वनमें भारतीयोंकी 
साव॑जनिक समभामें कहा कि भारतीय दृष्टिकोण" से भआायोग्के गठनके सम्वन्ध्मे गम्भीर 
आपत्तियोकि कारण भारतीय उसे स्वीकार नहीं कर सकते । उनकी सलाह थी कि 
आयोगफी मौजूदा रूपमें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयोंका उसमें 
कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं। वे कई शिकायतें दूर करानेके लिए लड़ रहे हैं। 
संघषंकी मूल भावना यह है कि सरकार भारतीयोंके इस अधिकारको पक्की मान्यता 
दे कि भारतीय हितोंसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनसे सलाह-मशविरा किया जाना 
चाहिए । यदि सरकार इस हृदतक झुकने और भारतीय भावनाओंको समझने तथा 
उनका सम्मान करनेके लिए तेयार नहीं होगी, तो साम्राज्यके वफादार लेकिन वीर 
नागरिकोंके रूपमें भारतीयोंके लिए यह असम्भव होगा कि वे उनसे पूछे बिना पास 
किये गये कानूनोंकी व्यवस्थाओंका पालन करें। आयोगके वारेमें दूसरी आपत्ति यह थी 
कि वह एक-पक्षीप है और इसीलिए भारतीय चाहते हैं कि उनके पक्षके छोग भी 
'उप्तमें लिये जायें। उनकी यह माँग शायद पूरी न हो, परन्तु वे चाहते हैं कि 
आयोग निष्पक्ष हो । जवतक एशियाश्योके प्रति अविरोधी विचार रखनेवाले लेगोंको नामजद 
नहीं किया जाता, . तवतक भारतीय और अधिक कष्ट-सहनके बिना संकट समाप्त 
करनेमें सरकारकी सहायता नहीं कर सकते । उन्दोंने प्रस्ताव किया कि यदि सरकार 
इस अनुरोपको न माने तो उन समीको नये सालके पहले दिन फिरसे संबधेके कारण 
कृष्ट-सहन करने और फिरसे जेल कावने तथा कूच करनेके लिए तेयार रहना चाहिए । 
मुक्त और गिरमिट्या भारतीयोंकोी उनक्री यही सलाह थी। यदि वे संघषेसे अलग 
रहकर शान्त बने रहे तो उनकी मातृभूमिमें उनके सभी देशवासी और समूचा ब्रिटिश 
साम्राज्य उनको नीची नजरसे देखने लगेंगे । उनकी अपनी अन्तरात्माकी भावाजके मुता- 
विंक चलना भौर बिना किसी हिचकके आगे बढ़ चलना चाहिए । उन्होंने जब अपने 
मनमें कुछ ठान लिया है, तो उनको उसपर हृढ़ रहना चाहिए, भक्ते ही उन्हें 
अपने प्राणोंते ही हाथ क्यों न धोना पड़े । केलेनवेक, पोलक भौर स्विने भी भाषण 
किये । प्रस्ताव पास हुए कि (१) -समाज अपनी प्रतिष्ठाक विचारसे आयोगके सामसे 
साक्ष्य प्रस्तुतु न करे, क्योंकि उसके सदस्थोेकि चुनावंके मामलेमें उनसे परामर्श नहीं 
किया गया और प्योंकि स्माजके हितोंका प्रतिनिषित्व करनेके लिए किसीकों भी नहीं लिया 
गया दे। (२) सुझाव रखते हुए कि आयोगमें श्ाइनर और रोज-इन्स या यूरोपीय 
जातिके अन्य ऐसे अ्रमुख दक्षिण आफ्रीकियोंकी सम्मिल्ति किया जाये, जिनकी नामजदगीतसे 
भारतीय समाज सहमत हो । (३) मनुरोध करते हुए कि यदि सभी सम्बद्ध छितोंकों 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनेके लिए सरकार अतिरिक्त सदस्थोंको सम्मिल्ति करनेकी बात मंजूर 
करे तो सभी सत्याग्रही केदियोंकों तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। त्व भारतीय 
समाज आयोगका अतिवेदन प्रकाशित होने तकके लिए सत्याग्रह स्थगित कर देगा, लेकिन 
यदि सरकार इन अनुरोधोंको माननेसे इनकार कर देगी, तो समाजकों तुरन्त ही नई 


५९० सम्पूणे गांधी वाब्मय 
स्कूति और संकल्के साथ संवर्ष छेढ़ देना पढ़ेगा। सुझे ऐसी सम्भावना नहीं दिखती 
कि सरकार इन माँगोंको मान सकेगी। 
ह स्लेड्स्टन 
[अंग्रेजीसे | 
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(३) उपनिवेक्-कार्यल्यको गवर्नर-जनरलूका तार 


प्रिदेरिया 
दिसम्बर २३, १९१३ 
निजों एवं घेयवितक 
मेरा २९२ द्विसम्वक्का स॒ुप्त तार। यदि भारतीय गांधीकी सछाहपर चछे तो स्थिति 
गम्भीर हो जायेगी। सरकार आयोगसे यवासम्भव पड़ताल करनेका आग्रह करेगी । परन्तु 
साथ ही टान्सवा््म सामूहिक रुपले अनधिकृत प्रवेश, हृढ़तालों और हिंसाकी आग फिर 
भदक उठेगी। यदि ऐसा हुआ तो कामसे इनकार करने और कामून तोदनेवाले 
गिरमिध्या भारतीयोंकी भार चापस भेजनेके छिएः वेचानिक सत्ता अहण करनेका प्रश्न 
फौरन उठोगा। मेरा खाल है कि भारतके वाइसराय, णेम्टहिक और गोखढेने भाम 
तौरपर  ख्वद्ेश वापसीकी वात उठाई भी है। जे० सी० स्मट्सने मुझसे कहा है 
कि यदि मारतीय सरकारने ऐसा प्रस्ताव रखा, तो मंत्रिगण उसका स्वागत करेंगे। 
वे आगे कहते है कि नेटाल्के बागान भोर कोयला खानोंकि माल्कि भव कुछ-कुछ 
महसूस करने लगे हैं कि शायद यही एक हल है। परन्तु यहाँके भारतीय 
से बिल्कुल नहीं चादते। वे यदि यह समझ लें कि कानून तोढ़नेवालोंकी ही खदेश 
वापत किया जायेगा, तो शायद कानून तोड़ना बन्द ही हो जायेगा। शस समय 
गांधी और यहाँ तथा भारतमें उनके सदयोगियोंका विश्वास है कि कुल्यिंकि बिना 
नेदालका काम नहीं चक सकता और यही मानकर वे असम्मव-सी माँगें रख रहे 
हैं। ये माँग स्वीकृत होना असम्मव है। अव्यवस्थाका दमन करना अपेक्षाकृत आसान 
हैं पर कर कोई इछाजन तो नहीं है। उससे तो भारतकी जनताकी भावनाओंमें कड़ता 
भा जायेगी। 
मन्त्रियेका विचार हैँ कि उनको समस्याकी जड़ तक जाना होगा। क्या भाप 
समझते हैं कि कानून तोडनेवाठे और गिरमिस्या भारतीयोंको पूर्णतः या आंशिक झरुपते 
स्वट्रेश वापस करनेमे भारतीय सरकारका सहयोग प्राप्त ही सकेगा? 
यदि ऐसा नहीं दोता, तो इस सिलसिडेम यहों वेधानिक कारवाई करनेके बारेंमें 
आपके कया विचार 2१ सम्पक्तिके बारेमें इर्जाना अदा करना होगा। 


ग्लैड्स्टन 
[ बंग्रेजीस 


फ्श्टे गो दि स््श्द् । 202 १ ४ दर 


परिशिष्ट १६ 


लॉर्ड हाडिजका भाषण* 


मद्राससे आये एक संदेशमें कद्दा गया है कि वाशसराय (लोड हाडिज ) ने भारतीयों द्वारा दिये गये 
मानपर्नकि उत्तरमें भाषण करते छुए कहा कि दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें राज्य पिछले 
कई वर्षति काफ़ी चिन्तित रद्या है और अपनी झक्ति-भर प्रपाप्त करता रहा है कि उनके साथ समुचित 
नर्ताव हो । 

उन्होंने पद भी कहा: “ भाप जिस संघ-अधिनिषमकी शिक्रायत करते हैं उसका नतीजा पद हुआ 
कि व्यवद्धारतः दक्षिग आक्रिक्ामें भारतीपोंका प्रवास बन्द ऐ गया है हालोंकि उसमें एशियाश्योकि साथ 
भेदभावकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । फिर भी, एम प्रतिवषै एक सीमित संख्यामें शिक्षित भारतीपोंकि 
लिए प्रवेशकी सुविधा दासिल करनेमें सफल दो गये हैं, भौर एमने संघके मौजूदा निवासी भारतीथोंको 
अधिकसे-अधिक सहल्यितें दिलानेके लिए भी विशेष प्रयत्न किया है । इसारे प्रपत्नोका ही फल है कि 
विधिक प्रश्नोपर न्यापाल्यमें अपील करनेके अधिकारकी व्यवस्था और अधिवासकी ऐसी परिभाषा सम्मिल्ति 
कर ली गई हे जिम्क अनुसार गेर-गिरमिश्यि भारतीयोंकी स्थिति सन्तोपप्रद ढंगसे निश्चित की गईं है। 

“ इस समप्‌ इम अधिनिषम द्वारा ल्गाये गये उन अन्य प्रतिबन्धेकि वारेमें लॉ क्रके साथ ल्खि-पढ़ी 
फर रहे हैँ, जित्पर आपको आपत्ति है भर हमे भरोसा दे कि हमारी लिखा-पढ़ीका कुछ परिणाम अवश्य 
निकलेगा । आपने कहां कि रा|ज्यक्रों बदछेकी कार्रवाई करनी चाहिए, परन्तु आपने यह नहीं वतलावा कि 
ठीऊ-डोक कौनसे कदम उठाये जाने चाहिए । इमने १९११ में गिरमिटिया भारतीयोंका नेटाल भेजा 
जाता बन्द्र कर दिया था, और तब नेटाल्के वागान-माल्किंने अपना एक प्रतिनिधि भारत भेजकर हमसे 
अपने उस निगैषपर पुनः विचार करनेके लिए कहा था । इससे पता चलता है कि उनका निष्क्रमण बन्द 
कर देनेसे वागान-माल्किंको क्रितनी मुश्किल हो गई थी, छेकिन मेरा खपाल है कि कुछ मिलाकर पूरे 
दक्षिण आकफ्रिकापर उसका कोई प्रमाव नहीं पढ़ा था । दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि हमें आसानीसे 
ऐसा कोई साधन नदी सूझता जिसके जरिये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सत्तापीशोंको भारत अपने क्षोभसे 
अवगत करा सके । 

« हालमें दक्षिण आफ्रिकामें आपके देशवासियोने अपनी समरयार्भोका फेसछा स्वयं दी करानेका प्रवत्न 
क्रिया है। उन्होंने अपने दिसावसे आपत्ति-जनक और अन्यायपूणे कानूनोंके खिलाफ सत्याग्रह आन्दोलनका संगठन 
किया है । हम छोग भी, जो दूरसे उनके संघर्षको देख रहे हैं, उन कानूनोंकों आपत्तिजनक और भन्यायपूणे कहे 
बिना नहीं रह सकते । उन्होंने दण्डकी पूरी जानकारी रखते हुए दी उन कानूनोंकों भंग क्या और वे 
पूरे साहस तथा पेयके साथ उसका दण्ड भोगनेके लिए तेयार हैं । अपने इस प्रयासमें उनको भारतीय 
जनताकी द्वार्दिक तया उत्तर सहानुभूति प्राप्त है, और उन लोगोंकी भी जो मेरी तरह भारतीय न होते 
हुए भी इस देशकी जनताके साथ सहानुभूति रखते हेँ । परन्तु विलकुछ हालकी घटनाभोति परिस्थितिमें 
एक बढ़ा गम्मीर मोढ़ आ गया है । इमने देखा दे कि इस वातका बढ़ा व्यापक प्रचार किया गया है 
कि सत्याग्रहके विरुद्ध ऐसे कदम उठाये जाते हैं जो अपनेकों सभ्य कहनेवाके किसी भी देशमें एक क्षुणंके 
ल्यि भी बरदाइत नहीं किये जाधेंगे | दक्षिण आफ्रिकाक्की जिम्मेदार सरकारने इससे दो हक इ्नकार 
किया है, हा्लेंकि उसके इनकारमें भी इकरार है, जिससे मुझे यह नहीं लगता कि सरकारने कुछेक कदम 


१. यह भाषण र४े नवम्बर, १९१३ को दिया गया था । 


ण९२ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


उठाकर कोई बढ़े विविकका परिचय दिया हो । अमी यही स्थिति है । में समझता हूँ कि यदि दक्षिण 
आफ़िकी सरकार भारत और उसंसारके आगे अपनेको न्यायोचित झहराना चाहती है तो उसके लिये एक 
ही रास्ता रह जाता है कि वह बढ़ी वारीकीसे जाँच-पड़ताल करानेके लिए एक ऐसी शक्ति-सम्पन्त 
निम्यक्ष समिति नियुक्त करे जिसमें भारतीय हि्तोंकों भी प्रतिनिधित्व दिया जाये । आप भरोसा रखिए 
कि राज्य ये सुझाव सामप्राव्यीय सरकारके सामने रखना वन्द नहीं करेगा। ” 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१९-१९१३ । 


परिशिष्ट १७ 
गो० कृ० गोखलेके नाम वाइसरायका तार 


दिसम्बर २८, १९१३ 
आदरणीय श्री गोखछे 
सर्विडिया 
पूना 
गांधीके दिये बचने और एक शान्तिपूर्ण समझौता करानेकी मेंदी उत्कट शच्छाको 
ध्यानमें रखते हुए सर बेन्जामिन रॉवर्ट्सन पहली जनवरीको वम्बईसे रवाना हंगे। वे 
शायद ११ या १२को टव्वेन पहुँच जायेंगे । मेने उपन्विश सचिवसे कहा है कि 
वे संब सरकारंक साथ ऐसा प्रबन्ध करें कि आयोगकी वेठक कुछ समयके लिए 
मुलतबी हो जाये । मुझे रावद्रसनकी इस यात्रासे किसी बढ़े परिणामकी आशा नहीं 
हैं परन्तु में श्ञांति स्थापित कर सकनेका कोई अवसर खोना नहीं चाहता । मेरी 
समझर्मे आपका गांधीको यह कह रखना उचित होगा कि यदि वे तथा उनके साथी 
भारतीय सत्पाग्रद छेड्ेेंगे या द्विसाका सदारा लेंगे तो रॉबद्सन तत्काल अपने आपको 
उनसे श्रक्ता घोषित कर देंगे । में विश्वात्त करता हूँ कि रॉवर्द्सनके पहुँचनेपर गांधी 
उनसे खुलकर वातचीत करेंगे । 


वाइसराय 
[ अंग्रेजीसे 
नशनल आार्काझज्ञ बॉफ हंठिया, फाइड न॑० ४७ 
तजिन्य : संबटस ऑफ इंडिया सोसाश्टी, पूना 


परिशिष्द १८ 
(१) गृह-मन्त्रीका तार 


४ प्रियेरिया 
जनवरी ५, १९१४ 
गांधी 
११०, फीड स्ट्रीट 
ड्यंन 


३२३६६ आपके २९ दिसम्बर तारे जवाबमें विल्म्वके लिए खेद है परन्तु उसका 
कारण डबेनसे इस विरोधी सूचनाका मिलता था कि सत्याग्रह फिर झुरू होगा और 
फिर टून्सवाल्क्री ओर नवा कूच होगा । खेर वादकी यचनाते विदित हुआ है कि 
पहली जनवरीको नेटालक्की कुछ भारतीय संर्धाओंके कामके वारेमें गलतफहमी हो गई 
थी' । आपके तारमें दिये हुए सुझावोंके वारेमें मन्रीको खेद है कि आयोगके 
स्पोंकी संख्यामें वृद्धि या कमीकी प्रार्थना उन कारणोंसे मंजूर नहीं की जा सकती 
जिनका उल्लेख भें अपने २४ दिसम्बरके पत्रमें कर चुका हूँ । भायोगके गठ्नंके वारेमें 
जो रुख आपने अपनाया है उसे देखते हुए मनन्‍्त्रीनी सरकारका इस “वातपर विचार 
करना आवश्यक नहीं समझा कि सव्पाग्रहिंयोंकी दण्ड दिये जानेंके वारेमें गवर्नर 
जनरलको क्या सलाह दी जाये । सरकारने नेताओंके वारेमें आयोगकी पिफारिशके 
अनुसार काम करनेका निर्णय कर लिया है । नेताओोने रिदाईके तुरन्त वाद जो 
रास्ता अपनाया वह ऐसा नहीं था कि उससे सरकारको शेष सत्याग्रहियोंकी रिहाईसे 
कुछ लाभप्रद परिणाम निकलनेकी सम्भावना दिखाई देती । यदि भाप जव भी मन्त्रीसे 
मिलनेको इच्छुक हों तो वे इस सप्ताह आपको भेंटका समय देनेको तेयार होंगे। 


[अंग्रेजीसे | 
कलोनियक ऑफिस रेकडस : ७५०५१/५३ 


१. संकेत डर्बनके निकट पाइनटाउनमें पहली जनवरीकों (जो तारीख गांपीजीने पहले ट्ान्सवालमें 
कूच प्रारम्म करनेके लिए घोषित की थी) इकट्ठा हुए भारतीमोंके एक समूहकी गतिविधियोंके बारेमें 
प्रकाशित गरुत रिपोर्टकी ओर है । बादमें ज्ञात हुआ कि उस- भारतीय समूहकों गांधीजीकी इस घोषणाका 
पता नहीं था । नये वर्षके प्रथम दिन सत्याग्रह शुरू नहीं किया जायेगा । 


१२-३८ 


७९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमव 
(२) गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश' 


प्रिशेरिया 
दिसम्बर ३१, १९१३ 


आप देखेंगे कि श्री गांपीका वर्तमान रुख उतना सख्त नहीं है जितना उन्होंने अपने रिहा होनेके 
तुर्त बाद आम जनतामें बोलते समय अपनाया था। जनरल स्मट्स श्री गांधीके अन्तिम सुझावेकि सम्बन्धमें 
कया उत्तर दें, इसपर अब भी विचार कर रहे हैं और में समझता हूँ कि सम्मवतः वे निजी मुलाकातका 
अवसर देनेकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे । फिर भी आयोगके गठनके सम्वन्धमें श्री गांधीके सुझाव स्वीकृत 
किये जानेंके विषय मुझे सन्देह है । भारतीय समाज तथा भारतीय मजदूरोंके मालिकों द्वारा नामजद 
दो और सदस्योकों आयोगमें छेनेसे आायोगक्रा नन्‍्यायत्ते सम्बन्धित खरूप समाप्त हो जायेगा ओर शापद 
इसपर सर विल्यिम सॉलोमन इस्तीफा दे दें । इस वेकस्पिक सुझावपर कि भायोगकों केवल एक व्यक्ति- 
आयोग कर दिया जाये और उसमें केवल सर विल्यिम सॉलोमन रहें, उपर्युक्त आपत्ति नहीं की जा सकती: 
श्री एपेडन और कर्नल वाइ्ली, दोनों सदस्यतासे इस्तीफा देनेमें मानाकानी भी नहीं करेंगे तथापि मात्र 
श्री मांधीके कहनेपर सरकारके किए अपने आयोगका पुनगंठव करना आासान नहीं होगा; क्योंकि इसका तो 
पद आर्य होगा कि सरकार यह स्वीकार करती है कि जिन दो सदस्थोंको भावोगसे हथनेकी प्रार्थना की 
£ थी वे वास्तवमें पूरी तरद निष्पक्ष नद्ीं थे । सम्भव है जनरल स्मटस और श्री गांधी मिलकर समस्याका 
कोई हल खोजने समर्थ ो सके । 

पिछछे सोमवारकी जनरल स्मठसने मेरे सचिवकों बताया कि मुझे सर विल्यिम सॉलोमनका एक 
निजी पत्र मिला दे जिसमें उन्होंने इस बातपर खेद व्यक्त किया है कि श्री गांधी, श्री पोलक और श्री केटेनबेकने 
अपनी ख्वतन्त्रताका नाजायज फायदा उठाया है। पत्रमें यह भी सूचना दी गई है कि यदि भारतीयोंनि जिनके 
द्ितके लिए आयोगकी नियुक्ति की गई है, उसका बहिष्कार किया तो जाँच एकपक्षीय दी साबित होगी। 
सर विल्यिमने भागे यह भी लिखा है कि मेने यह नियुक्ति अपने व्यक्तिगत सम्मानंके विपरीत केवल 
एक कर्तव्य भावनाएं स्व्रीकार की क्योंकि मेरे सामने इस प्रकार वर्णन किया गया कि अध्यक्षका काम करनेसे 
मुझे जनताकी सेवाका अवसर मिलेगा । चूँकि भव ऐसा लगता है कि आयोग कोई लाभप्रद काम नहीं 
कर सकेगा, मेरा ऐसा सन्देद करनेको मन करता है कि में काम करता रहूँ इसका क्या ओऔचिल ६१ 
जनरल स्मदसने कह्य कि में अपने जवाबर्मे इस बातकी ओर ध्याव दिलाना चाहता हूँ कि भारतीयोका 
गयादी देनेते अपनेको रोकने भर पुनः सत्याग्रह, हड़ताल तथा कामून भंग करनेमें अन्तर है । 
यदि दुबारा अश्ञान्ति ही करनी थी तब तो यह प्रश्न उठता हे कि क्या जाँच की भी जाये | तथापि, 
पद्धि भारतीय फेबल यद्दी नीति रखे कि वे गवाही नहीं देंगे, तव भी आयोग सरकारी और अन्य यूरोपीय 
गवादियोंकी, इदताल तथा बुरे बतविक आरोपोकी, वारदातोंकों सुन सकेगा और जो भी लिखित सामग्री 
सरकार आंयोगके सामने रख संक्र उसके सदारे शिकायतके आम प्रश्नपर विचार कर सकेगा। फिर यह भी 
बोधनीय है कि भारत-सरकार जिस सरकारी गवाहकों भेजे उसे सुननेका मौका दिया जाये। ऐसा ठगता 
था कि जनरल स्मट्सकी भाशा थी कि ये तकोे सर विल्यिमकों काम करते रहनेमें प्रेरक होंगे । रष्टत 
उन्हें यार भय था कि अन्‍्यवा श्री गांधी कहीं उस सरकारी आयोगक्ो जिसके गठनकों वह पहलेसे ठीक नहीं 

ते थे, भंग करके अपनी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ानेरम मदद पा जायेगे । 
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गिपठ ऑफिस सेडट्रेंस (सी० औो० ५०१/४६ ) । 
गवनर-जनरख्न उपनियिश काया व्यफी एक खटतेगे गांवीजी और सृदनान्त्रीके बीच हुए परज्यवदाएंक। 


शक हि 


प्रट्यों भर विभिन्‍न अग्याराकों क्‍सरने भरी थीं । बंद उसीका एक भंश्र 


परिशिष्ट १९ 
गो० क्ृ० गोखले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य 


[ दिसम्बर ३१, १९१३] 

इक्षिंग आकफ्रिकाकी वस्तु-स्थित्तिके बारेमें देशमें जो चिन्ता व्याप्त है और इस विप्यपर मुझसे जो 
पूछ-ताछ को जा रदी दे, उसको देखते हुए में निम्नलिश्वित वक्तव्य अक्राशित करना जरूरी समझता हूँ 
दिसम्बर २८ को कलकत्तेमे मुझे नेशल भारतीय संबका तार मिला । उसमें यह लिखा था कि दक्षिण- 
आकफ्रिकके भारतीयोंमें एक तीत्र भावना है कि जिस जाँच आयोगकी नियुवित की गई है, उस्ते स्वीकार 
न किया जाये, क्योंकि उतके तीन सदस्योमें से दो के बारेमें वढ सर्व विद्त है कि वे भारतीय समाजके 
विरोधी है । मुझसे सलाद माँगी गई हे कि क्‍या किया जाना चाहिए । श्री गांधी और अन्य सत्याग्रही 
मेता उस समय जेलमें थे और यह आभातत नहीं मिला था कि आयोगका किस ढंगसे काम करनेका 
रादा है। ऐसी परिस्थितिमें मेरे लिए कोई निश्चित सलाद दे पाना सम्मव नहीं था और कल्कत्तेंके 
दो प्रतिछ्ित मित्रेति -- जिनसे में आप्तानीसे मिल सकता था, जद्दीते सलाह छेकर मेंने वापत तारसे जवाब 
दिया कि णो भी रास्ता अपनाया जाये, वह इस बातको ध्यानमें रखते हुए दी कि समाजकी यह भावना 
क्तिनी प्रवह है और दक्षिण आफ्रिकोके यूरोपीय मित्र शस सम्बन्ध्में वया सलाह देते हें । मेंने संघते 
यह भी कदा कि वद सावधानीसे यद्द अंदाजा छगाये कि कोन-सा रास्ता भारतीषोंके उद्देश्यके लिए 
पिक्क द्वानिकास्क होगा: यानी गवादी देनेते श्नक्रार करना या सविरोध कार्यवाहीमें भाग छेना । साथमें 
भंने यह भी छिखा कि बम्बईमं सर फोरोजशाद मेहतासे सलाह छेकर में फिर तार ढूँगा। में कल्कततेसे 
उसी दिन रवाना दो गया और २० को वम्बई पहुँचा । वहाँ पहुँचते ही मेंने समाचार-पत्रोंमें उस 
बक्‍्तव्यक्ा सारांश पढ़ा जो सर विल्यिम सॉलेमनने कार्रवाई प्रास्म्म करते हुए दिया था ओर श्री 
गांधी तथा थन्य सत्याग्रही नेताओंकी रिधाईका समाचार भी पढ़ा । रायटरके समाचारसे मादम हुआ कि 
रिंदया नेता मंत्रियोंसि मिलनेके लिए प्रिटोरियाकों रवाना हो गये हैं; श्सलिए मैंने स्वमावतः थह निष्कर्ष 
निकाछ कि संव-सरकार समाजंके साथ किसी समझौतेपर पहुँचनेको श्च्छुक हे और समाचारोंमें जो यह 
बताया गया है कि श्री गांधी प्रियोरिया जा रहे हैं, उसका सम्बन्ध भी इस सिलसिलेम प्रारम्भ हो 
चुकी किसी बातचीतसे हे । मेंने तुरन्त दी श्री गांवीसे तार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया और पिछले 
दस दिनोंमे हमारे बीच अनेक तारोका आदान-पदान हुआ है। सभी तारोंको श्रकाशित करना सम्भव 
नहीं है, परन्तु में समझता हूँ कि में यहाँ इतना तो कद ही सकता हूँ कि श्स तास-सम्पर्षमें श्री 
गांधीको उस दृष्टिकोणते सहमत करानेका हर प्रयत्न किया गया जो अब स्पष्ट ही इस देशमें जोर पकड़ता 
जा रहा दै--थानी यह कि सर विल्यिम सॉलोमनक वव्तव्य, नेताओोकी रिहाई और आयोगकों सर 
वेंजामित रावईसनके शिष्टमण्डरू द्वारा भारत-सरकारकी ओरसे दी गई मान्यताके बाद आयोगका वहिप्कार 
करना एक व्यावहारिक अकुशलता होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा, बढ़ी कव्निईके बाद भारतीय 
मामछेकी सारे संप्तारंकं सामने खोलकर रखनेका जो एक महत्वपूण अवसर मिला है उसे खो देना ओर 
शायद उन लोगोंकों भी रु्ट कर देना, जिनसे, इस देशमें और- इंग्लेंडमें भी, हमारे उद्देश्यकों बढ़ी 
कारगर मदद मिल रही है । तथापि श्रो गांधी श्त दृष्टिकोणके अनुसार काम करनेमें अपने-आपको 
तबतक अम्तमर्थ पाते हैं जबतक कि संघ-सरकार भाषोगके गठनमें किसी प्रकारसे सुधार नहीं कर देती 
और जो सल्याग्रही जेल्में दें, उन्हें रिंद्ा नहीं कर देती । उनका कहना है कि वे भोर भारतीय समाज 


५५६ सम्यूणे गांधी वाडमय 


इस शयवते बेचे हैं कि वे अमुकझ झातोंपर ही आयोगको स्वीकार करेंगे । फिलहाल यही स्थिति है । 
इस बीच सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन १ जनवरीको दक्षिण आकफ़िकाके लिए खाना हो रहे हैं। चूँकि यह 
आवइच्यक है कि देश श्री गांधीकी स्वितिकों ठीकसे समझ छे इसलिए मेने उनसे उस स्थितिके सम्बन्धमें 


दार द्वारा एक पूरा वक्तव्य प्काशनाथ भेजनेको कहा । यह वक्तव्य, जिसमें उनके कुछ पहलेके तार 
भी शामिल हैं, श्त प्रकार हं 

श्री गांवी कहते हैँ: आायोगकी सिफारिशपर हम बिना किसी शर्तके १८ तारीखकों रिंद्ा कर दिये 
गये । रिहाईके समय हमें यह नहीं बताया गया कि हमें क्यों रिंहा किया जा रहा है । यह सच नहीं है 
कि रिहा होनेंके वाद हम मन्त्रियोंसे मिलने प्रियोरिया गये । श्री एसेलेस ओर कर्नल वाइली भारतीयोके प्रति 
जे भावना रखते हैं उसे जानते हुए हमारे लिए यह नामुमक्किन है कि हम तीज़तासे यह महरुस न करें 
कि आपोग हमारे साथ सच्चा न्याय करनेके लिए नियुक्त नहीं किया गया है । बल्कि यह [दक्षिण 
आक्रिकाकी सरकारके] मनपत्तन्द व्यवितयोंसे युक्त एक्र ऐसी परिषद्‌ है जिसका उद्देश्य (स्लेंड और 
भारत-सरकार तथा जनताकी आँखोंमें घूल झोंकता है । अध्यक्षकी ईमानदारी और निष्पक्षता असंदिग्ध 
है; किन्तु, श्री एसेलेल और करने वाइली तो आम तोरिपर उन्हीं लोगेकि रूपमें जाने-माने हुए हें, 
जो दक्षिण आक्रिकाके भारतीयेंकि प्रदल भोर उद्रतम विरोथी हैं । श्री एस्ेलेने अनेक भवसरोंपर 
सार्वजनिक मँचेंति जोरदार शब्दोंमें एशियाश्योंके विरुद्ध विचार व्यवत्त किये हैं, ओर संघंके मम्नियोसि 
उनका इतना घनिष्ट राजनीतिक सम्बन्ध है कि यहाँ उन्हें पूरी तरहसे मंत्राल्यका एक गेर-सरकारी सदस्य 
ही माना जा रहा है । अभी हारी में उन्होंने निजी त्तौरपर संघ-संसदके एक सदस्य श्री मेलरके सामने 
भारतीयोंक विरुद्ध बढ़े तीघ्र विचार व्यक्त किये थे, और श्री मेलरने सार्वजनिक रूपसे उनकी नियुक्तिका 
विरोध किया करनेल बाइली गत बीस वर्षोत्त अधिक समयसे नेयलर्म हमारे मत्यन्त कट्टर विरोधी रहे 
है। सन्‌ २८९६ में दी उन्होंने दो जद्यानोंमें ब्बंन भानेवाले भारतीयोंके वहाँ उत्तरनेके विरुद प्रदर्शन 
करनवाली एक भीड़का नेतृत्व किया था । उन्होंने एक सार्वेजनिक सभा कहा कि शन जद्मार्जोकोी भारतीयों 
सद्दित हुवा देना चाद्विए और एक्क दूसरे वक्‍्ताके श्स कथनकी प्रशंसा करते हुए कि वह भारतीयोंपर एक 
गोडी चढानेक लिए खुशी-सुशी अपनी एक महीनेकी तनख्वाह दे देगा, पूछा कि आप लछोगोर्मि से कितने 
लोग इन्हीं शर्तोपर इसी प्रकार अपना एक महीनेका वतन दे देनेकी तेयार हैं | और तबसे भाजतक वे 
बराबर हमारे श्र रहे हैं| शसके अतिरिक्त वे प्रतिरक्षा सेनाके कनेल हें, जिसके कार्य-कलाप जाँचका 
विषय है, वे अनेक जमींदारंकि कानूनी सलाहकार भी हैं और मोँजूदा भान्दोलनके दरम्यान उन्होंने साफ- 
पाक कद्ा है कि तीन पोडी करको रद नहीं करना चाहिए । आायीग केवल न्यायिक ही नहीं राजनीतिक 
भी है, ओर बह मात्र दुच्येवद्ाकक मामलोंकी जाँच ही नहीं करेगा, बल्कि भावी नीतिकी भी सिफारिश्त 
करेगा । किन्तु यद अम्तम्भव ई कि अध्यक्ष नीतिक सम्बन्धर्म अपन साथियोंकि विचारोपर नियन्त्रण रख 
छकेंगे । दमारी शिक्रायतोंक्री जाँच करनेके लिए सर्वश्री एसेलेन ओर वादलीकों नियुक्त करना और 
इनकी नियुक्तिपर एमारे विरोधकों उनकी निष्यक्षतापर अनावद्यक्र आश्षेप बताकर हमें बदनाम करना 
पणश्पर नमक छिदकना है । दक्षिग आफ्रिकांके छंगमस सभी समाचार-पत्र आयोगमें और भी सदस्योको 


शार्मि के इमारे मुझावोंका औचित्य स्वीफार करते है, और कई श्रभावशाली पादरी तथा अन्य 
यूगरीय मित्र बनमान गतिरोबक्ी दूर करके हर्म न्याय दिखानेका प्रयत्न कर रहे हैं | पदि बात 
सिर्फ कोई छमाने, संनिकृद्ती कार्रवा्थों तथा अन्य दुत्य॑वद्धारंकि भारोपोंकी जाँच तक दी सीमित दोती 

एम मात विश्यिस सॉडोम्क सामने गयादियों दनेकों तेयार दो जाते, किन्तु इस जाँचर्म तो हमारी 
शिदापतडी जोंग भी झामिल ह । एमारी रिद्ईसे पूर्व सारे दक्षिग-आफ्रिकार्मे सभी भारतीय केस्दरोर्ग 


हज ट इात पर ४ ये धिरू ध्ि * श्र गे के 
सोयर रह सदा को मद, जिनमे आयोग संदस्थकि विरुद्ध जोरदार विरोध प्रक् शि्रा गया ओर 


प्र । किक २० न प्र ते ] के कक नये है दिया म्न्प री 
कि कुपभायरों प्लि-सतुस्धि बरसेक लिए इराइनर ओर न्यायमृत्ति राजडन्स को 


सर्शी इमेल और वारंट 


छत | जआक ४० 


जज 


परिशिष्ट ७९७ 


नियुक्तिकी माँग की गई । अपनी रिहाईके तुरन्त वाद स्थितिको ठीकसे समझते ही, हमने मंत्राल्यको 
एक पत्र लिखा, जिसमें आयोगमें इन लोगोंको शामिल करनेकी माँग की । जिस रूपमें हमने यह माँग 
प्रस्तुत की, उसपर आपत्ति की गई है, परन्तु हमारे सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है और 
ऐसे मौकोंपर कोई कदम उठछानेके तरीकेकी अच्छाई -बुराईका ठीकसे ध्यान रखना वरावर आसान नहीं 
होता । भारतीय सदासे इस वातंपर जोर देते जाये हैं कि चूँकि भारतीय समाज मताधिकारददीन है, 
इसलिए जिन मामलोंमें समाजके महत्त्वपूे हितोंका तम्बन्ध दो, उनके बारेमें कमसे-कम अनौपचारिक रूपसे 
तो अवश्य ही उससे सलाह-मशविरा कर लिया जाये । वर्तमान आयोगंके गठनमें न केवल भारतीयोंकी 
भावनाका कोई खयाल ही नहीं रखा गया, वल्कि उसे बुरी तरह कुचला गया है। यूरोपीय रेल्वे कर्मचार्रियोंकी 
शिकायतोंके सिलसिलेमें द्वालमें जो गतिरोध पेदा हो गया था, उसमें तो मत-संग्रहकी व्यवस्था करके 
उन्हें अपना एक प्रतिनिधि चुननेकी अनुमति दे दी गई । हम तो केवल अनौपचारिंक रुपसे हमसे 
सलाह-मशविरा करनेकी माँग कर रहे हैं । जेल्से निकल्नेपर हमने अपने देश भाश्योकि क्षोमको अपनी 
पराकाष्टापर पाया । उसका कारण था कोडढ़े लगानेकी वे वारदातें, जिन्हें उन्होंने अपनी आँखेंसे देखा 
था, गोल्पाँ चलनेकी वे घटनाएँ, जिनका कोई आओऔचित्य नहीं था और झसी प्रकारके और भी अनेक 
दुष्यंबद्दार । और अपनी सजाकी अवधि पूरी करके जेलसे आनेवाडे लोगोंने समाजके सामने जेलमें 
सत्याग्रहियों -- जिनमें महिलाय भी शामिल थीं--के साथ किये जानेवाले व्यवहारके जो हृदय-विदारक 
विवरण प्रस्तुत किये थे, उनले उसकी क्षोमकी भावना और भी उप्र दो उठी थी । अवतक हमें इस देशमें 
जेल्के जितने भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, उत्तमें कभी भी हमारे साथ ऐसी बेमिसाल क्रूरताके साथ 
व्यवहार नहीं किया गया। वार्डर हमारा अपमान करते थे। जूल वार्डर जव-तव हमें मार वेठ्ते थे, कम्वल 
तथा अन्य आवश्यक सामान नहीं दिये जाते थे और हमें जूद्धू लोगों द्वारा बुरी तरह पकाया हुमा खाना 
दिया जाता था । इस सबसे भूख हड़ताल करनेकी जरूरत पढ़ी, जिसमें वहुत ही कष्ट सहना पढ़ा । 
आपके लिए इन वातोंकों जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप भारतीयोंकी उस मनोदशाको नहीं 
समझ सकेंगे, जिस मनोदशामें वे स्थितिपर विचार करने और अपना आंगेका कदम निश्चित करनेके लिए 
२१ दिसम्बरकों एक आम समामें एकत्र हुए थे | सभामें केवल एक ही भावना व्याप्त थी और वह यह 
कि यदि हममें जरा भी भात्मसम्मान है तो हमें मायोगको तवतक स्वीकार नहीं करना चाहिए जबतक 
उसमें कुछ इस ढंगका संशोधन नहीं कर दिया जाता जो भारतीयोंकों अनुकूल पढ़े । इसके अतिरिक्त 
हम वास्तविक सत्याग्रही कैद्धियोंको -- जिनमें हम उन लोगोंको शामिल नहीं करते जिन्हें सचमुच हिंसात्मक 
कार्रवाईके कारण सजा देकर उचित ही किया गया--छोड़नेकी माँग करेंगे । हम खबने ईश्वरकों 
साक्षी मानकर यद्द गम्भीर शपथ ली कि यदि ये शर्त पूरी नहीं की जातीं तो हम पुनः अपना सल्याग्रदद 
संघर्ष जारी कर देंगे । भव दमारा यद्द निश्चय है कि चाहे जो भी हो, दम इस शपथपर कायम रहेंगे । 
इस संपर्षमें हम आत्मिक अस्त्रोंसे छड़ रहे हैं, मौर हमारे लिए अपनी पवित्र शपवसे पीछे हृटनेका कोई 
रास्ता नहीं है । इसके अलावा, इस मामलेमें ऐसा नहीं है कि नेता छोग समाजको उक्रत्ाकर यह सब 
करवा रहे हों । इसके विपरीत अपनी शप्‌थपर ड्टे रहनेका समाजका निश्चय इतना हृढ़ है कि यदि किन्‍्द्री 
लेताओंने आयोगमें जिस ढंगते सुधार सुझाये गये हैं उस ढंगके सुधार किये विता उसे स्वीकार करनेकी, 
सलाद दी तो निसन्देह वे मार ढाछे जाधंगे; और में कहँगा कि ऐसा करना उचित भी होगा । मेरा 
खयाल है हम सफल हो रहे हैं । कई प्रभावशाली यूरोपीय, जिनमें कुछ पादरी भी हैं, हमारी स्थितिको 
न्यायोचित मानते हुए हमारी मददके लिए काम कर रहे हैं और हमने अभी यह गाशा नहीं छोढ़ी हे कि 
शायद समस्याक्रा कोई हल निकल आये । अपनी वात खत्म करनेसे पहले में यह कहना चाहँगा कि 
इस सारे संकटमें दो चीजोंसे हमें वहुत ढाढ़स वेधा है और हमारा उत्साह वना रहा दे । एक तो परम- 
श्रेष्ठ वाइसरायका वह अध्रतिम साहस है जिसके साथ उन्होंने हमारे उद्देश्यकी जबरदस्त वकाछुत की है, 


५९८ छम्पूणे गांधी वाढ्सव 


और दसरी चीज है वह हार्दिक सहायता, जो हमें भारतसे मिली है । भव हम तवतक कुछ नहीं 
करेगे जवतक कि सर वेस्मामिन रॉवर्ट्ंसन यहाँ पहुँच नहीं जाते । यहाँ हम पूरे सम्मान तथा विश्वासके 
साव उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि एक तो आपने हमें बताया कि उनमें हम एक घनिष्ट मित्र पायेंगे 
ओर दूसरे उन्हें वाइसरायने नियुक्त किया है, जिनके हम बहुत इतझ् हैं । परन्तु जबतक आयोगको 
क्रिस्ी तरह ऐसा रूप नहीं दे दिया जाता कि वह हमें और अधिक स््रीकार्य हो, तबतक तो मुझे ऐसा 
कोई उपाय नहीं दिखता जिससे सत्याग्हकी पुनरावृत्तिको छा जा सके । हम जानते हैं कि श्सके 
र्णाम-स्वरूप बहुत कष्ट उठाने पढ़ेंगे । और में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यह सब नहीं 

चाहते है, परन्तु यदि ऐसा करना आवश्यक्र हुआ तो हम उससे पीछे भी नहीं हृ2गे । 

[अंग्रेजीमे ] 

टठाइग्स ऑफ इंडिया, १-०१-१९१४ 


परिशिष्ठ २० 


गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश 


प्रिथेरिया 
जनवरी २९, १९१४ 


बादमें दम दो के बीच हुई बातचीतमें जनरल स्मथ्सने मुझे बताया कि श्री गांधीने शासनसे 
सम्बन्धित जो दो मुद्दे उठाये उनके कारण तो कोई कठिनाई नहीं होगी और अगर विवाह-सम्बन्धी प्रश्नके 
बारे उनके प्रस्तावका आशय हमने ठीक समझा है तो उप्तके बारेमं भी नहीं होगी । छेकित तीन-पौडी 
बर खत्म करना काफी मुश्किल होगा, यद्यपि अन्तमें उसे खत्म तो करना ही पढ़ेगा । इ्सलिए श्री 
गांधीकी उनकी मॉँगकी सारभूत वस्तु तो दी जा सकती है छेव्िन जनरल सटसका कहता था कि 
[झ्त सुहदके श्वाब्दिकर] रूपके विवयमे वे श्री गांधीकी इच्छाओंकी पूर्ति केसे करेंगे, यद्द उन्हें भमी 
साफ नजर नहीं आ रद है। वे कहते थे कि बगर वे नीतिके विषर्मे सरकार द्वारा नियुक्त आयोगकी 
अपक्षा करके भर द्वाल ही में जो-कुछ हुआ है उसे नमर-अन्दाज करके श्री गांधीसे समझौता कर छेते 
हैं. तो वे ओर उनके साथी बड़ी अशोभन ओर शाद्रद असक्ष स्थितिमें पढ़ जायंगे; साथ ही अगर कोई 
ष्सा पतमझीता शव है जिसे सब पक्ष अन्तिम मानकर स्वीकार कर लें तो उन्होंने कद्दा कि उसे 
कार्य नित करने वे अनावस्यक देर नहीं लगाना चाहंगे और तद॒य जरूरी कानून अगछे दी सत्रमें पास 
कद ऐना चाढ़ेंगे। छेकिन जबतक उन्हें आायोगकी सिफारिशोंका बल श्राप्त न दो तब श्स 
बात्म संसद हैं कि ये बसा कानून पास्त करा सकेंगे । इसी तरह उन्हें इस बातमे भी सन्देद्र है कि 
याद परश्ष का णानवाड़ी हर छक्र भारतीय शिक्रायतपर गयाढ़ी छी जानी हो! तो आयोग अपनी सिफारि 
मय रहते दे सफ्ेगा | सवालपर इस दृष्टिस विचार किया णाये तो श्री गांधीका विकर्पक्रे रूपमें दिया 
एुआ दूसरा सुझाव मान छेनेसे, यानी, आयोग सर जेम्स रोजडन्स या थी झाथनरकी बृद्धिति भी 
सिवतिम कोई सुचार नो होगा । इसलिए यदि श्री गांधीक इस सुझावका खिलाफ कोई दसरी आपत्ति न 
नी होती थी भी व सीड़ाय॑ नहीं खरता । जनरल स्मस्सक्ी राय यद है कि अगर श्री गंषिके साव 
बी प्रग्ट बांदा डिये दिना ऐसा किया णा सह तो नीतिक पश्नक्रि विययमें आयोगकी णॉनि-पतताल्का 
कार एनह दाग निदिट भार गुर्श तक ही सीमित रहना चादिए । 


शचन्रे हु 


“८ ४7,/77 ९5 है ईवलोर छरफ ३: अर ल्‍् स्ने ल्‍ * ०० 
मल्यबनटलस और वियारूविगश करनक बाद छनरझ रमटसने भरी गांधी तक पहुँचा देनके लिए 


पा इजाएनि टु दपन ४५.१ यूनितत >नेऊ रि है] झि 
टि मेडाफइओ साइथ्रनओों अपना विलय सूचित दिया। उनके निग्यकां सारांश यदे था दि सरकार 


परिशिष्ट ७५९९ 


आयोगके गठनमें या उसे जॉँचके लिए जो मुद्दे सोपे गये हैं उनमें परिवतैन करनेके लिए राजी नहीं हो 
सकती और न वह उन्हें [जनरल स्मय्सको] ऐसा अधिकार दे सकती है कि वे श्री गांधीको आयोगकी 
रिपोर्टके बारेमें उनके माँगे छुए आश्वासन पहलेसे देकर उनके साथ समझौता कर लें । भायोग अपना 
काम जेसा तय हो चुका है उसी प्रकार करता रहेगा, लेकिन उससे यह कहा जायेगा कि वह नीतिके 
बारेमें अपनी सिफारिश श्तनी जल्दी पेश कर दे कि सरकार तत्सम्बन्धी कानून संसदके आगामी सम्रमें 
ही पेश कर सके । ऐसी परिस्थितियोंमें यदि श्री गांधी अपनी अ्रतिशांके कारण [आयोगके सामने ] 
गवाद्दी देनेमें अपनेकी असमर्थ पार्यों तो वे उसकी कार॑वाईमें भाग न लें, लेकिन उन्हें अपने चार मुद्दोंपर 
आयोगकी सिफारिशों और सरकारके श्रादोंके बारेमें कोई विशेष आशंका नहीं रखनी चाहिए । हाँ, 
भआायोग अपनी रिपोर्ट दे और सरकारको उसपर उचित कार॑वाई करनेका मौका मिछे, तबतक के लिए 
श्री गांधीको सत्याग्रह-संग्राम पुनः शुरु न करनेका वचन देना चाहिए । मन्‍्त्रीने अपना यह आइवासन 
भी फिरसे दुहराया कि उन्हें कनैछ वाइलीके विचारोंकी तो कोई जानकारी नहीं है किन्तु उन्होंने कुछ ही 
समय पूर्व आग्रोगके अध्यक्ष और श्री एसेडेनक्रा मन व्योल्नेकी कोशिश की थी और उनका [मिन्‍्त्रीका] 
विश्वास है कि उनकी सिफारिशं श्री गांधीकों सुन्‍्तोष देनेवाली होंगी । 

कि इसके बाद मन्त्रीके साथ श्री गांधीकी मेंट और बातचीत द्ोती रही, जिसके फलस्वरूप दोनेकि बीच एक 
समझोता हो गया है । यह समझौता विगत कलकी तारीखके पत्र-व्यवहारमें, णो साथमें भेजा जा रहा है, 
शब्द-बद्ध हुआ है । आप देखेंगे कि उसमें श्री गॉंधीको कोई भाइवासन तो नहीं दिया गया है, किन्तु 
सरकारने यह जरूर कद है कि वह चाहती है कि समझौता जल्दी ही हो जाये । श्री गांधी और उनके 
मित्र, आयोगके सामने गवाददी देनेके लिए नहीं आयेंगे, किन्तु जनएल स्मट्सने श्री गांधीसे भेंट करना 
मंजूर करके उन्हें अपने विचार सुनाने और समझानेका जो मौका दिया है उसके एवजमें वे [श्री गांधी 
और उनके मित्र] सर वेंजामिन रावद्रंसनकीं उनकी अपनी गवाही तैयार करनेमें मदद करेंगे । वे लोग 
आयोगकी रिपोर्ट की और संसदमें तत्सम्बन्धी विवेयक पेश होनेकी राह देखेंगे भऔर तबतक के लिए सत्याग्रह 
स्थगित रहेगा ! उसमें प्रामाणिक सत्माग्रहियोंकी रिहाईकी माँग की गई है और मंत्रीने उसके उत्तरमें 
समझाया है कि वह तो सरकार कर ही चुकी है। भारतीयोंकी हृड़ताल्के समय, हृड़तालियेंकि साथ 
किये गये दुष्भंवहारके आरोपकि सम्बन्धमें, श्री गांधीके अपने-ही सुझावपर, उन्होंने और उनके मित्रेनि 
अब आगे और कोई कार्रवाई न करनेकी बात कही है। सरकार इन आरोपोंका जोरदार खण्डन करती 
रहो है और अब भी उसका वही मत है, किन्तु इस सम्बन्धमें अपने पक्षमें भव वह गवाही पेश नहीं 
करेगी । छेकिन साथ दवी उसने आयोगसे एस्परेन्ना और माउण्ट एज्कम्बमें गोली चलनेकी वारदातोंकी 
जाँच करनेको कहनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखा है । इस पत्र-व्यवह्ारमं आप देखेंगे, श्री गांधीने 
अपने पुराने चार मुद्दों एफ नया मुद्दा और जोड़ दिया दे; उन्होंने माँग की है कि कावूनका न्यायोचित 
अमल हो और निहित अधिकारोंका समुचित आदर किया जाये । माँग इतनी अस्पष्ट है कि उससे किसी 
हानिकी संभावना नहीं हे और उसके कारण कोई कठिताई नहीं होनी चाहिए । उन्होंने सन्‌ १८९५ के 
नेटाल अधिनियम १७ के मातहत दिये जानेवाले परवानेके विषयर्म भी अपनी माँगमें थोड़ा-सा पत्नी किया 
है। पहले उनकी माँग यह थी कि वार्षिक परवानेकी जगह स्थायी परवाना दिया जाये, छेकिन अब 
माठ्स पढ़ता दे वे यद चाहते हैँ कि भूतपूर्व गिरमिट्या भारतीय गिरमिटकी अवधि समाप्त करके 
लगातार तीन साल तक यहाँ रहकर, अधिवासका अधिकार प्राप्त करें, और उसके बाद -- सुत्रायनके 
मामलेमें हुए निर्णयके असुसार -- परवाना लेनेकी फिर जरूरत ही नहीं होनी चाहिए । लेकिन यह तो 
तफसील्की वात है और सरकार इस सम्बन्ध्मं निःसन्देह आयोगकी सिफारिशसे प्रभावित होगी । में यह 
भी कहता हूँ कि कल शामको जब श्री गांधीको श्री जोर्जेत्तका पत्र मिला तो जित हेत॒त्ते उन्होंने भार- 
तीयेकि प्रति दुव्धवहारके आरोपकि सम्बन्ध आगे कुछ कारवाई न करनेका निश्चय किया है उसका उस 
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परत्रम को स्पष्ट उल्छेख न देखकर वे बहुत छुब्ध हुए थे । उनके भसन्तोपकों दूर करनेके लिए जनरल 
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स्मट्सने पत्रमें आवश्यक शब्द और टत्खाये । ये शब्द पत्रके तीसरे वाक्यमें हैं । उन्हें श्री गांधीने खुद 
दी सुझावा था ! सुना दे कि उससे उन्हें सन्तोष हो गया है और आज वे नेगल जा रहे हैं । 


[अंग्रेजीस] 
बहलेन्यिल ऑफिस रेकड्रेस: ५०१/५४ 


परिशिष्ठ २९ 


गृह-सन्त्रीका पत्र 


प्रिशेरिया 


जनवरी २१, १९१४ 
महोदय, 


आपके आज-ही के पत्रके संदर्भमें मन्‍्त्री महोदयके भदिशानुसार मुझे उत्तरमें यह कद्दना दे कि आपका 
यद कबन ठीक दे कि नेशलर्म अभी हालमें होनेवाली भारतीयोंकी इृड़ताल्की जाँच करनेके लिए नियुक्त 
भ्राग्रोग (कमीशन ) के सदस्थोमें या उसके विचाराय विपय-सूचीमें परिवर्तन करनेका कोई विचार नहीं है। 
मन्त्री मदोदबक़ों खेद है तथापि वे यद अवश्य समझते हैँ कि कमीशनके बारेमें दी गई अपनी सार्वजनिक 
धोषगाओोंति आप झइतने बंध चुके हैं कि आपका उसके सामने उपस्थित होना सम्भव नहीं रहा। भाप जिस 
कारण किसी अन्य न्यायाधिकरणके सामने अपने विरुद्ध भानद्वानिका दावा पेश करके पुराने धावोंकों धरा 
नह करना चाहते, उसका भी वे अनुमान लगा सकते हें । 

भारतीय सलत्याग्रहियों और हंड़ताल्यिके विरुद्ध निरदेग या अनुचित कार्रवाकि आरोपोंका सरकार 
से पहले भी खण्टन कर चुकी ६ ओर भाज भी उतने हो जोरदार शब्दोंमें हृ़तापूवंक उसका खण्टन 
करती है। डिन्‍्तु चूँकि आपने और आपके मित्रेनि आयोगके सामने उपस्थित न होने और उन भारोपकि 
समवनर्भ सबूत पक्ष ने करनेक़ा निश्चय कर ल्या है, इसलिए सम्भावना तो यह दे कि आशयोगके 
सामने झोव करनेक लिए कोई आरोप दी ने रहे । सरकारको इस बातका खेद रहेगा कि [ आप छोगेकि 
असरयोगक ] पल्स्वहूप उसे अपने अफ्सरोफ आचरणको निर्दोष सिद्ध करनेके लिए जवाबी सबूत पेश 
परगना अवसर नहीं मिण्ेगा । किन्तु वह सोचती है कि अगर जवाब देने योन्य फोई छेस मामठा-ही 


. 


ने हो तो आयोग सामने उने आरोधथोकी चर्चासे समय दी नष्ट दोगा | सरकार चाहती है दि 


भासतीयंदी शिफ्रास्तेसि सम्बन्धित अधिक व्यापक पंश्षेपर आभायोगकी प्िफारिशं यवासम्भव छल्दीदी 
प्राण हो महें ताकि उनके सम्दस्धमें छंसदक भागामी समरमें प्रस्ताव रखे णा सती । ऐसी आशा की जाती 
ऐ कि ये पस्तात यदि झुसद द्वारा स्वीकार कर लिये गये ते। पन्तोपजनक और स्थायी समझोता होता 
निशित ही छाया । सरकारको दृष्टिम यद बात बहुत मदत्वपृर्ण दे कि लम्बे भरसेसे चढे भा रहे विवादोंका 


दियारा हो जाये । बेर आदयोगड़ी कारवास्योर्मि व्यापक प्रश्नक्कि मुकाबले अपेक्षाइसत छोटेगोट और नय््य 
3४20 5 220 20 7४ 0 20770 5 स्स्फे पर्योफि अप्रत्याशित कार ९०३ अं क 0 बिल है 

तुद्त शाम करंगे सिलम्य १4 फरके -- फर्योकि अप्रत्याशित कारणंपि पदछे ही विल्म्य हो चुका है -- 
भअपदी उपर सामरे्म मरी टाझू सड़ती । आयोगही जोच तो मज़्यूरन एकतरफा ही होगी । अतः 


फाड़ और डे कप पद दि दर ने स्््या श्र 2३| शो हदत धर पा व ट्य्य्व रा >> भी क्र [है ।((0 ्ट - गुझ 
(० रद 5! ५ "१७०, 5५६६५ ह्याप्राएय) ओर टू बताध्याक से ७4३ दर्क दाक-दाफ मासट आयोग 


कक अदा डर अल्प मिल क काजन अल प्र न क्र कल 33० पा टेः 0-१ चि हार 
दिखद खसानत शासरतापइ:ल इनकार विया ते सकार अपन और अपने अधिकारियोक्त विस्द्ध ख्थाय गय॑ 
5४५४ कं १2: : कक * 3 5 डे 205 02% » न ४. 
पिता की किसे बन हे विए कार इंदम इतना जहरी नर समयाती, हिन्‍लु उक्ता कायोओी उचित समंरान 


परिशिष्ट ६०१ 


या आयोगसे उन घटनाओंकी जाँच करनेको कहनेका उसे अधिकार रहेगा, जिनके फलस्वरूप एस्पेरेंज़ा और 
एज्ञकम्बमें कुछ लोगोंकी प्राणहानि हुई थी । 

जहाँतक प्रामाणिक सत्पाग्रही हड़ताल्यिंको साधारण अथवा घोर अपराधियेकि लिए बनी जेलसि 
छोड़नेकी आपकी प्रार्थनाका प्रश्न है, न्‍्याय-विभागने आपका पत्र आनेसे पहले ही जो थोड़ेसे केदी जेलॉमें 
रह गये थे उनकी रिहाईके लिए आदेश दे दिया था । 

अपने पत्रके अन्तमें आपने जिन शिकायतोंकों संक्षेपमें कहा दे उनके बारेमें, जेसा कि पहले ही कहा 
जा चुका है, सरकार कोई कदम उठानेते पहले आयोगकी सिफारिशोंकी प्रतीक्षा करेगी । 


भापका, 
ई० एम० जॉजेंस 
गृह-सचिव 
श्री मो० क० गांधी 
प्रियेरिया 
ठाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९२६ ) की फोटो-नकल्से । 
परिशिष्ट २२ 
गवर्नर-जनरलसे ऐण्ड्रयूजकी मुलाकात 
[ प्रिशेरिया 


जनवरी १३, १९१४] 

मंगल्वारको बिलकुल निजी तोरपर ऐण्डयजसे मेरी बातचीत हुईं । में उनसे प्रभावित हुआ और मुझे 

यह छगा कि श्री गांधीके सोचनेके ढंगसे उनका घनिष्ठ परिचय है । उन्होंने कहा कि श्री गांधीकी दो 
महत्तपूर्ण माँग दें: (१) किसी भी व्यवितकी एक पत्नीको कानूनी मान्यता प्राप्त हो, और (२) तीन 
पौंडी कर रद कर दिया जाये । उन्होंने कहा कि श्सते कुछ ही कम मद्दत्तपूर्ण बात यह मानी जाती है 
कि कोई ऐसा समझौता दो जाये जिम्तसे दक्षिण आक्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केप प्रवासी अधिनियमके 
अन्तर्गत केप प्रान्तमें निर्वाध रूपसे प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था, वह पुनः स्थापित हो जाये । 
श्री ऐण्ड्यजने मुझे भरोसा दिलाया कि श्री गांधी समान-मताधिकारका कोई दावा नहीं करेंगे; और वे 
एशियाध्योंको दक्षिण आफ्रिकासे बाहर रखनेकी नीतिको भी पूरी तरह स्वीकार करते हैं । श्री ऐण्डथजका 
कहना है कि णहों तक दंगोंकी जाँचका सवार है, श्री गांधी आयोगको स्वीकार करनेके लिए तेयार हैं । 
अगर राजनीतिक शर्त मान ली जाती हैं तो उससे स्थितिका हल निकल आयेगा औौर फिर आयोगकों 
भागे कुछ करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी । अगर वे स्वीकार नहीं की जातीं तो उससे एक बढ़ी कठिन 
समस्या उत्पन्न हो जायेगी, वर्योंकि श्री गांधीने अन्य अनेक देशमा्योके साथ यह प्रतिज्ञा ली हे कि जब 
तक बुनियादी बातोंमें उन्हें संतुष्ट नहीं कर दिया जाता तवतक वे आयोगको स्वीकार नहीं कर सकते । 
मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूपसे मुझे तो आपके कथनानुसार श्री गांधी जो-कुछ चाहते हैं, उसको स्वीकार 
कर छेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । लेकिन यह हो सकता है कि मन्त्रिगण बिना किसी शर्तके 
वादे कर देनेमें अपने-भापको असमर्थ पाये, वर्योकि सम्भव है, राजनीतिक परिस्थितिके कारण वे श्स 


१. यह उपन्विश-कार्यात्यक्ो १४ जनवरी, १९१४ को भेजे गये गवरनर-जनरल्के खरीतेका भंश है । 
५73 


६०२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


बातकी पूरी गारंटी नहीं दे पाददे कि राहत-सम्दन्धी कानून पास कर दिया जायेगा । श्री ऐण्ड्यूजने कहा, 
म॒ुत्ने लगता है कि शायद श्री गांवीकी प्रतिशा [ भायोगके सामने बयान देनेमें ) एक दुस्तर बाधा सिद्ध 
हे । मन कद्दा कि श्री गांधी दंगेकि बारेमें तो गवाही दे सकते हैं; वयोंकि गवाही देनेकी ऐसी तप्पस्ता 
तो सत्र उन्हेंने व्यक्त की दे । इस परिस्थितिमें वे अनुमति लेकर भदाल्तमें भी अपनी शर्त पेश कर 
सकते हैं, दलीलें दे सकते हें और कह सकते हें कि यद्यपि में तथ्यके मामलेमिं निणेय देनेकी आयोगकी 
क्षमता और सताकों पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, छेकिन अपने ओर अपने साथियेकि लिए यह अधिकार 
पूरी तरह मरक्षित रखता हूँ कि राजनीतिक सिद्धान्तक मामछेमें तथा अन्तरात्माके निर्देशते सम्बन्धित 
बारें हम चाहे जो रास्ता अपना सकते हैं । मुझे भाशा है कि आयोग सही निणेय ही देगा, छेविन 
न में और न मेरे साथी ही भागे कोई गवाही दे सकते हैं । श्री ऐण्ड्यूजने कहा कि इस सुझावसे कुछ 
थाज्ञा ते बंधती है; किन्तु जहाँ अन्तरात्माके निदेशका सवाल हो, वहाँ श्री गांधीकों कोई बात डिगा 
नहीं सकती । इस मुझावके बावजूद प्रतिशाके कारण बहुत बड़ी कठिनाइ्याँ उत्पन्न हो सकती हैं । पहछे 
एक अवसरपर जोहानिसबर्गमें दो पढानेनि श्री गांधीको मार ढालनेकी कोशिश की थी, क्योंकि प्रतिशा 
एनेक बाद उन्होंने समझौता कर ल्थि था । छेकिन, अगर सरकारके आश्वासन सन्तोष॑जनक नहीं हुए 
ते में श्री गांधीकों यद्द रास्ता अपनानेके लिए प्रेरित करनेकी पूरी कोशिश करूँगा । आगे उन्होंने कहा 
कि यो तो श्री बेजामिन रॉवर्ट्सन एक सुयोग्ग अधिकारी हैँ, किन्तु वे, श्री गांधीका मस्तिष्क जिप्त सूह्षम 
ओर संबइनशील तरीकेसे काम करता हे, उसे समझ नहीं पायंगे । मेने यह सूचना जनरल स्मश्सकों दे 
दी है। में न्ीं कद सकता कि श्री ऐण्ड्यजने श्री गांधीके विचारोंका जो रपष्टीकरण किया है वह कहाँ 
तक सद्दी है, छेकिन उन्दोंने जो-कुछ कद्दा वह यदि सदी जानकारीपर भाषारित हो तो स्थिति भपेक्षाइत 
अधिक आशाननक जान पढ़ती हे । इसके अतिरिक्त आज सरकार भी ऐसी स्थितिमें है कि वह सारे 
मामटेपर पहलकी अपक्षा अधिक आसानी उदार दृष्ठिकोग अपना सकती है । पिछली कुछ घटनामेफि 
कारण सरकारी सता और प्रतिष्ठामें कुछ कमी-सी भा गई थी किन्तु उसने इृद़तालके सिलसिडेगें जिस 
ददता भोर साइसले काम लिया, उससे परिरिवति फिर जेसीकी-तेसी हो गई ह। श्री गांधीके सरकारकी 
परेशानीक दिनेमि शांति बनाये रखनेकी बातकी सरकार काफी कदर करती है। अगर अब बिट्िश 
भारीपकि साथ रिवायत की जाती है तो कोई नहीं कहेगा कि वह डरकर की रई है । अतण्व, मेरा 
दार्दिक विश्वास है कि परिणाम सम्तोषजनक हो सकता है । 
(ंग्रेणीते] 
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परिशिष्ट २३ 


सॉलोमन-आयोगकी रिपोर्टके अंश 


न अगोग (कर्मीदान ) की सिफारिशोपर आधारित विभ्यकक शीघ्र ही प्रकाशित ऐनेको बाशा 
है, झझर एस उस्त रिप्रोटेस यहों ज्यादा उद्धरण नहीं देंगे । इसके अछावा, पूरी रिपोटकी प्रति कप- 

छा मी £ै । यों एम उसके कुछ मदस्लपूर्ण मुद्रे बदसस्‍्य दे रहे है । 
टी हर सम्बन्धी प्रश्नेकि बरेर्म रिपोडकी विस्तृत बोजनाओा संक्षिस सार प्रस्तुत 


| 
द् जाके 'ऋ०-, के" ऋन्‍ष्क | सर 
| हा गाखभा नही दी 


जया सा छ 2505 ता सहॉ कर्म नही | हक 
दमा मी सेक्ा है, इसछित इस इन दोनों मुदोपर कमोशनी सिफारिदाोदि 
जे 2 >> ॥, क्लिक 4५,१५९ | कह छा 2 अं ल्‍ ६5४: न 
वह पाठ साकाओं २ हू | 4 उस्पाद ३८ फुरफ्ा पृछओीं है भर एम उसमें से निम्नशिलित अंश 
न 


परिशिष्ट ६०३ 
समाजके असहयोगके प्रश्नपर 
सर्वश्री गांधी, पोलक और केैडेनवैककी रिह्ा।की सिफारिश आयोगने जिस उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर 
को थी, दुर्भाग्यवश वह उद्देश्य इन नेताओं द्वारा अपनाये गये खेयेते वहुत हृद तक विफछ हो गया । 
भारतीय समाजकी कथित शिकरायतोंकों दूर करानेकी गरणते आयोगके सामने समाजका मामला 
पेश करके, ओर हृढ़तालके सिलसिछेम जेलकी सजा पानेवाछे व्यक्तियोंपर भत्याचारके गम्भीर आरोपोंको 
सिद्ध करनेके लिए सबूत देकर उत्तकी सदायता करनेके बजाय नेताओंने विभिन्‍न कारणोंसे, जिनका उल्लेख 
करना अनावश्यक है, उसकी सवेया उपेक्षा करनेका निश्चय किया । फलस्वरूप आायोगके सामने भारतीय 
समाजकी भोरसे कोई वकील ही नहीं बल्कि श्री .गांधीकी सलाइपर अत्याचारके भारोप सिद्ध करनेके 
लिए कोई गवाए भी उपस्थित नहीं छुआ । 
भाग्यवश, हमारी वेठ्ककि अन्तिम अवसरपर कुछ थोदेसे भारतीय मुख्यतः “भारतीय समाजके 
मुस्लिम वरैके सदस्य, जो नेटाल भारतीय कांग्रेसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमारे सामने उपस्थित हुए 
और काफी मृल्यवान और गद्खपूणे बयान दिये। जोँचके अगले दौरमें, २३ से २७ फरवरी तक 
आयोगकी बेठक केप ठाउनमें हुई, और इसमें अन्य बहुतसे भारतीयोनि, जो विभिन्‍न संस्था्भोके प्रतिनिधि 
होनेका दावा करते थे, बयान दिये । श्नमें से तीन व्यक्त तो श्सी उद्देश्यसे टान्सवालसे आये थे । हम 
समझते ६ कि इन लोगेंने श्री गांधी द्वारा आयोगकी उपेक्षा करनेकी अपने देद्ववास्तियोंको दी गई सलाह 
अस्वीकार करके ठीक ही किया । उपस्थित होकर और बयान देकर उन्होंने हमें कतिपय विपर्योपर 
मदत्वयूे सूचना दो, ओर श्स प्रकार इमारी रायमें उन्हेंने भारतीय समाजकी काफी सेवा की । 


हड़तारफ कारणोंके बारेमें 


हमें जो विभिन्‍न नीली पुस्तिकाएं उपलब्ध हुई उनमें संकल्ति प्रमाणेत्ति यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हृड़तालका तातकालिक कारण १९१३ के प्रवासी नियनन्‍्त्र०ण अधिनियमकी व्यवस्थामोसे भारतीय समाजके 
नेताओंका अपन्तोप था । 

श्री गांधी जब इन मुद्दोपर मन्त्रीसे सन्‍्तोषजनक आश्वाप्तन पा सकनेमें विफल हो गये तब उन्होंने 
जान-बूझकर एक ऐसा गंभीर कदम उठानेका निश्चय किया जिसका तात्काल्कि परिणाम हृड़ताल औौर उन 
दंगेकि रूपमें प्रकट हुआ जो इस जोचके विषय हैं | २८ सितम्बरके अपने पत्रमें, जिसके साथ ही 
मन्त्री महोदय ओर श्री गांधीके बीच पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया, श्री गांधीने मन्‍्त्री महोदयकों यूचित 
क्या है कि अब मेरा मंशा जिन छोगोंकों ३ पोंड़ी कर देना पढ़ता दे उनते पूरी शक्ति लगाकर आग्रह 
करते रहनेका है कि वे कर देनेसे इनकार कर दें और कर न देनेकी सजा भोगें । इससे भी ज्यादा 
मदत्तपू्णे बात यद दे कि जो छोग इस ववत गिरमिट्के अधीन काम कर रहे हैं, भौर इसलिए गिरमिट्की 
अवधि समाप्त होनेपर तीन पोंडी कर देनेको बाध्य हँगे, वे भी तवतक दृड़तालपर रहें जवतक कि यह 
कर रद नहीं कर दिया जाता । 

यह पहला अवसर है जब कि उपयुक्त पत्र-व्यवहारमें ३ पोड़ी करका उल्लेख किया गया था । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद एक ऐसा कर था जिसपर बहुतसे भारतीयोंको बहुत सख्त भापत्ति थी, 
और सन्‌ १९१२ में जब श्री गोखछे दक्षिण आकफ्रिका आये थे उस समय उनके और संघ-सरकारके 
बीच हुई वबातोंमें यह एक मुख्य विषय था। भारतीयोंमें त्तव नेता्भोने यह वात फेलाई कि संव-सरकारने 
श्री गोखठेते वादा किया था कि करको रद करनेके लिए संसदके अगले सत्रमें एक विधेयक पेश किया 
जायेगा । 

इसीलिए, जब ऐसा कोई विधेयक नहीं पेश किया गया और यही नहीं, जब सरकारने ऐसा वादा 
करने तक का खण्डन कर दिया तव भारतीय समाजको वढ़ी निराशा हुईं, विशेष रूपसे नेटालमें श्री गोखव्ेको 
वचन दिया गया था या नहीं इसे लेकर जो विवाद उठ खढ़ा हुआ दे उसपर इस जाँचमें विचार कर सकना 


६०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमारे लिए अत्ृम्भव है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भारतीयोंकों [ उनके नेताओं द्वारा] विश्वास 
दिलाया गया था कि ऐसा वचन दिया गया है, ओर अपेक्षित विवेषक न पेश किये जानेपर उनके मनमें 
सरकारक प्रति रोपकी ऐसी प्रवल भावना थी । 

भारतीयोतसि सम्दन्बित कुछ अन्य मामले थे जिनकी जाँच करनेका अनुरोध कुछ गवाहोंनि हमसे किया 
इन्‍्तु हमारी राबमें ये मामछे हमारे विचाराव निर्धारित विषयोकी परिधिमें नहीं आते थे। कथित शिकरापतेंकि 
बरेमे हमारी जाँच केवल उन शिक्रायर्तों तक ही सीमित है जिनका हड़ताल होनेमें कोई हाथ रहा हो। 
संवर्म भारतीयोंकी सामान्य स्थिति और उनपर थोपी गई निर्योन्यताओोंकी जाँच करना और उनके वारेमें 
अपनी सिफारिशों देनेका अधिकार हमें नहीं है । 

हमारे सामने एक ऐसा मामला भी था जिसके बारेमें यंधपि आरम्भमें हमें यह दुविधा हुई कि शायद 
बंद हमारे विचारा्व निर्धारित विषयकी परिधिमें नहीं माता, किन्तु अन्तत: हमने उसके ऊपर गवाहकि 
बयान छे लिये । श्स आाशयकी शिकायतें की गई कि संबके कानूनोंकों, विशेष रूपले प्रवासी और परवाना 
अधिनियमोंकों भारतीयकि खिलाफ बहुत सख्ती और निर्ममताके साथ लागू किया जा रहा है । यह उन 
विग्यर्मि से एक्र था जिनका जिटिश सारतीय संबके अध्यक्ष थी काछलियाने गह-संचिवकों लिखे गये अपने 
१०५ अगस्त १९१३ के पत्र्म विशेष रूपसे उल्लेख किया था। “नीली पुस्तिका” सी० ढी० ७१११ के पृष्ठ ३६ 
पर प्रक्राधित इस पत्रमें उन्देनि ओपचारिक रुपसे सरकारकों युचित किया है कि भारतीय समाज फिरसे 

सत्याग्रद करनेका विचार कर रहा है और यह भी कहा है कि जवतक इस पत्रमें उल्लिखित वर्तमान कानृनेकि 

अमलर्म अन्य बाकि अलावा उदारता और न्यावकी भावनाते काम नहीं लिया जाता तवतक यह संवर्ध 
जागो रचा जायब॑ंगा । 

भारतीय नेताओं और सरकारंके बीच हुए अन्य पत्र-व्यवहारों्म भी उसी विपयका उल्ठेख किया गया 
है, और २१ जनवरी, १९१४क अपने जिप्त पत्र गंधीजीने मन्‍्त्री महोदबकी कमीशनकी कार्रवाईमें भाग 
ने ऐलनेक अपने दरादेकी यचना दी दे, उसीमें उन्होंने निम्नलिखित मुद्देकि बारेमें राहतकी माँग भी की है: 

(१) भरिंज क्री स्टेटका सवाल 

(२) कप कॉलोनीका सवाल 

(३) विवाउका प्रश्न 

(४) तीन पाटी करको रद करनेका प्रश्न 

(७) इस आशयका आखासन कि भारतीयेको विशेष रुपसे प्रभावित करनेवाछे मौजूदा कानूनेंको 
नायक भर निद्वित अधिकारोंकों ध्यानर्मे रखते हुए अमरलर्म छाया जायेगा । 

इन परिस्वत्तियोंकों देखते छुए हम इस नतीजेपर पहुँचे कि अपनी जाँचकी परिषिमें प्रवासी भोर 
परवाना कासूनोक प्रशाससके मामऐकी जाँचको भी झामिल कर ऐला न्यायंगत है । 

घोनडी शर्त देखते दुए एम अपनी जाँच उपयुक्त जोँच-विपयों तक ही सीमित रखनेकी बाथता 
भमुमव करते £, और निम्मलिखित ऐसे प्रश्नोपर विचार नहीं कर संत्रते लिन्‍्हें कई गवाएंनि ६मारे 
शराब प्रस्‍तत जिया था: 

(क) कि एंश्िियाययोपर अचड सम्प्तिका स्वामिल पाने और खर्ण-कानूनके अन्तर्गत अधिकार 

। बट समनेड्ी रोक हागानबाले दाम्सवाल्के कानूनोंकों रद किया जाये । 
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एमारी रायमें इनमें से किसी भी बातका एद़ताल होनेमें कोई हाथ नहीं था, और इनमें से मधिकांश 
ऐसी थीं जिनका समाधान कानून बनाकर ही किया जा सक्तता था, प्रशासनिक कारवाईसे नहीं; और 
इसलिए हम ऐसा नहीं मानते कि ये मारी जाँचके विषय हो सक्रते हैं । 

ऐसी स्थितिमें अब हम उन पॉँच विपयोपर विचार करेंगे जिन्हें शी गांधीने २१ जनवरी, १९१४ 
के अपने अन्तिम पत्रमें गिनाया है । 


ऑरेंज फ्री स्टेटका सवार 


श्सका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ओर मन्त्री महोदयने इस विपयमें जो भाव्वासन दिये 
हैं उन्हें देखते यद समझ सकना मुश्किल है कि श्से फिरसे उठानेकी क्या जरूरत थी । इसके वारेमें एक 
दी बात कद्दी जा सकती है और वह यद कि चूँकि १९१३ के अधिनियमके खण्ड ७ के अन्तर्गत शिक्षित 
भारतीय क्री स्टेटमें प्रवेश करते ही फ्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकाोके अध्याय ३३ के खण्ड ८ के अपघीन हो 
जाते हैं | शत खण्डके अन्तगेत अन्य बातोकि मलावा गावश्यक है कि प्रवेशार्थी किसी रेजिडेंट मजिस्टेट्के 
सामने एक श्ापन दे, ओर चूकि मन्त्री महोदयने यह मान लिया है कि भविष्यमें ऐसा कोई शापन देना 
आावस्यक्र नरों होगा, अतः यह वांछनीय होगा कि इस बातकों बिलकुल स्पष्ट करनेके लिए अधिनियमके 
खण्ड ७ में आवश्यक संशोधन कर दिया जाये । 


फेपमें प्रवेशका सवार 


यद बात स्पष्ट है कि यदि १९११ के अस्थायी समझोतेसे भारतीयोके मौजूदा अधिकारोंकी रक्षा 
होती थी, तो शुद्ध कानूनकी दृष्टिसे कहा जाय तो उस समझौतेका उल्लंघन हुमा है। दुर्भाग्यवश श्स 
समझोतेकी शांत कित्ती ओपचारिक दस्तावेजमें स्पष्ट रूपते लिखी हुई नहीं हैं । उन्हें उन दो पत्रोंमें ही 
देखा जा सकता है जिनका आदान-प्रदान २३ अप्रैल, १९११ को मनन्‍्त्री महोदबके निजी सचिव और 
श्री गांधीके बीच हुआ था । 

कहा गया है कि निजी सचिवंके २० अप्रैलवाले पत्रमें मौजूदा अधिकारोंकी बरकरार रखनेका 
कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था । लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि श्री गांधी मौर भारतीय समाजने 
मोटे तौरपर ऐसा समझा कि समझातेकी शत्तोंमें से एक यदद भी है । बादमें लिखे गये श्री गांधीके कई 
पत्रेसि, विशेषरू्पसे १९१२ में जनवरी और फरवरीमें, और श्सके बाद १९१३ में जुलाई भर अगस्तमें 
उनके ओर निजी सचिवके बीच हुए पत्र-व्यवद्दाससे यद वात स्पष्ट होती हे । उदाहरणार्य, २४ अगस्त, 
१९१३ के अपने पत्रमें श्री गांधीने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि “ १९११ के भस्थायी समझौतेका निर्धारण 
करनेवाले पत्र-व्यवहारमें त्रिटिश भारतीयेकि सभी मौजूदा अधिकारोंकी रक्षाकी व्यवस्था थी ।” अन्य 
पत्नोंमिं भी इसी आशयकी वात कही गई है, और कभी किसी अवसरपर मन्‍्त्री महोदय द्वारा इस दावेका 
खण्डन नहीं किया गया । सच तो यद्द दे कि पत्रोंकों पढ़नेसे ऐसी धारणा बनती है कि दोनों पक्ष इस 
विपयमें एकमत थे, और उसपर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ । 

यदि परिस्थिति ऐसी हो तो सहज द्वी यह निष्कष निकलता है कि दक्षिण आक्रिकामें जन्मे ऐसे 
भारतीयोंका, जो १९०६ के अधिनियम ३० की शिक्षा विषयक शर्ते पूरी कर सकते हैं, केप कॉलोनीमें 
प्रवेश नियन्त्रित करके १९११ के अस्थायी समझौतेका उल्लंघन किया गया हे । साथ ही श्री गांधी द्वारा 
मन्त्री मदोदयकी ल्खि गये पत्रसे यह भी स्पष्ट है कि इस कथित शिकायतमें बहुत दम नहीं है । 

इस सारे विपयपर व्यावहारिक दृष्टिसि विचार करनेके वाद हम इस नतीनेपर पहुँचे हें कि हमारे 
यह सिफारिश करनेसे कोई छाम नहीं होगा कि इस काल्पनिक शिकायतकों दूर करनेके लिए १९१३ के 
सधिनियममें ऐसा संशोधन किया जाये जिसे दक्षिण आकफ़िकामें जन्मे भारतीयोंको अधिनियमर्मे निर्धारित 
शैक्षणिक परीक्षा दिये बिना केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था वह पुनः मिल जाये । 


सम्पूणे गांधी वाइमय 
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इस विश्यकों समाप्त करनेते पढले हम एक्र मुद्देका उल्लेख करना चाहेंगे जिसकी ओर सर वेजामिन 
रॉक्ट्रेसनने हमारा ध्यान थाकृष्ठ किद्रा था । १९१३ के अधिनियमके खण्ड ४, (२) (क) में जो केप और 
मेल प्रान्तोमे शेक्षणिक श्र्तक वारेमें है, उन छोगेकि लिए व्यवस्था है जो अधिनियम लायू होनेके समय 
कानूनकी रूसे किसी भी प्रन्तमें निवास करनेके अधिकारी थे । हमारा ध्याव श्स ओर दिलाया गया कि 
यह खण्ड जो अधिकार प्रदान करता है उनका छाम उन छोगोंकों प्राप्त नहीं होगा जो अधिनियम लागू 
होनेक बाद किसी प्रान्तमें रह तकनेके वेध अधिकारी हुए हों, मसलन दक्षिण आक्रिकाोके अविवासी भार- 
तीयोंका वह बच्चा जो मधिनियम लागू होनेके वाद पेदा हुआ हो । 

निश्चय ही यह समझना मुश्किल है कि इस खण्डमें “अधिनियम लागू होनेके समय” शब्दोंको 
शामिल करनेसे क्या उद्देश्य पूरा होता है, और इसलिए उन्हें निकाल ही दिया जाना चाहिए । 
मौजूदा कानूनोंका प्रशासन 

अब दम पॉचबी ओर अन्तिम शिकायतपर भा पहुँचे हैं | श्री गांधीने इसे मल्री महोदयकों लिखि 
गये अपने २१ जनवरी, १९१४के पत्रमें शामिल किया है, और इसमें उन्होंने माँग की है कि भारतीयोंको 
विशेषल्पते प्रभावित करनेवाडे मोजूदा कानूनोंकों न्यागपृवेक्र और निहित अधिकारोंका ध्यान रखते हुए 
अमलम छानेका आशासन दिया जाये । श्स विप्पर हमारे सामने जो जावेदनपत्र प्रस्तुत किये गये हैं 
थे मुख्यतया प्रवात्ती और परवाना अधिनिय्मकि बारेंमे हैं, ओर जेसा कि पहले कहा जा चुका है, मारा 
विचार अपनी जाँच ैन्दीं विषयों तक सीमित रखनेका हे । 

प्रवासी अधिनियम 

प्रवासी विभागक प्रशासनिक तरीकोके खिलाफ शिकरायतोंकी संख्या बहुत ज्यादा थी, मुख्यतः केप 
कॉलिनीर्म । टन से कुछके बारेम हमारी राय दे कि वे सिद्ध नहीं की जा सकीं है; धमारा इरादा उन 
शिकरायतोंका उस्ेश्न करनेका नहीं है। कुछ अन्य शिकायत हैं जो हमारी रायमें मुनासिव हैं, और 
उनके बारेमे हम यवास्म्भव संक्षेपमें विचार करेंगे । 

परवाना अधिनियम 

कप कॉलिनी ओर नटाहर्म व्यापार या पन्‍्या चलानेक उद्देश्यसत जारी किये जानेवाके परवानेकि 
सिलसिटर्स पवाना अधिनिय्मोकि प्रशासनके विरुद्ध आयोगक्ो आविदनपत्र दिये गये हैं । 

ध्स विधयपर कोट ऐसी सिफारिश करना हमें सम्मव नहीं रुगता जिम्तका कुछ लाम दो सके । 

कप बॉलिनीक अन्य कस्वोर्म, या भीतरी जिलोमें परवाना कानूनेकि प्रशासनके बारेमे हमारे सामने 
पद्रत मी रखे गये, इसलिए उस विपयपर एम कोई बात नहीं कहेंगे । 

प्तिओ नटालका प्रश्न है, बढोंकी प्रमाडी कप कॉलोनीमें प्रचलित प्रगालीसे थोदी भिन्न हे । 

इमरे सामने छो सबूत हैं उनसे पता चहता है कि नेटाल्के नगरोंमे परवाना कानूनका प्रशासन 
भारतीरफि सिल्ञफ झानी सरदीत नदी दाता जितना कि कप अाउनमें, छेकिन भारतीयेक लिए नगरके 
उन दिस्मोड़ी छोड़कर छर्ते छूगमंग सभी निवासी भारतीय ही है और जिन्हें एक तरदसे पश्चियाई बसितियों 
माना छा सहझता £, नदे परवान पा सना उत्तरोत्तर बहिन होता जा रहा ह। करबेकि कुछ अन्य भार्गेमि 
अब भार्तयोंटि लिए सेन परवान पा सइना लगभग असंम्गव है । 


ग्टादश गंगरों और कफ अडठावा शेत्र लेटा््म एक पर्वाना छआधिकारी £ जो संसकारी करचारी 
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£, कार सिसके भियकि विशद्ध परसाना निशायर्मि अपीड की जा सडती £ । शस परवाना अधिकारीगी 
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हाव शलदाओ पाते संगम प्रदाता आपक्ाराकां अप्ला वर्दी अधिक उदार है । बलुतः उसने एर्म 
इक आ5, 250 5५ हट कर ४७ 27 «6 ० बर>- 2 यह मद 787, ४ त्त 

# छत है 6 पट सूराहयं अगर मारटयाह बीस का। अनार नी कर्ता । 


हर कूद) कान हटा ७,४३३ |; कक >> दि ज आ डे चर ल्‍् व ि थ्ि ४गापः रे 
झा सर मे हा; दिललाप रब्य माद्ुम इभा दि थाब कोई भारतीय परवानक लिए आषनापत 


5 22% 5४००८: पक नल अल जज कार आ2 समर रू 
8 # हे उ या लिरडू जल प्रहादाताश आय श्मयोलिय: दूसर आारतीयां द्वारा ही टाई णायी है । 
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इस अधिकारीके विरुद्ध नये परवानेके वारेमें कोई शिकायत नहीं थी । जो शिकायतें थीं वे केवल 
नगरों और कर्वबोंमें अधिनियमके प्रशासनके तरीकेके विरुद्ध थीं । किन्तु इस विप्यपर दम कोई सुझाव नहीं 
दे सकते । इसमें केवठ कानून बनाकर ही कोई कारगर कारवाई की जा सकती है, और जो कारण 
हमने केप ठउनमें परवानेंके पश्षक्री चर्चा करते हुए दिये हैँ उन्हीं कारणोंसे कानूनोंमें कोई संशोधन करनेका 
सुझाव देनेमें हम असम हैं । 

अब हम श्री गांधी द्वारा भरह-मन्त्रीकी लिखे गये अपने पत्रमें गिनाई गई सब शिकायतोंपर विचार 
कर चुके, क्रिन्तु समाप्त करनेसे पहले हमारी रायमें यह उचित होगा कि रिपोके विभिन्‍न दिस्सोंमें जो 
सिफारिश की गईं हैं उन्हें संक्षिप्त रूपमें यहाँ रख दिया जाये । 

कुछ सिफारिश ऐसी हैं जिन्हें अमलूमें छानेके लिए कानून बनाना जरूरी होगा; और बाकी दूसरी 
ऐसी हैं जिनके लिए केवल प्रशासनिक कार॑वाई ही पर्याप्त होगी । 

ये सिफारिश निम्नलिखित हें: 

(१) १९१३ के भवासी-नियन्त्र० .अधिनियमके खण्ड ५ (छ) को श्स प्रकार संशोधित किया जाये 
ताकि कानून और प्रवासी-विमागकी प्रचलित नीतिमें अनुरूपता स्थापित हो जाये। यह नीति है: “ किसी 
ऐसे भारतीयकी, जिसे अभी किसी प्रान्तमें निवासक्रा अधिकार है, अथवा जिसे भविपष्यमें संघ प्रवेशकी 
अनुमति दी जा सकती दो, पत्नी और उसकी नावालिग सन्तानकों प्रवेशकी अनुमति दे दी जाये, फिर 
चाहे उस्त भारतीयका विवाह ऐसी पत्नीसे ऐसे धर्मके अनुसार हुआ हो जिसमें बहु-विवाह मान्य है, अथवा 
चाहे वह पत्नी उन एकाधिक पत्लियोंमें से एक है जिनके साथ उस भारतीयने दक्षिण आफ्रिकासे बाहर 
विवाद किया हो, वशतें कि दक्षिण भाक्रिकामें वह उसकी अकेली पत्नी हो ।” 

(२) प्रवासी अधिकारीको प्रत्येक प्रान्तमें रजिस्टर खोलनेके आदेश दे दिये जाय जिसमें दक्षिण आकफ्रिकामें 
तीन या तीनसे अधिक वर्षसि निवास कर रहे वे भारतीय, जिनके साथ दक्षिण आक्रिकामें इत समय एकाथिक 
पत्नियाँ रहती हैं या पहछे कभी रहती थीं, उनके नाम दूजे कराने होंगे जो, जवतक कि ऐसे भारतीय 
इस देशमें निवास करते रहँ तबतक अपने नावालिग वच्चेंकि साथ मारत जाने या भारतसे भआनेको 
स्वतन्त्र होंगी । 

(३) केप कॉलोनीके १८६० के अधिनियम १६ के ढंगका हर-एक कानून बनाया जाना चाहिए जिम्तमें 
भारतीय समाजके सिन्‍न धामिक वर्गोके पुरोह्षितोंमें से विवाह-अधिकारियोंकी नियुक्ति करनेकी व्यवस्था हो 
ताकि ये विवाह-अधिकारी विवाहकी इवचुछा रखनेवाले स्क्ली-पुरुषका विवाह उन्हींकी धामिक रीतियोंके अनुसार 
सम्पन्न करा सके । 

(४) यथायमें जो सम्पन्न हो चुके हैं ऐसे एकपत्नीक विवाहोंकों पंजीयनंके जरिये वेधता प्रदान करनेके 
निम्मित्त कानून बनाया जाये । यहाँ एकपत्नी-विवाहका अभिप्राय किसी पुरुष द्वारा एक खीसे ऐसी प्रणालीके 
अन्तगत किये गये विवाहसे होगा जो पुरुषकों एक अथवा एकाथिक पत्लियोंसे विंवाह करनेके अधिकार 
प्रदान करती है । 

(७) नेटाल्के १८९० के अधिनियम १७के खण्ड ६ को रद कर दिया जाये जिसके अधीन नेटालके 
कतिपय भारतीयोंके लिए प्रतिवष अनुमति या परवाना लेना और ऐसे परवानेके लिए प्रतिवप तीन पौंड शुल्क 
देना आवश्यक है । 

(६) १९१३ के प्रवासी नियन्त्र० अधिनियमके अन्तर्गत शिनार्ती प्रमाणपत्र जारी करनेकी शर्तोमें 
संशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे ये प्रमाणपत्र एक सालकी जगह तीन साल तक वेध रहें । 

(७) केप टाउनमें प्रवासी-विभागमें एक दुभाषियेकी नियुक्ति की जाये और वह पूरे समयके लिए 
सरकारी कर्मचारी हो ! 
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(०) किसी प्रार्थों द्वारा इच्छा प्रकट किये जानेपर अवापी-विभागसे आप्त होनेवाढे अनुमतिपत्रों, 
प्रमागात्रों आदिकि प्रार्वनायत्रके फार्म उससे जानकारी लेकर कार्याल्यके वल्कौको भरना चाहिए । 

(९) केयटाउन-स्थित प्रवासी विभागमें कुछ मामलोंमें प्राथियेकि केवल अँगूछा-निशानी छेनेकी जगह 
दोनों दाथोकी सारी अँगुल्यिकि निशान छेनेका जो वर्तमात नियम है उसे समाप्त कर देना चाहिए । 

(१०) जिस जिलेमें कोई प्रवासी-अधिकारी न हो, वहोँके रेजिडेंट मजिस्टेट्कों यह अधिकार दिया 
जाना चाहिए कि वह अपने जिलेमें रहनेवाढे उन भारतीयोंकों अस्थायी रूपसे अनुमति दे सके जो अपने 
प्रान्नसे संबके किसी अन्य भान्तकी वात्रा करना चाहते हैं । 

(११) शिनाहतीके प्रमाणपत्र या अस्थायी अनुमतिपनपर जो वर्तमान १ पौंडका शुल्क है, उसे घटाकर 
बहुत कम कर देना चाहिए और उनकी अवधि बढ़वानेके लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए । 

(१९२) किसी भारतीय द्वारा एक श्रान्तसे दूसरे प्रान्तक्की यात्राके लिए अनुमतिपत्र जारी करनेकी शरार्थना 
करनेपर इस समय यह नीति प्रचलित है कि एक प्रान्तका प्रवासी-अधिकारी दूसरे प्रान्तके प्रवासी-अधिकारीसे 
तार द्वारा सम्प्त स्थापित करता है । यह प्रथा समाप्त कर दो जानी चाहिए । 

(१३) नेट प्रान्तके प्रवासी-अधिकारी द्वारा भारतीयोंकों दिये गये अधिवास प्रमाणपत्रोंकी, प्रवेशके 
अधिकारका निविवाद प्रमाग माना जाना चाहिए ओर शिनाख्त होते ही उनके माल्किंको संघ प्रवेश 
मिल जाना चादिये जिनपर उन्हें पानेवाठ भारतीयकी अंग्रूज-निशानी होती हैं । 

(१४) यदि सम्भव हो तो भारत-सरकारके स्ताव एक ऐसा अबन्ध क्या जाये कि दक्षिण आफ़रिका 
अपने पतियोंकि पास जानेके लिए भारतसे रवाना होनेवाढी पत्नियों ओर बच्चोंकी सरकारी जाँच भारतमें 
किसी मनिस्टेट या अन्य किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की जाये । यदि जाँचक बाद उतस्त अधिकारीकों 
सन्तोव हो कि व सी और बच्चे दक्षिग आफ्रिकोके उसी आदमीकी पत्नी और वच्चे हैं जिप्तकी पत्नी 
और बच्च होनका वे दावा करते हैं, तो उसे इस भाशयका एक प्रमाणपत्र देना चाहिए, और प्रवासी- 
अधिफारीको चादिए कि वह ऐसे प्रमाणपत्रकों उत्तम उस्लिखित तथ्योंका निर्विवाद प्रमाण माने । 

[ अंग्रेजीले ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९१४ 


परिशिष्ट २४ 


गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश 


कैप टाउन 
७ जून, १९१४ 

सदादप, 
पिष्ठद भारकी ३० तारीबफे अपने गीयनीय सरीतेमें मेने निवेदन ब्िया था कि भारतीय रात- 
दि्पम सौर यु प्रशाप्तनिद् भश्चोपर श्री गांधीने जो मर्दें उठाये थे उनपर बाननीत करनेके लिए थे 


रे 


जड़ा अआप्रक्‍तडपार 7) रे पिएे कं ३८ हा जागारीफ 
मदर इस़ाहात करेंगे । थे पिछटे शनिवारकों झनते मिल लफ हे । मेरी जानकार 
छल आ गांधीऊों मुसात दिया कि विश्यककीं छल्दी पास करनेकी सालालिंस 


3 कि; नफे हा १३ ब|र गग्मन्पित थम श्र ध> हल 
[दिपर वाद झाते हा पर उसमे सम्बन्धित प्रशुन विचार ग्िसाी झा 3, कार ध्रशधास्तानक क्क्षाकां 
किज 2:*०७ डे एक ही ० है ब्ज्> न 

44५ 4३ जा के के | पृ झाती पाए 3) 5 ह॥ म्््। | साारय $, उप (र थि गे धग्नसदः लिए 778, यारा 
838 की दो 0 2५ 2 मध्य 225 रू 

ई ित आपस क देश! गभी इसे दुसावंसग समत ही गये । परर्णाम-खमस्प मनग्डल स्मस्सन था 


| 
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गांधी द्वारा विषेयक्रके सम्बन्ध उठाये गये वे तीनों मुद्दे जिनका उल्लेख मेरे उपर्युक्त खरीतेके अनुच्छेद 
३ में है, स्वीकार कर लियि और विषेयक्रकों लोकसभा (हाउस ऑफ असेम्बल्ी ) में पेश करनेसे पहले 
उसमें आवश्यक संशोधन करनेका निर्देश दे दिया । 

२, इसी माहकी तीन तारीखके मेरे तारसे आपको शात हो गया होगा कि विधेयक गत मंगल्वारकों 
पेश किया गया और उस दिन उसका प्रथम वाचन पूरा हो गया; उसके ह्विंतीय वाचनके लिए यद्दी ८ 
तारीख नियत की गई है | विधेयकके मूल पाठमें किये गये परिवर्तन भी तार द्वारा मापकों भेज दिये 
गये हैं । वह अब जिप्त रूपमें पेश किया गया है उसकी प्रतियों मेरे श्सी ५ तारीखके खरीता-संख्या 
३६२ के साथ भेजी जा रही हैं । 

३. धारा २ (१) (क) में से “इस अधिनियमके लागू दोनेके समय” शब्द निकालकर, और 
“ मौजूद थी ” की जगद्द “मौजूद है,” शब्द ढाल्कर श्री गांधीका सुद्दा पूरा कर दिया गया । “मान्यता-प्राप्त” 
के पहले “उस समय ” शब्द बरकरार रखा गया है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि श्से जान-वूझकर 
रखा गया है या भूल्से रह गया है | में इसकी जाँच कर रहा हूं; बहरहाल, यह कोई ऐसी बात नहीं 
जान पढ़ती कि इसे महत्व दिया जाये । गत माद्द १६ तारीखके गोपनीय खरीते, संह्य। ४, के साथ 
भेजे गये पिछले मसविदेमें भारतीय विवाहके पंजीयनसे सम्बन्धित जो सुविधाएँ दी गई थीं उन्हें भनुच्छेदके 
वर्तमान स्वरूपमें बहाल कर दिया गया है। धारा २ (१) में एक और संशोधन द्वारा नई प्रतिमें पृष्ठ * की 
२७ वीं पंक्षितमें “ मजिस्टेट या” शब्द जोढ़ दिये गये हैं | ऐसा हो जानेसे अब सभी मजिस्टेट धारा 
२ के मंतरगत भारतीय विवाहोंका पंजीयन कर सकेंगे, चाहे वे विवाह-अधिकारीके रूपमें भी नियुक्त 
द्वों अथवा नहीं । इससे श्री गांधीका दूसरा मुद्दा पूरा दो जाता है । उनका तीछरा मुद्दा (किसी ऐसी मृत 
ख्रीके वच्चोंको प्रवेश देनेते सम्बन्धित है जो यदि जीवित होती तो धारा ३ के अन्तगैत पतिवन्धसे छूट 
पानेकी अधिकारिणी होती, नई भ्रतिमें पृष्ठ ४ पर ३३ वीं पंक्तिमें “ पारिभाषित ” (डिफाइंड ) शब्दके 
वाद जोड़ें गये शब्दोंसे पूरा दो जाता है । 

४. मेरे पास ऐसा माननेका कारण है कि जनरल स्मथ्स द्वितीय वाचन « जर्दीसे-जल्दी पूरा 
करनेको उत्सुक हें । अत: ऐसी आशा है कि सोमवारकों वित्तीय माम्ोके कारण विषेयकपर विचार 
स्थगित नहीं किया जायेगा । सदनमें नेटल्के सरकारी और विरोधी, दोरनोंदी पक्षोकि सदस्यों द्वारा कड़ा 
विरोव किये जानेक्ी सम्भावना प्रतीत होती है । सर टेंमस स्मार्ट तथा यूनियनिस्ट पार्टके मन्‍्य प्र 
सदस्पोंसे विषेवकके समर्थनक्ती आशा है । हृेसॉंगके गरुटके सद॒स्यों और मजदूर-दलका क्या रुख रहेगा 
उसको अभी कोई आमास नहीं मिल पाया है । 

[भंग्रेजीसे ] 

कलोनियल ऑफिस रेकरईस : ५५/५८ 


. ९२-३९ 


परिशिष्ट २५ 
भारतीय राहुत-अधिनियम, १९१४ 


१०९९४ का अधिवियम संझ्या २२ 


संबर्मं महामहिस सम्रादकी भारतीय प्रजाकी कंतिपय शिकायतोंको दूर 
करने और कतिपय निर्योग्यताओंकोी हटाने तथा इनसे 
- सम्धन्धि अन्य मामछेकिे लिए 

मद्रामद्िम सम्राट, दक्षिण आक्रिकाक्की सीनेट और लोक-सभा (हाउस ऑफ असेम्बलो ) द्वारा निम्न- 
लिफ्ित विधान किया जाता दे :-- 
किसी भारतीय 'वर्मफे अनुसार चिचाह सम्पन्न करानेके लिए चिचाह-अधिकारीकी नियुक्ति 

२. (१) मृह-मन्त्री (आगे सब जगह मन्‍्त्री कहा जायेगा) समय-समयपर किसी भी भारतीय परम्मके 
धर्मापिकारोक़ी विव्राइ-अधिकारी नियुक्त कर सकता है जिन्‍्दें उत्त प्मेके विधि-विधानेंकि अनुसार भारतीयेंके 
विवाद सम्पन्न करानेक्ा अधिकार होगा । 

(२) इस भरक्रार नियुक्त विवाह-अधिक्रारी द्वारा विधि-विवानके अनुसार दो भारतीयकि बीच सम्पन्त 
कराये गये विवाह बेंच और पक्के दंगे और ऐसे विवाहर्म बेब छोर्गोकी थे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो 
कानून द्वारा वेष ओर मान्य समझे जानेवाछे विवाहसे श्राप्त होते हैं । 

३) इस खा्थ्के अन्तर्गत नियुक्त किये गये किसी विवाद-अधिकारीपर रजिस्टर रखने और उसके 
दारा सम्पन्न कराये गये विवाहकि विवरण दर्ज करनेकी वंसी ही निम्मेदारी होगी जेसी कि, मिस प्रान्तमें 
प विवाद सम्पन्न कराये णाते दे उनमें प्रचलिति किसी भी अन्य कानूनके अन्तर्गत नियुक्त किये जानेवा 
विवाइ-अपधिकारियोपर लगाई गह है; और इन रजिस्टरोंको रखने और उनकी णजौँच करने, उनकी प्रतियों 
प्राण करने, उनकी प्रमाणित प्रतियकि सबूत, ओर ऐसे रजिस्टरों या ऐसी श्रमाणित अतियोकि खो जाने, 
उनके नष्ट दोने या उनमें गछत इन्दराण सम्बन्धी ऐसे कानूनकी व्यवस्थाएँ श्स खण्डमें सम्मिलित मानी 
जायगी । 

चास्तवमें एक-पत्नीक पिचाहोंका पंजीयन द्वारा वेंधीकरण 

., (?) याद कोई भारतीय पुरुष भोर भारतीय नारी क्रिसी ममिस्ट्रेट था विवाए-अधिकारीफों 
(साई थे श्स अधिनित्मक्क अन्तर्गत नियुकत शुए हों अबबा अन्य किसी कानूनके अन्तर्गत) श्रारयनापत 
मे नान करा दें -- 

के) शि. जिम प्रके वे माननेत्रां> है उस परे निय्रमकि अनुसार उनके पाररपरिक सम्बन्ध 
वियाक्के रूपमें मान्य है; और 

(7) कि उसे दोनोम में क्रिमीका छक अन्य किसी तीप्षरे व्यक्तिस कोई एसा सम्बन्ध नहीं है णो 
पी धामिझ सिप्रमोफि अनुसार विवास्के रूपर्म मान्य दो अबबा कोई एसा सम्बन्ध नदीं है जो छातृना 

ट्ेस विशद्देक झूपमें मान्य हों; भौर 


तर 


(ग) हि दोनों दी इस आते इक है दि उसे सम्बल्धेकों कानूनकी दष्टिस बंध और पके 
वितरश रूपने मान्य क्थि। छावे, 
है। उस भायठारीं इसे पूरे नाम, नियवासस्थान, जन्मस्थान, और पुरुष तथा साटीड्ा लायुनसम््धी 


के 


हे हप्हल न >कक अल ही डर मर मु दाह म्ध ७:85. 
विज; आर दे मंद अन्य वि्ध की इस सागर अभागैत बनाये गये विशियमों द्वार निर्धारित पिछे 


परिशिष्ट ह ६११ 


जायेंगे, माँग ऐेगा, ओर पूर्वोक्त ढंगसे स्थापित किये गये सम्बन्धनो उन दोनेंके बीच हुए विवादके रूपमें 
दज कर छेगा । बावजूद इसके कि वे दोनों स्री-पुरुष जिस पमेके माननेवाछे हैं उस पम्ममें बहुपत्नीक 
विवाए वैध और मान्य है, उनके सम्बन्ध पंजीयन करानेके फलस्वरूप उस दिनसे जब उनमें सम्बन्ध स्थापित 
हुआ था, दोनों पश्षेकि बोच वैध और पक्‍की शादी मानी जायेगी और इस विवाहसे उन्हें वे सब भषिकार 
प्राप्त ऐो जायेंगे नो कानूनकी दृष्टिम वैध भर पक्के विवाहके रूपमें मान्य सम्बन्धोंके अन्तर्गत प्राप्त होंगे, 
भर यद विवाद उस णगद छुआ माना जायेगा जहाँ पंजीयनसे पदछे उससे सम्बन्ध स्थापित किया गया था । 

(२) मन्मरीको शस खण्डके अन्तगेत प्रा्यनापत्र देनेकी विधिके सम्बन्धमें, तत्सम्बन्धी रजिर्टरोंको रखनेके 
सम्बन्धमें मोर उन रजिस्टरोंमें दिये जानेवाफे विवरणक्े सम्बन्धमें विनियम बनानेका अधिकार होगा । जि 
प्रान्तमें ये सम्बन्ध विवाइ-रूपमें पंजीयित किये णाते हैं उस प्रान्तमें छागू विवाह-कानूनोंकी धारायें, 
जातक उन कानूनेंका रजिस्टरोंको रखने मोर देखने, उनकी नकलें या उनमें से उद्धरण, उनकी प्रमाणित 
नहूल के प्रमाण भाप्त करने, उन रजिस्टरों, प्रमाणित नकर्ों या उदरणेंकि खो जाने, नष्ट ऐो णाने था 
दूषित हो जाने या कट-फट जानेसे सम्बन्ध है, उचित परिवरतैनोंके साथ, इस खण्डके अन्तगेत रखे गये 
रजिस्टरोंपर भी लागू एऐगी । 


१९१३ फे अधिनियम सं० २२ फे खण्ड ५ (छ) का संशोचन और अथ्थे 

३. (१) सन्‌ १९१३ के प्रवासी-निषन्‍्त्र० अधिनिषम (१९१३ के अधिनियम सं० २२) के खण्ड 
५ के मनुच्छेद (छ) में से निम्न शम्द निकाल दिये जायेंगे -- 

“इसमें वह पत्नी जिप्तका विवाद संवके बादर किसी भी धर्मके रीति-रिवार्जोके अनुसार उचित 
रूपमें वेध और एकपत्नीक विवाहके रूपमें हुआ हो था उसके अन्तगैत उत्पन्न बच्चा शामिल हैं |”. 

(२) पं संशोधित रूपमें दिये गये इस अनुच्छेदकी व्यास्यामें--“ पत्नी ”के अन्तगेत ऐसी कोई भी 
स्री आ जायेगी जिम्तका यहाँ उल्डिखित विमुकत पुरुषते ऐसा सम्बन्ध है जिसे किसी भारतीय पर्मके 
भदिशोकि अन्तर्गत विवाह मान्य किपा गया है । साथ ही उन आदेशोंके अनुसार उत्त विमुक्त पुरुषका 
सम्बन्ध दूसरी स्प्रिपोति भी मान्य कर छिया जायेगा । व्यवस्था की जाती दूँ कि कोई भी सत््री ऐसे विम्ुुवत 
पुरुषकी पत्नी नहीं मानी जायेगी-- 

(क) यदि उस पुरुयक्ा ऐसा सम्बन्ध किसी भान्तमें रहनेवाली किसी दूसरी ख्रीसे हो; या 

(ख) यदि ऐसे विमुक्त पुरुषफ्ी किसी दूसरी खीसे, जो अभी जीवित है, कोई सन्तान मौजूद हो; 
४ सोहद वर्षते कम आयुके वच्चेका अर्थ होगा वह बच्चा जो विमुकत पुरुष भौर यहाँ बताई गई ख्ीकी 
सनन्‍्तान हो, या वह बच्चा जो विमुकत पुरुष और मृत सत्रीकी, जो जीवित होती तो (यहाँ दी गई 
परिभाषपाके अनुसार ) पत्नी मान्य की जा सकती थी या उसका विमुकत पुरुषसे सम्बन्ध इस अधिनिषमके 
खण्ड २ के अन्तगत विवाह रूपमें पंजीयत किया जा सक्रता था ।7 

नेटालके भारतीय प्रवासी-कानूनको विवाह-सम्बन्धी वर्तमान घाराओंका संरक्षण 

४. इस अधिनिषमके इससे पहलेके खण्डकि किसी भी विधानका अर्थ ऐसा न किया जायेगा जिपसे 
नेटाल्के भारतीय-प्रवाती कानून १८९१ (१८९१ के कानून सं० २०५) के पेंसठ्से नवासी तकके खण्ड 
रद हो जायें या किसी भी तरह बदल जायें । 

१९८९८ के नेटाठके अधिनियम ९७ के तीसरे खण्डका संशोधन 

७, नेटाल्के भारतीय प्रवासी-संशोधन विधेषक, १८९० के खण्ड तीनके अन्तमें निम्न शब्द जोड़कर 
संशोधित किया गया है “यदि वह श्स तारीखके बीत जानेके वाद बारह महीनेके भीतर उसके छिए 
प्रायनापत्र दे ।7? 


६१९ सम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


भारतीयोंकी प्रायनापर भारत जानेका मुफ्त टिकट देनेका अधिकार 


६. मन्त्री चाहे तो किसी सी भारतीयको संवके किसी वन्दरगाहसे भारतके किसी बन्दरगाह तक 
हंतद द्वारा तदये स्वीज्त रकमर्म से मुफ्त ट्किट दिला सकता है, बशतें कि वह मुफ्त टिकिट्के लिए 
प्रार्न्‍नापत्र दे । इसमें संवके वन्दरगाह तक जानेका रेल-किराया शामिल हो सकता है ओर नहीं भी हो 
सकता । यह भारतीय ऐसा न हो जो नेटाल्के १८९१ के कानून सं० २०७ के या उसके किसी संशोपनके 
अन्तर्गत मुफ्त व्किट्का अधिकारी हो या अधिकारी हो सकता हो, और 

(क) इस प्रार्यनाकी स्वीकृतिकी शर्तके तोौरपर श्स वक्‍्तव्यपर हस्ताक्षर करे कि वह अपनी भोरसे, 
अपनी पत्नीक्ी ओरसे और अपने अवयत्क वच्चोंकी ओरसे अपने या उनके संघके किसी भागमें प्रवेश 
करन पा रहनेके उन समस्त अधिकारोंकों छोड़ता है जो उसे उसका अधिवासी होनेके कारण प्राप्त होते 
हू; भौर 

(ख) मन्त्री द्वारा नियुक्त अधिकारीकों अपनी, अपनी पत्नीकी और गपने मवयस्क बच्चोंकी (यदि 
बच्चे हों तो) शिनात्तके मनन्‍्त्री द्वारा बताए छुए प्रमाण दे । 

इस प्रकार हस्ताक्षर की हुई झते इस बातक़ा निश्चित प्रमाण होगी, कि उत्त भारतीपने उसकी 
पत्नीन और उसके अवधत्क वच्चोंने (यदि कोई हो तो) अपने या उनके संधर्मे पवेश करने या रहतनेके 
वे सब अधिकार छोड़ दिये हद जो उसे या उन्हें उसका अधिवासी होनेके फलस्वरूप मिले हों । 

नेटालमें भारतीयोंके निवास या अधिवासका प्रमाण 

७, यदि हिस्ती कानूनके प्रशासनमें यह प्रश्न उठता हे कि जो भारतीय नेटलमें अपने निवासपर 
अधियासका प्रमागयत्र प्रस्तुत करता दे वह वहीं व्यक्ति है जो वेध रुपसे उस प्रमाणपत्रकों प्राप्त करनेका 
अधिकारी था, उसे अवस्थार्मे यदि उस्त अमाणपत्रपर, प्रवास्ती-भधिकारी द्वारा उसके जारी करते वक्‍त, 
उसने जो अंगूठेका निश्चान लगाया था, वेद उत्त भारतीयके जो उस प्रमाणपत्रकों पश करता है, भेंगूके 
निम्नानत मिल्सा हे तो वद उस भारतीयके नेटालमें निवास था अधिवासका निश्चित प्रमाण होगा । 


भूतपूर्व गिरमिटियंकि वापिक पासों या परवानोसे सम्बन्धित कानूनोंकी घारामोंकी रदगी 


८. दस अधिनियमके परिशिष्टम बताये गये क्रानून उस परिशिष्टके चौथे स्तम्भमें दी गई ६द तक 
सके द्वारा रद किय्रे जाते हैँ और उन कानूनोंकी वे थारायें, जो इसके द्वारा रद की गई हैं, जहातक 
जुद् लेटमें छामू की गई है वर्द लागू नहीं रहेंगी । 

से कानूतके छागू दोनेसे पूर्व रद की गई धाराभोकि अन्तर्गत भारतीयोंति जो रकम ऐेनी वाणिव 
होंगी उन्हें वयूल करनेके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी । 

९६. पं; अधिनिषम समस्त उद्देश्योंकी पूर्तिक लिए भारतीय छिटठा नाम] राइत-अधिनियम, १९१४ 
छा जाबगा | 


० 


अंग्र जीसे] 


हसिच्णक 
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परिशिष्ट २६ 
ई० एम० जॉर्जेसका पत्र 


कैप थउन 
जूत ३०, १९१४ 
प्रिप श्री गांधी, 


आपने अभी कुछ दिनों पहले संघर्मे भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें जनएल स्मट्सके साथ चर्चा की 
थी । पहली भेंटमें आपने भारतीय राइत-विधेयककी व्यवस्थार्भकि प्रति सन्तोष अकट किया था और 
माता था कि भारतीय समाज और सरकारके वीच जिन मुद्दोपर विवाद है और जिनपर प्रशासनिक 
कार्रवाईकी आवश्यकता है, यह विधेयक निश्चय ही उन्हें एल कर देता है। दूसरी भेंटमें आपने सरकारके 
सामने कुछ दूसरी बातोंकी भी एक सूची पेश की थी, जिनके सम्बन्धमें प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता 
है। ये बातें उन मुद्दोंसि अलग थीं, जिनपर विभेयकर्में निश्चित कारवाई की णा चुकी है । जनरल स्मट्सके 
आदेशानुसार में उन्दीकि विपयमें यहोँ ल्खि रहा हूँ 

(१) भविष्यमें नेटल्के भारतीय प्रवासियेक्ति संरक्षक द्वारा ऐसे प्रत्येक्ष भारतीयकोी जो नेटल 
अधिनियम १७, १८९५ की व्यवस्थामंकि अन्तगैत आता हैं, अपनी गिरमिट था पुनः गिरमिटकी अवधि 
पूरी कर चुकनेपर निःशुल्क छुटकारा-प्रमाणपत्र दिये जानेमें, उनकी समझमें तो कोई भदचन नहीं होनी 
चाहिए । छुटकारेका यह प्रमागपत्र १८९१ के नेटाल-कानून-संख्या २०५ फे खण्ड १०६ की व्यवस्थामोकति 
अन्तगैत जारी किये गये प्रमागपत्रके जेसा दी होगा । 

(२) आप कहते हूँ कि एकाथिक पत्नियों और उनके वच्चोंकी संत्या बहुत कम है । यदि यद्द 
परिस्थिति जाँच करनेपर सदी उतरती है, तो इन एकाधिक पत्नियों [या बच्चों] को अपने पतियों 
[या पिताओं ] के साथ रहने देनेके मार्गमें सरकार कोई वाघा नहीं डांलेगी ! 

(३) दक्षिण आफ़िकरार्मे उत्तन्न जो भारतीय केपमें प्रवेश करना चाहते दें यदि उक्त प्रान्तमें श्सके 
पहले ऐसे लोगोंका जितना प्रवेश होता रद्दा है, उतना ही होता रहे, वह बढ़े नहीं, तो संघके १९१३ के 
प्रवासी-विनियम अधिनियम २२ खण्ड ४ (१) () की व्यवस्थारओपर भाज-दही की तरद अमल होता रहेगा; 
किन्तु णेसे दी प्रवासियोंकी यह संख्या बढ़ती नगर आयेगी, सरकार प्रवात्ती-अधिनियमकी व्यवस्था्मोकीं लागू 
करनेका अधिकार सुरक्षित रखती है ! 

(४) संघरमं जिनके प्रवेशपर विशेष छुट दी गई है (मर्थात्‌ सीमित संख्यामें आनेवाडे वे लोग जो 
प्रतिवर्ष भारतीय समाजके सर्वेसामान्य हितसे सम्बद्ध होनेके कारण सरकार द्वारा संघर्मे प्रवेशकी भाज्ञा 
पते रहेंगे) उन व्यक्तियोंकों प्रान्तीय सीमार्मोपर शापन देना आवश्यक नहीं होगा ओर उनके लिए 
प्रवासी-विनियम अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तगैत्त प्रवेश करते समय बन्दरगाहपर दिया हुआ ज्ञापन ही 
पर्याप्त माना जायेगा । ' 

(५) १९१३ के अधिनियम २२ के लागू होनेके पहले जो प्रवासी-कानून अमलमें लाया जा रहा 
था, उसके मुताबिक शिक्षा-परीक्षा पास करनेके वाद केप अथवा नेटालमें पिछले ३ वर्षोके भीतर जिन 
भारतीरयोंको प्रवेश दिया गया है, किन्तु जो उक्त अधिनियमके खण्ड ३० की शब्द-रचनांके कारण, जिस 
अर्थमें यह शब्द उक्त अधिनियममें पारिमापित हुआ है, उस अर्थमें अभी तक “ अधिवासी ” नहीं माने 
गये हैं वे यदि कुछ समयके लिए उस आन्तसे अनुपस्थित रहते हैं, जिसके वे वेध मधिवासी रहे हैं, 


६१४ सम्पूण गांधी वाब्मय 


ते उनके विवयर्मे यही माना जायेगा, मानो “ अधिवासी ” शब्द आजकी परिभाषाके अनुसार उनपर 
लागू है । 

(६) जनरल स्मटस न्याग-मन्त्रियेकि सामने उन व्यक्तियोंके मामझे भी पेश करेंगे जिनको उक्त 
कालमें “ निष्क्रिय प्रतिरोवी ” (हम पररपर इस शब्दका अर्थ समझते हैं) होनेके कारण सजाएँ मिली 
थीं और श्री डेविडकों, जनरल स्मटसक्री समझमें इस सुझावमें कोई अढचत नहीं होनी चाहिए कि इन 
व्यक्तिपेकि खिलाफ इन सजामोंका सरकार भविध्यमें कोई दुरुपयोग न करेगी । 

(७) १९१३ के अधिनियम संख्या २२ के खण्ड २० के अन्तगत मन्त्रीकी विशिष्ट हिंदायतेकि 
साथ ऐसे अल्येक “ शिक्षित प्रवातीके नाम जिसे खास तरीकैसे छूट दी गई है” भर जिसे अवासी- 
अधिकारी मंजूर कर चुका है, एक दस्तावेज जारी किया जायेगा । 

(८) भारतीय राहत आपोगने अपने विवरणके अन्तमें जो सिफारिशें की हैं, वे सभी सिफारिशें 
सरकार दवारा स्वीकृत भारतीय राहत-विधेयक्कके साथ-साथ छाग्रू की जायेगी और इस पत्रके अन्तिम 
अनुच्छेदर्म जो-कुछ कहा गया है, उत्के मुताबिक इन सब मामलोंमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू की 
छाग्रेगी 

जदातिक वर्तमान कानूनेंकों अमल्में लछानेका प्रश्न है, मन्‍्त्री महोदय यह सूचित करनेका अदिश 
देते दें कि सरकारका सदा यददी मंशा रहा है और रहेगा कि उनका अमल न्याय तथा निहित स्वा्ोफो 
दृष्टिम रखकर हो । 

अन्तर्म जनरल स्मट्सके आदेनुशासार न्विदन दे कि वे इस मामढेमें कोई दुविधा अथवा शंका 
नर रखने देना चादते | संवकी संविधि-पुस्तकमें भारतीय राहत-विभेषक और फिल्हाल्की वार्ताममें 
उल्लिखित मुर्रोको पूरा फरनेके बारेमें इस पत्रमें जो वचन दिया गया है, उसे मिलाकर सारे विवादका 
परिपूर्ण और अंतिम इछ निकलना चाददिए । दुर्भाग्यवश पक दीवे कालसे यह विवाद हमारे सामने 
अस्त दे । ये ऐसा दल चादते हैं, जिसे भारतीय समाज बिना किसी झिझकके पूरी तरद स्वीकार 
कर सके । 

भवदीव, 
ई० एम० जॉर्जेस 
सी मभो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ) 


फशेनियल भोफिस रेकईस: ५५१/५८ 


परिशिष्ठ २७ 


(१) उपनिवेश-फकार्याल्यके नाम गवर्नर-जनरलूूका खरीता 


फेप टाउन 
जुदा! ४, २१९१४ 


प्रतरय, 

मप्र दि आरती धसी तार फैन तार ऊँ 

तेसा कि आारफो इसी १ तारीयके तार द्वारा सूचित किया णा चुका है, णगर रमटस और 
8 सावीओ बग सनी गदर न्पृः हल प्रशासमिद मर्ोपर समझौता हों यह सनमुच ० भारत 
हे गॉपीफस बोस सती सदलापर्त अशासा। न मुशापर समझता तिगया ह्ै। ्ु समयझौता, नमन, तीन 


३ परिम्माण्नि है, और मुझे विश्वास है कि यद, भारतीयकि शिन केक 
प्रामकाटम खियायदी चत्ती रदी है, उन कट्रसि ढुछ काझये दिए 


परिशिष्ट ६१५ 


२. साथमें उन दो पत्रोंकीः प्रतियाँ भेज रहा हूँ, जिनका सार मेरे तारमें दिया गया था । मन्त्री 
महोदयने जो रियायतें देनेका वादा किया है, वह उनकी उदारता और राजनयिकताका परिचायक हैं। मेरे 
३० मईके गुप्त खरीतेमें उल्लिखित श्री गांधीकी सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं; ययपि मौजूदा कानूनों 
और विशेषकर दुन्सवाल खण-कानूनंके अमलमें निद्धित अधिकारोंकी रक्षा करनेके सम्बन्ध्में श्री जॉर्नेसके 
पन्नके अन्तमें दिया गया सामान्य आश्वासन श्री गांधी जितना चाइते थे उतना सुनिश्चित और, स्पष्ट नहीं 
है । मेरा खयाल है इस मुद्देपर सहमति होनेमें सबसे अधिक कठिनाई हुई । पिछले रविवारको जनरल 
स्मटसने कहा कि उससे एक दिन पूर्व श्री गांधीने उनसे झुलाकात की थी । उनकी बातचीत दो घंटे चली 
थी और स्वणै-कानूनंके अमल्के अलावा अन्य समी प्रश्नोपर सहमति हो गई ही दीखती थी। किन्तु, स्वणै- 
कानूनके सम्बन्धमें जेसा कि मन्त्री महोदयका खयाल था, श्री गांधी निद्धित अधिकारोंकी पुष्टि नहीं, बल्कि 
उनके विस्तारकी माँग कर रहे थे । उन्हें ऐसा छगा कि उनसे जो सुनिश्चित आश्वासन माँगा जा रहा है, 
वह दे सकना उनके लिए सम्भव नहीं है | वे समझोतेके लिए बहुत उत्सुक थे और इसलिए अव भी यह 
सोच रहे थे कि क्या-कुछ किया जा सकता है, किन्तु उन्हें इस बातमें सन्देद् था कि वे श्री गांधी जितना 
चाहते थे, उतना-कुछ कर प्रार्यंगे । आगेकी बातचीत श्री जॉर्जेंसने की भौर अन्तमें श्री गांधी प्रस्तावित 
फार्मूलेकों स्वीकार करने और सौदा तय कर देनेकों तत्पर हो गये -- इसका कारण चाहे उनका मूड रहा 
हो, या मधुर विवेक अथवा उन्हें जो-छुछ प्राप्त हो गया था उसे अप्राप्यंके लिए खो देनेकी उनकी भनिच्छा। 
फिर दोनेंकि बीच कुछ लिखा-पढ़ी हुई और दूसरे दिन सुबह, यानी इसी १ तारीखको, श्री गांधी केप 
टाउनसे डर्वनंके लिए प्रस्थान कर गये। मेरे सचिवको, जिसकी संगोगवश उनके प्रस्थानके समय उनसे मुलाकात 
हो गयी, उनके अभी द्वाल्के उपवासंके कारण उनकी मुखाकृतिमें कोई परिवतन नहीं दिखाई दिया। उसने 
थोड़ी देर तक उनसे बातचीत भी की, जिप्तके दौरान उन्होंने वढ़ी नम्नताके साथ समझौतेमें अपने योगदानकी 
चर्चा करते हुए दूसरोंके योगदानकी मुक्त-कण्थ्ले प्रशंता की । 

३. श्री गांधी सत्र समाप्त होनेके शीघ्र वाद, संलग्न पत्र-व्यवद्वारकों, शायद, प्रकाशित करेंगें। राष्ट्र 
वादियोंके बीच सरकारकी लोकप्रियतामें कोई वृद्धि हो पानेकी सम्भावना नहीं है, भर अन्य हल्कोंमें भी, 
विशेषकर नेठालमें, इसकी मिली-जुली प्रतिक्रिया दो सकती है । श्न परिस्थितियंमिं संतदका सत्र समाप्त 
होनेके पूर्व इसके प्रकाशनसे असुविधा दो सकती दे। और णनरल स्मटसने जिस साइसके साथ अपने दल्के 
एक बहुत बढ़े दिस्सेकी भावनाओंकी उपेक्षा कर दी, उसके सम्बन्धमें तो कुछ कहना बेकार दी है | 

४. श्री जॉर्जेंसके पत्रमें बताये गये प्रथम मुद्देके सम्बन्धर्मे दिये गये आश्वासनते तीन पोंडी परवानेकी 
पद्धतिंकी समाप्तिके प्रभावंके सम्बन्धर्म नेटालमें णो आशंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें काफी इृदतक दूर 
हो जाना चाहिए । इन्हीं मिथ्या धारणाओंके कारण डर्वनसे विधेवकपर “ निषेधाधिकारका प्रयोग ” करनेका 
आग्रह करते हुए वे मूखैतापृण तार आये हैं, जो मेंने आपको गपने इसी २ तारीखके ४६७ भौर ४६८ 
नम्बरके खरीतोके साथ प्रेषित किये हें । श्नमें से एकके प्रेषक हैं श्री के० के० पिल्‍्छे, जो अपने-आपको 
“ तीन-पौंडी कर समितिका अध्यक्ष ” बताते हैं । किन्तु, कद्दते हैं, वे कोई रुतबेवाले आदमी नहीं हैं । 
मुझे बताया गया है कि इसमें भी सन्देद् ही दे कि दूसरे तारके प्रेपक् श्री एम० सी० कुवाद़ियाका नेशल- 
भारतीय कांग्रेसके सदस्योेकि बीच भी कोई वढ़ा समर्थन है । मुझे चचना मिली है कि उन्होंने अमी- 
हालमें जो तथाकथित “ सार्वजनिक सभा ” बुलाई, उसमें भी मात्र कोई तीस भारतीय ही उपस्थित 
थे । हाँ, में इत कथनकी यथाथंताके सम्बन्ध कोई हरूफ नहीं छे सकता । उन्होंने इस कानूनके 
खण्ड ७ के पुतः रचित रूपकी मालोचना की है । इस आलोचनामें कुछ बल अवश्य है । किन्तु, ऐसा 
नहीं है कि इस मुद्देगो नजरअन्दाज कर दिया गया था | मैंने इस नईं धाराकों सर्वत्रथम, जब वह 


१, देखिए परिश्षिष्ट २६ और “पत्र : ई० एम० जॉर्नेंसको ??, पृष्ठ ४२९-३० । 
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अन्य संशोधनेकि साथ कार्य-उचीमें प्रकाशित हुईं तव, देखा । मेंने तुरन्त इस वातकी जाँच शुरू करवा 
दो । आयोगकी सिफरारिभिमें ऐसा अन्तर केसे कर दिया गया जिसके परिणाम-स्वरूप अध्वास-प्रमाणपत्र पेश 
करनेवाठे भारतीयते न केवल उसकी शिनार्तके प्रमाण माँगे जा सकते हैं, वल्कि आदाताके उसे प्राप्त 
करनेके कानूनी अभिक्रारकी पुष्टिके सम्बन्धमें भी प्रमाण माँगे जा सकते हैं । सुझे वताया गया कि कुछ 
मामलर्म ऐसे प्रमाणपत्र जालसाजीसे भी श्राप्त किये गये हैँ और सरकार इन प्रमाणपत्रोंकों संरक्षण देना 
ठीक नहीं मानती । में मूल थाराकों ज्यादा पसन्द करता, परन्तु चूँकि सरकारका दृष्टिकोण अपने- 
आपमें अनुचित नहीं था भोर चूँकि श्री यांधीने इसपर कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए मुझे श्स 
ऑपक्षाकत महत्तद्वीन तफ्लील्पर आग्रह करके परेशानी पेदा करना वेकार ही लगा । अन्य वातोंमे 
श्री कुवादियाका तार निरययंक ही है। इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, फिर भी ऐसा माना जा 
सत्ता है कि श्स आन्दोलनके पीछे नेटाल्के उन चन्द यूरोपीयोका हाथ रहा हो, जिन्हें भारतीरोकी 
आशक्ित मनःस्थिति और भोढेपनक्ो इस विश्वासमें परिवर्तित करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि 
तीन पीौंडी करके अमावमें उनके अनिवायों देशगमनके विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा पुनः गिरमिटमें वंध जाना 
हैं। ऐसी आशा की जा सकती है कि श्रीगांधीके नेशलू लोटनेपर उनके प्रभावसे स्थितिमें सुधार 
आ जाये । 

७५, श्री जोनेंसके पत्रके दूसरे मुद्देक सम्बन्धमें जो रिंयायत दी गई है, वह आयोगकी सिफारिशसे 
भी अधिक हद -- सो इस तरद्द क्लि भव बहुपत्नीक विवाह-प्रथाके अनुसार व्यादी गई पत्नियंकि सम्बस्धमें 
ये अपन्ना समाप्त कर दी गई ई कि इस कानूनका छाम इस अ्रेणीमें भानेवाली उन्हीं पत्नियोको मिछेगा 
जो परे कमी दक्षिग आक्रिकार्मे रह चुक्री होंगी । और इस बातपर तो दोनों पक्ष सदासे सहमत 
रहे हैं कि यद सुविधा तमी दी जायेगी जब, जिन लोगेंके उससे लाभ उठानेकी सम्भावना है, उनकी 
संग्या कम दी । 

६. तीसरे मुद्देदी झसे श्री गांधीक़ो “केपमें प्रवेश ” के प्रशनपर वांछित प्रशासनिक आश्वासन 
दिया जा रहा है । चौथे मुद्देकी रूुसे उनकी ऑरिण फ्री स्टेट घोषणा-सम्बन्धी कठिनाईका निराकरण हो 
जाता हैं। जिम बातपर पांचों मुद्देमें विचार क्रिया गया है, वह मेरे जानते तो अबतक कभी उठाई 
गईं मा। सस्का निपयारा बहुत ही न्याथप्तंतत भर उचित ढंगसे कर दिया गया है । छठे मुद्देपर 
थ्री गवीक इस तहंका समझौतपूर्ण भर भनुकूल उत्तर दे दिया गया दे कि “ सचमुच सत्याग्रदके 
अरापमें ”” अतीत दिये गये दण्डोंका प्रयोग भविष्यमें इस प्रकार दण्डित व्यक्तियंकि विरुद नहीं किया 
थाना चादिए । सातवें मुद्दे, “जिन प्रवेशाधियोंक्रों विशेष रूपले छूट दी गई हो, ” उनके श्रवेशसे 
सेम्दन्पित प्रशियाररी तफ्सीलकि सन्तोपजनक निवमत किया गया द । आठवें मुद्देमे जनरल रमटसने 
विधान-समार्म आयोग़ी रिपी्के अन्तर्म सार-रुपमें प्रस्तुत प्रशासनिक पिफारिशोंक्रों समग्रतः बंगीकार 


, 


फेर हनन णो बनने दिया था, से दुदराया गया दे । इस अतिरिक्त झर्तके जोद दिये जानेपर किसीको 


आइनर ना धोना भादिए कि पड 2" ् ३ साथ आदव | 
साइनर था। इंना चादिए कि जो वेधानिक कार्रवाई की जा चुकी हे, उप्तक साथ-साथ इन खासनेको 
गया मधस पूरा हिया जा रदा है क्लि भारतीय समाज इस समझौतेको पूर्ण कौर अन्तिम मानकर ख्वी- 
फकाए कर स्गा । 
७. भी गांधी अपने उतर रप्ण रुपसे कदते दें कि विधेयक पारित ऐो जानेकी बात और ध्स 
सिनवाररस सहाप्रइ-सँदर्त अन्तिम झपसे समास्त हो जाता है । प्के अन्तर्म वे अपना मद विश्वास 
परसे | दि बांट 


वर आप) ता» + सार मेँ झदा ४ अमल २ >> ्टं | दा 

छाडार अबत बाद अनुसार मॉजूदा कानूनकि अमलर्म उसी डदार दृष्टिक्रगसे 
ग ४०5५० 25% गायः ६. तो मंद्ल भीनर से बग्ने - वाला भारत प्‌ गम 

उसने दिखाया! ॥, तो मंदंक भीतर निवास करनंबाझो भारताय समान 

वर श पर + ० कमी भी सरकार मम : परेशानों का मी 

पादेगा और पिर बड़ कभी भी सरकारके छिए परेशानीका कारण नई 


उतार हे डरा: 5 गटर बल 3 रस न, धनु सदा प्र हट हू 
बल का 4 इहल झाबगणओ भुषण का बाषिीय नहीं की था सनी दो; आर जनरल रसारस॥ो ध्ायद मढ़ा 
ड़ ह 


हाट दस हमे दो उाफिदों शप ऐ मिल स्पा थाए हर बह हा 
ह 88 इहदा ह्ये दो ऊझाया शह्ू ही सोमित रखा जाता । दिनतें, णह्ँ ये भागा 


) 


+अ. 


के 28. 
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दिया गया है कि अन्य वातोंका निबटारा भविष्यमें किया जायेगा, वहाँ शब्द-योजना बड़ी कुशलतापूर्ण है, 
और हो सकता है श्री गांधीको अपने-आपके प्रति न्याय करने तथा शीघ्र ही और स्वियतोंकी माँग 
करनेकी सम्मावनाकों शलनेके लिए इसे शामिल करना आवश्यक लगा हो । ऐसा खयाल है कि जब वह 
पत्र जनरल स्मटसको दिया गया तो उन्होंने उसे कूटनीति और विचक्षणताका एक सराहनीय करतव बताया । 
ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इसे समझौतेकी शर्तोंका कोई गम्भीर परित्याग माना, किन्तु अवतक में 
व्यक्तिगत रूपसे इस प्रइनपर उनके विचार नहीं जान पाया हूँ । 

८. साथमें अखबारोंके दो उद्धरण भेज रहा हूँ। पढलेमें शनिवारको श्री गांधीके सम्मानमें आयोजित 
बधाई-समारोहकी कार्यवाही की रिपोर्ट दी गई है । मेरा खयाल है, सिनेट-सदस्य माशैल केम्बेल, श्री 
मेलर और श्री गांधीके भाषण आपको दिलचस्प छगेंगे । दूसरेमें जोहानिसवर्गकी एक मुस्लिम-संस्थाके क्षोभ 
और असन्तोषका विवरण है | उनकी शिक्रायत शायद यह है कि यह कानून वहुपत्नीक विवाहोंकों मान्यता 
नहीं देता, और मुझे मय दे कि कमसे-कम अभी हालमें तो उस शिकायतको दूर नहीं किया जा सकता । 
मुसल्मानेंके एक शिष्टमण्डलने जनरल स्मट्सका ध्यान मारिशसके कानूनकी ओर आछ्ृष्ट किया है। 
किन्तु, ग्ृह-विभागका खयाल है, ओर में भी उससे सहमत हूँ, कि इस मानेमें वह कानून संध-संसद 
द्वारा पास किये गये भारतीय राहत अधिनिषमकी व्यवस्थाओोसे कम उदार है । 


भवदीय 
गवर्नर जनरल 


(अंग्रेजीसे] 
कलोनियल भॉफि्सि रेकडरस : ५५१/५८ 


(२) उपनिवेश-कार्यालयके नाम गवर्नेर-जनरलूका खरीता 


केप टाउन 
जुलाई १०, १९१४ 


महोदय, 

में साथमें गृह-विभाग और श्री गांधीके वीच हुए पत्र-व्यवहारकी, अखवारोंमें प्रकाशित प्रति भेज रहा 
हूँ । इस पत्र-व्यवहारका विषय वे कुछेक प्रशासनिक मुद्दे हैं, जिनका निपटारा भारतीय राद्त-विधेयक 
पास किये जाने तक स्थगित रखा गया है । यह कानून, जो भव विंधि-पुस्तकमें शामिल कर लिया गया 
है, भारतीय जांच-आयोगकी उन सिफारिशोंकों कार्यरूप देता है जिनके कारण इसे पास करना आवश्यक हो 
गया था । शेष छिफारिशें ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध्में विभागीय तौरपर कारवाई की जा सकती थी । 
संलप्न पत्र-व्यवद्वारमें उनके सम्बन्धमें आवश्यक कार्रवाई करनेका वादा किया गया दे, और इस वाढ़ेंके 
अतिरिक्त उन अन्य मुद्दोंके सम्बन्धमें श्री गांधीको मान्य दोने छायक आश्वासन भी दिये गये हें, जिन्हें 
उन्होंने संतोषननक समझौतेके लिए आवश्यक वताया था । 

२. आपको श्री गांवीका यह वक्तव्य पढ़कर बड़ा संतोष होगा कि यह अस्ताव तथा श्स विधेयकके 
पास हो जानेकी वात, दोनों मिलकर, भाजसे कोई जाठ वर्ष पू्वे प्रारम्भ किये गये संघपको समाप्त कर 
देते हैं । मुझे अपना पद छोड़ते समय यद जानकर सचमुच वड़ी प्रसन्‍नता हो रद्दी है कि दक्षिण आफ्रिकाके 
लिप्त भारतीय सवालको छेकर न केवल इस देशकी सरकार और जनता इतनी परेशान रही है, वल्कि 
महामहिमकी सरकार तथा भारत-सरकार भी उतनी ही परेशान रहीं, अव उसके हल हो जानेकी आशा 
की जा सकती है । मेरे विचारसे मन्त्रियों तथा संव-संसदने भर साथ ही सर विल्यिम सॉलोमन तथा 
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उनके सहयोगी आयुकक्‍तोंने भी मौजूदा समझोतेके सम्पादनमें अपने-अपने योगदानके द्वारा साप्राज्यकी महान्‌ 
सेवा की है । ' | 

३. आप देखेंगे कि जहाँ श्री गांधी अपने तह समझौतेकों स्वीकार करते हें, वहाँ वे अपने पत्रमें 
कुछ ऐसे मुद्दोंका भी उल्लेख करते हैं जिनका, उनके विचारसे, भविष्यमें कमी निवयरा हो जाना चाहिए। 
फिर भी, वे संघर्षकी पुनराशृत्तिका कोई पूर्वाभास नहीं देते, और में नहीं समझता कि भारतीय समाजका 
कोई बड़ा हिस्सा, उसे जो सुविधाएँ दी गई हैं, उन्हें भाधार बनाकर फिर नई माँगें पेश करनेकी नातमझी 
करेगा । जान पड़ता है, इस सम्बन्धमें ऐसी ही कुछ भाशंका “केप भार्गेस” के एक अग्रल्खमें छेखकको 
है । लेखकी एक प्रति मैं साथ भेज रहा हूँ । छेकिन, ऐसा नहीं लगता कि इतना-कुछ अ्राप्त कर छेनेके 
बाद भारतीय-मात्र इसलिए अधैये प्रदर्शित करनेकी भूल करेंगे कि उन्हें और अधिक नहीं मिला । 

४. अखवारोंके शेष उद्धरण भी आपको दिलचस्प लगेंगे । 

इनमें से पहलेमें जोद्दानिसबगसे भेजे दो तारोंका पाठ दिया गया है --- एक श्री गोखलेके नाम इंग्लेंड 
भेजा गया था और दूसरा वम्बशकि पतेपर किसी व्यकितकों भेजा गया था । प्रथमपर श्री काछलियाके 
हस्ताक्षर हैं । ये वद्दी काछलिया हैं, जिनकी सरकारकों दी गई आखिरी चुनौतीसे, आपको याद होगा, 
पिछले वर्षके अन्तिम दिलनोंमें नेशलूफी हड़ताल गौर उससे सम्बद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुए थे। दूसरे तार- 
पर सर्वश्री काछल्या, गांधी, केंबेनबैंक भौर पोल्कके हस्ताक्षर हैं। दोनों तारोंमें “ अन्तिम समझौता?” 
शब्द-समुच्च॒यका प्रयोग किया गया है, और दोनों द्वी की भावना और शब्द योजना ऐसी हैं जिनपर 
किंत्ती कठुसे-कठ आलोचकको भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 

दूसरे उद्धरणमें श्री गांधीके डबेंन आगमन और नेटाल-भारतीय संघ द्वारा उनके कार्यसे सहमति 
व्यक्त करते हुए एक प्रस्तावकी स्वीकृतिकी रिपोर्ट दी गई है । 

तीसरेमें इसी ८ तारीखको ढर्वनके टाउन हॉल्में मेयरकी अध्यक्षतामें श्री गांधीके सम्मानमें भायोजित 
एक समारोदमें श्री गांधी द्वारा दिये गये विदाई भाषणका सार प्रस्तुत किया गया है । आप देखेंगे कि 
वे उसमें संघ-सरकारके प्रति अपनी इझृतश्ता व्यक्त करते हैं, अन्‍य इलकोंसे प्राप्त सहायताके लिए आभार 
व्यक्त करते हैं, ओर समझौतेके सम्बन्धमें बोलते हुए कहीं भी ऐसा कहते प्रतीत नहीं दोते कि उन्होंने 
पह नहीं किया, वह नहीं किया । 

एक वात और भी है कि उनका इरादा अगले हफ्ते दक्षिण आक्रिका छोड देनेका है। इसका, 
कदाचित्‌, यह भर्थ लगाया जा सकता है कि वे अब इस देझ्में अपने कठित प्रयातोंकों सम्मानपूर्ण ढंगसे 
निः्पन्न हो गया समझते हैं । 


भवदीय 
गवर्नर जनरल 
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संघं और उसके परिणाम 


( सम्पादकीय ) 


कितनी-ही बार ईंश्वरकी इच्छाते छोटी-छोटी सेनाभोने वढ़ी-वढ़ी सेनार्भोंको 
पराजित किया है । ईश्वर उनके साथ है जो पैयेपूर्वक निरन्तर उद्योग करते हैं | -- कुरान 
तुम्हारे -पूर्ववर्तियोंकी तपस्थाकी जिस आगसे गुजरना पढ़ा उससे तो तुम्हें 
गुजरना नहीं पढ़ा | तव तुम स्वगमें प्रवेश करनेकी इच्छा वर्षों करते हो? 
दुर्भाग्य और विपत्तियोंके प्रहारोंने उनकी कड़ी परीक्षा छी थी। -- छुरान 
एक सीमित स्थानमें ऐसे आन्दोलनकी उत्पत्ति और घटना-क्रमका पर्यावलोकन णो दक्षिण आफ़रिकी 
भारतीयोंके इतिहासमें आठ वध तक चलता रहा, एक ऐसा काम है जिसे संतोषजनक ढंगले कर सकना 
असंभव है | मतणव इस खाकेमें शीघ्रतासे खींची हुई रूपरेखाका संकेत कर दिया गया है जिसमें 
यत्र-्तत्र विशिष्ट घटनाओंपर कुछ अधिक जोर दे दिया गया हैं और इस अकार बुनियादी रुपरेखाका 
संकेत कर दिया गया है । 
सत्याग्रह आन्दोलनकी उत्पत्तिके कारण १९०६ के आन्दोलनमें नहीं खोजने चाहिए; वे खोने जाने 
चाहिए उस आन्दोलनमें जिसका पहला दौर ट्ान्सवालमें १८८० में और दूसरा नेशलमें १८९४ में शुरू 
हुआ । १८८७ का पुराता रिपब्लिकिन कानून ३, आफ़िकार्मे रहनेवाले एशियाश्योंपर अनेकों वोझ डालनेके 
साथ-साथ यह भी अपेक्षा रखता था कि उनमें से जो व्यापारके लिए भाये हों वे एक निश्चित फीस देकर 
अपना पंजीयन कराये मौर यह भी कि सफाईकी रक्षाके खयाल्से वे उन बस्तियोंमिं रहें जो खास-करके 
उनके लिए अलग रखी गई हैं । किन्तु बहुत हृद तक ये दोनों अपेक्षाएँ कानूनमें ही रहीं | 
अलबता उनके कारण मिटिश सरकारके साथ झगड़ा शुरू दो गया । अन्तमें इस झगद़ेके निपथरेके 
लिए युद्धकालमें साम्राज्यीय हस्तक्षेप हुआ और त्रिग्शि प्रजोके नाते अधिवासी-भारतीयोंसे यह वायदा 
किया गया कि उनकी शिकायतोंकों पूरी तरह दूर किया जायेगा। 
ब्रिटिश उपनिवेश नेठालमें स्थिति इसलिए काफी उछक्ष गई थी कि वहां यूरोपीय उपनिविशियेकि 
कहनेपर गिरमिट्की शर्तेमें वांधकर बहुत बढ़ी संख्यामें भारतीय मजदूर छाये गये थे और वहाँके लोगोंको 
अब उनकी उपस्थिति खलने लगी थी । यह विरोध इतना बढ़ा कि अनिवेन्ध एशियाई जाव्रजनकी समाप्ति 
तथा एशियाश्यकि मताधिकारके अपदरणके लिए एक आन्दोलन खढ़ा हो गया । सवाल यह था कि यह 
उद्देश्य एक जातीय भेदमाववाले कानूनसे हासिल किया जाये या एक साधारण कानूनके भेदमूलक अमल्के 
द्वारा । इन दो दृष्टिकोणोमें कुछ.समय तक संघर्ष होता रहा परन्तु अन्तमें श्री चेम्बरठेनकी राजनीति-पढ़ताके 
फहस्वरूप सन्‌ १८९७में दूसरावाछ। तरीका अपनाया गया और प्रसिद्ध “नेट ऐव्ट” पास हो गया 
जितने जातीय भेद-भावकी जगह एक शेक्षणिक परीक्षा छागू कर दी । उसके बादसे नेठाठमें जाति-मेदवाडे 
कानूनेंका बनना बन्द हो गया और इतीलिए फिर नई मुसीबतके प्रथम चिह्न ट्रान्सवालमें उदय हुए 
क्योंकि वहाँ रंगदार लछोगोंके दर्जेकी राजनीतिक कल्पना मिन्न होनेके कारण कानूनी समानताका सिद्धान्त 
स्वीकार नहीं किया गया था । 
युद्धके बाद दुबारा जो समझौता हुआ उसमें ऐसी आशा की गई थी कि बिशिश भारतीयोंके 
घन्धोंपर जो बोझ है वह हटा दिया जायेगा, परन्तु भारतीयोंको यह देखकर बहुत निराशा हुईं कि 
युद्ध-कालमें उन्होंने जिस काले कानूनका जोरदार विरोध किया था उसे छागू करनेके लिए साम्राज्यीय 
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अधिकारी जोर-शोरसे प्रयत्न कर रहे हैं; लॉर्ड सेल्वोनने वादमें इस नीतिका बचाव करनेकी कोशिश की 
थी और जेसा कि मअनिवायं था वचाव बहुत शिथिरल था। भारतीयोंके प्रवासपर शान्ति-सुरक्षा 
अध्यादेशसे कठोर प्रतिवन्‍्ध लग गया । छॉर्ड मिलनरने १८८७ के कानून ३ के अधीन लगभग सभी 
वालिग भारतीय पुरुषोंके पंजीयनका आग्रह किया और अन्‍्तमें भारतीय नेतार्भोने इसे एक सबंथा स्वेच्छया 
किये जानेवाले कामके रूपमें मान लिया । वर्योंकि छोड मिलनरने निश्चित वचन' दिया कि यह पंजीयन 
सम्पूण और अन्तिम माना जायेगा और जो प्रमाणपत्र जारी होंगे उनके धारकॉंको निवासका स्थायी 
हक होगा और इच्छानुसार वाहर माने-जानेका भी हक होगा । 

इसी बीच १८८० का कानून ३ छागू किया जा रहा था ताकि सभी भारतीयोंकोी वस्तियों 
(लेकेशन्स ) में रहने और वहीं व्यापार करनेपर मजबूर किया जाये | अतः युद्धके पहलेका पुराना 
झगड़ा फिर चल पढ़ा। उसम्रका परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायाल्यमें एक अपील हुई जिसने 
रिपब्लिकन हाईकोटके पुराने निर्णयकों उलट दिया और ऐसा माना कि भारतीय जहाँ चार वहाँ व्यापार 
कर सकते हैं ओर वस्तियोमें न रहना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध नहीं है । यूरोपीय जनतामें णो 
भारत-विरोधी तबका था, उसके लिए यह निर्णय एक कठोर आघात था । उस्त तबकेका सरकारमें भी 
प्रतिनिधित्व था और सरकारने ऐसा कानून वनानेका प्रयत्न किया जिससे सर्वोच्च न्यायाल्यके निर्णयका 
प्रतिकार हो जाये । किन्तु तत्कालीन उपनिवेश-सचिव - स्वर्गीय श्री ल्टिब्ट्नके हस्तक्षेपत्ते वह प्रवत्न अतफलछ 
रहा । परन्तु आम जनतताकों झठे ऑँकड़ोंसे यह विश्वास दिलाया गया कि द्ुन्सवाल्में एशियाश्योंका 
अनधिकृृत आगमन बहुत ज्यादा है । १९०४ में प्लेगके प्रकोपके समय जोद्यनिसवर्गकी भारतीय बस्तीके 
जला दिये जानेपर वहाँक निवासी भारतीयेकि पूरे उपनिविशमें तितर-वितर हो जानेसे जनताके उस 
विश्वालको और भी बल मिला । ट्रान्सवालमें सव जगह इस उद्देश्यसे सभाएँ की गई कि एशियाश्योकि 
प्रवासके सभी द्वार बन्द कर दिये जायें और भारतीपोंको वस्तियोंमें ही रहने तथा वहीं व्यापार करनेको 
मजबूर किया जाये । इस प्रकार पूर्वेसह और भयका जो वातावरण बना, उसमें भारतीय समाजंके लिए 
अपनी निर्दोषताकी वात कहना सम्भव नहीं रह गया और उसकी इस माँगकी, कि शाही आयोग द्वारा 
था किसी अन्य तरीकेसे श्स सवालकी खुली और पक्षपात रहित जाँच होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं 
हुईं । अतएवं १९०९ में जब १८८०के कानून ३ के “संशोधन” के लिए उस अध्यदिशका मसविंदा प्रकाशित 
हुआ जिसमें समूचे भारतीय समाज -- आदमियों, भौरतों ओर वच्चोंका दुवारा पंजीयन कराना जरूरी 
माना यया था तो यूरोपीय जनताने उसका बढ़े शोरगुल्के साथ स्वागत किया, जब कि उन भारतीयोपर जो 
इससे पीढ़ित दोनेवाे थे वजपात-जेसा हुआ । अधिकारियोंने जो इसकी जरूरत समझी उसका मूल कारण 
यह था कि उन्हें यह दृढ़ विश्वात हो गया था कि भारतोयोंका गैर-कानूनी किस्मका प्रवास अत्यधिक हो 
रहा है और उसमें अधिवासी भारतीयोंका हाथ भी अवश्य है । जहाँतक आम जनताका सम्बन्ध था उसने 
इस अध्यदेशको भारतीयोंकों उपनिवेशसे पूरो तरह बाहर भगानेकी योजनाका पहला कदम मानकर उसका 
भरपूर स्वागत किया । पड़ोसी उपनिवेशों और प्रदेशोंके यूरोपीय इस घटनाको उत्सुक दर्शकोंकी तरह देखते 
रहे जेसा कि उन्होंने १९०३ में किया था जब कि लॉड मिलनरने सारतीर्योंको वस्तियोंमे रहने और व्यापार 
करनेपर मजबूर करनेका असफल अथास किया था । उनकी मंशा यह थी कि वे भी इस नई नीतिके 
परिणार्मोंका छाम अपने आपको एशियाई “ दुःखप्न ” से मुक्त करनेमें उठा सकें । 

समाजपर जिस भवानक विपत्तिका खतरा जा उपस्थित हुआ था, उससे आतंकित होकर भारतीय 
नेताओंने, यदि सम्भव हो तो, उसे टालनेंके लिए शीघ्रतासे कारवाई प्रारम्भ कर दी । उन्होंने सरकारके 
जिम्मेदार सदस्यसे भेंट माँगी । किन्तु उन्हें केवल इस कानूनके व्यवहास्से ल्वियोंको छूट दिलानेमें ही 
सफलता मिली, और अन्तिम उपायके रूपमें ठीक उसी समय, जबकि विधान-परिषदर्मे इस अध्यादिशके 
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मसविदेपर बढस चल रही थी, भारतीयोंकी एक सावेजनिक सभा" बुलाई। उपर परिषद्र्मे-- जिसकी बहस 
बिलकुल दिखावटी और पूर्वे-निश्चित थी, दो घंटेसे भी कम समयमें सारी कार्रवाई समाप्त कर दी गई, 
और इधर भीड़से खचाखच भरा एम्पायर थियेटर सरकारकी उस नीतिकी भत्सनामें दिये गये जोशीछे 
भाषणेंसि---गूंज उठा, जो एक ओर तो छोड मिलनरके गम्भीर वचनको झुठछा रही थी और दूसरी ओर 
बिना किसी सुनवाई-शद्दादतके भारतीय समाजक्रों दोषी झहराते हुए इस उपनिवेशले, भोर अन्ततः दक्षिण 
आफ़िकासे उसके निष्कासनका सामान जुटा रही है | इस नीतिसे उत्तन्‍न क्षोभ इतना तीम्र था कि जब 
प्रसिद्ध चौथा प्रस्ताव॑--जो उपस्थित छोगों और जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको भी उस 
विधेयकके पारित हो जानेपर तबतक के लिए जेल जानेकी प्रतिश्ञासे बाँध देता:था जबतक-कि उक्त कानूत 
रद अथवा अस्वीकृत नहीं कर दिया जाता--पेश किया गया तो तीन हजारके उत्त विशाल जनतमुदायने 
एक ख्रसे उसका समर्थन किया और जब सत्याग्रहकी शपथ दिलाई गई तो सबने गम्भीररूपसे “तथास्तु 
का ख्र उच्चारित किया । किन्तु, साथ ही एक भयानक संघषैकी सम्भावनाक्ों शलनेके छिए हंम्लडक्ो 
एक शिष्टमण्डल भेजनेकी व्यवस्था भी की गई । प्रतिनिधिगण साम्राज्यीय अधिकारियोंते मुल्यक्तत झरने 
और जनमतको जगानेके लिए चल दिये । उनके प्रथत्नोंके परिणामस्वरूप, शान्सवालमें रूशास्द 
समारम्भ निकट देखते हुए विधेयक्रपर शाही स्वीकृति स्थगित कर दी गई, और यह नी उद्यीऊे रास 
सुफक था क्रि प्रसिद्ध दक्षिण आकफ्रिका-मिटिश-भारतीय समितिका गठन किया गया, दि हक 
अध्यक्ष हुए सर मंचएजी भावनगरी, मन्त्री श्री एल० डब्ल्यू० रच और बारमें चल्छर चहके सभापर 
(प्रेसिडं)) पदका दायित्व संभाला छॉडे एंम्टहिलते । 

किन्तु, कानूनपर शाही अस्वीक्ृषति अस्थायी छुटकारा ही थी; क्योंकि उपन्दिरक ० 
साप्ताज्य सरकारकी इस कारेवाईका, जिसे उसने रूगभय एक खशादिति इस्न्वेश्ड सचचत इसप 
इस्तक्षेपके रूपमें देखा, बहुत बुरा माना, और फिर उसने छुब्घ होकर यह सोंे दी रे 
शीघ्र द्वी पुनः कानूनी रूप दिया जाये | परिणामतः नयी संत्क्का कालंथ झड़ कार ८६३ हु5 
उसने स्वेसम्मतिसे एक ही अधिवेशनमें प्रस्तुत विधेवकपर सारी कारई सताल न पते इचूल्ट 
रूप दे दिया | उसने भारतीय -जनमत और भारतीय विरोधोंद्ा बोई छूटक नई मिएा॥ चयन 
भारतीयोंका ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्र नहीं था, इसलिए दाद रहता हैं. जेडकि, *. उल्डे। मकनाफा का 
खयाल रखना भावश्यक नहीं लगा । हि 

संबधे ययपि अब अवश्यंभावी हो गया था, फिर मी माप सेगपता काडम आद सेफ्पर 
अनुरोध किया था कि विषेषकक्ो पास न किया जाये बोर एके पटल व्वेच्छा म्ात्कों सरछान सत सा 
जाये । और उनका कहना था कि इस पुनः पंजीवनझा कहर, बेदा गे पव मिल्कन कण बन 
हो । वे इस कार्यमें हर सम्भव सहायता देनेक्ो ठेदर दे : फेन्ठ उतथी गम र 
समाजपर एक सुदीध संपेकी सारी भीषण दस्माहनईँ बोग रे मई । हुठाई 27 ०४मे ना झानन समा 


कर दिया गया, और इसके अन्त फझडी तरज सफल सारगय अरनन हर मो रह 5 सिचच्म 
हिस्सोंमें वारी-बारीसे पंजीयन होने व्या, कौर पडेकल्डकिपर्नी पुरे सयल्डिदमें स्क्र नानते इुत्पे न्ममजा 
दौरा करने लगे। किन्तु लेगोंको एंटडल्ले किए मेंदेंट सज्े हे करे ज्यान पवन सकल से 
भौर इस कानूनकी शर्तोकि अनुतर बाय झलक रख झंदित सकता इसेक पिलाने सम्जुन्मे पं 
यनकी विज्ञापित अवधिकों बढ ह्िए ! कल. सागतद क्मक्ते रुक पउर्लेडद फोम बमतों उविय्े 
डंटे रहे। इस बीच सरकार दफ़ सदर उतना लेहलत पता लिपकिन अपन सोडपल्योल्र कमाना 
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करनेके लिए नेताओंने एक प्रयत्न और क्रिया था । इस प्रार्यनापत्रपर ३००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये 
थे, और शसमें सरकारसे भारतीय समाजके जिस अथाद करार-सागरमें डूब जानेकी आशंका उत्तन्न दो 
गई थी, उसकी गहराश्योंको महयस करनेका अनुरोध किया गया“था। समाजने कानून रद कर दिये जाने- 
पर एक वार फिर स्वेच्छवासे पुनः पंजीयन करानेक्री अपनी तत्परता व्यकत्त की थी । परन्तु यह प्रार्थना- 
पत्र तिरस्कासपूरवंक अस्वीक्षत कर दिया गया, ओर वर्षके अन्तमें अनेक नेता्भोकों गिरफ्तार करके उन्हें 
उपनिवेशसे निकः जानेका आदेश दें दिया गया, और उनके इनकार करनेपर उन्हें विभिन्‍न कालावधियेकि 
लिए कारावासकी सजा दे दी गईं। इस प्रक्रियाकी पुनरावृत्ति होती रही और आखिर सभी वर्गक़ि 
सैकड़ों छोग जेलोंमें ट्रंस दिये गये । किन्तु, जब सरकारने देखा कि समाजक्रा दमन करनेकी नीति असफल हो 
गई तो उसने “ ट्यान्तवाल लीडर ” के सम्पादक श्री अलव2 काशेराश्य्के द्वारा बातचीत प्रारम्भ की, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि जिस समय महाविभव आगाखाँ वम्बईमें आयोजित सार्वजनिक विरोध-समभाकी 
अध्यक्षता कर रहे थे, लगभग उसी समय एक समझौतेपर हस्ताक्षर हो गये । इसके भनुसार तय पाया 
गया कि सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया जायेगा, स्वेच्छया पुनः पंजीवनकी कारवाई तीन महीने 
तक चादू, रहेगी, और श्स अवधिमें कानूनका अमल स्थगित रहेगा, तथा, जैसा कि भारतीय इस्ताक्षर- 
कर्ताओंको स्पष्ट लगे, यदि पुनः पंजीयन सम्पन्न हो जायेगा तो यह घृणित कानून रद कर दिया 
जायेगा । इस बीच एक प्रवासी-कानून पास कर दिये जानेके कारण स्थिति उलझ गईं थी । इस कानूनको 
एशियाई कानून-संशोवन-अधिनियमसे संयुक्त करके छागू करनेका परिणाम यह होता कि सभी एशियाश्येकि 
आज्जनपर, चाहे आज़जनंके इच्छुक भारतीय कितने भी सुफंस्क्ृत हों, पूरा प्रतिवन्‍्ध लूग जाता । इस 
प्रकार प्रजाति-भेदसे रहित विधि-निर्माणकी जिप्त नीतिकी श्री चेम्बरलेनने इतनी जोरदार हिमायत की थी, 
उसे एक ही प्रह्यरमें ध्वस्त कर दिया गया । फिर भी, समाजकों छगा कि एशियाई कानून रद कर देने- 
पर प्रजाति-भेदका कलंक अपने-आप दूर हो जायेगा, और तदनुसार सारे प्रयत्न उसी ओोर केन्द्रीमूत कर 
दिये गये । इधर स्वेच्छया पुनः पंजीयन प्रारम्भ हुआ और उपर श्री गांधीके एक दि्थ्रमित देशभाईने 
उनपर घातक प्रह्यर कर दिया,' भौर कुछ समयके लिए सव कुछ उल्झनमें पड़ गया । किन्तु, समाजके 
नाम विशेष अपीर जारी की गई, और तब पुनः विश्वास उत्पन्न होने और कानूनकी मंयूख्ीका वचन 
मिलनेपर मई महीनेके मध्य तक पुनः पंजीयनका काय विधिवत्‌ सम्पन्न हो गया, और डों्ड सेल्बोनेने 
स्वयं इसके सन्तोषजनक होनेका साक्ष्य भरा । और तब सरकारसे समझौतेका अपना दायिल पूरा करनेको 
कहा गया; किन्तु वह मंसूख्ीके वादेसे मुकर गई, और उसके इस आचरणसे भारतीय समाजमें शीघ्र 
खलबली मच गई | सरकारने कद्दा कि वह कानून तो रद कर देगी, किन्तु श्स शर्तपर कि कुछ विशिष्ट वर्गेकि 
भारतीयोंको निषिद्ध-प्रवासी माना जाये और प्रवासी-कानूनमें प्रजातिगत प्रतिवन्‍्ध बना रहे । स्वभावत्तः 
इन शर्तोंकों समाजने क्षोभके साथ अस्वीकार कर दिया, और वह सत्याग्रह संघर्षको पुनः आरम्भ करनेके 
लिए तैयार हो गई । नेटाल्से आनेवाछे एक शिक्षित पारसी श्री सोराबजी शापुरणीको प्रजातिगत भेदका 
विरोध करनेके कारण कारावासकी.सजा दे दी गई। नेटाल्के भारतीयोंने अपने भाई-बन्दोंके साथ सहयोग करनेके 
लिए ट्ान्सवाल्में प्रवेश किया; और उन्हें भी निषिद्ध-प्रवासियोंके रूपमें गिरफ्तार करके उपनिवेशले निकल 
जानेका आदेश दिया गया। किन्तु जोहानिसवर्गमें आयोजित एक सार्वजनिक समभामें,' जिसमें वे भी उपस्थित 
थे, तैकड़ों स्वच्छेया पंजीयन-प्रमाणपत्रोंको सावेजनिक रूपसे अग्निकी भेंट कर दिया गया भौर सरकारको 
सामूहिक कारावास देनेकी चुनोती दी गई। अव सरकार चौंक उठी, और श्री अस्वर्ट काटराइ्टकी मध्यस्थतामें 
प्रियेरियामें सरकार और विरोधी दलके प्रमुख सदस्यों तथा भारतीयों और चीनी समाणोंके प्रतिनिधिषोंकी 
एक बेठक बुलाई गई । किन्तु, बैठक असफल सिद्ध हुई; वर्योकि यद्यपि सरकार उन अनेक मुद्दोंको छोड़ 


१. देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ९१-९२ 
२. देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ४७५०-०४ और ४६८-७१। 


परिशिष्ट ; ६२३ 


देनेके लिए तेयार थी, जिनपर वह पहछे आग्रह करती रही थी; किन्तु दो प्रमुख मुद्दोपर वह ह्य्पूवंक 
ड॒टी रही । उसने एशियाई अधिनियमकों रद करने था प्रवासी कामूनले प्रजातिगत प्रतिवन्ध हटानेसे हृढ़ता- 
पूर्वक इनकार कर दिया । संसदके दोनों सदनोंमें एक संशोधन विभेषक पास किया गया, जिसके अनुसार 
स्वेच्छया पंजीपतको कानूनी-मान्यता दे दी गई भौर कुछ बातोंमें भारतीयोंकी स्थितिमें भी सुधार किया 
गया । किन्तु, चूँकि उपयुक्त कारणेसि यह कारंवाई भी मुख्यतः भसन्तोषजनक ही रही, इसलिए सत्या- 
ग्रद्वियोंने इसे कोई मान्यता नहीं दी और जोर-शोरसे संघर्ष पुनः प्रारम्भ कर दिया। नये कानूनसे सरकारके 
हाथ मजबूत हो गये ये, वर्षोकि उत्तमें उसे निर्वातन-दण्डके अधिकार दिये गये थे। किन्तु, प्रारम्भमें उसके 
ये अधिकार बेकार ही सिद्ध हुए । कारण, वह सत्याम्रहियोंकी नेशलकी सीमाके पार करती नहीं कि वे 
उतनी ही जल्दी छोर आते जितनी जल्दी उन्हें निर्वासित किया जाता था । 

इस अवस्थामें संघर्षके विभिन्‍न व्योरोंका विश्लेषण करना अनावश्यक ही होगा। इतना याद कर लेना 
ही काफी द कि पुर्तुगीज सरकारने डेछागोआ-बेगें शान्सवाल लोग्नेवाले ऐसे भारतीयोंका प्रवेश रोकमेमें 
थान्सवाल्के साधनका काम किया जो उस उपनिवेशके वेध निवासी थे; सरकारके विरुद्ध सर्वोच्च न्यावाल्यमें 
भनेक परीक्षात्मक मुकदमे दायर किये गये, जिनमें से कुछमें वादियोंकी पराजय हुई और कुछमें विजय 
भी; जिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री अ० मु० काछलियाने, जो धनोपाजेनकी श्लुद्र वासनाकी तुल्नामें 
अपनी प्रतिशापर हृढ़ रहना और सम्मानकी रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, सवेच्छासे दिवाल्यिपन 
स्वीकार किया; सभी वर्गोके हजारों भारतीयोंकों कारावासकी सजा दी गई । भारतसे अपीले की गईं, जिनके 
उत्तरमें उस देशके विभिन्‍न भागोंमें विरोष-समा्भोंका भावोजन किया गया; नेटाछसे भा्िक सहायता मिली; 
सारे देशके भारतीयोंमें उत्साहकी एक अ्रवछ भावना जाग्रत हो गई; छन्‍्दनमें छोड ऐम्टहिलकी समिति 
और घिटिंश अख़बार सक्रिय हो उठे; थरान्सवाल्के अखबारोंमिं बढ़े तीव्र विवाद उठ खड़े हुए; उपर दधन्स- 
वाल्के अनेक यूरोपीयोंकी प्रच्छन्‍त सहानुभूतिका परिणाम हॉस्केन समिततिके गठनके रूपमें प्रकट हुआ, जिसने 
अनेक प्रकारसे ऐसी शानदार भौर देशभक्तिपू्ण सेवाएँ कीं; “ टाइम्स? में एक खुला पत्र छपा; नेशछ और 
दक्षिण रोडेशिया द्वारा पास किये गये भारतीब-विरोधी कामूनोपर शाही स्वीक्षति नहीं दी गई; णोहानिसव्ग 
और सारे दक्षिण आक्रिकार्मे भारतीयोंकी सावंजनिक समाएँ आयोजित की गईं; इस बीच सारतीय समाजके 
कुछ वर्गोंकी हिम्मत टूटने लगी, किन्तु कुछमें और भी हृढ़ता भा गई; तमिल छोगोंकी शक्ति और 
सहिंष्णुताका आश्चयेजनक रहस्योद्घाटन हुभा; भारतीय महिला्ोनि बढ़ी भोजस्ी श्रमशील्ताका परिचिय दिया; 
वहुत-से कारोबार और धर बरबाद हो गये, बिखर गये; सल्याग्रद्दियोकि उत्साहको तोढ़नेके लिए जेडॉमें उन्हें 
भीषण यातनाएँ दी गईं; कारावासकी यातनाओंकों बार-बार आमन्त्रित करनेवाढे छोगोने अप्रतिम साइसका 
परिवय दिया; संघर्ष मंजिलपर-मंजिल तय करता गया और उ्तीके साथ संपरषेकर्ताओंमें एक शानदार 
धार्मिक भावना विकसित होती गई; भाक्षाओं और भाशंकार्भोकी आँख-मिचौनी चलती रही । नेताओंने इस 
चातमें अपना विश्वास दृढ़ रखा कि वे अन्ततः सफल होंगे-- यह सब ऐसी घटनाभोंकी झलकियों प्रस्तुत करता 
है, जिन्होंने सत्पाग्रह-संवर्पकोी महानताके पदपर प्रत्तिधित कर दिया, ओर णी इस संधर्षकी सबसे बढ़ी 
विशेषताएँ थीं। 

सन्‌ १९०९ के मध्य आन्दौलनमें एक नंगे जीवनका संचार हुआ, जब दो मलग-भरूग शिष्टमण्डलॉकों 
जनमत तैयार करने और सहायता प्राप्त करनेके लिए इईंस्लेंड और भारत जानेके लिए प्राधिकृत किया गया । 
जब प्रतिनिधिगण रवाना होंनेकी थे, तभी उनमें से अधिक्रांशको सत्याग्रहियोंकि रूपमें गिरफ्तार करके जेल 
भेज दिया गया । स्पष्ट ही इसमें उद्देश्य यह था कि शेष अतिनिधि भी नहीं जा सर्के । किन्तु, समानका 
आग्रह था कि शिष्टमण्डल जाये ही । इंग्लेंडमें श्स प्रश्नमें लोगोंकी अभिरुचि फिर बढ़े तीव्र ढंगसे जग 
उठी और चूँकि उस समय संघ-अधिनियमके मसविंदेके सिलूसिलेमें द्रान्सवाल्के मन्निगण वहीं थे, साम्राज्यके 
अधिकारियोने भरसक समझौता करानेका प्रयत्त किया। किन्तु, जनएल स्मट्सने बढ़ा दुराग्रह दिखाया, 


६५४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


और वैधानिक रंग-भेदकों दूर कर उसके बदले सवैस्तामान्य ढंगके कानून वनानेसे उन्होंने साफ इनकार 
कर दिया, यथपिं यह स्पष्ट था कि एशियाई अधिनियमका भविष्य अन्धकारमय है | इसलिए शिषप्टमण्डल, 
जिसके नेता श्री गांधी ये, दक्षिण भआाक्रिका लौट भावा। उसे अपने उद्देश्यमें आंशिक सफलता ही 
मिली थी, किन्तु, वह ऐसे स्वयंसेवकोंके एक दलकी व्यवस्था कर आया था, जिन्होंने चन्दा करने और 
इस विषयको जनताके समक्ष रखनेका दायित्व अपने सिर छे लिया था । 

भारत जानेवाले शिष्टमण्डलक्रा स्वरूप इससे भिन्‍न था । श्सके प्रस्थानके पूर्व एक महत्त्वपूर्ण घटना 
यह घटी कि जेलसे बाहर आते ही नागप्पनक्ी मृत्यु हो गई। उक्त शिष्टमण्डलके एकमात्र शेष सदस्य थे 
श्री पोलक । उन्होंने अपने-आपको पूरी तरह माननीय श्री गोखढेके हवाढे कर दिया । उनकी “ सर्वेट्स 
ऑफ इंडिया सोसाइटी? ने वम्बईसे रंगून और मद्राससे छाहोंर तक सारे देशमें श्री पोल्कके लिए 
सभाओंका आयोजन कराया । लोगोंमें बड़ा प्रवल उत्साह फेल गया, दक्षिण आक्रिकामें कष्ट सहन करनेवाले 
लोगेंके रूपमें भारतका राष्ट्रीय अभिमान जाग उठा, और बढ़ी तत्परतासे चन्दरा किया जाने छगा। 
लोगोंने भी रतन जे० ठाटाके उदादरणसे प्रेरणा ली, देशी रजवाढ़ोंने बढ़ी उदारतासे दान दिया और 
संघ चलानेंके लिए १०,००० पौंडकी धनराशि एकत्र हो गई। सभी वर्गीके छोगोंने एक स्वस्से साम्राउ्य- 
सरकारके हस्तक्षेफ्ती मांग की, और शाही परिषदके ऐतिहातिक कल्कत्ता-अधिवेशमें भारत-सरकारने 
श्री गोखलेके प्रस्तावकी स्वीकृतिकी घोषणा की। सर्वसम्मतिसे पास किये गये इस अ्रस्तावमें सरकारसे 
यह अनुरोध किया गया था कि वह भविष्यमें नेटल्के लिए भारतमें गिरमिट्यि मजदूरोंकी भर्तीको 
रोकनेकी सत्ता अपने हाथोंमें के । तेरद महीनोंके प्रचार-प्रधारके परिणामस्वरूप दक्षिण आफ़िकी भारतीय 
प्रइ्नके सम्बन्धभें भारतीय जनमत इतना प्रवुद्ध हो गधा कि वहाँकी सरकार भी सजग ओर चिन्तित 
हो उठी । और जव देशके कोने-कोनेसे द्ुन्सवाल सरकारकी, संघपको कमजोर करनेके उद्देश्यसे, 
सत्याग्रहियों ( जिनमें से वहुतोंका जन्म ही दक्षिण भाफ़िक्रा्में हुआ था) को भारी पंख्यामें निर्वासित 
करके भारत भेजनेकी कार्रवाईके खिलाफ “विरोधकी आवाज आने लगी तो भारत-सरकारके आग्रहपूण 
निवेदनपर साम्राज्य-सरकारने ट्रान्सवालू सरकारसे -- और बादमें संघ सरकारसे -- निर्वांसनकी कार्रवाई 
बन्द करनेका अनुरोध किया और वह उसमें सफल भी रही । भागे चलकर निर्वासित लोग दक्षिण 
आफ्रिका छोट गये, किन्तु उन्हें. नारायणसामी-जेसे व्यक्तिकों खोना पढ़ा। उसे कानूनका कोई खयाल 
न. रखते हुए ब्रिटिश क्षेत्रमें कहीं भी नहीं उतरने दिया गया और ढेलागोआ-बैमें उसकी मृत्यु हो गई। 

इस वीच चारों दक्षिण आाक्रिकी उपनिवेश दक्षिण आकफ्रिका-संघके प्रान्त वन गये थे । साम्राज्य- 
सरकारने अन्ततः भारतीयोंके पक्षकी न्याय्यताको स्वीकार करते हुए और नई परिस्थितियोंकी सम्मावनाओोंका 
छाम उठाकर ७ अक्तूबर, १९१० को संघ-सरकारके नाम वह स्मरणीय खरीता भेजा, जिसमें उतने इस 
बातकी जोरदार सिफारिश की थी कि १९०७ के अधिनियम २ को रद कर दिया जाये भोर प्रजातिगत 
प्रतिवन्‍्धकोी दूर करके उसके बदले भारतीयों द्वारा सुझाया हुआ प्रजातीय भेद-भावसे रहित ऐसा कानून 
बनाया जाये जिप्तमें प्रशासनिक भेद-भावके द्वारा भावी भारतीय आाजजनकी एक न्यूनतम वार्षिक संख्या निश्चित 
दो जाये, और इस न्यूनतम संख्याके अनुसार ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त छोग ही आयें, जिनकी सेवाएँ भारतीय 
समाजकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताओंकी पूर्तिकें लिए आवश्यक हैं । इस खरीतेके साथ एक शझते यह भी 
जोड़ दी गई थी कि अून्सवाल्के विवादकों सुलझानेके लिए ऐसे किसी भी कदमको साम्राज्य-सरकार 
सनन्‍्तोषजनक नहीं मानेगी, जिससे तटीय प्रान्तोंमें रहनेवाले मारतीयोंके हितोंकी हानि होती हो । संघके 
मन्त्रियॉपर इसकी प्रतिक्रिया भनुकूल हुई; संघषैकी मीषणता कम हो गई, और भाखिर १९११ में एक 
संघीय प्रवासी-विधेवक प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य इतने दिनोंसे चछे आ रहे विवादकों सुल्झाना 
था। परन्तु स्पष्ट ही नया कानून अपने उद्देश्यकों पूरा नहीं करता था; क्योंकि वद्द सर्वोच्च न्यावाल्यके 
अपील विभाग द्वारा छोटामभाईके मामलेमें दिये गये निणेयके अनुसार नावालिगोंको प्राप्त अधिकारोंकी रक्षा 


परिशिष्ट घद्रण 


करते एुए १९०७ के एशियाई अधिनियमकों रद करता था परन्तु भजातिंगत प्रतिबन्धकों दूर नहीं करता था; 
बल्कि सच तो यद्द हे कि भोरेंन फ्री स्टेट्में प्रवेशेके सवालकों लेकर वह उसके प्रभावकों संवव्यापी बना 
देता था। इसके अतिरिक्त वह न केवल टान्सवाल्के भारतीयोंके अन्य अधिकारोंका अपदरण करता था 
बल्कि तटीय प्रान्तोके निवासियोसि भी ऐसे अधिकार छीन छेता था । इसका एक्र खरसे विरोध किया गया, 
बातचीत फिर पारम्म की गई ओर सत्याग्रह्दी नेताओनि यह सुझाव दिया कि इस विषेयकके बदछे एक 
ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिततका सम्बन्ध केवल थ्रुन्सवाल्से ही हो । किन्तु यह सुझाव स्वीकार 
नहीं किया गया । आखिर यह विध्यक पास करना असम्भव जान पड़ा औौर एक अस्थायी समझौता हो 
गया जिसके अनुसार भारतीयेनि सत्याग्रह-संघपे स्थगित करनेका वचन दिया ओर सरकारने संसतदके १९१२ 
के अधिवेशनमें एक सन्तोपषजनक विधेयक पेश करनेका वादा किया । यह भी तथ पाया गया कि सरकार 
इस बीच कानूनका ऐसा अमल करेगी मानो उसमें परिवतेन कर दिया गया हो --- विशेषरूपसे इससे पहलकेके 
समझौतेकी शर्तोंका खपाल रखते हुए एक सीमित संद्यामें शिक्षित प्रवेशाधियोंकोीं द्ान्सवालमें आनेकी 
छूट दे देगी । " 
भारतमें सप्ताटके अभिषेकके अवसरपर सद्भावनाका और भी अच्छा वातावरण तैयार हो गया; उप्तका 
लाभ उठाकर एक और शिष्टमण्डल वहाँ भेजा गया । इसका उद्देश्य था दक्षिण माफ़िकाके भारतीयकि 
प्रशनपर जनमतकी रुचिकों बनाये रखना और सरकारके सामने उन मुद्दोकी पेश करना जिनका कि भारतीय 
समाज भाग्रह कर रद्दा था । किन्तु १९१२ के कानूनकी भी वही धाल्त हुई जो इससे पहलेके कानूनकी हुई 
थी और अस्थायी समझौतेकी अवधि एक वे और बढ़ा दी गईं । उसी समय सारे दक्षिण आफ्रिकामें माननीय 
श्री गोखलेके स्वागतकी तैयारियों होने लगीं। इस महाद्वीपमें उनकी यात्राकी स्मृत्ति अब भी सबंके 
मनमें ताजी है। वे भारतीय समस्यासे सम्बन्धित विचार-विमशकों साम्राज्यीय घरातलपर छे जानेमें सफल 
हुए । यह एक ऐसी सफलता थी जिससे अब तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका था । अपने उदार 
विचारों और राजनयिकताके कारण वे अपने विरोधियोकि भी प्रशंसाके पात्र बन गये थे । इसी यात्राके 
दौरान बादमें भारतीयोंने यह दावा किया कि सरकारने इस तथ्यकों देखते हुए कि पिछले चार वर्षोते 
अधिक समयते भारत-सरकार द्वारा भारतसे गिरमिस्थिंका प्रवास बन्द कर दिया गया है, अन्यायपूणे तीन 
पोंडी करको रद करनेका वादा क्रिया है । 
किन्तु जब १९१३ का विधेयक संपदमें पेश किया गया ओर मारतीय नेताओंने भारतीय अइनके 
सम्बन्धमें, संघके मन्त्रियोंका रवेया देखा तो इस बातकी गम्भीर आशंकाएँ उत्पन्त हो गई कि यह स्थिति, 
जो भारतीय विवाहोंकों लंगमग अवेध ठदरानेवाले सलै-निर्णयके कारण पहले ही और अधिक उल्झ गई है, 
एक बार फिर किसी भारी विपदाका रूप के लेगी | सरकारको चेतावनी दी गई कि यदि वह शान्ति 
चाहती है तो विवादके प्रशनका समाधान दो जाना चाहिए और कानूनसे प्रजातीय प्रतिबन्ध सदाके लिए 
समाप्त हो जाना चाहिए । सरकारने कुछ संशोधन पेश किये और वे स्वीकार भी कर लिये गये | उसका 
उद्देश्य वास्तविक एकपत्नीक विवाद्दोंकी मान्यता देकर विवाहके विंवादको तय करना था । किन्तु, विधेयक 
जिस रूपमें पास किया गया, उस रूपमें फिर भी वह सत्याग्रहियोंकी माँगोंको पूरा नहीं कर सका, और 
उघर तीन पोंडी कर भी बरकरार ही रहा । भारतीय नेतामोंने संव्षेको पुनः आरम्भ करनेकी सम्मावनाओंको 
टालनेंके लिए फिर एक अन्तिम प्रयास किया । खंसदके अगके अधिवेशनमें एक राहत-कानून पास करानेका 
वचन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एक वार फिर बातचीत प्रारम्भ कर दी गई । किन्तु, तमी यूरोपीय्योंकी 
हड़ताल शुरू हो गई, और श्री गांधीने सत्याग्रहियोकि प्रवकताकी देसियतसे इस उत्तेजनापृणे स्थितिमें कुछ 
काल तक्र भारतीरोंकी मॉगोपर जोर न देनेका वचन दे दिया । इस बीच श्री गोखलेंके आग्रहपूर्ण निमन्त्रण- 
पर उनके प्रयत्नोंमें द्वाथ बेंटनेके लिए एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड खाना हो गया था । इन श्रवत्नोंका उद्देश्य 
साप्राज्य-लरकार और बिट्शि जनताकों यद समझाना था कि परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर है, और यदि 
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ब्श्घ.... सम्पूण गांधी वाडमय 


झगड़ेके मुद्दोंका शीध्रातिशीघ्र निपटारा नहीं किया जाता तो सत्याग्नहियोंकी मॉँगोंमें इृद्धि होना निश्चित 
है। किन्तु, ये सारे निवेदन-आवेदन संघ-सरकारको रास्तेपर छानेमें असमर्थ रहे । वह अपने हठपर डटी 
रही । और तब उसके पास एक अन्तिम चेतावनी भेजी गई कि यदि भगले सत्रमें ऐसे वेधानिक और 
प्रशासनिक कानून पेश करनेका आइवासन नहीं दिया गया, जिनकी रूसे वास्तविक एकपत्नीक विवाह 
कानूनन वैध मान लिये जायें, क्री स्टेट्के सम्बन्ध्मे प्रजातिंगत अतिबन्ध दूर हो जाये, दक्षिण आक्िकरामें 
उत्पन्न भारतीयोंकों केप कॉलोनीमें प्रवेश करनेका अधिकार पुनः प्राप्त हो जाये, तीन पौडी कर रू हो 
जाये, और भारतीयोंके विरुद्ध जिन वर्तमान कानूनोंका कठोरताके साथ प्रयोग किया जा रहा है, उनका 
अमल, निहित स्वार्थोका ध्यान रखते हुए, न्यायपूर्ण ढंगते होने लगे, तो सत्याग्रह-संघ्ष फिर तुरन्त प्रारम्भ 
कर दिया जायेगा । किन्तु, परकारने इस चेतावनीकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और संघर्ष अपनी 
समस्त कठ्धताके साथ पुनः प्रारम्भ कर दिया गया -- और पहलेसे भी अधिक व्यापक प्रैमानेंपर । लोगेंकि 
दिमागमें उससे सम्बद्ध घटनाएँ इतनी ताजी हैं कि संक्षेपमें उनका उल्लेख-भर कर देना पर्याप्त होगा; 
अर्थाव्‌-- उन भारतीय महिलाओंका संघ, जिनके विवाहोंकी, सरकारकी प्रेरणापर, सर्वोच्च न्यायाल्यने 
अवमानना कर दी थी; सारे नेठालमें स्वतन्त्र और गिरमिट्यि। मजदूरोंका जागरण; जबरदस्त हृद़तालें; 
हृढ़ताल्यिंका अदभुत और ऐतिहासिक कूच करते हुए टान्सवाल्में प्रवेश; इृढ़ताल्यिंको कुचलने और 
फिर कामपर जानेको मजबूर करनेके लिए वादमें किये गये नुशंस कृत्य; प्रमुख नेताओं और सैकड़ों -- बल्कि 
हजारों -- सामान्यजनोंकी गिरफ्तारी और केद; डर्वेन, जोहानिसबग और संघके अन्य भागेंमिं माषोजित 
भारतीयोंकी विशाल सावेजनिक समाएँ; भारतमें उत्पन्न क्षोभकी भयंकर और प्रवल भावना; मातृभूमिके 
सभी हिस्सोंसे संघरषकर्ताओंकों प्राप्त विशाल घनराशियाँ; मद्रासमें छोड हा्डिजका वह प्रसिद्ध भाषण, 
जिप्तमें उन्होंने भारतीय जनमतके स्वरमें-स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जाँच- 
आयोगकी माँग; छॉर्ड एम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रयत्न; साम्राज्य-सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षेप 
करना; भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयाल न करते हुए एक ऐसे आयोगकी नियुक्तित जिसके सदस्य 
भारतीषोंको कतई सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते थे; नेताओंकी रिहाई, जिनकी आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह 
लगभग पूर्णतः स्वीकार कर ली गई; श्री ऐंड्यूज गौर पिवर्सनका आगमन और समझौतेके लिए उनका 
अवूभुत कार्य; हरबतसिंह और वलिभम्माकी मृत्यु; वह तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें सिर यूरोपीयोंकी दूसरी 
हड़ताल्के कारण ही हलकापन आ सका, क्‍योंकि श्री गांधीने एक वार फिर तथ कर लिया कि जवतक 
सरकार इस नई सुसीवतमें फेती हुईं है तवतक उसे परेशान न किया जाये; और सरकारके इस 
स्थितिपर काबू पा जानेपर सोहाद, विश्वास और सहयागकी वह भावना जो महान्‌ भारतीय नेताकी 
उदार नीति और अपने महान्‌ साम्राज्यीय उद्देश्ककी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री ऐेंड्यूजके 
उनपर, स्नेहपूर्ण प्रभावके कारण निर्मित थी । ै 
ये सारी घटनाएं अभी हालकी हैं। और उसी प्रकार अभी बहुत दिन नहीं हुए जब आयोगने उन 
सारे मुद्दोपर, जो उसे सोपे गये थे और जिनको लेकर सत्याग्रह-संघर्ष छेड़ा गया था, हमारे अनुकूल 
सिफारिशें पेश कीं; सरकारने उसके प्रतिवेदनकों समग्रतः स्वीकार कर लिया; भारतीय राहत-विधेयक पेश 
क्या गया और विधानमण्डल्के दोनों सदनोंमें लम्बी और महत्त्वपूर्ण वहसके बाद उसे पास कर दिया गया; 
श्री गांधी और जनरल स्मटसके बीच वह पत्रव्यवहार हुआ, जिसमें जनरल स्मटसने सरकारकी ओोरसे 
उन प्रशासनिक सुवारोंकी कार्यान्वितिका वचन दिया जो नये अधिनियममें शामिल नहीं किये गये थे, 
और सत्याग्रह-संवर्षके भारतीय नेताने संघर्षदरी समाप्तिकी विधिवत्‌ घोषणा की और उन मुद्दोंकी सामने 
रखा जिनके सम्बन्धर्म भारतीयोंको सब्तुष्ट कर देनेपर ही उन्हें पूर्ण नागरिक समानताका दर्जा प्राप्त 
दो सकता है। ओर फिर आते हैं सारे देशमें आयोजित हमारे नेताकी विदाईके वे दुश्य जिनने संसारके 


सामने भारतीय शहीद नागप्पन, नारायणसामी, हरुवतर्सिह और वलिअम्माके कष्णों और सृत्युका 
ओचित्य और पुनीत स्वह्प सिद्ध कर दिया। 


परिशिष्ट ६२७ 


[यहां यद नात महज़पूर्ण है कि जेसे-जेसे सत्याग्रइ-संघ जोर पकद़ता गया और जेसे-जेंसे वह 
पवित्रते-पविश्नतर ता गया, वेसे-सैसे वह यूरोपीय और भारतीय, दोनों सप्ुदायोके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको 
अधिकापिक पास छाता गया। एर चरण अपने साथ एक नई विजय और नई मेत्रियों लेकर आता था।] 
संपर्षकि अन्तमें भौतिक उपलब्धिके रूपमें एमने जो कुछ पाया है वह वही ह जो हमसे छीन ल्थिा गया 
था; इसी प्रद्नार सैद्धान्तिक लाभके रूपमें हमने जो पाया है वह वहीं है जो हमें मिल्ना तो 
चाहिए था किन्तु दिया नहीं गया था। सैदान्तिक विजय पहे अस्वीकृृत की गई मांगकों स्वीकार करना 
था। [संधरपैका भारम्भ भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविश्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके 
विरोपसे छुमा। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विश्वास और आदरकी भावनाने छे लिया 
है।] इसका प्रारम्भ भारतीय भनाऊ़ी पूर्ण उपेक्षाते एुमा। धीरे-धीरे वह नीति भी बदल गई। हाँ, बोचमें 
जब आयोग नियुक्त किया गया तव एक बार फिए इस नीतिने बढ़ा जोर पकड़ा था। कारण यह था, 
कि आपोगड़ी नियुक्ति करते समय, जिन लोगोंका उसकी सिफारिशोसि भुख्य सम्बन्ध था, उनकी 
भावनाऊका कोई खपाल नहीं रखा गया था। किन्तु, जाज तो जिन मामलेसे भारतीय समाजके 
मएजपूर्ण ऐतोंका सम्बन्ध रदता है, उनमें उसके नेतार्भोत्रे सलाइ-मशविरा किया जाता है । दरअसल 
सत्पाग्रइने एन मताधिकारदीन लोगेंको, मताधिकार प्राप्त हो जानेपर जो-कुछ मिलता उससे बहुत 
अधिक और वह भी कम समय दी. दे दिया है। [यह बानदोलन १९०७के टान्सवाल अधिनियम 
३ की मंदूवीकी मांगसे प्राएम्म धुआ। कानून मंयूख़ कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण आप्रिकामे 
लागू कर दिये जानेकी जो भाशंका उत्पन्न हो गई थी, उसका पूर्णतः निवारण हो गया । प्रारम्भमे 
भारतीयोंकों इस उपनिविशले निकाल बादर करनेके उद्देश्यसे उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी 
आशंका थी। समझोतेने साम्राज्यके किसी भी भागमें भारतीयेकि विरुद्ध प्रजातिंगत कानून बनाये जानेकी 
सारी सम्मावता समाप्त कर दी। गिरमिटिया मजद्रोंकि रूपमें भारतीयोंका आमजन जो दक्षिण आफ्रिकाके 
अयैत्तन्त्रका लगमग एक स्थायी अंग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। घृणित तीन पौंडी 
कर समाप्त कर दिया ग्या है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध कप्टों भऔौर अपमानोंका भी अन्त हो 
गया है। निद्धित स्वार्य--जिनके सर्वत्र अस्त हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे--अब सुरक्षित और 
बरकरार रखे जानेको हैं। अधिकांश भारतीय विवाहोंको, जिन्हें पहले कभी-भी दक्षिण आक्रिकाके 
कानूनकी मान्यता आ्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको दै। परन्तु इन सबके 
अलावा जो वात सबसे महत्त्वूूर्ण है वद है सत्पाम्रद्वियोंकी कठिनाइयों, कष्टों और बल्दानेंसि उद्भूत 
समझौते और मेल-जोल्की नई भावना।] वैधानिक दुष्ट्सि प्रजातिगत समानताके फन्‍्देको ऊँचा रखा 
गया है, और जब यह स्त्रीकार किया जाता है कि भारतीोंके भी अपने कुछ अधिकार हैं, आकांक्षाएँ 
और आदश हँ, और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। [इस संवर्षने व्यक्तिकी तुलनामें अधिकार, 
पशुबलकी तुलनामें आत्म-वछ और घृणा तथा अमपैकी तुल्नामें प्रेम तथा विमशंकी असीम श्रेष्ठताको 
अत्यन्त स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया दे। ] राष्ट्रेके वीच भारतका स्पान ऊँचा उठ गया है, दक्षिण आाक़िकामें 
उम्की सन्तानोंकी प्रतिष्ठा कहसि-कहीं पहुँच गई है, और भब उनके लिए शान्ति और मेल-णोल्के 
वातावरणमें रदते हुए अपनी क्षमताओंका विकास करने, और इस प्रकार दक्षिण आफ्रिकी महाद्वीपमे ज्ो 
एक महान राष्ट्रका निर्माण हो रहा है, उसमें अपना अंशदान देनेका मांगे प्रशस्त हो गया है। 

[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक १९१४ 
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सी० रॉबर्ट्सका पत्र 
[ अगस्त १४, १९१४के बाद ) 


प्रिय श्री गांवी, 


लॉ ऋके आदेशालुसार में उनकी भोरसे आपके १४ वीं तारीखके पत्रके लिए आपको धन्यवाद देता 
हूँ. और आपने स्वेच्छापूवंक अपनी सेवाओंकों अर्पित करनेका जो अस्ताव किया है उसके लिए उनकी इतशता 
शापित करता हूँ । | 

प्रत्ताव जिस भावनासे किया गया दै उसी भावनासे वे उसे स्वीकार कर लेना चाहते हैं ओर साम्राज्यके 
हितमें भारतीय समाजकी इन सेवाओंके उपयोगका सबसे अच्छा तरीका वया होगा, इस विषयपर उन्होंनि 
बहुत विचार किया है । 

उनका ऐसा खयाल है कि भारतीय विद्यार्थियोंका किसी भी सैनिक कार्यमें लगना, जिसकी उन्होंने 
अपनी भोरसे माँग की है, समीचीन नहीं होगा । लॉड क्रिचनर अभी जो सैनिक संगठन खड़ा कर रहे 
हैं उसमें यदि वे दाखिल होते हैं तो फिए वे उसे तीव सा तक नहीं छोड़ सकेंगे। लोड महोदय उन्हें; 
उनके माता-पिंताओंकी अनुज्ञके बिना, एक ऐसा कदम उठानेमें बिलकुल प्रोत्ताहित नहीं करना चाहते 
जो उनके इस देशमें आनेके उद्देश्यमें बाधक होगा और जो सम्भवृतः उनके सारे भावी जीवनको स्थायी 
क्षति पहुँचा सकता हैं । इसी तरह उन्हें “प्रादेशिक सेना? (टेरीटोरियल फोछत ) में भरती होनेकी सलाद 
भी नहीं दी था सकती क्योंकि इस सेनामें जितने छोग लिये जाने थे लिये जा चुके हैं भौर जो नहीं 
ल्यि जा सके हैं ऐसे अतिरिक्त आर्थियोंकी एक लम्बी सूची वन गई है । गरण यह कि फिल्हाल इस 
सेनामें प्रवेश पाना असंभव है । छेकिन सावजनिक कार्यका उतना ही महत््वपूणं एक दूसरा क्षेत्र भी है 
जिसमें हम इंग्लेंडवासियोंकों वढ़ी हृदतक स्वयंसेवर्कोकी सहायतापर निर्भर होनेकी आदत है। यह क्षेत्र है 
-- बीमारों और घायलोंकी सेवा-शुअषाका । ऐसा अंदेशा है कि इस युद्धमें उतकी संख्या काफी बड़ी 
होगी और अगर यह अंदेशा सही सिद्ध होता है तो सैनिक भसपतालों और सैनिक कर्मचारियोंपर जो 
भार आ पढ़ेगा उसे वहन करनलेमें उन्हें काफी कठिनाई होगी । अतः इस आकस्मिक परिस्थितिसे निपटनेके 
लिए स्वेच्छाके भाषारपर संगठित अस्थायी संस्था्भोंकी खड़ा करनेकी जरूरत है । ब्रिटिश रेड क्रॉस 
सोसाइ्टीकी खेच्छा-सहायता उुकड़ियोंमें अनेक अँग्रेज पुरुष और स््रियाँ इस कायकी भाज भी कर रहे हैं। 
आपका ध्यान उसीकी भर जाक्षित करना चाहते हैं । 

लॉर्ड महोदयकी सलाह है कि लंदनके भारतीय निवासी और प्रवासी एक समिति बनाये और यह 
समिति भारतीयोंकी एक स्वेच्छा-सहायता डुकड़ी खड़ी करे । ज्ञात हुमा है कि श्री जेम्स केंट्लीने, जिन्होंने 
रेड क्रॉस सोसाइटीकी स्वेच्छा-सहावता ठुकड़ियोंके संगठनमें सक्रिय हिस्सा लिया है, उक्त भारतीय टुकड़ीको 
आवश्यक ताछीम देनेकी तेयारी बताई है--- शर्ते यह है कि ऐसी तालीम छेना चाहनेवाले भारतीयोंकी 
संख्या काफी होनी चाहिए । छोड ऋका ध्यान श्स वातपर गया है कि आपके पत्रपर सही करनेवालॉंमें 
कई तो डॉक्टरीकी शिक्षा पाये हुए लोग हैं । अगर ये लोग श्री कैंग्लीके साथ सहयोग करें तो यह 
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भाज्ञा की जा सकती है कि भारतीयोंकी यह कड़ी इंग्लेंडमें विधमान ऐसी उत्तम डुकड़ियोंमें अपना 
स्थान बना लेगी । 

बेशक, यह तो अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भारतीयोंकी इस सवेच्छा-सहायता डुकड़ीकी 
सेवाएँ अमुक दिशामें ली ही जायेंगी । अगर सौभाग्यवशात्‌ घायलों और वीमारोंकी उंस्था ज्यादा न हुई 
तो हमारे सैनिक और सेवार्थ अस्पताल उनकी देखभाल कर ही छेंगे | छेकिन अभी तो यहाँ लोगोंका 
पह खयाल है और जैसा आपके पत्रते विदित होता दे भारतोयष भी यही मानते हैं कि अगर जरूरत 
पढ़ जाय तो उत्तम सेवा कर सकनेके लिए हम सब लोगोंको अपनी तैयारी अवश्य कर छेती चाहिए । 

भवदीय 
चार्स्स रॉवर्ट्स 
[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४ 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


फेप आर्गंस: केप टठाउनका दैनिक समाचारपत्र। 

केपटाइम्स : केप टाउनका दैनिक समाचारपत्र 

चार्ल्स फ्रीयर ऐन्ड्रयूजः लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी तथा मा्जरी- साइक्स, 
प्रकाशक जॉर्ज एलेन ऐंड अनविन, लन्दन, १९४९। 

कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमें सुरक्षित 
कागजात । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली: गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केद्दीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गांधीजीनी साधना: लेखक रावजीभाई पटेल, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९३९। 

इंडियन ओपिनियनका, स्वर्ण अंक: दक्षिण आफ्रिकार्में सत्याग्रहके स्मारकके रूपमें 
दिसम्बर, १९१४में प्रकाशित, १९०६-१४। 

हिन्वू ः मद्राससे प्रकाशित समाचार पत्र; १८७८में साप्ताहिकके रूपमें प्रारम्भ, 
१८८३सें त्रिसाप्ताहिक बना, और १८८९ से दैनिक। 

इंडिया (१८९०-१९२१) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लन्दन स्थित' ब्रिटिश 
समिति द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पनत्र। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडियत ओपिनियन, (१९०३-६१) : सितम्बर २०, १९१३ तक शनिवारको 
निकलनेवाला साप्ताहिक पत्र; किन्तु उसके बाद सितम्बर २४ से बुधवारको प्रकाशित; 
इसकी डर्वनर्में स्थापना हुई, किन्तु बादकों फीनिक्स ले जाया गया। इसमें अंग्रेजी 
और गुजराती दो विभाग थे। प्रारम्भमें हिन्दी तथा तमिल विभाग भी थे। 

जीवन प्रभात (हिन्दी) : लेखक प्रभुदास छगनलाल गांधी, प्रकाशक सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्‍ली, १९५४। 

जीवनना झरणा (गुजराती) : लेखक प्रभुदास छगनकाल गांधी, प्रकाशक नव- 
जीवन कार्यालय, अहमदाबाद; पहला संस्करण १९४५, दूसरा संस्करण, १९५९। 

जीवननूं परोढ़ (गूजराती) : लेखक प्रभुदास गांधी, प्रकाशक नवजीवन कार्यालय, 
अहमदाबाद, १९४८। 

महात्मा गांधीजीना पत्नो (गुजराती) : डी० एम० पटेल द्वारा सम्पादित, सेवक 
कार्याक्य, अहमदाबाद, १९२१। 

नेटाल सर्क्युरी (१८५२- ): डर्बनका देनिक समाचारपत्र। 

भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आकदइिव्ज़ ऑफ इंडिया ): भारतके 


जज्लग 
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राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्लीमें सुरक्षित अभिलेख। 

प्रिटोरिया न्यूज़: प्रिटोरियाका देनिक समाचारपत्र। 

रंड डेली मेल: जोहानिसवर्गंसे प्रकाशित होनेवाला दैनिक समाचारपत्र। 

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय जिसमें गांधीजीके दक्षिण 
आफिकी काछकी और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित 
हैँ। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पूना : श्री गोखले द्वारा जून १२, १९०५ में 
संस्थापित । 

स्टार $ जोहानिसवर्गका सान्ध्य देनिक पत्र। 

टाइम्स ऑफ इंडिया: १८३८ से वम्बईसे प्रकाशित होनेवाला दंनिक पत्र, वादको 
दिल्‍ली और बम्बईसे एक साथ प्रकाशित। 

द्रान्सवाल लीडर: जोहानिसवर्गका देनिक। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्‍्त 


(अप्रैल १९१३ -- दिसस्वर १९१४) 


अप्रैठ १: १९१३ का वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम, संख्या १० अमलमें आया। 

अप्रैल ३: चये प्रवासी विधेयकका पाठ संघके विशेष गज्ञठमें प्रंकाशित। 

अप्रैल ९: गांघीजीने गृह मन्त्रीको तार दिया कि भारतीयोंके दृष्टिकोणसे विधेयकर्में 
भयानक आपत्तियाँ हैं, क्योंकि इसका असर बहुतसे वर्तमान अधिकारोंपर पड़ता 
है; ई० एफ० सी० लेनको लिखा कि भारतीय विवाहोंपर सलू द्वारा दिये गये 
निर्णयने दक्षिण आफ्रिकार्मे भारतीय समाजकी नींवकों ही हिला दिया है। 

अप्रैठ ९ के बाद: ब्रिटिश भारतीय संघको दिये गये तारमें प्रवासी विधेयकके प्रति 
विरोध व्यक्त । 

अप्रैल १०: मार्च ३० की सार्वजनिक सभामें पारित प्रस्तावोंकी प्रतियाँ गृहमन्त्रीको भेजी । 

अप्रैल १२: इंडियन ओपिनियन 'में नये विधेयक द्वारा १९११ के अस्थायी समझौतेकी शर्तें 
पूरी न होनेके वारेमें विस्तारसे प्रकाश; सरकारके राहत देनेमें असफल होनेपर 
ब्रिटिश भारतीयोंको “ कष्टमें आनन्द प्राप्त करने ” का पाठ याद करनेको कहा। 

अप्रैल १४: विधान-सभामें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका प्रथम वाचन। 

अप्रैल १५: गृह-मन्त्रीको लिखे एक पत्रसें गांधीजीने नेठालू प्रवासी अधिनियमकों कायम 
रखने तथा शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों व नाबालिग बच्चोंको संरक्षण देनेका 
आग्रह किया; सत्याग्रहके उल्लेखका अर्थ धमकी देना लगानेके लिए खेद व्यक्त । 
गृह-सचिवको लिखा कि गेर-ईसाई विवाहोंको वैध करार देवेके लिए संघके 
विवाह-कानूनोंमें संशोधन किया जाये। 

अप्रैल १६: गवर्नर जनरल ग्लैड्स्टनने यह आशा व्यक्त करते हुए सरकारको लिखा कि 
“बिना विधान पास किये किस प्रकार छोटी-मोटी व्यावहारिक रियायतें दी जा 
सकती हैं, इसपर भन्‍्त्री विचार कर रहे होंगे।” 

अप्रेछ १९के पूर्व: कस्तूरबा गांधी द्वारा संघर्षमें शामिल होने तथा अपनेकों 
गिरफ्तारीके लिए पेश करनेका निर्णय। 

अप्रै७ १९: गांबीजीने कस्तूरवाके निर्णयके बारेमें गोखलेको सूचना दी। गोखलेका 
जहाजसे इंग्लेंडके लिए प्रस्थान। 

अप्रेै७ २६: विधान-सभामें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका दूसरा वाचन। 

अप्रेछ २७: गांधीजी फीनिक्ससे जोहानिसबर्ग पहुँचे, फ्रीडडॉपंकी सार्वजनिक सभामें 
भाषण और सभा द्वारा प्रवासी विधेयकके खिलाफ प्रस्ताव पास। 

अप्रेछ २७ के बाद: प्रवासी विधेयकके वारेसें अपनी आपत्तियोंको दोहराते हुए चैपलिन, 
मेंरीमेन, स्मार्ट, अलेक्जेंडर, ध्ाइनर तथा एम्टहिलको तार भेजे और लिखा कि 
सरकार राहत देनमें असफल रही तो सत्याग्रह पुनः चालू किया जायेगा। 


तारीखवार जीवन-ूृत्तान्त ध्र्३्‌ 


अप्रैल २८ के पूर्व : जोहानिसवर्गमें यूरोपीय समितिके साथ प्रवासी विधेयकके वारेमें 
सलाह की; “स्टार ने भेंट ली। 
अप्रैल ३०: गृहमन्त्री द्वारा विवानसभार्में एशियाइयोंकी वाढ़को नियन्त्रित करनेवाले 
विधेयकका समर्थन । 
भई ३: गांधीजीन “इंडियन ओपिनियन 'में लिखा: “यदि संघरंको पुनरुज्जीवित किया 
दा तो आनेवाला तीसरा संघर्ष सभी संघर्षसि शुद्धतशम, अन्तिम और शानदार 
होगा। 
मई ४: ट्रान्सवाल भारतीय महिला-संघकी मन्त्रिणी सोन्‍्जा स्लेशिनने गृह-मन्त्रीको तार 
देकर भारतीय विवाहोंके प्रइनपर संघके सत्याग्रह करनेके निर्णयके बारेमें वताया। 
मई ८: गांधीजी द्वारा वेरुलममें हिन्दू-मन्दिरका उद्घाटन। उपनिवेश मन्‍्त्रीने गवनेर 
जनरलको तार भेजा कि भारतीयोंकी कानूनी निर्योग्यताएँ दूर करनेके लिए 
तुरत कानून बनाना साम्राज्यीय महत्त्वका मामला है। 
मई ११: केप-ब्रिटिश भारतीय संघकी सभाने प्रवासी विधेयक तथा सर्ल-निर्णयका 
विरोध किया। 
, मई १४: गांधीजीने चैपलिनकों एक पत्रमें लिखा, इस वातका डर है कि साम्राज्य- 
सरकारको विवेयकके पूरे पाठके वारेमें सूचना नहीं दी गई। 
मई १६: उपनिवेशमों पंदा हुए भारतीयोंने जोहानिसवर्गमें सभा कर विधेयकका 
विरोध किया। 
मई १७: गांधीजीने इंडियन ओपिनियनमें लिखते हुए माँग की कि ब्रिटिश-भारतीयोंकी 
माँगोंको समग्र रूपसे स्वीकार कर लिया जाये। 
मई १९: गृह-मन्त्रालयको एक पत्र लिखकर घोषित किया कि यदि सरकार राहत 
देनेके वचनको पूरा करनेमें असमर्थ रही तो सत्याग्रह निश्चित है; ब्रिटिश-भार- 
तीय संबने एक पत्रमें एकपत्नीक भारतीय विवाहोंको कानूनी स्वीकृति देनेकी 
अपनी माँगको स्पष्ट किया। 
मई २४: चेपलिन तथा दूसरोंको तार भेजा कि विधेयकर्में सरकार द्वारा प्रस्तावित 
संशोधन अपर्याप्त हैं। 
मई २६: विवान-सभामें विवेयकका तीसरा वाचन, और सहमतिके लिए उसे संसद 
(सीनेट)में भेज दिया गया। 
चैपलिनने गांधीजीको तार दिया कि सरकारते विवाहके प्रश्नको हल करनेके 
लिए संशोधन करना स्वीकार कर लिया है। 
मई २७: गांघीजीने डंकन, झ्याइनर तथा अन्योंको तार भेजकर बताया कि संशोघन 
अपर्याप्त है, क्योंकि इसमें विवाहोंको पंजीकृत करना आवश्यक है, विधेयक 
समझौतेकी भावनाके विरुद्ध है। 
तार देकर गृह-मन्त्रीका ध्यान समझौतेकी उन शर्तोकी ओर खींचा जिन्हें पूरा नहीं 
किया गया। 
मई २८: चेपलिनने गांधीजीको तार देकर वताया कि जनरल स्मद्स वह सव-कुछ 
करनेके लिए तेयार हैं जो वे भारतीयोंके लिए कर सकते हैं। 


६३४ सम्पूण गांधी वाड्मय 


प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका, जिसका प्रवासी विनियम विधेयकके नामसे पुनः 
नामकरण किया गया, संसद (सीनेट) में प्रथम वाचन। 

मई २९: गांधीजीने श्ाइनर तथा एलेक्ज्रेंडरकों तार दिया कि दक्षिण आफ्रिकाममे 
अवांछतीय स्त्रीके प्रवेशके मामलेके अभावमों भारतीय विवाहोंकों पंजीकृत करना 
बेकार है। 
गृह-मन्त्रीने भारतीय विवाहोंको वध करार देनेके लिए कोई विधान बनानेकी 
सम्भावनासे या इस बातसे कि भारतीयोंको यह स्वीकृति दे दी गई है कि वे 
एकाधिक विवाहित पत्नियोंकों छा सकते हैं, इनकार किया। 
गवर्नर जनरल ग्लेडस्टननो तार देकर उपनिवेश-मन्त्रीपर जोर दिया कि वे ._ 
गांधीजीको पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ करनेसे रोकनेके लिए भारत सरकारको प्रेरित 
करें; विश्वास दिलाया कि तीन-पौंडी कर रद करनेके लिए वे पूरा प्रयत्त 
कर रहे हैं। 

मई ३०: गांघीजीने गृह-मन्त्रीको तार द्वारा बताया कि भारतमोें विवाह प्रमाण- 
पत्रोंका प्रचलन नहीं है, इसलिए विवाह-कानूनकी अस्थायी समझौतेकी शर्तोके 
साथ संगति होनी चाहिए। 
गृह-मन्‍्त्री द्वारा द्वितीय वाचनके लिए विधेयक संसद (सीनेट) में पेश। 


जून २: गांधीजीने डर्ब॑ंनसे वक्‍तव्य दिया कि प्रवासी विधेयक १९११के समझौतेकी 
दो प्रमुख शर्तोंका उल्लंघन करता है और वे आज्ञा करते हैं संसद विधेयकर्मे 
संशोधन कर देगी। 
विनवर्गकी भारतीय महिलाओंने अपने साथ पास न छे जानेकी प्रतिज्ञा की। 
जून ५: तीन-पौंडी करके सम्बन्धर्में नेटाछ प्रवासी कानून-संशोधन विधयक विधान- 
सभामें पेश। 
संसदर्मे प्रवासी विनियम विधेयकका द्वितीय वाचन पारित। | 
गांधीजीने तार देकर गृह-मन्‍्त्री तथा संसदके सदस्योंपर जोर दिया कि 
महिलाओंके साथ ही पुरुषोंको भी तीन पौंडी करसे छूट मिलनी चाहिए। 
जून ७: एक पत्रमें गोखलेको संकेत दिया कि यदि सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ हो गया तो 
उनके भारत आनेकी तारीख अनिदिचित है। 
“इंडियन ओपिनियन में, लिखते हुए घोषित किया कि यदि शिकायतें दूर नहीं 
की गईं तो सत्याग्रह अनिवाय है। 
जून ९ : संसदमे प्रवासी विनियम विधेयकका तृतीय वाचन। 
जून ११ के पूर्व: गांधीजीने वक्‍तव्य दिया कि केवल महिलाओंको तीन-पौंडी करसे 


मुक्त करनेका प्रस्ताव गोखलेको दिये गये रद करनेके आइवासनके साथ घोखा 
करना है। 


जून ११: प्रवासी विनियम विधेयक पारित। 
जून १२: डर्वनके उपनिवेश्ञमें उत्पन्न भारतीयोंके संघने प्रवासी विधेयकका विरोध 


करते हुए प्रस्ताव' पास किया; निर्णय किया कि भारतीयोंकों कर न देनेकी 
सलाह दी जाये। 


तारोखवार जीवन-बृत्तान्त ६३७ 


जून १३: प्रवासी विनियम विधेयकपर विघानसभामें अन्तिम बहस । 
गांधीजीन उपनिवेश-मन्त्री द्वारा ११ जूनको ब्रिटिश लोकसभार्में दिये गये 
वक्‍्तव्यकी आलोचना की, संघ-सरकारपर आरोप लगाया कि उसने प्रवासी 
विधेयकके वारेमें साम्राज्य सरकारको घोखा दिया। 

जून १४: “इंडियन ओपिनियन 'के ज़रिये भारतीयोंको प्रेरित किया कि वे प्रवासी अधि- 
नियमको लागू करनेका विरोध करें। 

जून १६: तार देकर गवनंर जनरलसे आग्रह किया कि वे इस आधारपर विधेयकको 
स्वीकृति देना रोक लें कि यह भारतीयोंको उन अधिकारोंसे वंचित करता है 
जिनका उपभोग वे अवतक करते आये हैं। 

- जून १८: छॉड एंम्टहिलने 'लन्दन टाइम्स को लिखे एक पत्रमें प्रवासी विधेयक पारित 
करनेकी निन्‍दा की, आशा की कि सम्रादके स्वीकृति देनेसे पहले ब्रिटिश संसदको 
उसपर बहस करनेका अवसर मिलेगा। 

जून १९: विलियम वेडरबर्नने ग्रांबीजीको गोखलेके स्वास्थ्ययी खतरनाक स्थितिके 
बारेमें लिखा, सार्वजनिक कार्य पुनः प्रारम्भ करनेके लिए भारत वापस जानेके 
गोखलेके निर्णयपर चिन्ता व्यक्त की। 

जून २०: गांघीजीने एक पत्रमें गोखलेको विधघेयककी पेचीदगियोंके वारेमें बताया; 
फिशरके शिकायतें दूर करनेका वचन देनेपर सत्याग्रह प्रारम्भ न करनका इरादा 
जाहिर किया और लिखा कि भारतमें गोखलेसे मिलने, उनके चरणोंमें बंठने, 
उनके अधीन काम करने तथा उनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए वे उत्सुक हैँ। 

जून २१: ट्रान्सवाल जाते हुए डर्वनसे गोखलेको तार देकर गृह-मन्त्रीके पास भेजे 
जानेवाले मिशनकी सफलतामें सन्देह व्यक्त किया। 

जून २२: गांघीजीके दूसरे भाई करसनदास गांधीकी राजकोटमें मुत्यु। 

जून २८: गांघीजीन गृह-मन्त्राऊयको लिखा कि वे सत्याग्रहसे वचनेके लिए बातचीत 
करनेको तंयार हैँ। 

जुलाई १: प्रवास और भारतीय विवाहोंके सन्दर्भमें १९१३के अधिनियम २२के सम्वन्धर्मे 
विशपज्ञोंकी काननी राय उपलब्ध की। 

जुलाई २: उपनिवेश-सचिव जॉर्जेससे भेंट। 

जुलाई ५: रेंज फ्री स्टेटकी महिलाओंने पास कानूनोंके प्रतिरोधका निर्णय किया। 

जुलाई १०: दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके मामलेको प्रस्तुत करनेमें गोखलेकी सहायताको 
पोलक लन्दनके लिए रवाना। | 

जुलाई १२: गांधीजीन गोखलेको लिखते हुए सूचित किया कि स्मद्स पहलेसे ही 
अन्य समस्याओंमें व्यस्त हैं और कार्यकर्त्ता लम्बे संघर्षके लिए तंयार खड़े हैं; 
समझौता होनेकी स्थितिमें उन्हें पोलककी सेवाएं देनेका वर्चन दिया। 

जुलाई १५: प्रवासी विनियम अधिनियमके अन्तगंत विनियम गज़टमें प्रकाशित। 

जुलाई १७ के पूर्व: स्मठ्सने गांधीजीको लिखा कि जवतक रेलवे-हड़तार समाप्त 
नहीं हो जाती बातचीत स्थगित रखें। 


६३६ सम्पूण गांवी - वाल्मय 


जुलाई १९: हड़तालकी स्थितिके कारण बातचीत करन में स्मद्सकी असमर्थताकों देखते 
हुए गांधीजी रैंडसे छौट। ह 

जुछाई २१: जे० बी० पेटिटको एक पत्रमें लिखा कि स्वेच्छया दिया गया चन्दा 
स्वीकार कर लिया जायेगा; ८,७२० पौंडकी प्राप्ति स्वीकार की | 

जुलाई २६: “इंडियन ओपिनियन ' ने सूचना दी कि गांधीजीने “ सरकारके सामने अनेक 
असम्भावित मूसीब्तें आनेके कारण स्मट्सकी इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही 
नहीं की। ” 

जुलाई २९: गांधीजीने डबनसे तार देकर गोखलेको सूचित किया कि औद्योगिक संकट- 
ने समझौता विषयक बातचीतकी प्रगतिमें बाधा डाली है। जोहानिसबर्गं पहुँचे। 

जुलाई ३०: लॉड एम्टहिलने लॉर्ड सभामें कहा कि प्रवासी विनियम विधेयक अस्थायी 
समझौतेके अनुसार नहीं है और साम्राज्य-सरकारसे प्रार्थना की कि वह संशोधन 
होने तक विधेयकको रोके रखे। 

अगस्त १: प्रवासी विनियम अधिनियम अमलमें आया। 

अगस्त २ के पूर्व : ब्लमफॉन्टीनर्मे ३४ महिलाओंको अपने पास पास ने रखनेके कारण 
कदकी सजाएँ। ह 

अगस्त ७: हरून्दनमें गोखलेने तीन पौंडी कर तथा भारतीय विवाहोंके प्रश्नपर फिशर- 
से बातचीत की। 
गांधीजीने जमनादास गांधीको लिखा कि कंलेनबेक और मणिलाल' गांधी उनके 
साथ भारत जायेंगे और प्रेस अपना काम जारी रखेगा। 

अगस्त ११: जें० बी० पेटिटने सत्याग्रह कोषमें भारतकी ओरसे चन्देके रूपमें ४०० 
पौंड तार द्वारा भेजे। 

अगस्त १२: दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिन भारतके अवर सचिवसे 
१९१३के वित्तीय सम्बन्ध अधिनियमके खिलाफ शिकायत की कि वह भारतीय 
व्यापारियोंके लिए क्लेशप्रद है। 

अगस्त १५: जोज़ेफ जे० डोककी उमतलीमें मृत्यु 

अगस्त १६ के पूर्व: संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस समितिके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूने वाइस- 
रायको तार दिया कि प्रवासी विधेयकपर शाही स्वीकृतिको रोक रखनेके लिए 
साम्राज्य सरकारपर जोर दिया जाये। 

अगस्त २३: “इंडियन ओपिनियन 'में डोकके बारेमें लिखा। 

अगस्त २४: गांधीजीने जोहा निसबगसे गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको लिखा कि नये अधि- 
नियमकी सरकारी व्याख्या द्वारा भारतीयोंके “वर्तमान तथा अजित अधिकारोंके 
लिए” खतरा पंदा हो गया है। 
जोहानिसबर्गर्में बेप्टिस्ट गिरजाघरमें डोककी आत्माकी शान्तिके छिए की गई 
प्राथंनाके अवसरपर भाषण। 

अगस्त २९: तीन-पौंडी करकी अवशिष्ट रकम न चुकानेके कारण अपराधी, भूतपूर्व 
गरिरमिटिया मजदूर सरजूको कामपर रखनेके कारण मगनलाल ग्रांधीपर समत 
जारी। पोलकका इंग्लैंडसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान। 


तारीखवार जीवन-शृत्तान्त ६३७ 


सितम्बर ४: गांधीजीका जोहानिसबंगंसे फीनिक्सके लिए प्रस्थान! 
मगनलाल गांधीको सरजूके मामलेमें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 

सितम्बर १०: गांधीजीने वहुपत्नीक विवाहोंके प्रइनके सम्बन्धर्में गृहमन्त्रीके निजी 
सचिवको तार दिया; कानूनमें संशोधन न होनेपर सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ 
करनेको अनिवार्य करार दिया। 

सितम्बर ११: डर्बनकी पारसी अंजुमनने गृह-सचिवको पत्र लिखकर प्रवासी अधिनियमके 
भन्तगंत आनेवाले विनियमोंपर आपत्ति व्यक्त की। 

सितम्बर १२: काछलियाने सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ करनेके भारतीयोंके निर्णयके वारेमें 
सरकारको सूचना दी। 

सितम्बर १३: गांधीजीने “इंडियत ओपिनियन 'में घोषित किया कि बातचीत “निष्फल 
साबित हुई ”। 

सितम्बर १५: सत्याग्रह पुत्र: प्रारम्भ; सत्याग्रहियोंका अग्रिम दलक, जिसमें १२ पुरुष 
व कस्तुरवा गांघी-समेत ४ महिलाएँ थीं, सीमा पार करनेके लिए रेल द्वारा 
डर्बनसे फोक्सरस्ट गया। ट्रान्सवालके प्रमुख भारतीय व्यापारियों द्वारा स्वर्ण-कानून 
तथा कसवा-अधिनियमके विरुद्ध संघर्ष छेड़नेका निश्चय । 

सितम्बर १६: पारसी रुस्तमजी तथा अन्य सत्याग्रहियोंपर नये अधिनियमके अन्तर्गत 
निषिद्ध प्रवासी होनेका आरोप। 
गांधीजी न हरिलाल गांधीको अपनी पत्नीके साथ दक्षिण आफ्रिका वापस आनेके 
लिए लिखा, सत्याग्रहीके रूपमें जेलके लिए तेयार रहनेकी सलाह दी। 
कस्तूरबा अन्य सत्याग्रहियोंके साथ गिरफ्तार। 

सित्तम्बर २०: भारतीयोंकों सलाह दी कि विना परवानेके फेरी ऊछगाकर या व्यापार 
करके अपनेको गिरफ्तार कराएँ; जब परवाना दिखानके लिए कहा जाये तब 
वेसा करनेसे इनकार कर दें। 

सितम्बर २१: “नेटाल' मर्क्यूरी'में सत्याग्रहका सहारा छेनेके भारतीयोंके निश्चयकों 

- स्पष्ट किया। - 

सितम्बर २२: सत्याग्रहियोंको नेटाठकी सीमापर निर्वासित किया गया, किन्तु 

सीमाको पुनः पार करनेपर उन्हें फिरसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

सितम्बर २३: कस्तूरवाकों तीन मासकी तथा दूसरे सत्याग्रहियोंको एकसे तीन मास 
तककी सख्त कंदकी सजा। 

सितम्बर २४: गांघीजीने इंडियन ओपिनियन 'में दृढ़तासे कहा कि तीन-पौंडी कर 
संघषंका सबसे जठिल अंश है। | 

सितम्बर २५: डर्बतसे जोहानिसवर्गके लिए प्रस्थान। मेरित्सवर्ग तथा लेडी स्मियमें 
भारतीयोंपे संबर्षमें सहायता देनेंका आश्वासन प्राप्त। लेडीस्मिथमें कंडक्टरके 
आदेशपर यरोपीयोंके लिए सुरक्षित रेलके डिव्येको छोड़नेसे इनकार किया। बदरी 
और अन्य तीन सत्याग्रही जो गांधीजीके साथ गये थे, फोक्सरस्टमें गिरफ्तार। 

सितम्बर २७: गांधीजी जोहानिसवर्ग पहुंचे। 


६३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सितम्बर २८: संघर्षकी गम्भीरताके बारेमें गृह-मन्त्राठलयकों लिखा और पुत्र: विचार 
करनेकी अपील की। 
ब्रिटिश-मारतीय संघ द्वारा आयोजित फ्रीडडॉपंकी सार्वजनिक सभामें गांधीजी, 
कैलेनबेक तथा रिचका भाषण। सरकार द्वारा शिकायतें दूर करने तक संघर्ष 
जारी रखनेका निशरचय। 

सितम्बर २९: एक भेंटमें गांधीजीन “ट्वान्सवाल लीडर 'को संकेत दिया कि संघर्ष करीब 
१०० सत्याग्रहियों तक ही सीमित रहेगा। सीमा पारकर तथा बिना अनुमति 
पत्रके फेरी लगाकर सत्याग्रह करनेके और उदाहरण। 

सितम्बर ३०: गांधीजीने “द्वान्सवाल लीडर की इस रिपोर्टका खण्डन किया कि प्रभाव- 
दशाली भारतीय व्यापारी इस संघर्ष के विरुद्ध हैं। 
बदरी और उसके साथी निर्वासित; पुनः सीमा पार करनेपर पुनः गिरफ्तार, 
तीन मासकी सख्त कंदकी सजा। 
एस० बी० मेढ, प्रागजी के० देसाई तथा मणिलाल गांधी फेरी छूगानेके कारण 
गिरफ्तार, ७ दिनकी सख्त कंदकी सजा। 
जोहानिसबर्गके भारतीय व्यापारियोंने “ द्रान्सवाल लीडर 'को लिखें एक पत्रमें उसके 
द्वारा लगाये गये अभियोगसे इनकार किया। 

अक्तूबर १ के पूर्व : पारसी अंजूमनने गृह-मन्त्रीकों तार देकर बताया कि वह सत्याग्रह- 
आन्दोलनसे सम्बद्ध है। 

अक्तूबर १: अंजुमन इस्लाम, डर्बनके तत्त्वावधानमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा; 
आन्दोलनका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास । 

अक्तूबर २: कंलेनवेक और १२ महिलाओंका गिरफ्तारीके लिए जोहानिसबर्गंसे 
मरित्सबर्ग के लिए प्रस्थान । 

अक्तूबर ३: अंजुमन इस्लामने डर्बनकी ग्रे स्ट्रीट मस्जिदर्म सभा बुलाई; विवाह 
कानूनोंका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास। पोलक जोहानिसबर्ग पहुँचे। “ रैंड 
डेली मेलल “ने भेंट ली। 

अक्तूबर ५ के पूर्व: पारसी रुस्तमजी तथा अन्य बन्दियों द्वारा मेरित्सबर्ग जेलमें जेल- 
अधिकारियोंके यज्ञोपवीत वापस न करने तथा अनिवाये टीका छगाना बन्द न 
करने तक अनशन करतेका निश्चय । 

अक्तूबर ५: ग्रांधीजीका जोहानिसबर्गकी पाटीदार संघकी सभामे भाषण, सभा द्वारा 
सत्याग्रह आन्दोलनके समर्थन प्रस्ताव पास; जमिस्टन तथा पीटर मेरित्सब्गर्मे 
भी इस प्रकारकी सभाएँ। 

अक्तूबर ६: डब्बनकी दो मुसलमान महिलाएं फोक्सरस्टमें सीमा पार करती हुई गिर- 
फ्तार। 

अक्तूबर ७: एस० बी० मेढ, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गांघीने जेलकी सजा समाप्त 
होनेपर जोहानिसवर्गमें फरी छगाईं, हथकड़ियाँ डाले न्यायालयमें ले जाये गये; 
उनपर प्रमाणपत्र न दिखानेका आरोप; अपने ही मुचलकोंपर छोड़ दिये गये। 


तारीखवार णीवन-बृत्तान्त ६३९ 


अक्तूबर ८: बाई फातिमा महताब, उतकी माता, उनका पुत्र तथा नौकर गिरफ्तार 
होनेके लिए डर्बंनसे फोक्सरस्ट गये। 

अक्तूबर ९: गांधीजी जोहानिसबगगंके हिन्दुओंकी सभामें शामिल हुए। सभा द्वारा सत्या- 
अहकी सहायताका दावा। मेढ, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गांधीको १० दिनेके 
कृठिन कारावासकी सज़ा। 

अक्तूबर १०: चाल्संटाउन जाते हुए ७ सत्याग्रही फोक्सरस्टमें रोके गये, किन्तु गिर- 
फ्तार नहीं किये गये। 

अक्तूबर १३: पी० के० नायडू, जीवन प्रेमजी तथा ९ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार होनेके 
लिए जोहानिसवरगंमें फेरी लगाते रहे। 

अक्तूबर १४: श्रीमती महताब और उनके दलको तीन मासके कठोर कारावासकी 
सजा। 
नायडू, भवानीदयालू तथा रामनारायण रेलवे कार्यकर्त्ताओंकों उपद्रव करनेके लिए 
भड़कानके आरोपमें जेल भेज दिये गये। 

अक्तूबर १५ के पूर्व: चेपलिनने डर्वतकी एक सभामें तीन-पौंडी कर तथा अपील- 
निकायमें प्रवासी अधिकारियोंको नियुक्त करनेकी नीतिकी आलोचना की। 

अक्तूबर १५: गांधीजीने भारतीयोंकी माँगोंको दोहराते हुए, विवाहोंके प्रश्न तथा तीन- 
पौंडी करपर नये विधानकी आवश्यकता बताते हुए वक्‍तव्य दिया। 
यूरोपीय समितिके अध्यक्ष हॉस्केनने गृह-मन्‍्त्रीको पत्र लिखकर भारतीय माँगका - 
समर्थन किया और मध्यस्थता करनेके लिए अपनी सेवाएँ अपित कीं। 

अक्तूबर १६: न्यू कैसिलके उपनिवेशमें उत्पन्न भारतीयोंने गांधीजीकी नीतिका समर्थन 
करते हुए प्रस्ताव पास किया। 
प्रिदोरियासे प्राप्त हिंदायतोंपर मेढ, प्रागजी देसाई, मणिलाल गांधी, वीरासामी, 
फ्रांसिस और ७ अन्योंके विरुद्ध एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत रूगाये गये आरोप 
वापस लिये गये। 

अक्तूबर १७: गांधीजी न्यू कैसिलके पास कोयला खानोंके क्षेत्रमें गये। उन्होंने गिर- 
मिटिया भारतीयोंपर जोर दिया कि वे सरकारके तीन-पौंडी कर हंटानेका 
वादा न करने तक हड़ताल करते रहें। संघर्ष ने नया मोड़ लिया। ७८ भजदूरोंने 
हड़ताल की; गिरफ्तार करनेपर चारको २ सप्ताहके कठिन कारावासकी 
सजा। ३,००० से भी अधिक गिरमिटिया भारतीय खान-मजदूरों द्वारा हड़तारूका 
निर्णय। डर्बनके हिन्दुस्तावी संघ द्वारा सत्याग्रहके समर्थनर्में सभा, गरांधीजीके 
नेतृत्वमें विश्वास की घोषणा। हरन्दनमें रायटरकी एजेन्सी द्वारा भेंट लेनेपर 
फिशरने बताया कि यदि भारतीय संद्धान्तिक प्ररनको छोड़ दें और व्यावहारिक 
दृष्टिकोण अपनाएँ तो अस्थायी समझौता सम्भव। 

अक्तूबर १८: पन्द्रह सत्याग्रही गिरफ्तार होनेके लिए न्यू कैसिलसे फोक्सरस्ट रवाना। 
पोलकने न्यू कंसिलके मजिस्ट्रेट तथा खानोंके प्रबन्धकोंको आइवासन दिया कि 
भारतीय शारीरिक शक्तिका उपयोग नहीं करेंगे। 


६४० सम्पूण गांधी वाड्मव 


अक्तूबर १९: गांधीजी डर्बतकी भारतीय सभामें शामिल। सभा द्वारा उनकी नीतिकी 
आलोचना और उन्तके खिलाफ अविश्वास-प्रस्ताव: पास। 
डबेनसे न्‍यू कैसिलके लिए रवाना। 
हमी दिया इस्लामिया अंजुमन द्वारा फ्रीडडॉपमं आयोजित सभामें स्मट्स द्वारा 
मुस्लिम तलाक-कानूनके वारेमें किये गये अपमानजनक उल्लेखका विरोध। 
अक्तूबर २०: डैनहॉज़रमें २२ रेलवे मजदूरोंने काम छोड़ा। न्यू कैसिल, कैम्ब्रियन तथा 
डबनकी जहाज-सम्बन्धित कोयछा खानोंके करीब ३,००० मजदूर हड़तालपर। 
अक्तूबर २१: यूरोपीय समितिकी बैठकर्में शामिल होनेके लिए गांधीजीका न्यू कैसिलसे 
जोहा निसवर्गके लिए प्रस्थान। 
लॉर्ड एमॉट्से निजी तथा अनौपचारिक भेंट। 
११ भारतीय महिलाएँ न्यू कैसिलमें गिरफ्तार। उनके यह स्वीकार करनेपर 
कि उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंगसे खनिकोंकों काम छोड़नेकी सलाह दी, उन्हें आवारा- 
गर्दी अधिनियमके अन्तर्गत तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड। 
अक्तुवर २२ के पूर्व: डेनहॉजरकी सभामें १,००० से अधिक भारतीयों द्वारा हड़ताल 
करनेका निर्णय । 
डर्बनमें हड़तालियोंके लिए घन तथा अन्न एकत्र करनेके उद्देश्यसे दाऊद 
मुहम्मदकी अध्यक्षतामें एक समितिका निर्माण। 
“ अक्तूबर २२: गांवीजीने जोहानिसबर्ग से गोखलेको तार दिया कि यदि सरकार तीन- 
पौंडी कर हटानेका वादा करे तो हड़ताली फिर कामपर चले जायेंगे। 
“रैंड डेली मेल के प्रतिनिधिको बताया कि २,००० मजदूर बेकार हैं, पक्षपात- 
पूर्ण रिपोर्ट देकर भारतीयोंमें मतभेद पंदा करनेके प्रयत्नोंके लिए पत्रकी निन्‍्दा 
की। हड़तालके क्षेत्रमें हैटिगस्प्रूट, एलैंडस्लागावेका दौरा करके न्यू कैसिल लौटे । 
डैनहॉज़रमें १,५०० हड़तालियों द्वारा सीमापर जाकर गिरफ्तार होनेका 
निर्णय । 
अक्तुवर २३ के पूर्व : गांवीजीने न्यू कैसिल्से बोथाकों तार दिया कि यदि सरकार 
तीन-पौंडी कर हटानेका वादा करे तो उसके विरोधमें की गई हड़ताल समाप्त 
कर दी जायेगी। 
अखबारोंको दिये गये तारमें बताया कि वे स्वयं खनिकोंको खानें छोड़कर गिर- 
फ्तार होनेकी सलाह दे रहे हैं। 
फोक्सरस्टमें फेरी छगानेके आरोपमें मणिठाल गांधी और ४ अन्य गिरफ्तार। 
अक्तूवर २३: गांवीजीने अख़वारोंकों सूचना दी कि हड़तालियोंको खानें छोड़कर गिर- 
फ्तार होने या फोक्सरस्ट जानेका आन्दोलन सन्निकट। 
 नंदाल मक्यूरी 'ने रिपोर्ट दी कि हड़तालके कारण ९ खानें बन्द। 
अक्तूबर २४: गांवीजीन मगनलछारू गांधीको लिखा कि उनका संकल्प २,००० 
व्यक्तियोंको ट्रान्सवाल ले जानेका है। 
उनके साथ जोहानिसवर्ग जानेवाले ६ भारतीय निवॉसित; वापस प्रवेश करनेपर 


तारोखवार जीवन-यृत्तान्त ६४१ 


उन्हें पुनः गिरफ्तार कर तीन मासके कठिन कारावासकी सजा। न्यू कैसिलके 
१६ हड़तालियोंको दो मासके कारावासकी सजा। 

बक्तूबर २५ के पूर्व: गांधीजीन जी० ए० नटेसनकों तार देकर बताया कि सत्याग्रहके 
प्रशत पर भारतीयोंके बीच मतभेद होनेके वारेमें ' टाइम्स ऑफ इंडिया 'में छपी 
रिपोर्ट गलत । 

अक्तूबर २५: डर्चन व्यापार मण्डलमें भारतीय श्रमिकोंके नियोजकोंके वीच भाषण। 
नेटाल मक्यूरी को दी गई एक भेंठमें बताया कि कोयला खानोंमें हड़ताल 
होनेका कारण यह है कि सरकार तीन-पौंडी कर हटानेमें असफल रही। 

अक्तूबर २६: गांवीजीका डंडीके हिन्दू-मन्दिर॒में भारतीय खान-मजदूरोंके बीच भाषण। 
८०० खान मजदूर बोर हड़तारमें शामिर्र। 
जमिस्टन भारतीय संघ द्वारा एशियाई बाजार तथा वतनी वस्तीके बीच दुह्री 
वाड़ खड़ी करनके लिए नगरपालिकाके विरुद्ध सत्याग्रह करनेका निशचय। 
लेडीस्मियके भारतीयों द्वारा हड़तालका समर्यन; सत्याग्रहियोंके परिवारोंकी 
सहायताके लिए समिति स्वापित। 

अक्तूबर २७: नेटठाल भारतीय कांग्रेसने सभा करके गोखलेकों तार दिया कि वह 
आन्दोलनका समर्यन करती है। - 
फोक्सरस्टमें ६ सत्याग्रही गिरफ्तार, ४ को ३ मासकी कड़ी कद की सजा। 
उपनिवेश्षमें उत्पन्न ५ भारतीय, जिनमें अल्वर्ट क्रिस्टोफर तथा रूवेन जोजेफ भी 
शामिल थे, डर्वनसे हड़तालवाले क्षेत्र गये। 
सत्याग्रहियोंकी 'सेना' को सूचित किया गया कि दूसरे दिन कूच प्रारम्भ होगा। 

अक्तृवर २८: गांधीजीने गृह-मन्त्रीसे तार द्वारा मूह समस्याओंपर जोर देते हुए 
कर सबन्धी प्रइनपर उसका ओचित्य देखते हुए पुनःविचारकी अपील को। 
न्यू कैसिलसे कूच प्रारम्भ । 
जनरल स्मदू्सन दक्षिण आफ्रिकी दलकी बैठकर्में इस वातसे इनकार किया कि 
उन्होंने गोखलेको तीन-पौंडी कर हटानेका वचन दिया था। 

अक्तूबर २८ के वाद: नेटाल भारतीय कांग्रेसने तीन-पौंडी कर हटानेके वादेसे सरकारके 
इनकार करनेके सम्बन्धर्में गोखलेको तार दिया; गोखलेने पुष्टि की कि निरिचित 
रूपसे वादा किया था। 

अक्तूबर २९: गांवीजीका बैलेंगीशके भारतीय खान मजदूरोंक साथ इंगोगोसे 
फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान । 
गोखलेको सूचना दी कि वे गिरफ्तार होनेके लिए हड़तालियोंके साथ कूच कर 
रहे हैं; प्रार्थना की कि वे पोलकको हरू्दनमें बसनेमें मदद दें। 2 
भारतीय हड़तालियों द्वारा काम प्रुनः प्रारम्भ करनेकी सरकारी हिंदायतोंकों 
स्वीकार करनेसे इनकार | ४ पके 
नेदाल भारतीय कांग्रेसने सरकारपर आरोप लगाया कि उसने कर हठानेके 
वादेका निराकरण कर विश्वासघात किया है। 

१२-४१ 


६४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


प्रागजी देसाईको न्‍्य कैसिल खान भ-सम्पतिर्मे अवध हस्तक्षेप करनेका आरोप 
लगाकर तीन मासकी कंदकी सजा। 

अक्तृवर ३०: गांधीजी २०० व्यक्तियोंके साथ चार्ल्स टाउन पहुँचे; महिला कीदियोंको 
जबरदस्ती टीका लगानेकी जाँच करनेके लिए गृह-मन्त्रीको तार दिया; इंडियन 
ओपिनियन को तार दिया कि हड़तालके क्षेत्रमें ५,००० भारतीयों पर असर, 
४,००० को भोजन और सहायता दी जा रही है, इनमें ३०० महिलाएँ और 
६०० बच्चे शामिल; ३०० सत्याग्रही जेलमें। थम्बी नायड्के नेतृत्वमें ३०० 
तथा अल्बर्ट क्रिस्टोफरके नेतृत्वमें २०० कूच करनेवाले लोगोंका न्यू कैसिलसे 
प्रस्थान; बैलेंगीश कोयछा खानके करीब १५० भारतीय जेलमें। 

अक्तूबर ३१: गांवीजोने न्याय-सचिवको सूचित किया कि यदि उन भारतीयोंको जिन्होंने 
स्वयं अपनेको पेश किया है, गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे द्वान्सवालमें 
कूच करेंगे। ए० डी० पिल्लेके नेतृत्वमें करीब २०० स्त्री-पुरुषोंका न्यू कैंसिलसे 
फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान, अन्य ५०० व्यक्तियोंका रेलगाड़ीसे प्रस्थान। 

नवम्बर २: ग्रांवीजीकी देख-रेखमें १,५०० सत्याग्रही थे, जो चार्ल्स टाउनमें रखे 
गये थे। 

नवम्बर ३: रायटरको सूचना दी कि उन्होंने १,५०० व्यक्तियोंकों लेकर ट्रान्सवालमें 
कच करनेका इरादा किया है; यदि गिरफ्तार नहीं किये गये तो वे टॉल्स्टॉय 
फॉर्म जायेंगे। 
नेटाल एडवर्टाइजर ',ने सूचना दी कि वहाँ २,००० से अधिक भारतीय पड़ाव 
डालें बेठे हैँ, जिनमें से ५०० लेडीस्मिथसे आये। 


नवम्बर ४ के पूर्व: गांधीजीन कूचकी स्थितिके बारेमें सूचना देते हुए गोखलेको 
तार दिया। 


नवम्बर ४: न्यू कंसिलसे १,७०० सत्याग्रहियोंने कच' प्रारम्भ किया। 

नवम्बर ५ के पृव: रेलवे कर्मचारी हड़तालमें शामिल। 
बेलेंगीशके १७५ हड़ताली १० नवम्बर तकके लिए हिरासतमें; उन्हें स्थान देने में 
सरकार असम रही, इसलिए छोड़ दिये गये। 

नवम्बर ५: गांधीजीने तीन-पौंडी कर हटानेका आइवासन देनेके लिए स्मद्सको तार 
दिया, ताकि 'कूच' बन्द कर दिया जाये; स्मट्सकी इनकारी। 
गांधीजी द्वारा कूचका नेतृत्व करनेके अपने निरचयकी “नेटाल मर्क्युरी' में पुन 
पुष्टि। ७०० भारतीय सत्याग्रहियोंका न्यू कैसिलसे प्रस्थान। लन्दनमें भारतीयोंकी 
सभाने घोषणा की कि -उपनिवेश्योंमें भारतीयोंको नागरिकताके अधिकार नहीं 


दिय जाते; वे शाही दायित्वों्में हाथ नहीं बँटा सकते; श्रीमती गांधी तथा अन्य 
लोगोंकी वीरताको प्रशंसा की। 


डंडीम वहुतसे भारतीयोंको तीत-पौंडी कर न हटाने तक काम करनेसे इनकार 

करनेके कारण जुर्माने, केदकी सजा। 

, नवम्बर ६ के पूर्व: गांघीजीन हड़ताछकी स्थितिके वारेमें गोखलेको तारसे सूचना 
दी कि वे ६ नवम्वरकों “महान्‌ कूच का नेतत्व करेंगे। 


तारोखबार जीवन-यूतान्त ६८३ 


नवम्बर ६-३० : बजे प्रात:काल २,३०३७ व्यक्तियोंके 'महान्‌ कुच का चार्ल्ल टाउनसे 
नेतृत्व; इनमें १९७ महिलाएँ और ५७ बच्चे; चाल्स टाउन और फोदसरस्टके 
वीच आधे मार्यमें कूच करनंवालोंम भाषण। 
फोक्सरस्टमें सीमा पुलिसके अवीक्षक तथा प्रवासी अधिकारीने गांधाजी तथा 
कंलेनवेकके वयान छिये। फूच करनेवासोंने पुछिसका घेरा तोड़कर सीमा पार की । 
पामफोर्ड रेलवे स्टेशन पर ८-३० बजे घामकों गांधीजी गिरातार; छच करने 
वालोंकी यात्रा जारी। < 





रिहा; मामला १४ नवम्बर तकके लिए स्थगित; ३३ मील मोदरसे गये; 
कूच करनेवालोंम पुन: शामिल हुए, मार्ग में पाठेक्रॉलक स्थानपर सत्याग्रहियोंमे बे 
तथा कमजोर छलोगोंको दवाइयां दीं। 
अन्य कूच करनेवाछोंके साथ कूच जारी रखनेकी बनुमतिक्ते लिए गृह-मत्मीको 
तार; अन्यथा सरकारकों कूच करनंवालोंकी देखभाकू करनेको लिम्मेवारी सेमी 
चाहिए। 
उमलोटी घाटी चीनी कम्पनीके भारतीय मजदूर हृड़तालपर। 
नवम्बर ८: गांवीजी स्टैंडटंन पहुँचे; गिरफ्तार और ५० परांडकी जमानतयर रिहा; 
मामला २१ नवम्बर तकके लिए उठा दिया गया। दुकहीने कूच जारी रुया। 
रायटरने भेंट छी, गांधीजीन महसूस किया कि सरकार जरूर तीनयौडी झद 
हटा देगी । 
नवम्बर ९: इंडीके बारंटपर ग्रेलिगस्टाइके निकट टीकवर्बर्मे गिरफ्तार, हड़तालकों 
* प्रोत्साहन देनेका आरोप; सत्याग्रहियोंस बातचीत करनेकी अनुमति नहीं; रात- 
भरके लिए गुप्त रूपसे वालफोर छे जाये गये। 
कूच करनेवालोंका पोलकके नेतृत्वमें ग्रेलिगस्टाटकी ओर झूच। 
नवम्बर १०: गांबीजीकी मामला उठा रखने, कूच कारनेवालोंको दॉल्म्टॉय फॉर्म सटे 
जानेकी अनुमतिके लिए प्रार्थना मजिस्ट्रेट द्वारा जस्वीकृत, सरवगरकों आगे भेजी 
गई। 'कर हटानेका वादा करने तक ' गांघीजीकी दिनमें एक बार सानेनी प्रतिता । 
दलने कूच जारी रखा, वालफोर पहुंचा; २,००० झूच करनेवाले निपिद प्रयानो 
घोषित, गिरफ्तार और विशद्येप रेलगाड़ीमे नेटालमें निर्वासित; पोचना, गीडिस्देक 
निपिद्ध प्रवासियोंका पक्ष छेने, तथा उन्हें द्रास्सवालमें प्रवेश करनेगे लिए उस 
सानेके आरोपमें गिरफ्तार। मामछे १३ नवम्धघर तकके लिए उठा सगे गये। 


ञ 





ः 


म॑ रित्सवर्गर्म जेलमें सत्पाग्रहियों द्वारा तीन दिनका उपयाग 
नवम्थर ११ के पूर्व: गांघीजीन एक सन्देशमें, क्च फरनेवालोंक साहस तथा बछिदासभी 
प्रशंसा की; जेल न जानेवालोंसे बपील की कि हृशताछियोंशी गाना उप्स्ध 
कफरनेके लिए दिनमें एफ पक्तका खाना छोड़ दें 
मवम्बर ११: डंडी मजिस्ट्रेट द्वारा गांधीजीकोी ४० पद जूर्माने था ५ मासभी शी 
पीदकी सजा; गौदकी सजा पसन्द की; एक सन्देश ॥एसाडियोंसे झपीदझ भी 


कि तीन-पौंडी कर हटाने तक हुइ़ताल जारी रगें। 


न्न्ल 


द४४ड सम्पूणे गांधी वाडमय 


डंडी जेलसे मगनलालको लिखते हुए वित्तीय प्रबन्धके सम्बन्धमें हिंदायतें दीं; 
फलाहारकी अनुमति दे दी गई। पोलक, कंलेनबेक हिरासतमे। 

नवम्बर १२: वेरूम १,५०० हड़तालियोंसे विमुक्त; टोंगाटसे लेकर उमगेनी तकके 
हजारों गिरमिटिया मजदूरों द्वारा बागानोंमें हड़तालू। 

नवम्बर १३: गांधीजी फोक्सरस्ट जेलमें, जहाँ पोलक और कैलेनवेककों रखा गया 
था, परिवर्तित । 

नवम्बर १४: फोक्सरस्ट न्‍्यायारूयके सामने वक्‍तव्य दिया; स्वयं प्रस्तुत साक्ष्यपर 
अपराधी ठहराये गये; ३ मासकी और स॒जा। 

तवम्बर १५: कैंलेनबेकके विरुद्ध शाही गवाहके रूपमें उपस्थित; कलेनबेककों तीन 
भासकी सजा। 
सत्याग्रही माउंट एज़कम्बमें बेरकोंके अन्दर बन्द, खाना नहीं दिया गया; नेटाल 
भारतीय कांग्रेस द्वारा तारसे हड़तालियोंकों खाना देनेकी अनुमति प्राप्त। 

नवम्बर १६: डबबनमें रेलवे, चीनी-कारखाने, डाक तथा निगमके सभी भारतीय 
मजदूर हड़तालपर; हड़तालियों और पुलिसके बीच टक्कर; कुल १६ भारतीय 
घायल, एककी मृत्यु। 

नवम्बर १७: गांधीजी पोलकके मामलेमें गवाहके रूपमें उपस्थित; पोलकको तीन 
सासकी सजा। 

नवम्बर १८: गांधीजी मेरित्सबर्ग जेलमें, कैेलेनबैक ऋगसंडॉप जेलूमें और पोछक वॉक्स- 
बर्ग जेलमें परिवर्तित । डर्बनमें ७,००० से ८,००० तक हड़तालपर। भारत-मन्त्री ने 
उपनिवेश-मन्त्रीके सामने नेटाढी भारतीयोंके साथ किये जानेवाछे क्र व्यवहारके 
सम्बन्धर्में भारतकी नाराजगीपर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, और वक्तव्य देनेके 
लिए कहा। 

नवम्बर १९: जमनादास गांधी तथा ४ अन्यों द्वारा किम्बलेसे ट्रान्सवालकी सीमा पार। 

नवम्बर २०: हार्वरके २६४ हड़तालियों, ५ नेताओंको ७ दिनकी सख्त कंदकी सजा। 
भारत सेवक समिति-भवनमें बम्बईकी महिला-सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भार- 
तोयोंके लिए हमदर्दी, घन जुटानेका निरचय। 

नवम्बर २१: सोरावजी रुस्तमजी, क्रिस्टोफर गिरफ्तार। 
मेरित्सवर्गम हड़ताल; थम्बी नायडू गिरफ्तार। 

नवम्बर २४: लॉड हाडिजने, मद्रासमें दक्षिण आफरिकी भारतीयोंके सम्बन्धर्में समवेदना- 
पूर्ण वक्तव्य दिया। 

नवम्बर २५: इंडियन ओपिनियन के कार्यवाहक सम्पादक वेस्ट, फीनिक्समें गिरफ्तार, 
“ गिरमिटिया छोगोंको शरण देने” का आरोप। 
बेनवा वागानमें पुलिस द्वारा गोलीसे दो भारतीयोंकी हत्या। वेरलम तथा 
अन्य स्थानोंमें हड़ताली गिरफ्तार; ७ दिनकी कैदकी सजा। 

नवम्बर २६: वेस्ट न्‍्यायालूयमें पेश, एक सप्ताहके लिए हिरासतमें। 
प्लॉट्सके चीनी वागानके ९४ हड़तालियोंको ७ दिनकी कैदकी सजा। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त द्दडण 


नवम्वर २७: नेटाल भारतीय कांग्रेसका सरकार द्वारा सत्याग्रहियोंका भयानक दमनके 
बारेमें गोखलेकों तार; भारत, साम्राज्य सरकारोंपर हस्तक्षेप करनेके लिए 
जोर; भारतीयोंपर पुलिसके आक्रमणके वारेमें जाँच करनेकी सुविधा देनेके 
लिए न्याय-मन्त्री, प्रिटोरियाको भी तार। माउँट एज़कम्बमें हड़तालियों और 
पुलिसके संब्षका परिणाम ६ भारतीयोंकी मृत्यु। 

नवम्बर २८: दिल्लीमें भाषण देते हुए गोखले द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी 
भीषण दुर्दशाका उल्लेख । 

नवम्वर ३०: ड्वेन, जोहानिसवर्ग (ब्रि० भा० सं०) मैरित्सवर्गं, न्यू कैसिल, दूसरे 
नगरोंमें सावंजनिक सभाओं द्वारा नेताओंके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त; शाही 
जाँचके लिए गोखलेकी माँगका समर्थन। 

दिसम्वर १: अखिल भारत तथा दक्षिण आफ़्रिका संघके शिष्टमण्डलकी दक्षिण आफ्रिंकी 
भारतीयोंकी शिकायतोंके सम्बन्धर्में भारत-मन्त्रीसे भेंट। 

दिसम्बर २: २५ व्यक्तियोंका चाल्सेटाउनसे द्रान्सवालमें प्रवेश, तीन मासकी कड़ी 
कंदकी सजा; ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षने भारतीयोंकी सावंजनिक सभाके 
प्रस्तावको गवर्नर-जनरलके पास भेजा। 

दिसम्बर ३: ५० से ६० तक सत्याग्रही मैरित्सवर्ग जेलसे डर्वेन भेजे गये, सभी ३० 
नवम्बरसे भूख हड़तारूपर, एन० आई० ए०को सूचना प्रदान। सुरेद्धनाथ 
बनर्जी और ए० सी० मजूमदारके कलकत्तेंमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके 
समर्थनमें भाषण | 

दिसम्बर ४: डर्बंन जेल अधीक्षकने वेस्टकी मुलाकातमें वताया कि जेलमें भूख-हड़ताल 
नहीं, मुख्य मजिस्ट्रेट हारा मामलेकी जाँच-पड़ताल। 

दिसम्वर ६: इलेसिन, वेस्टको भूख-हड़तालियोंसे मुठाकात करनेकी अनुमति देनेसे 
इनकार। 

दिसम्बर १०: बम्बईकी सार्वजनिक सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकार्मे भारतीयोंके साथ 
होनेवाले दुंव्यंवहारकी निन्‍्दा करते हुए प्रस्ताव पास; सर फिरोजशाह मेहताका 
भाषण | 

दिसम्बर ११: अशान्तिकी जाँच करनके लिए सरकार द्वारा आयोगकी नियुक्ति; सर 
विलियम सॉलोमन उसके अध्यक्ष, एवाल्ड एसेलेन, ज॑ं० एस० वाइली सदस्य 


नियक्त | 
दिसम्बर १४: गांथीजीने ब्लमफॉन्टीन जेलसे फीनिक्समें कुमारी वेस्टको लिखा। 
दिसम्बर १५: जोहानिसवर्ग, केपटाउन, डर्वन, मेरित्सवर्ग, किम्बल और पाचिफस्ट्रमकी 
सार्वजनिक सभाओं द्वारा आयोगकी रचनाका विरोध। 
दिसम्वर १६: वम्बईके गवनंर, लॉर्ड विछिग्डन द्वारा दक्षिण आफ़िकी प्रइनका “अपनी 
ही अनिवाय विशेषताओंके कारण उच्च-स्तरीय शाही प्रश्न के रूपमें उल्लेख। 
दिसम्बर १७ के पूर्व : गोखलेने ग्रांधीजीको तार दिया कि भारतीयोंकी जाँचके लिए 
सी० एफ० ऐंड्रयूज तथा डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियसंन दक्षिण आफरिका आयेगे। 


६४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हिलहेड बैरकों तथा माउँट एजकम्ब जायदादसें २७ नवम्बरकों हुई भारतीय 
मृत्युओंकी वेसलमर्में जाँच प्रारम्भ! 

दिसम्बर १८: सॉलोमन आयोगकी सिफारिशपर गांधीजी, पोलक और कंलेनबैक प्रिटो- 
रियामें रिहा। गांधीजी शामको जोहानिसबर्ग पहुँचे; सावेजनिक सभामें भाषण; 
आयोगके सामने गवाही न देनेका प्रस्ताव पास; बादको 'नेंटाल मर्क्यूरी' 
द्वारा मुलाकात । 
जाँच आयोगका अधिवेशन प्रिटोरियायों प्रारम्भ । 
३६ सत्याग्रहियोंको जिनमें ५ महिलाएँ भी झामिल थीं सीमा पार करनेके 
अपराधमें ३ मासकी सजा। 

दिसम्बर १९: गांधीजी, पोलक और कैलेनबैकका डर्बंनके लिए प्रस्थान । 

दिसम्बर २०: जुलूसके साथ एन० आई० ए० के दफ्तर ले जाये गये; गांधीजी द्वारा 
दूसरे दिन आयोगके सामने गवाही देतेके बारेमें निर्णण करनेके लिए सार्वजनिक 
सभाकी घोषणा। “नेटाल मर्क्यूरी को भेंटमें बताया कि जबतक सरकार भारतीय 
विरोधी भावनासे रहित यूरोपीयोंको नियुक्त नहीं करती, भारतीय समाज 
आयोगका बहिष्कार करेगा। 
ट्रान्सवालकी महिला-सत्याग्रही ड्बेन जेलसे रिहा। 

दिसम्बर २१: गांधीजी डर्बनके भारतीयोंकी सावेजनिक सभामें गिरमिटिया भारतीयोंकी 
वेशभूषा गये; हड़तालके दौरानमें गोलीसे मारे गये भारतीयोंके लिए “ आंतरिक 
शोक ” के चिह्न॒के रूपमें दिनमें एक बार भोजन करनेके निर्णयकी घोषणा। 
समाज द्वारा गवाही न देने तथा संघर्ष पुनः चालू करनेका निर्णय; सिफारिश 
की कि डब्ल्यू० पी० झ्राइनर तथा सर जेम्स रोज-इन्स आयोगमें शामिल किये 
जायें; सत्याग्रहियोंकी रिहाईपर जोर दिया। 
गांघीजीने वादकों सार्वजनिक सभासें पारित प्रस्तावोंकों भेजते हुए गृह-मन्त्रीको 
लिखा। 
आयोगका बहिष्कार न करनेके बारेगें गोखलेका तार प्राप्त। 

दिसम्बर २२: पारसी रुस्तमजी, छगनलाल गांधी, रामदास गांधी, डर्बन जेलसे रिहा; 
कस्तूरवा गांधी, श्रीमती छग़नछाल गांधी, श्रीमती मगतराल गांधी, सॉलोमन 
रायप्पत और दूसरे लोग मेरित्सवर्ग जेलसे रिहा। 
गाँवीजीका रिहा हुए सत्याग्रहियोंके स्वागतर्मे की गईं सभामें भाषण, भारतीयोंसे 
अपील की कि शोक चिह्तके रूपमें वे विलासको छोड़ दें। 
आयोगके पुनर्निर्माणके सम्वन्धर्में किये गये निर्णय तथा सत्याग्रहमें सार्वजनिक 
उत्साहके वारेमें गोखलेको तार दिया। 

दिसम्बर २२ के वाद: सत्याग्रहियोंके साथ जेलमें किये गये दुव्यंवहारके वारेमें 
“मेंटाल एडवर्टाइज़र ' को लिखा। 

दिसम्बर २३: एसेलेन और वाइलीके एशियाई विरोधी रुख तथा सरकार द्वारा सत्या- 
ग्रही कैदियोंके दमनके वारेमें उदाहरण देते हुए गांघीजीन गोखछेको तार दिया। 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त द््ड७ 


गोखलेने गांधीजीको तार दिया कि पोलकको इंग्लैंड भेजें। गांधीजी तथा साथियों- 
का सॉलोमन आयोगके विरुद्ध भारतीय समाजके रोपके बारेमें लॉर्ड एम्टहिलको 
तार। 
“ नेटाल मर्क्यूरी को लिखे एक पत्रमें अपने उद्देश्यको दक्षिण आफ़रिकी हमदर्दीसे 
भी बढ़कर बताया। 

दिसम्बर २४: स्मद्सने आयोगमें और सदस्य नियुक्त करनेसे इनकार करते हुए गांधी- 
जीको लिखा। गांधीजीने संघंको वापस लेनेकी असमथ्थता व्यकत करते हुए 
गोखलेको तार दिया; घामिक नेताओं, अखबारों, यूरोपीय समितिकी ओरसे 
लॉड एम्टहिल द्वारा सहायताका विश्वास दिलानेके बारेमें गोखलेको बताया। 

दिसम्बर २५: इस बातसे इनकार करते हुए कि संयुक्त पत्र अन्तिम चेतावनीके रूपमें 
था, गांबीजीन गृह-मस्त्रीकों तार दिया, भारतीय मजदूरोंके नियोजकोंके हिंतोंकी 
रक्षाका वचन दिया, भेंटकी माँग की। 

दिसम्बर २६ : आयोगमें बागान मालिकों तथा भारतीयोंकी ओरसे अतिरिक्त सदस्य 
नियुक्त करनेके लिए साम्राज्य सरकारके साथ-साथ वाइसरायके हस्तक्षेपपर 
जोर देनेके लिए गोखलेसे अपील की। 
तीन-पौंडी कर रद कराने के बारेमें प्रयत्त करनेके लिए धन्यवाद देते हुए गांधीजी- 
ने सिनेटर कैम्बेठको लिखा। गोखलेको सूचना दी कि सत्याग्रहियोंकी शपथने 
संधंको पुर: चालू करनेके लिए १ जनवरीकी तारीख निरिचत नहीं की। 
दूसरे तारमें गोखलेको सलाह दी कि वे धन भेजना सुल्तवी कर दें, क्योंकि 
आन्दोलनके स्थगित होनेकी सम्भावना है। 

: भारतीय कांग्रेस द्वारा कराचीमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके साथ दुव्येवहारकी 
निन्‍दा; गांधीजीके वीरतापूर्ण नेतृत्वको प्रशंसा; गिरमिटिया प्रथापर प्रतिबन्ध 
लगानेकी माँग और शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजनेका निर्णय । 

दिसम्बर २७ के पूर्व: गांधीजीने रायटरकी एक भेंटमें संघ तथा साम्राज्य सर- 
कारोंके प्रति भारतीयोंकी राज-भक्तिपर जोर दिया तथा सत्याग्रहको पुनः 
प्रारम्भ करनसे बचनेके लिए उत्सुकता व्यक्त की। 

दिसम्बर २७ : राबर्टसनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूच मुल्तवी रखनके बारेमें 
तार द्वारा गोखलेको विश्वास दिलाया। आशा की कि वाइसराय अथवा भारत- 
मन्‍्त्री पूरोयीयोंकी हमदर्दोक्ों नष्ट नहीं करेंगे। मेरित्सवर्गके भारतीयोंकी सावे- 
जनिक सभाको बातचीतके वारेमें सूचना दी, किन्तु उन्हें संघंके लिए सजग 
रहतेको कहा। 

दिसम्बर २८: गोखलेका रावर्ट्सनके दक्षिण आफ़्रिका पहुँचने तक कूचको पुनः प्रारम्भ 
न करतेके गांवीजीके वादेके बारेमें वाइसरायको तार। वाइसरायन गोखलेको 
सूचता दो कि रावर्ट्सन १ जनवरीको जा रहे हैं। दुव्यंबहार, तथा आयोगके 
सदस्योंके खिलाफ आपत्तियोंका विवरण भेजनेके लिए गांधीजीको गोखलेका 
तार। 


६४८ सम्पूणे गांधी वास्मव 


दिसम्बर २९: गांधीजीने गोखलेको लम्बा वक्‍तव्य भेजा। गृह-मन्‍्त्री द्वारा गांधीजीके 
२५ दिसम्व॒रके तारका उत्तर देते हुए भारतीय नेताओंके मेत्रीपूर्ण-लहजेकी प्रशंसा, 
.गांधीजीसे बातचीतके म्‌द्दोंकी लिखकर भेजनके लिए कहा। 
गांधीजीने आयोगमें २ और सदस्य मनोनीत करनेके लिए गृह-मन्त्रीपर जोर 
दिया, व्यक्त किया कि वे जाँचके विषयोंकों विस्तुत करके सॉलोमनके अधीन 
एक व्यक्ति-आयोग' स्वीकार करनेकी सलाह देनेके लिए तैयार हँ; कैदियोंको 
रिहा करने तथा समझौतेके सम्बन्ध्म मुलाकातकी वकालत की। 
“नेठाल मर्क्परी को स्पष्ट किया कि कूच १ जनवरी १९१४को पुनः प्रारम्भ 
नहीं होगी। 
गवर्नर जनरल द्वारा उपनिवेश कार्यात्यफों समझौतेके सम्बन्धमें प्रयत्न किये 
जानेके बारेमें तार। 

दिसम्बर ३०: गांधीजीने गोखलेको विश्वास दिलाया कि भारतीय एक सप्ताह या 
उससे भी अधिक देर तक जबतक कि रावर्टसनकों स्थितिकी जाँच करनेका 
अवसर नहीं मिलता, प्रतीक्षा करेंगे। 
'नेटाल मर्््प्रीके सम्पादकीयकी आलोचना करते हुए, सत्याग्रहके जरिये अपने 
सम्मानकी रक्षाके बारेमें भारतीय समाजके निश्चयको दोहराया। 

दिसम्बर ३१: गांघीजीने गोखलेको सुचित किया कि स्थितिको देखते हुए पोलक इंग्लैंड 
नहीं भेजे जा सकते। 
गोखले द्वारा सॉलोमन आयोग' तथा सम्बन्धित मामलोंपर दिये गये गांधीजीके 
वक्‍तव्य' प्रकाशित । 


१९१४ 


जनवरी १: आन्दोलनका समर्थन करते हुए तथा इस बातसे इनकार करते हुए कि 
सत्पाग्रहमें हिसा भी शामिल है, गांधीजीने सिनेटर कैम्बेलकी लिखा। सर 
वेन्‍्जामिन रावर्ट्सनका बम्बईसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान। 

जनवरी २: सी० एफ० ऐन्ड्रयूज तथा डब्ल्यू डब्ल्यू० पियसंन डर्बन पहुँचे। एन्ड्रयूज- 
के पहुंचने तथा आयोग विष्पक्ष यूरोपीय नियुक्त करनेके लिए किये जानेवाले 
प्रयत्नोंके बारेमें गोखलेको तार। 

जनवरी ३: गोखलेको भेजे गये एक तारमें सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिए हरिलछाकहृको 
वापस भेजनका आग्रह। 

जनवरी ४: ऐन्द्रयूज और पियसंनके सम्मानमें भारतीय फेरीवालोंके संघ द्वारा राय- 
दरको भेंट दी। 

जनवरी ५: ७० वर्षके सत्याग्रही हरवतर्सिहकी, जो तीन मासकी सज़ा काट रहा 
था, फोक्सरस्ट जेेलमें निमोनियासे मत्य। 

जनवरी ७: गांधीजी व एन्द्रयूजका स्मट्ससे मुठाकातके लिए प्रिटोरिया प्रस्थान। 

जनवरी ८ के पूर्व: ब्लेकवर्न वागानमें पुलिसकी गोलीसे बहुतसे भारतीयोंकी मृत्यु। 

जनवरी ८: गांधीजीका स्मट्ससे मुठाकात करनेका प्रयत्न। 


तारीखवार णजीवन-कृत्तान्त ६४९ 


जनवरी १: गांधीजी व ऐन्ड्रयूज प्रिटोरिया पहुँचे, एक भेंटमें प्रिटोरिया न्यूज 'को 
विश्वास दिलाया कि रेलवे-हड़ताल समाप्त होने तक सत्याग्रही सरकारको तंग 
नहीं करेंगे। 

जनवरी ११: बेंजामिन राबर्टसन डर्बन पहुंचे। 

जनवरी १२: श्रीमती शेख मेहताब तथा उनकी माता, हनीफा बीबी मरित्सवर्ग 
जेलसे रिहा। 

जनवरी १३: स्मदसने एक संक्षिप्त भेंटमें गांघीजीको रावर्ट्सनके प्रिदोरिया पहुँचने 
तक प्रतीक्षा करनेके लिए कहा, ऐन्ड्रयूजकी गवर्नर-जनरल ग्लेड्स्टनसे मुलाकात। 

जनवरी १६: गांधीजीकी स्मट्ससे मुलाकात; सुझाव पेश किये । 

जनवरी २०: गांधीजीको प्रिटोरियाके मुसलमानों और हिन्दुओंका लिखित वक्तव्य 
मिला, जिससे उन्होंने सत्याग्रहके प्रश्नपर मतभेद होनेका निराकरण किया था। 

जनवरी २१: गांधीजी बेंजामिन राबर्टसनसे मिले; गृह-मन्त्राउलयकों लिखकर सत्याग्रह 
पुनः प्रारम्भ न करने या आयोगके कार्यमें बाधा न डालनेका विश्वास दिलाया। 

जनवरी २२: ऐबन्ड्रयूज स्मट्ससे मिले। गांधीजी और स्मट्सके बीच अस्थायी समझौता, 
सरकार द्वारा भारतीयोंकी सलाह छेनेका सिद्धान्त स्वीकार। गांघीजीका 
प्रिटोरियासे फीनिक्सके लिए प्रस्थान, सत्याग्रह स्थगित । 

जनवरी २३: जोहानिसबर्ग पहुंचे; 'रेंड डेली मेल” को भेंट दी; अस्थायी समझौतेके 
वारेमें गोखलेको तारसे सूचना; १५, एडर्सन स्ट्रीट, जोहानिसबग्गंर्मे कार्यालय 
स्थापित; डर्बन जेलसे बहुतसे सत्याग्रही रिहा। 

जनवरी २५: गांधीजी द्वारा ड्बंनकी सार्वजनिक सभामें समझौतेके आशयपर प्रकाश; 
सभा द्वारा उसका अनुमोदन। भारतीय सुनारों द्वारा ऐन्ड्रयूजके सम्मौनमें किये 
गये स्वागत-समारोहमें शामिल। 

जनवरी २६: भारतीय जाँच आयोगकी पहली बेठक डर्बनमें हुई। 

जनवरी २८: रायटर तथा एस० ए० प्रेस एजेंसीन नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक 
द्वारा जाँच-आयोगके सामने गवाही देनेका निर्णय किये जानेके बारेमें रिपोर्ट दी। 
बहुत-से भारतीय संघों द्वारा अस्थायी समझौतेके समर्थनर्में गोखलेकी तार। 

जनवरी २९: बेंजामिन रावटंसनने आयोगके सामने गवाही दी। 

जनवरी ३०: गांधीजी व ऐन्ड्रयूजने संयुक्त. रूपसे गोखलेको तार दिया कि नेटालू 
भारतीय कांग्रेसकी वैठक २८ जनवरीको यों ही बुला ली गई थी, उसका 
कोई महत्त्व नहीं। 
ऐन्ड्रयूज व मणिलाल गांघी पीटर मेरित्सवर्ग पहुँचे । 

जनवरी ३१: मेरित्सवर्गके भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा द्वारा ऐन्ड्रयूजका सम्मान , 
और गांघी-स्मट्स समझौतेका अनुमोदन। 

फरवरी ४: रावट्सन फीनिक्स बस्ती गये। 


फरवरी ६: गांधीजीको ट्रान्सवाल तथा नेटालके सत्याग्रहियोंकी रिहाईके बारेमें 
सरकारके निर्णयकी सूचना दी। 


६५० सम्पूणे गांधी वाउमय 


फरवरी ७: डर्बनमें भारतीय महिला-सभाका उद्घाटन, कस्त्रबा तथा श्रीमती पोरक 
संरक्षक निर्वाचित। 
जाँच आयोगकी नेटालकी बैठक समाप्त। 

फरवरी ८: गांधी-स्मट्स समझौतेके समर्थनके लिए स्टेंजरमें भारतीयोंकी सभा। 

फरवरी ९: हमीदिया इस्लामिया अंजुमनन मुसलमानी धर्मके अनुसार विवाहके प्रश्नको 
तय करनेकी माँग करते हुए एक प्रस्ताव रावर्ट्सनकों दिया। 

फरवरी १२: केपटाउन सिठी हॉलमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें ऐन्ड्रयूजका 
टेगोरपर भाषण। 

फरवरी १७: गोखलेका इंग्लैंडके लिए प्रस्थान। 

फरवरी २०: ऐन्ड्रयूजका केपटाउनके विश्वविद्यालयके छात्रोंमें भाषण। 

फरवरी २१: गांधीजीका ऐन्ड्रयूजको विदाई देनेके समारोहमें भाषण; ऐन्ड्रयूजका 
वबादकों जहाजसे इंग्लैंडके लिए प्रस्थान। 

फरवरी २२: कुमारी वल्लीअम्मा मूनसामी मुदलियर नामक एक सत्याग्रहिणीकी, 
जो मरित्सवर्ग जेलमें बीमार थी, मृत्यु। 

फरवरी २४: मद्रास लीग द्वारा इंग्लैंडमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका मामला पेश 
करनेके लिए गोखले, श्रीनिवास शास्त्री और अन्य नियुकत। 

फरवरी २६: स्मट्सने गांधीजीसे प्रार्थवा की कि जाँच आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित 
होने तक भेंट स्थगित रखें। 

फरवरी २७: गांधीजीने केपटाउनसे गोखलेको लिखा कि समझौता होनेपर उनकी 
भारत लौटने, एक वर्ष तक विलकुछ मौन घारण करने और गोखलेके चरणोंमें 
शिक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा है। 

मार्च २: गांवीजीन हरिछालको कस्तूरवाकी बीमारीके बारेमें लिखा कि वे “जीवन 
और मरणके बीच झूल रही हैं।” 
सोरावजीने छगतछालकों लिखा कि उनकी मत्यु हो जानेपर उनके पारिवारिक 
मामलोंको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय। 

मार्च ४: विशिष्ट शिकायतोंके सम्बन्धमें- भारतीयोंको राहत पहुँचानेके वारेमें राबर्ट- 
सनको छलिखा। 
मार्च ७: सॉलोमन आयोगकी रिपोर्ट सरकारको पेश। 

मार्च ९: पोरवन्दरमें लक्ष्मीदास गांधीकी मत्य। 

माच ११: संसदर्म भाषण देते हुए स्मद्सन कहा कि गांधीजीको पहलेकी तरह कार्य 
करनंकी अनुमति इसलिए दी गई कि “राज्यको उलटनेके लिए उन्होंने हिंसक 
तरीकोंकी कभी भी वकारूत नहीं की।” 

मार्च १३: गांघीजीने एक पत्रमें ऐन्ड्रयूजजो लिखा; “गत सप्ताहमें श्रीमती गांधी 
मृत्युके निकट पहुँच गई थीं, इसलिए पिछले १० दिनोंमें मैंने उनकी परिचर्याके 
सिवा और कुछ नहीं किया।” 

मार्च १६: दक्षिण आफ़रिकराके लिए नियुक्त वम्बई समितिने आयोगकी सिफारिश्ोंके 


तारोखवार णीवनझत्तान्त ६५१ 


सम्बन्धर्में रायटर द्वारा की गई भविष्यवाणीपर अपने विचार भेजैनेके लिए 
गांधीजीको तार दिया; प्रार्थना की कि समितिसे सलाह लिए बिना कोई वादा 
न करें। 

मार्च १७: जायोगकी रिपोर्ट संसद पेश । रावर्ट्सन भारत जाते हुए डेलागोआ-बेके लिए 
रवाना। वाइसरायका जाँच आयोगके विपयपर धाही विधान परिपदर्मे भाषण । 

भार १९: दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त वम्बई समिति द्वारा आयोगकी सिफारिशोपर 
सन्तोप व्यक्त, आज्ञा व्यक्त की कि सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ नहीं किया जायंगा। 

मार्च २२: ट्रान्सवालके मसलमानोंकी सभा द्वारा मुस्लिम विवाहोंके प्रश्नपर सॉलो- 
सन आयोगकी सिफारिशोंकी निनन्‍दा; हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने भारत- 
मनन्‍्त्री तया अन्योंको तार दिया कि सिफारिशें धर्मका उल्लंघन करती हूं । 

मार्च २३: स्मट्सने विधान सभामें घोषणा की कि सरकार आयोगकी रिपोर्टपर 
विचार कर रही है और उसी अधिवेशनमें आवश्यक विधान पेश किया जायेगा। 

मारे २४: मसलमानी तथा यहूदी विवाहोंके लिए विवाह-घोषणाका प्रकाशन आव- 
इयक करनके लिए संघ-सरकारके 'गज़ट मे घोषणा प्रकाशित। 

मार्च २५: केपके भारतोयों द्वारा कस्तूरवा गांवी व इमाम अब्दुल कादिर बावजीरका 
हिन्दू सभामें स्वागत । 
गांधीजीको केपटाउनका विधान भेंठमें दिया गया; सत्याग्रह कोपके लिए चन्दा 
भी दिया गया। गांवीजी द्वारा “इंडियन ओपिनियन में आयोगकी रिपोर्टके 
उपवन्धोंका विश्लेषण । 

मार्च २६: कस्तूरवा तथा इमाम वावजीरके साथ केपटाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना। 

मां ३०: फीनिक्स पहुंचे। डर्बन महिला संघ द्वारा पोलक तथा श्रीमती पोलकको 
विदाई। 

सप्रेल १: गोखलेको लिखे एक पत्रमें गांवोजीने कस्तूरवाके जीवित रहनमें सन्देह 
व्यक्त किया। 
एन्ड्रयूज भारत जाते हुए मारसेल्सके लिए रवाना। 

अप्रैल ८: गांवीजीने गृह-मन्त्राल्यसे आग्रह किया कि सिफारिशोंको देखते हुए तीन- 
पौंडी करके लिए गिरमिटिया मजदूरोंके पारिश्रमिकर्में से कटौती करना बन्द 
किया जाये। 

अप्रैल २२: मन्त्रालयकों तार दिया कि वह जवरदस्ती कर वसूछीको बन्द करनेका 
आदेश दे। स्मट्सने उत्तर दिया कि करके मुकदमे बन्द करनेके बारेमें न्‍्याय- 
भमन्‍न्रीसे सिफारिश कर दी गई है। 

मई ६ के पूर्व: मन्त्रालयसे आग्रह किया कि ट्वान्सवालूमें प्रवेश चाहनेवाली भारतीय 
स्त्रियोंसे फोटो न माँगें जायें, वल्कि स्थानीय प्रमाण ही स्वीकार कर लिया जाये। 

मई ६: गोखलेको लिखकर पूछा कि यदि अन्तिम समझौता हो गया तो क्‍या वे और 
कस्तूरवा भारत जाते हुए उन्हें लन्दनमें मिले। 

मई १६: ग्लैंड्स्टवने भारतीय राहत विधेयकके उपनिवेश-मन्त्रीको भेजा। 

मई १९: गांवीजीने मन्त्राह्यसे विवेयक पेश करनेकी तारीखके बारेमें पूछा। 


६७२ सम्पूणे यांधी वाड्मव 


मई २०: मेन्त्राल्यने गांधीजीको सूचना दी कि विधेयकपर बातचीत करनेके लिए 
स्मटससे मलाकात सम्भव । 

मई २२: गांधीजी स्मटससे मिलनेके लिए फीनिक्ससे केपटाउन रवावा। 

मई २३: जोहानिसवर्ग में टान्सवाल लीडर ने भेंट ली। 

मई २७: गह-सचिवसे मिले और विधेयकका मसविदा प्राप्त किया। 

मई २८: भारतीय राहत विधेयक प्रकाशित। जोहानिसवर्गर्में रायटरके भेंट लेनपर 
पोलकने गांधीजीके तारका उल्लेख किया कि विधेयक सन्‍्तोपजनक मालूम 
पड़ता है। | 

मई २९: पोलकने स्टार को लिखा कि यदि विधेयक अमलमें छानके लिए प्रशासनिक 
उपाय काममें छाये गये तो उनका पूर्वानुमान है कि संघर्ष समाप्त हो जायेगां। 

जुन १: स्मट्सने विधान सभाको सूचित किया कि विधेयक दूसरे दिन पेश होगा। 

जून २: फिक्सवर्गके भारतीय समाज द्वारा फ्री स्टेटमें प्रवेशकी माँग करते हुए 
गांधीजीको तार। 

जून ५: गांधीजीन ग्ोखलेको लिखा कि यदि सन्तोषजनक समझौता हो गया और 


संघर्ष समाग्त कर दिया गया तो वे जलाईके मध्यमें भारतके लिए रवाना हो 
जायेंगे । 


जून ८: विधेयकका दूसरा वाचन, अंजूमन इस्लामने ग्रांधीजीको तार दिया कि वे 
शिनाख्तके लिए अँगूठोंकी छाप स्वीकार करनंपर जोर दें। 

जून ९: गांवीजीने वेटालमें प्रवेश पानेके लिए प्रार्थना करनेवालोंकी प्रवासी अधिकारियों 
द्वारा की जानेवाली जाँच-पड़तालके प्रश्नको जॉर्जेसके सामने उठाया। 

जून ११: राँदेरीने गांधीजीको तार दिया कि विधेयक सरकारको ७४,००० गिरमिटिया 
भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी घोषित करनेका अधिकार देता है। गांधीजीने विधे- 
यककी व्याख्याके सम्बन्धर्म जॉर्जेससे पुनः आश्वासन माँगा। 

जून १५: रुस्तमजी द्वारा विधेयकके अन्तर्गत ग्रिरमिटिया भारतीयोंकी स्थितिको स्पष्ट 
करनेके लिए गांधीजीको तार। 

जून १७: विधेयकका तीसरा वाचन संसदमें प्रेषित । 

छ: वर्षके लिए वर्मामें निर्वासनके बाद भारतमें लोकमान्य तिकककी रिहाई। 
जून १८: संसदर्म विधेयकका प्रथम वाचन। 
जूत १९: संसदर्म विधेयकका दूसरा वाचन। 
जून २०: गांधीजीन विवेयकके प्रति भारतीयोंके विरोधके बारेमें इनकार करते हुए 

कम्बेलको लिखा; इस बातसे इनकार किया कि विधेयककों भारतीयोंको निषिद्ध 

प्रवासी घोषित करनेका अधिकार है। रुस्तमजीने “ मर्क्यूरी की इस व्याख्याकी 


ओर गांबीजीका ध्यान आकपित किया कि वह गिरमिटिया भारतीयोंके लिए 
अनिष्टकारी है। 


जून २१: एडिनवरोमें सर डेविड हंटरकी मत्य। 
जन २२: जॉर्जेंसन गांवीजीसे इनकार किया कि सरकारका विधेयककों गिरमिटिया 
भारतीयों पर प्रतिकूल ढंगसे छागू करनेका इरादा है। 


तारोबबार जोवन-वृत्तान्त द््णु्‌ 


जून २२ के बाद: गांवीजीन एक खुले पत्रमें जोर देकर कहा कि वे विधेयकसे होने- 

वाझे किसी भी अन्यायके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। 

४; जॉजस हारा गांधीजी बातचीतके लिए आमन्धरित। 

इन २६: संसदर्म राहत बिधेयकका तीसरा वबाचन। 

जन २७: गांधाजीकी केपष टाउनमें स्मट्ससे दो घंटे तक वातचीत। विवेयककी स्वीकृति- 
में गायोजोस़ो सहायताके लिए बूलाई गई यूरोपीय सभामें भाषण। 

जून ३०: जॉजिसको लिया कि 'भारतोम राहत विधेयकके पास होनेपर . . . सत्या- . 
प्रह संपर्ष, जो १९०६ के सितम्बरमें प्रारम्भ हुआ था, अन्तिम रूपसे बन्द कर 
दिया गया। 

जुलाई १: फेस कु भोर हल्त्रवाके साथ फेप टाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना। राहत 
विभेयकपर गवनर-जनरलकी स्वीकृति; बादकों उपनिवेश कार्याल्यको तार दिया 
कि महत्वपूर्ण प्रभासनिक महोंपर ” समझौता। 
न्पजीडड द्वारा एशियाइयोंके प्रवेशम बाधा डालनंके उद्देष्यसे भाषाकी परीक्षा 
छागू फरनके लिए विधेयक पेश । 

जुलाई ५: गाघोजीका उन सह्वागत-समारोहमें भाषण; विदाई भोजमें कहा कि 
विधेयक ऐसा न्याय्य-विधयक है जिसकी साम्राज्यके हितके लिए नितानन्‍्त 
आदवब्यकता था। 

जुलाई ८: उर्बनके टाउन हॉलमें विदाई सभाके अवसरपर अभिनन्दनपन्न भेंट। 

१: गूजरातियों एवं डेट्रों द्वारा गांवीजी व कस्तूरवाका सम्मान; खेल-कूद 

समारोहमें भाषण। 

१०: प्रियोरियाकी एशियाई वस्तोम विदाई-सभामें भाषण। 

११: फीनिक्स वस्तीसे बिदाई। 

१२: वेदऊमम विदाई-सभामें भाषण; जोहानिसवर्गके लिए रवाना। 

३: शामको जोहानिम्नवर्ग पहुंचे, जलूसमें छे जाये गये, गेटी थियेटरमें सावं- 

जनिक समाम सापण। 

जलाई १४: जोहानिसवर्गके मर्तॉनिक हॉलमों भोजन; सी० के० टी० नायड 
द्वारा राष्ट्रीय सेवाके लिए उन्हें अपने चार पुत्र भेंट। 
गांधीजी यूरोपीय समितिसे मिले, अस्थायी समझौतेके बारेमें बातचीत; “द्वरान्सवाल 
लीडर को मेंट दी। नेटाल भारतीय कांग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके 
एक दलने “मर्क्यूरी के इस आशबका पत्र भेजा कि गांधीजीके कार्य सन्तोप- 
जनक नहीं हैं और राहत विधेयक मान्य नहीं । 

जुलाई १५ के पूर्व : गांधीजीन दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकों विदाई-पत्र लिखा। 

जुलाई १५: व्डूमर्फांटीन कत्रगाहमें स्मारक उद्घाटन समारोहके अवसरपर वलिअम्मा, 
नागप्पन तथा सत्याग्रहियोंको श्रद्धांजलि दी। 
ट्रान्सवाल भारतीय महिला-संघ, तमिलों तथा मुसलमानोंकी सभामे भाषण। 

जुलाई १६: सुबह ८ बजे प्रिटोरिया पहुँचे; भारतीय बस्तीमें भापण; केपटाउन रवाना। 
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दण्ड सम्पूर्ण गांधी वाबमय 


जलाई १८: केपटाउन पहुँचे; मान्‌मेंट्से डॉक्स तक जलूसमें ले जाये गये; अभिननन्‍दन 
पत्र भेंटम उपलब्ध; 'केप आगंस ने भेंट ली। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंको 
लिखा विदाई-पत्र प्रकाशनके लिए दिया, इंग्लेंडके लिए रवाना; “किनफॉन्स- 
कसिल ' जहाजमें सवार। 

जलाई २०: गांधीजीका विदाई-पत्र अखबारोंमें प्रकाशित। 

जलाई २२: संघर्षकी यादगारमें 'इंडियल ओपिनियन का स्वर्ण अंक प्रकाशित करनकी 
योजना घोषित । 

जलाई २४: 'संघ गजट ' में भारतीय राहृत-अधिनियमके अन्तर्गत विवाहोंके पंजीयनके 

सम्बन्धर्में विनियम प्रकाशित । 

जलाई २८: प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत आगेके विनियम गज़ठ ' में प्रकाशित । 

अगस्त २: जरमंनी द्वारा बेल्जियमकी तटस्थताका उल्लंघन। 

अगस्त ३: मगनलालके नंतत्वमें भारत जानवाले फीनिक्स दकको डब्बनमें विदाई। 

अगस्त ४: विश्वयुद्ध प्रारम्भ; इंग्लिश चेनलमें गांधीजीको समाचार उपलब्ध, लत्दन 
पहुँचे । 

अगस्त ५: वाइसराय द्वारा यूद्ध-घोषणा। 

अगस्त ७: छगनलालको लिखे एक पत्रमें गांधीजी द्वारा टाँगकी पुरानी पीड़ासे फिर 
पीड़ित होनेकी शिकायत। 

अगस्त ८: अंग्रेज तथा भारतीय मित्रों द्वारा होटल सेसिलमें गांधीजीका स्वागत; उप- 
स्थित होनेवालोंमें जिन्ना, लाला लाजपतराय, सरोजिनी नायड्‌ भी। 

अगस्त १०: नेटाल भारतीय कांग्रेस तथा हमीदिया इस्छामिया अंजुमनका शिनाख्तके 
लिए सरकार द्वारा फोटो माँगनेका विरोध । 

अगस्त १३: साम्राज्यकी बिना शर्त सेवा करनेके निश्चयको दृढ़ करते हुए गांधीजी, 
कस्तूरवा तथा सरोजिनी नायड्के हस्ताक्षरोंसे समर्थकोंके हस्ताक्षर प्राप्त करनेके 
लिए एक परिपन्न जारी। 

अगस्त १४: गांधीजी द्वारा घायलोंकी शुश्रूषाके लिए एक भारतीय स्वयंसेवक दल खड़ा 
करनेका प्रस्ताव। | 

अगस्त १४ के बाद: गांघीजीकी अध्यक्षतामें भारतीय स्वयंसेवक समितिकी स्थापना। 

अगस्त २४: गांधीजी द्वारा दलमें कंलेनवैककों शामिल करनेके बारेमें भारत कार्यालयसे 
पूछताछ। 

अगस्त २६ के पूर्व : घायल सेनिकोंकी शुश्रूषाके लिए वक्षामें जाना प्रारम्भ। 

सितम्बर ३: प्राथमिक सहायता परीक्षामें बठ । 

सितम्वर १८: गोखलेसे लन्‍्दनमें मिले। 

सितम्बर २२: स्वयंसेवकोंके लिए अपील करते हुए सामान्य परिपत्र जारी किया। 

अक्तूवर १: स्वेच्छा-सहायक दलकी बंठककी अध्यक्षता; अन्य लोगोंके साथ आगाखाँ, 
कस्तूरवा, सरोजिनी नायडू तथा अमीर अली भी उपस्थित । 


तारीखवार जोवन-बृत्तान्त द्द्णण 


अक्तूबर ३: ईस्टकोर्टमें भारतीय आहत-सहायक दलरूका शिविर स्थापित। गांघीजीने 
सदस्योंको “ चुने हुए उच्च श्रेणीके फलों तथा विभिन्न गरी-फलोंका विशेष प्रकारका 
दोपहरका भोज दिया।” 

अक्तूबर ६: विशीमें आराम-उपचार करनेके बाद गोखले लन्दन लौटें। 

अक्तूबर १३: कर्नल बेकरकों लिखे एक पत्रमें भारतीय समितिकी सलाह लिए विना 
कार्पोरलोंकी नियुक्तिके लिए दुःख प्रकट किया; उसीके आधारपर समितिमें 
एक प्रस्ताव पास किया गया। 

अक्तूबर १४: प्रस्ताव कर्नल बेकरके पास भेजा गया। 

अक्तुबर २३: आहत-सहायक दलकी बेठक। 

अक्तूबर २५: मगनलाल गांधीको लिखा: “मुझे भारत कार्यालयके विरुद्ध सत्याग्रह 
प्रारम्भ करना है।” गांधीजी बीमार, विश्वाम करनेकी सलाह। 

अक्तूबर ३१: कनल बेकर द्वारा भारतीय समितिसे सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। 
गांधीजीने लिखा : “ सत्याग्रह समाप्त; जो हम चाहते थे वह हमें मिल गया।” 

नवम्बर ३: गांधीजी वीमारीके वाद पहली बार उठे; थोड़ी दूर तक घूमना प्रारम्भ । 

नवम्बर ४: अखवारोंके जरिये आहत-सहायक दलके लिए स्वयंसेवकोंकी माँग। 
फीनिक्स दल ग्रुकुल कांगड़ीसे शान्तिनिकेतन पहुँचा। 

नवम्बर ९: गांघीजीके साथी तथा सत्याग्रही, गेब्रियल तथा इसाककी मृत्यु। 

नवम्बर ११ के पूर्व : गांघीजीने दलके साथ सप्ताहान्त ईस्टको्टके शिविरमें बिताया। 
“इंडियन ओपिनियन ' ने सूचना दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष पदके 
लिए गांधीजीका नाम उम्मीदवारोंमें शामिल है। 

नवम्बर १३: गोखले बम्बई पहुँचे, सूचता मिली कि आहत-सहायक दल साउदेम्टनके 
पास मेटले अस्पतालमें कार्य कर रहा है। 

नवम्बर २६: गांघीजी फिरसे वीमार; गोखलेको लिखा: “में किसी भी शत्पर रहना 
नहीं चाहता।” 

दिसम्बर १: इंडियन ओपिनियन 'का स्वर्ण अंक प्रकाशित। 

दिसम्बर ४: गांधीजी अब भी बीमार, विस्तरकी शरणमें। 

दिसम्बर १८: रायटरको भेंट दी; भारत रवाना होनेकी शामको वेस्टमिन्स्टर पेलेस 
हॉटलमें विदाई भोज। ह 

दिसम्बर १९: कस्तूरबाके साथ भारतके लिए जहाजसे रवाना, जहाजमें बँगलाकी 
पढ़ाई । 

दिसम्बर २८-३० : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका मद्रासमें अधिवेशन। 
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शुरू, श्रीमती, ३६६, ३८४, ३९१ 

गृह-मन्त्री, १, ७, ८, *े६, ८९, ८४, ८७, ६७, 
२४१, २४७, २४८, २०२, २७०, २८८, २९७, 
३२१, ४०३, ४०४, ४०५-६, ४२७५; “के 
निजी सचिव, ११५ 

गृह-सचिव, ११, २५, २८, ६३२, ७४, ७५, ११८, 
१९३, १७४, १६६, १७६, १७७, १९४, २०७ 

गेल्वे, कनेल, ७५३३ 

गोकुल्दास, ३७७ 

गोखले, गोपाल कृष्ण, ७ प॒० टि०, २९, ३९, ४१, 
०५०३, ६०, ८५, १००, १०२, १०३, १०९, 
११३, १३९, १४५, १४९, १९९, २०८, २३६, 
२३७, २३९, २४७, २४८, २०५०, २०१, २५६, 
२०५८, २७७, २८१, २८२, २१८६, २८७, २८९, 
२९०, २९१, २९३, २९५, २९६, २९९, ३०४, 
३०७, ३०९, ३१०, ३११, ३९४, ३९२६, ३३१, 
३३३, रे४८, ३४९, ३२५०, ३५४, ३५६, ३९२, 
४०१, ४०४, ४१३, ४२४, ४३०, ४३१, ४३३, 
४३६, ४३८, ४८३ पा० टि०, ५१५, ५२२, 
७५२६, ७५३८, ५४१, ५४२, ५४८; - का सुझाव 
कि भारतीयों की भारतीय परिवेदना भआयेग 
प्रात लेना चाहिए, २७७ पा० दि०; -को संघ 
शासनका वचन कि तीन पोंडी कर समाप्त कर 
दिया जायेगा, १८७, १९३, २३२, २३३, 
२४०, २४४, २०५४, ३१४; -द्वारा दक्षिण 
माक्रिकाका निरीक्षण, १७९ 

गोपीचन्द, ४१६ 

गोविन्दसामी, श्रीमती, २०४ 

गोविन्दू, १६३; -की गिरफ्तारी १८४ 

ग्रीन, एुल० छच्ृ०, २७० पा० छ० 

ग्रीनबर्ग ४०७ 

ग्रेलिगरयेंड; -में गांधीजीकी गिरफ्तारी, ५०९ 

ग्लेडरटत, लोड, ९५ पा० हि०, १०८, १२९, २०८ 
३१७ पा० “टि०, ३२० पा० टि०, ४०८ 
पा० टि०, ४३० पा० दि०, ४३८; -द्ारा 
भारतीय सम्यताकी प्रशंता, ३४८ 


चर 
पडछे, श्य्द 
चन्द्र, मानिकलाल, ५४८ 


सम्पूण गांधी वाडमय 


चरित्र; -का निर्माण ही सच्ची शिक्षा, ४४७; 
साहित्यिक शिक्षासे भधिक भावश्थक, ४४९ 

चार्वाक, १४८ 

चीनी संघ, -द्वारा गांघीजीको मानपत्र, ४६४ प]० थि० 

चेचक, १११, ११४; -का इज, १२४; -का टीका 
जंगली रिवाज तथा अन्धविश्वास, १०७, ११९; 
-का टीका जेलमें महिला मिष्किय प्रतिरोधियोंको, 
२४८; -के टीकेपर आपत्ति, १११, ११४ 

चैपलिन, ड्मृंड, ७ पा० हि०, -२९, ४१, ५१, 
६९, ७६, ८० 

चैमने, ३९४, ४०५०, ४६४, ४८९ 


छ 


छोटाभाई, ३१ 
छोट्म, २०४, २६२ 


ज 


जनूबी, बाई, २०; -का मामला, १४, १८-१९; 
-की शादीपर टेथमकी राप, १८ 

जयन्ती अंक; “इंडियन ओपिनियन का ४५१ 

जयशंकर, ५५२ 

जरथुस्ती अंजुमन ;- द्वारा संघ प्रवात्ती प्रतिबन्धक 
अधिनियम (१९१३ ) के अन्तर्गत पारित विनिमष 
का विरोध, १७६ 

जलने; -का इलाज, १४६ 

जातीय रोक, ८४; -का निष्किय प्रतिरोधके अन्तर्गत 
हटाया जाना विचारणीय, १८१; “संघ प्रवासी 
प्रतिबन्धक विषेषक ( १९१३) में, १०३ 

जाफर, २३० ल्‍ 

जर्जेस, ई० एम०, १२३, १७४, १९४, २०७, ३१९, 
३६४, ३९४, ४०८, ४१०, ४१७, ४२५, 
४२९, ४३३ 

जिन्‍ना, एम० ए०, ५१० पा० टि०, 

जुस्ट, ४० २७९, २६१ पा० दि०; -का दावा कि 
मिट्टीका इलाज सपै-दंशकों ठीक कर सकता हैं, 
१७३ 

जुद्द, विद्रोद, ५३३ 

जूबट, २६१ पा० टि० 

जेनर, ढों०, ११२ 

जेम्स, ५४८ 


सकितिका 


जेम्सत, रॉबट, ४०३ पा० टि०, ४०४ 

जेल-निर्देशक, २३१ 

जोहानिसबर्ग, २६७, ४६३; -की सभाका संध प्रवासी 
प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के विरुद्ध सत्याग्रहका 
निश्चय, ५७-६०; -में खानोमें काम करनेवाले 
गोरोंकी हड़ताल तथा दंगा, १९७; -में भारती- 
योकी सार्वजनिक सभा द्वारा अस्थायी समझौतेका 
अनुमोदन ३३१ 

ज्वर; -की प्राकृतिक चिकित्सा, ९३ 


झ्ृ 


झवेरी, उमर हाजी भामद, २१०, २६४; -नेटाल 
भारतीय समितिके मन्‍्त्री निर्वाचित, २३८ 
शवबेरी, रेबाशंकर जगजीवन, ७५२१ पा० टि०, 


ढद 


टाइम्स ऑफ इंडिया, ३९४ पा० टि० 

टाउनशिप एमेंडमेंट एवट, ३४४, ४१६ 

टाटा, रत्तनजी, ५५३ 

टॉमस, कुमारी, ५०४ 

थेब्स्येंप, ८९, ४०६, ४३६, ४५१;-फाम, २५१, ५०८ 

टेयम, एफ० एस०, २६४; -की जूनबी बाईकी शादी- 
पर राय, १८ 

झुश्टन, ७१ 

द्ान्सवाल, २४३; -में भारतीोंकी शिक्षाकी अवहेलना 
३६०; -में सत्याग्रहियोंका कूच, रेण२, रेण४, ५०८ 

टान्तवालू भारतीय महिला समित्ति, ६३, ४५४, ४७५; 
>द्वारा गांधीजोको विदाई, ४७९-८०; -द्वारा 
मानपत्र, ४६४ पा० टि० 

दन्सवाऊ छीढर, २११, २११९, २७३ पा० टि० 
४०७, ४०६ पा० टि०, ४७०, ४७२, ४८१ 
पा० दि०;-को भेंट निष्क्रिय प्रतिरोधके विषम, 
२१२, २१९ पा० टि० 


ड़ 


डंकन पेटिक, ८०, ८१, ४६७ 

डंडी; -में गांधीजीका मुकदमा, *े५५ 

ढर; -एक प्रकारकी नैतिक कमजोरी, ८९ 

डर्बन, २६६, ४३२, ४५३, ४६१; -की साव॑जनिक 
समार्मे गढवड़, *३७  : 


ष्ध्ज 


डावर, ३६२९ 

डी! विल्यिस, ४३४ 

डूबना; -इलाज, १४३ 

डेनिपल, ४३६ 

डेविड, ३९८ 

डोक, ऑल्वि, १६४, २२९ 

ढोक, कम्बर, १६४ 

डोक, क्लीमेंट, १६०, १६४, २०२ 

डोक, रेवरेंड जोजेफ जे०, १६०, १६४, १६५, १६६, 
२०२ पा० टि०, २२९ पा० टि०, ४६७;-का 
जोवन, १६९; -की आक्रमणंके पश्चात्‌ सुश्रषा 
और सत्याग्रहमें किये गये कामकी प्रशंसा १६२, 
१६६, १६९; -की ईसाइयतमें श्रद्धा, १७० 

डोक, विल्थिम एच०, १६२, १६७ 

ढोक, श्रीमती जोजेफ जे०, १६०, १६४, १६७, १७० 

ड्यूवो, ढॉ०; -द्वारा उपवासके लार्भोपर विचार, ६ 

ड्कुल, श्रीमती, ३७७ 


ढेंद़, ४४९ 
त 


तमिल, ४८०; -समाज द्वारा से फेसछेके विरुद्ध 
सभा, ३; -कब्याण समिति द्वारा गांधीजीको 
मानपत्र, ४६४ पा० टि० 

तर्खंड, एम० ए०, ७४०, ५४१, ५ण० 

तारामती, ५१० 

तीन पौंढी कर, ४१, १०२, १९६, १९८, २००, 
३१६, ३२७, ४११, ४५६, ४६६; -का श्तिशास, 
१९८-९९, २००-१०२; -का प्रवासी प्रतिबन्धक 
विधेयकर्मे रद करना, ४१२, ४४०; -का सर 
डेविड हंटर द्वारा विरोध, ४२४; “का स्थगित 
किया जाना, ४१; -की भदायगी न करनेंके जुम में 
दण्डित लोगोंकी रिद्ाईकी मांग ४०१; -की गकापा 
वसूली, ३९६, ४००, ४५९; -के रद करनेंके 
लिए स्मटस तैयार, ३१४; -के रद करानेके 
लिए गिरमिटिया भारतीषोंकी नेरलमें दृढताल, 
२३६, २३८; -के विरोधमें द्ान्सवालमें कूच, 
७०८; -के हृटानेका वचन, १९८, २३३, २४०, 
३१४, ४३९; -के इटनेकी मांग, ९७, १८१, 


घ्ध्द 


२३६, २३९, २५६, ३२९, ३२७; -न चुकानेका 
मुनियनके विरुद्ध मामछा, ९२; -न इटाने तक 
सत्याग्रह जारी रहेगा, १७९-८०, १८७; -पर 
भारतीय परिवेदता भायोगकी रिपोर्ट, ३८९; -पर 
मार्शल दौम्बेलका समर्थन पानेका प्रवत्तन, २९३; 
-पर यूरोपीय लोग, २३६; -पर रेम्ज्े मैक्डा- 
नल्डको भेजा जानेवाला वक्तव्य, ३०७ पा० टि०; 
“पर विचार, २१८; -सत्याग्रहका ध्येय, १८६, 
२००, ४८७; -सरकारका श्रादा केवल महिलाओं- 
परतसे हटनेका, ९७, १०२ 

तुलसी, २६४ 

तुलसीदास, ३६५९ 


थ 
थोरो, हेनरी डेविड, २३ 


षदृ 


दंगा; -जोदानिसवर्गकी खानोंमें काम करनेवालोंमें, 
१२७, १२९; -विनोनीमें, १२७ 

दक्षिण आफ्रिका, ४७३ 

दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, ३० 
पा० दि०, ६५ पा० 'दटि०, ३१५ पा० टदि०, 
३२९ पा० दि० 

दक्षिण भाफ़िका जिटिश भारतीय संघ, ३९, ४० 
पा० दटि०, १०१, ११०; -को चन्दा देनेकी 
अपील, १९१ 

दक्षिण आक्रिका वेपटिस्ट संघ, १६२, १६३ 

दमपन्ती, ५१० 

दयानन्द, सामी, ४१५; -को ऋच्ेदकी टीका, २६४ 

दपाराम, ५१० 

दपाल, भवानी, ६८, १४१, ३२६ 

दयाल, श्रीमती भवानी; -को तीन माहके कठोर 
कारावासका दण्ड, २३७ 

दशरथ, ४२७ 

दाउद, हसन, २६४ 

दो सिक्रेठ सिटो, १६१ 

दुबे, २४८ 

दूध; -के बिना रहनेकी इच्छा, १४०, ३७४ 

देवकी, ५१० 

देवपर, गोपाल झृष्ण, ०२१ 


सम्पूर्ण गांधी वाबमय 


देवी बहन, २०४, २६२ 

देसाई, १८४ 

देसाई, एम० सी०, २५२ 

देसाई, पुरुषोत्तम, २०३ 

देसाई, परागजी खण्डुभाई, २१४३, ३३५, ३४३, ३७५, 
७५१२, ५३९, ५४०; -द्वारा निश्षिय प्रतिरोधमें 
बिना परवाना फेरी, २१०; -पर जेलमें भाक्रमण 
तथा दु्यंवहार, २३१, २७९, २८१ 


घ् 
घ॒म; -की तुलना भनुचित, -१२० 
घर्मराज, ९० 
ध्रुव, ५१० 

सर 
नजीर, २२५ 


नटराजन, सी०, ५२४ 

नेटेसन, जी० ए०, २४४ 

नन्दजी, ५१० 

नल, १७५०, ५१० 

नवीन २०४, ५०१, ७०२ ः 

नागप्पत, ३८२, ४४४; “का बलिदान, ४३८, 
४६६, ४७८ 

नावालिग बच्चे, १, १९, ३४३, ३४४; -को सुरक्षा- 
की माँग की गई, २७; -नेटाल प्रवासी अभिकारी 
द्वारा आने देनेकी मनाही जबतक माता-पिता 
जन्म-प्रमाणपत्र नहीं दिखाते, १; -दंध अवासी 
प्रतिवन्‍्धक विधेयक (१९१३) अधिकारोंकी सुरक्षा 
नहीं करता, १७ 

नायक, ५१२ 

नायडू, थम्वी, ४८७, ४८८ पा० टि०, ५७०३, ५०४ 

नायडू, पी० के०, २७३ पा० टि०, ४८८, ५०३ 

नायडू, श्रीमती थम्वी; -को तीन मासके कठोर कारा- 
वासका दण्ड, २३७ 

नायडू, श्रीमती पी० फे०; -को तीन मासके कठोर 
काराबासका दण्ड, २३७ पा्‌० दि० 

नायडू, श्रीमती सी० के० टी०, ४६४, ४८७ 

नायडू, सरोजिनी, इ७६ पा० दि०, ५१४, ५३७ 
पा० दि० 


नई । 


सकितिका | 


नायडू, सी० के० टी०, ५५१; -का अपने चार पुत्रोंको 
भारतकी सेवाके लिए समर्पण, ४६४ पा० टि० 

नारायणलामी, ४४५; -का वल्दिन, ४३६, ४३८, 
४६६, ४७८, ४८६ 

नॉटन, ४१३, ४२९ पा० दटि०, ४२० 

नेटाल; -भारतीयोके विषयमें साम्राज्य सरकार द्वारा 
घोषणा, ९५; -भारतीयोंको संघ प्रवासी प्रतिवन्धक 
विधेषक (१९१३) के विरुद्ध सल्याग्रहमें सम्मिलित 
होनेके लिए आवाहन, ५७-६०; -में मिरमिश्िया 
भारतीयोंकी हृढ़ताल, २३६, २७०; -में भारतीय 
अधिकारोंकी सुरक्षाकी माँग, ८४; -में भारतीय 
जन-संख्या, ११६; -में भारतीयोंकी शिक्षाकी 
उपेक्षा, ३६७; -में भारतीयेकि अधिवासके अधि- 
कारपर संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेषक (१९१३) 
का प्रभाव, ५४; -में भारतीयोंको भस्थायी 
अनुपस्थितिके वाद पुन: प्रवेशका मधिकार है, १८७ 

नेटाल ऐंडवर्टाइज़र, २७९ 

नेटाल कोयला खान संघ, २४७ 

नेटाल खेलकूद समिति, ४४७ 

नेटाल भारतीय संघ, २६७ पा० टि०, -ढारा गस्थायी 
समझौतेका भनुमोदन, ३३० पा० छि० 

नेटाल मक्‍युरो, ७७, ९५ पा० टि०, १७१, १८६, 
१९१, २००, २४५, २०१, २६६, २७७ पा० 
दि०, २८५, ३०२, ३०५, ४२३, ४२६ पा० 
टि०, ४३२, ४३० पा० टि०, ४३६ पा० टि०, 
४४०, ४०७३ पा० टि०, ४९१; -का लेख 
निराधार तथा श्रामक, ४१७ पा० दि०; -ने 
तीन पौंडके करकी छूटके पश्चात्‌ भूतपूर्व गिरमित्या 
भारतीयोंकों निषिद्ध प्रवासी कहा, ४९१; -से 
नेटाल कोयडेकी खानोंम दृढ़तालके विपषमे भेंट, 
२४५७-४६ 

नेटाक विटनेस; -द्वारा संब अ्रवासी प्रतिवन्धक विधेयक 
(१९१३) के अन्तगत सर्वोच्च-पायाल्य तक पहुँचके 
अधिकारको वापस छेनेकी आलोचना, ४२ 

नेपाल; -की सृत्युपर विचार, ३०७९, ३७१ 

नैयर, डॉ० सुशीला, ४ पा० टि० 

नौरोजी, दादाभाई, १७० 

न्याय-सचिव, २४९ 

न्यूटन, सर आइज्ञक, १४० 
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पंरेल, गाषैनभाई, २१५ 

पटेल, मगनभाई, ३९३, ३४९, ३७५, ३८७, ५२२, 
७०४१ ५०१; -की गिरकतारी १८४ 

पंटेल, रावजीभाई मणिमाई, २१५, 2२३, ३४६, २४९, 
३७०, ३५९, ३६८, ३७१, ३७५, ३८४, ३९८, 
४१०, ४१८, ५१२, ५३९; -की गिरफ्तारी, १८४ 

परमात्मा; - का मकान, शरीर, १५८; - चैतन्य, १८४, 
-मोक्ष प्राप्त आत्मा, १९१; -शुद्ध चेतन, ८९ 

परीख, जे० एम०, ५४०, ५४१, ५५७ पा्‌०४ि०, 

पाइवेल, श्रीमती, २६२ 

पाटीदार समिति; -द्वारा दान्सवाऊ लीढरकी इस 
रिपार्टका खण्डन कि भारतीय व्यापारी निष्मिय 
प्रतिरोष में सम्मिल्ति न होंगे, २२९ 

पानीका इलाज, ७१; -अनेक रोगंकि लिए ६०, ७१ 

पारेख, श्स्माइल, २६४ 

पियर्तन, डच्द्यु० ढच्व्यु०ण, ३०९ पा० टि०, ३१०, 
३००, ३५४, ३७१, ४३३, ५४४, ५५१ 

पियसेन, रेव० डब्ल्यु०; -का स्वागत, ३१० 

पिल्छे, श्रीमती एम०, २३७ पा० हि०, 

पिल्छे, श्रीमती एम० एस०, २३७ पा० टि०, 

पिल्ले, श्रीमती एम० बी०, २३७ पा० हि०, 

पिल्‍्ले, श्रीमती के० सी०, २३७ पा० टि०, 

पीरसन ऐंड फं०, २४१ 

पीरभाई, आदमजी; -की मृत्यु, १५० 

पीरभाई, करीमभाई मादमजी, ५५३ 

पीरभाई, वी, २५२ 

पुरी, स्वामी मंगलानन्द, १४१ 

पुरुषोत्तम, दया; -का मामला, ३३७ 

परंकहर्ट, श्रीमती, ३६ 

पोलक, एच० एस० एल०, १९, ४०, ६८, १००, 
१०१, ११३, १९३, १३%, १४५, २४८, १४९, 
२०४, २३६, २४८, २६४, २६६, २६६पा० टि०, 
२७४, २८४, २८८, २९३, २९६ पा० टि०, 
३०६, ३९६, ३३० पा० टि०, ३६४, ४३२, 
४३२ पा० टि० ४६०, ४८०, ४८८, पा० टि०, 
५०९, ५१७, ५४१, ५४८; - का मुकदमा और 
सजा, २६१ पा० टि०,; -की गिरफ्तारी, १६१ 


प्प्ट 


७५०९; - की सहायताके लिए भारतीयोति कद्दा 
गया, ४७६ 

पोलक, जे० एच०, ५५५ पा० टि०, 

पोलक, मोड, ५१३;-की गलतफहमी, ४० 

पोलक, मिली याहम, १३२, २६७, २७६, ४७७, 
४९६ पा० छि०, 

पोलक, श्रीमती जे० एच०, ५णण पा० टि० 

पोल्डट, २५०९ 

पोशाक, ३७ 

प्रवाप्ती-अधिकारी, १३४, १७४, २४९ 

प्रवासी-निकाय, १६ 

प्रसाद, कनेल कान्ता प्रसाद, ५४०, ५४१, ५८५० 

प्रह्माद, ४१८ 

प्राकृतिक चिकित्सा; - चेचक तथा अन्य चर्म रोगोंके 
लिए, १४५४-२६ 

प्राटके, ०, ४३१ पा० टिं० 

प्रियेरिया, ४७५०, ४८८; - में आम सभा द्वारा अस्थायी 
समझोतेका समर्थन, ३२७;-में विदाई समारोह, 
४४८८-८९ 

प्रिदोरिया न्यूज, ३१६, ३६७, ४८८; -दवरा 
सत्याग्रहियोंकों छोड़नेकी भारतीय माँगका त्म- 
थन, ३८६ 

प्लेग; -का प्राकृतिक इलाज, १२४ 


फ् 


फक्रीर, जोगी, २१०, ५२४ 

फिल्जजेराल्ड, औीमती; - दंगेके कारण गिरफ्तार, १२७ 

फिरज्ञ साइमन, १०२ 

फिलिप्स, रेव० चार्ष्स, ४७६ पा० टि० 

फिलिप्स, श्रीमती, ४७७ 

फिश्वर, ए०, १पा० ६०, ५५, ५६, ६४, ६९, ७०, 
७४ पा०टि०, ७६, ८१, १००, १०३, १०४, 
२०९, ११७, १४६, १६७ 

फीनिक्स, ३५६;- में दिनका ओ्रोग्राम, १८४;- में 
विना नमककी खुराक, ४९९ 

फोक्सरस्ट, १९६, २५९;- में गांधीजीका मुकदमा, 
२०९-६ ०३ - में सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी, १८४, 
१२९६-९७ के 

फौजदार, वालजी, १४० ' 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फ्रीडडॉप, ५१, २०८; - में ब्रिटिश भारतीयोंकी साव॑- 
जनिक सभा, १०;-में शशि भारतीय संध द्वारा 
संघ प्रवासी अतिबन्धकविषेषक (१९१३) पर 
प्रस्ताव पारित, ५० 


बे । 


बड़ोदा, गायक्रवाड, ५०५३ 

बदात, २७०२ 

बद्री, २१०४ 

बप्टे, मेजर, ७३१ 

बर्ट्न, ३९५ . 

बलि, ५१० 

बु, भूपेद्धनाथ, ५१४ 

बसुमति, ५१० 

बाइबल, ८९, १७०, १०९ 

बाकू, २०४ 

बापा, ३७८, ३९३ 

बाबुल, श्रीमती नूरझुदम्मद, २१० 

बावज्ञीर, इमाम अब्दुल कादिर, ३२७ पा० टि०, 
३४९, ३९१ पा० टि०$ ५२४ 

विन्त; २००, ३३७, ३४२ 

बुद्ध, १९२२, १४०, ४९० 

बूथ, डों०, ४५५ 

बेकर, कर्नल आर० जे०, ७५२०, ५२९, ५२९ 
पा० दि०, ५३०, ५३२, ५३५, ७४२ 

बेनोनी; -में दंगा, १२७ | 

बेली, रेवरेंड, २७० पा० टि०, ४४७ 

बेसेन्ट, श्रीमती एनी, १४० 

बेन्टिक, लोड, विल्यम, ३३० 

वोभर युद्ध, ५३१, ५३३ 

बोया, लई, ४३, १९८, १६८, २४०, ३४४, ३७६ 
पा० दि०, ४६५, ७०२, ५१६, ५०५; “की 
इस्तोफा देनेकी धमकी यदि अवासी अतिबन्‍्पक 
विधेषक पारित न हुआ, ४३१; तथा हृट्सोंगका 
झगढ़ा, ४+ 

ब्रक्षचय, ३४९, ३८०; -शादीके वाद जमनादात्त 
गांधीकों परामर्श, १३९ 

व्रिश्शि भारतीय संघ, ७ पा० टि०, १०, ५१, ५१ 
पा० टिं०, ५४ पा० रि०, १७७, १८०, १९१, 
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१९०, २०९, २२०, ४०७, ४६४ पा० टि०, 
४ट४ड पा० दि०, ५०२; -का संव प्रवासी 
प्रतिवन्धक .विधेषक ( १९१३ ) के विषयर्म प्रस्ताव 
७०; -की निषिक्रा हिंसाव, ४७७; -द्वारा गांधीजी- 
को मानपत्र, ४६४ पा० दि० 

बरिस्को, ढॉँ०, २७२ 

ब्रम, जरिटस, ३४१; -की संव प्रवाती प्रतिबन्धक 
अधिनियम (१९१३ ) की प्रवासी अधिकारीके 
विरुद्ध निपेषाशासे सम्बन्धित व्याख्या, ३३७ 

ब्लेयर, श्रीमती, २१४ 
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भावात, २१७ 

भाषात, इस्माइल, १८ 

भारत, ७५३०; -पीढ़ितोंका “विश्राम स्थान”, ४४७ 

भारत-उपमन्त्री, ३६४, ५१९ 

भारत-सरकार, १६३, %०१, ३२१०, ४२१, ४२३, 
४३३; -द्वारा दक्षिण भाकफ़िक्री भारतीयोंकी 
सहायता, ४३६, ४३८ 

भारतीय आहत-सहापक्र दल, ४५७, ५२७, ५३०, 
७५३३, ५०३; -की घावलेकि लिए सेवा, ५४०, 
७४७; -की माँग मान ली गई, ५३९; -के द्वारा 
भारतीय स्वयंत्तेवकोंका कवायद करनेसे इनकारीका 
प्रस्ताव, ५३०; -को आन्तरिक प्रशासनमें 
स्वतन्त्रताकी माँग, ५३२; -में स्वयंसेवर्ककी तरह 
भरती दोनेकी अपील, ५४०-४१; -द्वारा अपना 
अधिकारी चुननेकी स्वतन्त्रताकी माँग, ५३३; 
-द्वारा घापलोंकी सेवा, ५४०-४४ 

भारतीय परिवेदना आधोग (आई० जी० सी०), २६५, 
२७९, ३३१, ३३९, ३३३ पा० छि०, ४१२; 
-का भारतीयों द्वारा विरोप, ३११; -को नियुक्ति, 
२६७; -की रिपोटकी मालोचनाके विषपम दक्षिण 
भाफ़िक्ी अखवारोंकी टीका, २९८, ३८८; -के 
सामने गवाही देनेके कारण दादा उस्मान तथा 
सांगल्यिकी टीका, ३३९; -के सामने भारतीयोंको 
जबतक माँग स्वीकार न दो, गवाही न देनेके 
लिए कहा गया, २६७, ३३१; -को स्वीकार 
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करनेकी मार्शल कैम्बेलकी अपील, ३१३ -गोखडेका 
सुझाव कि भारतीषोंको स्वीकार करना चाहिए, 
२७७ पा० टि०; -में भारतीय भावनाओंकी 
अवहेलना की गई, ३००, ३२०; -में भारतीय 
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पीय॑सनका स्वागत, ३१९ पा० हि०; -को बिना 
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माघव, ५१० 
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लिया जाता है, १५४; -का भारत जाना, १७३ 
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७४३, ५४९ 
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पा० टि०, ३३० पा० दि०, ३८५, ४७६, ५०३; 
- की गिरफ्तारी, १८४; -की प्रदृत्ति, ४४७- 
४८; -के साथ जेलमें दुब्यंवहार, २७९, २८२ 

रेलों; -में भारतीयों की कठिनाश्यों, ३४४ 

रेड क्रोंतत सोसाइटी, ५२५ 
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तीय परिवेदना आपषोगकी सिफारिशोंको लागू 
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की सुरक्षाकी दृष्टिसि संशोधनकी मांग, ४१२; 
संतोषजनक, ४१३, ४३८ 

संघ प्रवासी प्रतिवन्‍्धक विधेषक, ११, १३, १५, 
१८, ३५, ४२, ४३, ५६, ७६, ९५, ९७, 
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१९८; -का तरीका, ४०९; -का प्रश्न, २२११; 
“कानून अस्पष्ट, ३८१; -कानूनका विटिश भारतीय 
संघ विरोध करता है, ३; -कानूनके विरुद्ध 
भारतीयोंक्रों लड़नेक लिए कहा गया, २३०५-३६; 
-की समसस्‍्याके वारेमें विचार, ३३४; -के वारेमें 
एक महत्वपूर्ण फेसछा, १७२; -को कानूनी 
मान्यता देनेकी माँग, ७५, ८०, ११७, १३०, 
१६७, २०९, २५३, २४६, ३२२, ३४०, ४१६, 
४२७; -टन्सवाल प्रवासी कानूनके संशोधन द्वारा, 
०२; -पर भारतीय परिवेदना आपोगकी रिपोर्ट, 
३९०; -वहुपत्नीक, ८०, १७६, १९२, १९४, 
२०९, २२२, २३२; -भारतीय विवाहकों सर- 
कार द्वारा मंजूर करनेते इनकार, २६ पा० टि०, 
७५, २२१; -विवाह समरधा, २१८; -विषयक 
अलेक्जे डरका संशोधन, ७६; - विषयक्र मारिशसका 
कानून, ४४३; -संत प्रवासी प्रतिवन्‍्धक्' विधेयक 
द्वारा, २०, २५, २९, ५४, ८३, १०४; -संशोधन 
भस््रीक्त, ८६, ८७, ९६, ९८; -सरकारी गज़रमें 
घोषणा कि भारतोयेकि लिए विवाह-क्षापन आवश्यक 
३९४, ३९०; -१८७१ के दुन्तवाल विव्राह 
कानूनके समान कानूनक्ी माँग, ८३, ८४, ८७ 
विश्व्युद्ध, प्रथम, ७१४ पा० दि०; -में गांधीजी 
द्वारा अपनी सेवाएँ अपित, ७१८ 


सम्पूण गांधी वाड्मय 


विसर, डॉ०; -की जेलमें निश्चिय पतिरोधियोंकि प्रति 
रुक्षता, २३१ 

बूडहाउस, रेवरेंड, १६३ 

वेवर, १६३ 

वेरलम, ४५६; -में गांधीजीकों विदाई, ४५८-६१ 

वेसेल्स, न्यायमूति, १७५, ८१, २२०, २२२ 

बेस्ट, ए० एच०, २४३, २५८, ३७७, ४५७, ४६०, 
७५०३, "४९२, ५४७, "णण२, ५-०६, ५०५७ 

वेस्ट, कुमारी (देवी), २६२ 

बंकट रमण, ७२८ 

बेलेस, १४० 

वॉगिल, श्रीमत्ती, ४८० 

व्रत; -का महत्व, २३०; -का महात्य, २३० 

व्यास, ५१० 


शें 


शंकराचार्य, ३६८ 

शंकरानन्द, स्वामी, ६८ 

शकूर, तेयव, २४३ हु 

शान्ति, २१४, २६७, ५५१, ५०२ 

शास्त्री, २९९ पा० छिं० ॥ 

शिक्षा; -दक्षिण आक्रिकामें भारतीय भाषाओों्क 
उपेक्षा, ३६५ 

शिक्षित भारतीय, ७, २०७, ४१६ 

शिव, १५९, ५१० 

शिवपूजन, ५५१; -की गिरफ्तारी, १८४ 

झिंवग्रसाद, २६२ 

शेषनाग, १४९ 

श्रद्धानन्द, स्वामी, ३९१ पा० टि० 

श्रवण, ४१० 

श्राइनर, ऑलिव, 2३, ४९६, ७ण४ पा० टि० 

आइनर, ढब्ल्यु० पी०, ८३, ८५, ८६, १०१, १०५, 
३७६, ४९७; -का संघ प्रवासी अतिवन्धक विषेषक 
(१९१३) के विरुद्ध संधर्ष जारी, १०४; -को 
भारतीय परिवेदना आयोगमें शामिल करनेकी माँग, 
२७०, ३२० 

शआ्राइनर, थियो, ५२, ८० 

इछेसिन, सौंजा, ६६ पा० ६०, ९०, ११०, १४८ 
२२९५, २०८, २६३, ३५६, ३७६, ४-९०, 
४०३ पा० टि०, ४६०, ४७७ पा० टि०, ४८० 


सांकेतिका 


पा० टि०, ४९६ पा० टि०; -की भारतीय 
कार्यके लिए सेवाएँ, ६३, ६४, ४५४ 


सं 


संघ-सद, ११०, ३९२ 

छंव सरकार, ३४, ४१, ४३, ५७, १०५, १७५, 
२१०, २९६, ३६४, ४२२, ४६७; -की भारतोय 
विवाहके विषयमें घोषणा, ३९४, ३९७; “ने 
गोखडेको तीन-पौडी कर इटानेका वचन दिया, २४४ 

सत्यदेव, १४३ 

सत्याग्रह, ७५, २४४ पा० टि०, ३४५; “अन्तिम 
शख्स, ४७५; -का भर्य सत्यक्नो शक्ति, भात्मिक 
शक्ति, प्रेमकी शक्ति, ४५२; -और शरीरबलमें 
अन्तर, ३३६; -कमजोरोंका भसत्र नहीं, ४३६; 
-कष्ट-निवारणका एकमात्र असत्र, ३०९; नन्‍का 
प्रताप, ४५८; -का सिद्धान्त और व्यवद्दार, ४५१; 
-किस प्रकार आयोजित हो, १८९-९१; -की 
अन्तिम लड़ाई, ४५१-५३; -की घोषणा, १८६; 
-की सीमा, ३४७; -के निर््पक्री सरकारको 
सूचना, १७७-८०; -के समर्थनर्में सभा, २४४, 
२८०; -के फिरसे छेद्नेका निश्चय, १८०-८२; 
-गोरोंकी बृत्ति बदलनेका सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली तरीका, १८१; -मद्ान पतिशा, २३०; 
-में हार नहीं, ५०१; -यदि अस्थायी समझतेमें 
सम्मिल्ति प्रश्न बिना सुझाये छोढ दिये जाये, ८४; 
-यदि संघ प्रवास्ती प्रतिबन्धक विधेयक ( १९१३ ) 
भारतीपोंकी सन्तुष्ट करनेके लिए: संशोधित न 
किया गया, ७५२, ५३, ७४, ८०, ८१, ५७, 
९८; -दर परिस्थितिमें प्रभावशाली, ४४ 

सत्पाग्रह-निधि, “२३०; इकट्ठा करनेकी आवश्यकता, 
२१० 

सत्याग्रही, ८८; -भात्माकी आवाजके अनुसार चलता 
है, ४१४; -को भारी पातना सदनेके लिए तेयार 
रहना चाहिए, ५९; -युद्का समर्थन नहीं कर 
सकता, ५४०; -सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी तथा 
सजा, १९६-९७, २०७; -की रिदाईकी मांग, 
३२७; -के प्रति दुष्येवहार, २७९, ३०३ 

सन्त पाल, ३९६ 

समझौता; -एकप्रकारका “ मेग्ना कार्ट ?, ४५०, ४८९, 
४९३; -अपूर्ण, ४०३ 


६७३ 


सरजू ; -का तीन पोंड कर न देनेका मामला, १९९ 

सर्प-दंश; -का झलाज़, १५१; -जुरुका दावा कि 
मिट्टीके इलाजसे ठोक, १५३; -से प्रतिवर्ष मृत 
ब्यक्तियोंकी संख्या, १०२ 

सं, न्यायमृति, १, २, १४, १९, २०, २९, ८६, 
१९४, २०९ ;- का गेर-ईसाई विवाहँको भमा- 
न्यता देनेका फैसला, २५, ५३, ६२, ७,६ २१८, 
२२१, ३२७, ४४० ;- का निर्णय बहु-विवाह- 
से सम्बन्ध नहीं रखता, ७५; -का निर्णय भार- 
ततीयोंकी उत्तराधिकारियोंसे वंचित करता है, 
३५ ;- द्वारा खढ़े किये श्रश्नको सुल्झानेके 
लिए विवाह कानूनके संशोधनकी भावश्यक्रता, 
२७, २९ ;- नावालिग बच्चोंकि अधिकारोंपर, ७ 

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ५२१ 

सर्वोच्च न्यायालय, ७, १४, १५, ७४, १०९, ११७, 
१९२, १९४, २१८, ३४४, ४९१; -की नेटारू 
विटनेस द्वारा आलोचना, ४२ 

सर्वोच्च-न्यायाल्य (नेटल डिवीजन), १४, ३४१;- 
का निश्चय कि गेर- ईसाई शादियोंको वैध होने- 
की मान्यता नहीं दी जा सकती, २१८; -गेर- 
ईसाई शादियोंसि उत्पन्न उत्तराधिकारियोंको 
मान्यता न देनेके प्रश्नपर प्रश्न उठाता हैं, २८; 
-जनूवीके मामलेमें, १९, २५ 

सॉढसे, ४५९ 

साम्राज्य सरकार, ३१, ४४, ६९, ७० ८७, 
२१७७, १९३, २१०, ४२१, ४९१३, ४३१, ४३३, 
४८३ पा० टि०; -को घोषणा कि किसी प्रकारका 
समाधान जो केप भोर नेठाल्के भारतीयोंकि वर्तमान 
अधिकारोंमें खललू डालता है, स्वीकार न होगा, 
८८, ९०; -की दक्षिण आक्रिकी भारतीयोंकी 
सहायता, ४३६, ४३८, ४६६; -की संव प्रवासी 
प्रतिबन्धक विधेषकपर भारतीयोंको दिये गये वचनकी 
अवहेलना, १०३-०४ 

सॉलोमन, सर विल्यिम, २७७ पा० टि०, ३२०, ४८३ 
पा० टि०; -को भारतीय एक सदस्यीय-मापोगके 
रूपमें माननेको तैयार, २९७ 

सावर, जे० डब्सय्यू०ण, ४३, ९२ 

सिढेनहम, छोड, १७४, १७५ 

सिन्हा, ४१३ 

सिन्हा, सच्चिदानन 


१००, 


न्द, ५१४ पा० रि० 


६७४ 


सीक्रेट सिटो, २०% 

सीता, ३७०-७१ 

सुवायन, १९३; -का मामढा, ३२३ 

पूकर, ३३९ 

सैँट फ्रान्सित, १७० 

सोढा, रतनसी, १८४ पा० दि० २३२, 

सोढा, रेवाशंकर गिरफ्तार, १८४ 

स्टार, ५४, १६८, २२८, ४०६ पा० टि० 

स्टंट, ४५० 

स्टेंटटंन; -में गांधीजीकी गिरफ्तारी, ५०९; -में 
परीक्षा, २५४ ह 

स्पाक्स, कनेल ७५३० 

स्प्रिय, सर गॉर्डन, ६० 

स्मद्स, जॉन क्रिश्चियन, ८, ४१, ५०, ८३, ८४, 
८६, १०२, ११७, ११९, १९८, १०४, १६७, 
१७१, १७४, २०६, २८८, २८९, २९३, २९५, 
२९६, ३०१, ३०४, ३१६ पा० टि०, ३१८, 
३१९, ३२३, ३%४, ३९७, ३३२, ३९०, ४०३ 
पा० दि०, ४०९ पा० दि० ४११, ४१३, 
४२१, ४२६, ४३२, ४३४, ४४०, ४६८, 
४७१, ४८३ पा० दि०, ४९४, ५१६, ५०५४; 
-एक ही विवाद करनेवाके पतियोंकी पत्निर्षोको 
संवेधानिक रुपसे मान्यता देनेकी राजी, ३१९; 
-की निगाहमें गांधीजी भसापारण व्यक्ति, ३१९ 
पा० टि० 

स्मार्ट, सर टॉमस, ७ पा० टि०, ४१, ५२ 

स्मिथ, कुमारी, ७४१, ५०२, एण६ 

स्वर्ण-कानून, १७८, २४६, ३४४, ४१६, ४४२; 
-अपवादात्मक, १८८; -ऐसा दो जो निहित 
अभिकारोंमें बाधा न ढाढे, १३२, ३६७; -का 
प्रशासन ४१६; -की स्थिति यूरोपीयोंकों समझाने- 
की आवश्यकता, ४८४; -के विरुद्ध भारतीयोंको 
लड़ना चाहिए, ४७०; -से जातीय भेदभाव 
प्रदशित, १८१; -में संशोधन भावर्यक, ४७६ 


हंटर, सर ढेविंड, ८०, ८३, ९२, ४२४; -का गैर- 
इईसाई-विवाद' सम्बन्धी कानूनी संशोथनके विषयर्मे 


सम्पूण गांधी वादमय 


अश्वाशन, ८३ पा० टि०$ -की सृत्यु, ४२४ 

इड़ताल, -के बीचमें निष्क्रिय प्रतिरोध स्थगित करनेकः 
निश्चय, ३१७ पा० टि०$ गिरमििया भारतीयों- 
की नेटलमें, १७४, ४५६, ५०४; -जोहानिसबने- 
में, १४१ पा० टि०; -तीन पोंडी कर हृटवानेके 
ध्येयकी लेकर, २३८, २४०; -रेल कर्म॑चारियोंकी 
३३६ 

हमीदिया इस्लामिया संघ; -का गांपीजीके प्रतिनिषित्वके 
विरोधमें प्रस्ताव नहीं, ४८० पा० टि० 

हरकोट, ९५, १०३, १०५, १९९, ४३४; “का 
कथन कि कोई भी ऐसा समाघान जिससे नेअल 
और केप भारतीयोंकी वर्तमान स्थिति कमजोर 
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